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इसके प्रकाणफा फा उन्पाह चटानेवलि हो, जिसके इसका प्रगला सम्करण 
पटले मे भो श्रवक्‌ उत्तम श्रौर उपयागी रूप से प्राणिन दो म) 
प्रध्रम पटूरुकी व्याग्या सनू १६१० मे प्राणिन हठे शरी) पौर पुर दम 
वप तफ दृमरे तथा तीसरे पटक ( प्र्थान्‌ पिले तारः 
प्रभ्यायो ) कीव्यायाकाप्र्णनन षो सका) इम्को 
मुगय कारण यह हुया कि परमहस स्वामी रामी कै समप्र प्रगती ्यागयानो 
प्रर लमा के सम्पादित च प्रकाणिद दोनि क वाद टिन्दी-भापा र प्रेमी गम- 
प्यारानेपन्र पर्प भनक लेग फोनाफमे दमङ्ग्द्वियाफि यर सव छया 
केदार मवति परल गम ऋ समत्र प्रगरजो व्मास्यानोप्रारलगरो काटी 
म श्रनुयाद रपः उना शीघ्र प्राणन कर ! रम-प्रेमियो टस लगाना 
प्माप्रहते पिदण लङ्ग नमर्दा गोना फी य्यारया का कष्य उसा प्रम 
भाग दुपयान ते वाद रीर डेनापदा, परार राम भगवा क ग्रगरक्ी उपन्णो 
केः हिन्द्र -घनुवाद सा उायंद्याचसे नेना पटा यट प्रनुव्ार-कायं कट दोर 
कामन थवा, टमी पूनि ण्ठ शक्रेति न्यकिद्ाग प्ररत मो जास डम 


विलम्बकाकारण 


होना श्यन्त कटि चा ग्रमम्बव-मी वी) 
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सीता के प्रथम भाग देर हिन्मे न्यली के प्रकानन से लय चुका चरा 
ननोर गीता त नेप म्मोके प्रका तावपुरुखदरासमभी पासन | जवन 
मातत वष वा= रासतीभ ्रन्वावली के काम ने चवक्राग मिला, तद गीताकरे 
न्ववलिषट च^मानाकी व्यायाकान्तस ्ानमे लिया गया चर ऊं परिचित 
न्यर्‌ उदार चत्त राम प्यारा इम सान ऊर के प्रकाणनार्म्‌ घन भेनने की 
प्रा्बनाकौनदट्। दो चपोसमे इधर च्याग्रा पृर्-रूपसर लिखी गड गार उधर 
लगनग ३०००) सपय निम्नलिखित मदानुभायो से प्राप्त हो गये-- 
१९८००) भ्रपसान्‌ परेममतिं राजा भगतचन्द्‌ सखाहच उद्‌ाद्रुर, रिासत जट्परल, 
जिलः शिसला ( पलातन ). 
१०००) भीमान्‌ प्रेमसखति राजा दैलतमिह सहव बहादुर, रियासत 
लिर्यडी, जिल्ला राजङोट ( काठियावाड ); 
= ६८) श्रीमान्‌ खाकर पवतसिटजी रिपासत कोद्‌, धारवार राज (सेटूल 
इरिडया ) तथा उनरो रियासत के कुद प्रेमी सजन, 
९१५) श्येयुत श्रु बमिहजी तदसोलदार, सियासत कशमीर, तथा 
२००) फुटकर रीति से प्राप्न हुप्रा। 
ष्योर फेजावाद्‌ कत प्रमिदध रम लाला रामरघुद्ोरलाल ने १०० ०) की रकम 
< नोना-रापियों व्यधिकारी लोगो मे घर्माथे वोरने के क्लिये ) पेशगी मेन ठी । 
इन्हो सजनो की उदारता व पमली सहनुभूति से यह विणाल भ्यास्या 
इतनी सी्र प्रकागित हो सरी, प्रन्यथा पता नदीं फि कव होती । 
कलग जेमा उत्तम रीतिसे इम व्या-याको ध्रकाभितत करना चाहती थी, 
व नात के कारण चखा नदीं कर सकी, व्यौर इसीक्तिये जितना 
कम दाम इम स्वारया का वद रखना चाहतीथी, न रख 
संकी । यद्यपि लननग १०५० पृष्ट की सनजिल्द पुसतर का दाम २) सचंसाधारण 
की द्षटिमे वटुन नटीं दौ-उता, तथापि लोग का पूणं विश्वास ह ङि व्यार इसी 
न्याया कौ कम-से-कम चौल हज्ञार कापियो को एकदम दुपथाने का फड 
भगवसेमियो चे माप्न टो जाय, तो इ व्यार्या के दोनो भानो को, जो ष्वा 
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४) परन्रियिजारहे र, लीग २) परेन को तैयार हो जायगी । पर जिननी 
भरोढ़ी धन कौ सहायता सजनो से प्राप्च हुई, उसी के श्रनुसार लीग को चित्रण 
होकर साधारण-रूप से हसं ग्यास्या को प्रकाशित ऊना पदा प्रौर श्रपनी इन्दा 
के व्रिरूढ २) प्रति भाग ठाम रण्वना पड़ा । इश्वर फरे गीतापरभियो के हदय 
इस शरोर श्रधिकप्रेरितदो, प्रर ये क्लीग फो महायता नेमे समह, जिनसे 
लीग प्रपने उच उदन्य के पालन मे सफल टौ । 

हस द्मवशिष्ट भाग की प्रस्ताचना प्रघ्रम पर्‌क गी प्रस्तात्रना फी रीचिसनटी 
लिग्मी गहू) प्रथममभाग ङी प्रस्नायना मे तो वल कमं- 
श्रफमं, धरम-्धर्म नथा यज-प्रयन इन्यादि पिलिष्ट शत्डा पर्‌ 
विस्तारपूर्वर विचार किया गया तरा, प्रर उन णवो > जो-जो श्र्थैवा आतर 
गीता के न्दर श्रस्प्ट स्पम विन ध, उने स्पष्ट ख्पसे दर्गाया ग्रावा । 
पर य दूसरे भाग ऊ प्रस्नायना मे केवल ण्डो का नही करतु मागो वनिद्रानो 
का विवेचन परिया गयारै, प्रौर यट भी स्पष्ट रीनिसमे द्पैया गया दि फ गीना 
दे उटेय्य शरोर उपद्ण करटौ तक श्रन्थ गाना से भिनन-जुलनिह शार कटौ तरफ़ 
नितान्त विपरीन दह । शार मुनि के प्रनर्‌ प्रचलित मागा गीतापि गिन 
मागो काक्टौनर्मेद हं । 


प्रस्ताचना-ध्यय 
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उसे सुवित करने चयो कपा करे 1 मम्भव हे, टम रीति से श्वाने चलकर गीता 
ङी व्यास्या जनता के किये व्यधिक लाभकारी हो सङ्गे । 
इससे परले नीता के प्पनेक भप्य जो र्टिगो चर एो चुके धे, उनके धपय मे 
पपन विचार प्रथम भाग की भूमिका मे चिस्तार-पू्चक स्पष्ट 
क्रियाजा चुका हे पर गीताके स दृसरे भागक च्यारया 
करते समय गीता पर जो ष्पनेक छोटी-मोटी उ््रास्याु यवा लेख देखने मे प्पाये, 
उनमें सरे मुल्य मुस्य लाला कन्नोमल-ङत (गीताद्शन', राजा दुर्जनसिद-कृत 
"मगवद्रीतासिद्ध्तः, प्यौर वाव हीरेनद्रनाथ दत्त कृत गीताय ईभ्वरवाद भरे । 
'मीतादसतंन" यद्यपि चहुत रूप से प्पाकर्पक, निरालः प्यौर प्यनेक विषया से पूरं हे 
न्पौर इस पर राजे-महटाराजे तथा प॑० दीनदयाल शर्मा-जेसे प्रसिद्ध ग्यक्तियो फे 
चचनारम्भ व चक्तव्यभी उसी मे प्रङारित हे, तथापि विचार-पूर्यक पदेने से 
स्पष्ट हो जाता हे कि जितना परिश्रम हस दर्शन मे ्यनेक विषयो फे दशने 
से किया राया ह, उतना! किमी एुक॒विपय की चिस्तारपूरवक व्याख्या, विधि 
स्रौर परिणाम के दशणने मे नदीं किया गया, जिससे व्यारयाता का उदेश्य 
पूर्णतया सफल ्टोता हमे दिष्बाईै नहीं ठेता।! यदि इस श्रोर भी लेखक 
सदोदय वे पूरा-पूरा ध्यान दिया रदोता, तोष्याशए थी कि उनका परिश्रम 
चट ष्पोर शल्पक्त सवके लिये बहुत लाभकारो सिद्ध्‌ होता । पर श्रनेक विषयो 
ङी खिचडी व्यधकच्ची-्घपक्ने एक ही थाली मे मिलने से किसी एक का 
भी शक-दीक्‌ स्वाद विचारवान्‌ पार्क को नीं मिलता प्रतीत होता ष्यौर 
न इस रीतिसे मिल ही सकता । तिस पर भी जालाजी का परिश्रम 
सराटनीय ह, क्याकि इस विधि से भी कृद्ु-ङ्दं विषयो में थोडी वहत भूख 
पारको की निचरत्त हदो रही लाला कनोमल एम० ए० के समान राजा 
टुजनादजी ने मी श्यपनी पुस्तक श्रीमद्धगवद्वातसिद्धान्त' मे गीता क्ष 
क्सि एकु प्यप्याय का ््रायोपान्त ध्यर्थं चा श्यनुवाद्‌ तो नहीं किया परन्तु 
का को ठोकूटी कदी का रोड़ा, भानमती ने ङुनवा जोटा, इस प्रचलित 
उक्ति फे शुमार पने हरादिके प्ाणयो को, जो उनको गीता-ध्य्ययन से 


स्य साप्य 
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सुरिन था मालूम हुए, उनको प्रापने गीनाका मिद्धान्न-रुप मे दर्गानि का 
परिम फिया ह, प्रर उसक्ते ममर्थनमे जिम फिमी श्रध्यायसमेजो भी स्त्तेम 
उन्दरे श्रनुद्रन दिवा द्विया उमे लाकर वहो दद्रा कर द्विया रार ्रपने मावा- 
नुमा श्रनुवाद करक उ गीताक्मिद्रान्न एारूपदेद्रियाट। ठस चित्रिसे 
पाठक को यह निश्वयतो हो नही सर्ता कि ग्रमुरु मिद्ठान जो दीकाफार म 
वित दुता पह वाम्नवमे गोताका हया नही, उर इतना ज्र स्प ल्य जाना 
ह फियरः दाकाफार कर हन्य सा प्रपना निश्चय चा उद्रार श्रवस्य र  भिच-भिन्न 
ल्या क्र उट्राग का सानि की उन्न्मनाला 7 लिप राता साहव का यद परिश्रम 
त्न ल लाभद्रायक सिद्ध लगा, खार भकति-भरे हदये श्राह्ानकाकाम्यनो 
सरलया, ष्म्गीना क सिदटानो का जानने की इन्दवा निजायु क दीक 
दीक नृति नहा कर मदना । शयन बाबर हीरद्रनाभ्रठत्त कत्त रताय टग्वस्याद' 
न्यपत नमनङामक्यनश्द्रित्ाय त्रधदट वल्क गताके चिदानानाररम्याको 
नीच्मी उ-ग्म रानि म्पषट उर दरणानिवालाह्क्रिजो खात तक किसी भ्व्य 
वा दीम दरार स्हाहध्रा। दनक चपासे म व्रिचार पने त्यम उमरे 
श्रदधितालोच मीनाक् ्रदरर सवणामाक्त निद्राना ला उपन्णा को दर्णा का 
द ग्न, वे व्यत श्रपना प्यार म्मा का समय नष्ट उरते, वयाङ्नि मीना 
निवाय वरदान द श्रार म्स लामक सिद्रान का न माननी श्रा न प्रनि- 
पादन रना र । सनाकं दार-वार प्र यनम यट नाव्ररर्म स्णष्रम्पसजान 
ल्ल श्रा ठन्सा विचमग का च्यानिक तियरममीनाव्यागया लिग्यन की उमंग 
त पा-क्मा उदास्त थी} त्ग्श्न्नाचनाम यसय नावरम स्पृष्र कगन लमे 
लावयति न्या वात्र मप्र दथ स्मान दटस्वग्वाटः स्मार लायमस्ा पटा 
सार म श्रप्रनी एम्नवना द ल्ग्पिनि स टयम नामा सटायता मिती । टम गरव 
तः नग्यय व्वप्र रास विषान्‌ मदरताया दाग्ने र, तिसेम म्म उत्तम 
रा(नम (ि-ष्रन मन ता लि पगा दन्ना क्ख वमा उनमय्न्ीसं 
न्न दन कान्तया स्दिः व्याग उद ञ्- स्फ्नापग्नतो श्यत का म्पष्राफग्ण 
वलन मत न्य न्दर ठाम रामना । उतने गरन दोल्छग् णप्‌ साग 
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ग्रथ विचिन सत्पते मोत्तिोकीलटियोसेयुपाह्म्पाह । दह सन प्र्रस तग- 
अपा स प्रकासित तत्या या। प० व्वालादत्त पमौने टसङा हिदी मे पनुयाद पिया 
ट 1 न्पनुचादक सरोद को भापा केसी मरल, उत्तम प्योर भाव-पण ह कि ठ्दं 
स्थला पर तो उनकी बखन-यली को जमा-रातखा ही प्यपनी प्रन्तावनासरय 
द्विया! हमारा खनुमान ह फि ल्सि चिधि से ष्यन्य णारा कोडमम्रवम 
चिवेचना की रे ह सी दात-पाखदे दोनों सते (चरेत वा चविण्टादरत) फी 
भो पररपर विस्तारप्रक विवेचना की जाती, तो यह ज्रथ स्वन -पूरं होता, चोर 
पेली दसम हस इस विपथ को गीता कौ प्रस्ताचना > -यो-का-त्यो रख देते ! पर 
यहुत स्थले से ङ भिन्न प्यार कु विपरीत चाब देखकर उन क्षिद्धातो को श्यपने 
टरा पर प्यपनी प्रस्तावना के प्रथस्‌ व्पप्याय मे निरूपण करना पडा । तिस्परमभी 
ट्स थ कते लेखक च श्यनुवादकू महोदय को हदय सरे धन्यवाद द्विये विना चित्त 
नदीं रह सकता स्योक्रि हमे श्यपनी प्रस्तावना का प्रथम प्रध्याय लिखने मे 
इस यथ से वहत सहायता मिली हं । 
योता के प्रथम भागक व्पारभेमे जसे दं ष्यध्यायो की श्लोक विपयानु- 
जसानुन्रमणिकन कणिका नर गोता सलक दे प्रथस पाद्‌ की वरपनुक्रमणिका 
दी गड ह्‌,चेसे इस चागमे गोता के यरवरि्ट वारह श्रध्यायो 
कौ मलोक विषयानुक्रमणिका °" गीता-स्लोको के प्रथम पाद्‌ की नही किन्तु 
तृतीय पाद की वर्णानुक्रमरिका भी ढी गड हे, जिससे पाठक को श्लोक की किसी 
भी पतिक स्मरण हाने पर मलोक दुन मे किञ्चित कटिनाई का सामनान पडे) 
इसलिये पारक के ध्यण्नमे यह रहे कि प्यगर उसे किसी ज्लोक की प्रथम पक्ति 
यादो प्नौर उसीके प्राघार पर भ्लोक हंद्ना हो, तो उसे सीता के प्रथम भाग 
रो वरणानुन्त्मणिका से टेटना चाहिए, प्पार स्लोक की उसरी पक्ति यादष्ो.तो 
उसे इन ( द्ित्तोय ) मग की वणानुक्मणिकासे हठना चाहिए | 
यपि प्रवस भाग की यूृमिरामे क्डे कारणो से उन सजन का नाम 
दिभेप परिय स्प ला राय या कि स प्रेस-भरी प्रार्थना 
पगार सहयाग पर यह भगवदाशयाथेदीपिका-र्पी व्यास्या 
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विस्तारपूर्यक लिखी गड थी, रौर जिनकी मुख्य श्रार्थिक सदहायतासे ही 
गीता करा प्रथम भाग प्रकारितत हुराथा। पर जव उनके प्रेम-मरे हदयकी 
धारणा, भावना श्रौर उमंगके प्रताप से यह महान्‌ कार्य पूर्ख-रय से ममा्त 
हो गयाहे, हय मानता नदीहै श्रीर न उचितद्ी द्विखाई देताहेकिश्रय 
उनक्रा नाम जनत्ता के सन्मुख न रक्खा जाय । श्रौर श्रपने हार्दिक का्यकी 
पूतिं की प्रसन्नता मे हमे श्याशा भी नही होती कि श्रच वह प्यारे प्रपने नामके 
स्पष्टीकरण को चुरा सममेगे । यह सजन मुरादाबाद निले के प्रतर्गत गफुरारा 
नगर के प्रसिद्ध रस साहु ललिताग्रपादजी के सुपुत्र साह रघरुनन्देनरारण 
च्य ह फ्रि जिनके वदे भई साहु चजपानशरण व्री ० यही के 
श्रानरेरी मिस्टर है । ययपि श्रपने निजी कारणो से इम दृमरे भाग के 
प्रराश्नमय प्यारे कोटे श्रार्विर सहायता नष्टीद से, त्रापि यह मव 
उनपे ट्य रे परेम-य्रवाट, भाव प््रौर शुद्ध विचार काफल जोट ग्रफार ॐ 
चिस्नार-पर्यफ व्याग्या के माथ यट पुस्तक समाप्त हू , क्यार श्यगर्‌ जनये 
गरेममय ल्यं स नदसे य प्राध्रनाननिर्नी लेती, यार उनी हात्कि णु 
भावना च्रारं वारणा का गहरा प्रभाव लेखक ग चित्त परन पडा दाना, ना 
यह सम्भव नहाश्रा फि काय फी इतना व्राहस्यता काति हण भी लस 
निरन्तर टन विम्तार-पूर्य व्यागयरा के लिग्यनेम त्गा रतत, गि टम निरन्नर 
प्रवृत्ति वे वाद दम ध्रक्ार सष्लता सो ध्राप्न होता । ट्सलिय स्यालग्फ के 
चोर क्या पायक करे उन्यरवाद् के पात्र सवस प्रायिक वाम्य यरी सत्नन | 
मन्तन करै ल्ल्य फ नावना, तरम प्रार्‌ उरगा निनं लगुणी 


उज्यर क्म टम 
[रे शः न. नै 
उत्ति प्राघ्तला, ऋग टमी प्रकार उमपरात्रमा रार उनार 


शार रान चोगुगी 
दिन दटोनदटण् यद ष्ग्रार द्रप तीतचन सफल क्र, स्त वामनु । 

ररि श्राम्‌ | मट्‌ नाव्रवतु ¡ मृ तां नृन्‌ | मटर व्य कऋरत्राव | 
नज्ञन्विनाववीनमन्तु । मा विद्रिपाक्रे स शान्ति । गात्ति ॥ गान्ति 1" 


दद्रिन, १नय्य ] दार ण्म नागृयूणा स्रामं 
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( दसरे संस्करण कण ) 


"प्रकारा" डे दर्प के साथ गोताको इम तीसरी जिस्द को लेकर पाठको कै 
सामने उपस्थित होता ह । श्रोरामती्थ-पल्लिङ्केशन लीग के जन्मद(ता, प्रेसिडंट 
स्रौर श्री ऽ ०८ परमहस स्वामी रामतोर्थजी महाराज के प्रधान शिष्य श्रीमनारायण 
स्वामीजी के कामो मे भ्रोसद्धगवद्वीता पर विस्तृत व्यास्परा उनका पक वहत 
चटा काम रौर उनकी एक प्यमर कीति हे। इस व्याख्या का नाम श्रीस्वामीजी 
ने 'भगवदासयार्थदीपिका' रक्खा ह, जिसे उनका स्पष्ट प्रयोजनं यह है 
कि वद्‌ साप्रदायिक सेचानानी से बचकर केवल उसो प्राशय को विस्तार के 
साथ पाकां के सन्मुख रखें, जो गोताको दिव्य वाणी से स्वयं भगवान्‌ 
को ष्यभिप्रेत धा । यदी कारण ह्‌ करि इमका प्रथम सस्करण जनता को इतना 
पद श्याया कि उसङी सारो प्रतिय श्रीस्वममीजौ महराज के सामने ही समाष् 
हो गरं प्योर यट व्याचम्यकता हुड कि दूसरा सस्करण निकाला जाय । 

दूसरे सरकरण को श्योर प्यधिक परिष्कृत च परिमा्जित-रूप से प्रकाशित 
करने के विचार से भ्रोरबामीजी ने इसका सशोधन वदी गभोरता प्यौर यदे 
मनोयोग के साध च्या । इम सगीधन में श्रीस्वासीजी ने उन सारो चरियो 
कोटी दूर नदीं क्रि, जो प्रथम सर्करण मे रह गड थीं, वरन्‌ इस बीचमे 
गोता पर नो यन्य कटे टोकाणे प्रकाशित हु, उन्हें प्यभ्ययन करने प्र जो नये 
विचार भरीस्वामोजी के टदय में फडके, उनको भी उन्दने यथास्थान सन्निवेशित 
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कर द्विया । इत ब्रहद्‌ सलोघन का परिणाम य हप्र करि गीना ऊा फलेवर 
पटल सं यदाद गया रर्‌ प्रीम्वामीजीकाचञ्सेदा की जगद तीन निल्नमे 
प्रकाशित कर्ने ऊ यदस्था करनी पदी । तोन जिन्त रा विभाग श्रीम्यामीजी 
ने परीतिम क्रिया। प्रथम जिल्द मे श्रापने सपरं प्रसलाचना, श्राकरणायुग 
के भित्न-भिन्न नामो कौ सविस्तर व्याल्यरा, गीना-मादस्य, गीता ऊराटि न्याम 
श्रार मीना के समस्त स्लोरा फे प्रथम प्रर चृतोय पादा कौ -र्णीनुकमणिफा 
रव्य, द्वितीय जिल्दमे प्रथम चद्िनोय सस्रण रो चरमिरा, पूर्ववत्तात 
श्रार्‌ गत्ता क प्रथम पटूफ श्रथान & ग्मभ्यायाकी व्यारग्रा , श्रार ठम नृनीय 
जिक्दमेणपद्रा पटक श्र्रात ० से ५८ श्रन्यायो ङी व्यारया तथा सममन 
गता घ्ार उनक्र पूर्च-वरत्तान का उपमटार। 

ट्म विभाग स्र गीता ठौ प्रधम जिल्द गीना-स्वंधी समग्र श्रनरगव 
यदिग्ग मूचनाप्रा मे सपत्न णक मुन्दर सम्रर वन गया हट । उमम 
श्राम्यामोजी ने प्रथम मस्कग्ण के दाना भागो कौ संपूर्ण प्रस्तावना फा 
देवल दट््ट्रारी नही कर द्वित्रा, चरन नये सिर स व्रिणव्र-तरिभाग कग 
चटे परिश्रम मे उसङ् सणोावन, परिवर्न परार पृनलंखयन भरिया ह। एम 
परिश्रम क फन स यट विम्नरृन प्रस्तावना पय गास््रीय विव्रचन नथा श्रत 
ज्ञानसे पृं ए स्यनतपुम्नक्ला गदे । दमे यलि मीना दा यथात रम्य 
कटा नाय, तो ्रयुन्तिन रोगी । टद श्र.ययनस पटक का ष्क षष्ट निव 
जती, तिमे मीनार व्याला का यथाथ ममं ट्दरयगम कगनम व्ली 
सुगमनालनी र । टमी तिद म, तमा कि उपर वणन ट्र, धरदृन्णानृन 
नामा काव्यार्य्राट्नयारि जी रटने टसा उपयाता प्रा वट्‌ ग 
ल्मी नरह दमम चिल के पूर्व-ग्रत्तात ङा नी स्वामीती न वनाद्वा 
८) पते यन केवन द प्ृष्काथा, प्रय पर्पिह्धिति लरग्सानष्ान्न न 
गया, घ्रार मीना का समाति पर, लीरी विन्द म, टवा उषया गी 
न्तस यट ण्क सनिद्र मलानारन-सा वन मत्रा । 

गह सनाप क्रा विय पि मीना ठी टन दाना तिन्त्य कामाग्त 
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श्रीस्वामीजी ने प्मपने ही कर-कसलामे कर द्विया था, किन्तुयेदटकि तह दन 
सुद्रित स्प मे पनी नोमोसेन देष सके 1 दृमरौ जिल्द्‌ को तो उन्हाने ्यपनी 
रच्छानुसार पवा दिया था, ष्योर रम तीसरी जिल्द के, जो प्पापके कर-कमला 
मेरे पाने के चिचारमेहौ तरे करि भगवदिच्छा से महासमाधित्ते लो। 
श्रो्यासीजी के महास्माधिलेेने से गीताकी शेप दोनो जिल्डा की पाड 
ङा भार लीगकेक्धो परस्पा पडा। लीग ने ग्रथासाध्य श्रीस्वामोजी की 
इच्छा के व्पुभ्रार हीः गोता की इस तीमरी जिस्दर को छपा द्विया हे, प्नोर दसरा 
परफ-स्तोधन भी उन्हीं प० चद्विकाप्रसाद जिज्ञासु से कराया रे जिन्होने 
सर्वप्रथम श्रीस्वामीजी को गीता के प्रथम सस्फरण कै मूर-सशोघन मे भारी 
सहायता दौ थी, जिसके लिये श्रीस्वामीजी ने उन्हे श्पपनी भूमिका सें धन्यवाद 
दिया हे । तात्पर्यं यदह कि कागज्ञ, पाऽ, सण्णेघन तथा जिद्दवदी सभी दृश्यो 
से इम तिर्द को श्रीस्वामीजी की पाई हुड जिल्द्‌ के नुरूप ही तैयार कराने 
का भरपूर प्रय किया गया हे 1 

इम प्रकार दूसरे प्यौर तीसरी, दोनो जिल्दो के तैयार दो जाने से गीता 
की व्याव्या तो पूच॑-दृत्तात-सहित स्पूं हो गड, जिससे गीता के प्रेमियों को 
वटुत कुद्धं सतो लाभम होगा , कितु जो प्रेमी जिक्तासु इस श्रनुपम स्यास्या 
पर प्ररनाचना-रूप में वरे हुए श्रीस्वामीजी के स्वतच्र क्तानप्रवाह के ध्ययन के 
दच्क रे उन प्यारो की शमिलापा की पूति प्रथम जिर्द के विनानष्ो 
सकेली, दूस यात ऊ दम खिन ट्दय से प्रनुभय करते हे) कितु फडके 
्मभावकते कारण दम इसी सिलसिले में प्रथम लिर्द फो भी छुपाकर शीघ्र 
पार्कोकी सेवा से उपत्थित करने मे ्रसमथदे। 

फड के सवध मे, जसा फि श्रीमनारायण स्यामी ने पनी भूमिका मे 
प्रकट किया रे, यहो यहु निवेदन कर देना उचित प्रतीत होता ह कि गीता 
के प्रथम सरकरण की प्रथम जिल के प्रकाशन व्यय के किये सवस वदी दो 
रजार रये की रकम ठक्रारा नगरी के रेस साहु रधुनदमशसरणजी ने दी 
यी, लिन प्रेमानुरोध सखे श्रीस्वामोजी दम व्याख्या के लिखने मे प्रत्त हुए ये, 
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शरोर रेप भ्यय श्रन्य सजनो द्वारा प्राप्त सदायता से पूरा हुग्राथा। श्रनतर्‌ 
दूरी जिर्ढ का प्रकाशन-भार सवसे श्रधिक पजाव के श्रीजुग्बल-नरेश राजा 
भगतचन्द साहव बहादुर ग्रीर काशियायाड के ज्िमदी-नरेश राजा दोलनमिह 
साहव्र बहादुर ने अपने उपर ले क्िया था, श्रौर चहुत थोडा ग्यर्च श्रन्य सजनो 
से हश्राथा। कितु दूसरी गरातरत्तिमे ठोनो जि्दो का सपू ग्रकाशन-उ्यय 
लीगकेफ़़ड से दी क्रिया गया, वाहर से कियी धर्मात्मा सजन छी कोट 
सहायता न तो प्राप्त डे प्रौरन किसी मे सहायता के लिये प्रा्थनाहीकी 
गड । उन उनो च्रृहद्‌ पुरतका के प्रकाशन मे लीग को लगभग दु हत्नार स्पा 
रपने फंड से ग्पचं करना पटा) श्रवलीग के पास द्रतना धनं नही करि 
वह प्रथम जिल्द को भी, जिसमे कि धरस्नावना प्राद्र, दमी मिज्ञनमिल मे 
खुपाकर गीता का कार्यं पूगा कर मके । ही, यदि श्रीस्पामी नारायण ॐ 
प्रमो च उनी व्यारया 7 जिन्नासु सजन ठम युग्यमय कार्य ॐ लिये "पपन 
उदार हदय परार मुक्त दावो स धन की सहायता कर, ता गीता का यर मलान्‌ 
कार्य पृराहोनिमेदगनलगे। 

प्रतमे नारायण के ही णब्डो मे, जसा फर उन्टाने प्रथम पटक मै दृग 
सस्क्रण की भृमिक्नामे लिग्याह, हम प्राना क्सन पि “दम्य कम 
चनी-दानी सजन गोधर वन स लीग की सटाय्रना क्र, जिम लीग श्रवन 
कर्तव्य-पालनमे ज्रलक्रार्य द्यो । नथाम्नु =" 

गान्तिद्र्रण 


लेग्नड इ. 0 
=> फरवरी, १६०० ग्रेमिटट, श्रीरामनी्थ-पटिनक्णन क्ीग 
, 


वि + 


रथ श्रीमद्धगवद्रीता 
द्वितीय षट्क 


अध्याय ७ से १२ पर्यन्त 


अध्या की श्लोकशः विपयानुक्रपणिका 


द्वितीय पर्क ( प्रष्टु {-३७२ ) 


सातयो त्मध्याय--तान-विलान-योन ( पप्र {--५म) 

१--२ टे चध्यायमे यो प्ममः, प्माम' यन्द प्यनक व्रार र गन. 
उनके रहस्य ( वर्थ भगयान्‌ का प्ययने स्वरप के रए्स्य }) को समकाने 
ङे लिये सुन की धत्ति प्पाऊुपित करना । ३ घजारो यत करनेवाला मसे 
अ किसी विरले कोए भगवान्‌ देः त्य-स्वस्प फा जाता दर्णना } ४-- 
भगदएन्‌ का सयद्धे पदे श्यपने ्रल-रूप कए रख॑न ( शपथौन प्यपसे दराप्तर 
रूप का वर्णन ) ध्रौर उसी से भ्पागे खारा विसार । & उक्त सर-ष्यसर कां 
श्धार-रूप निज स्वरूप का वर्णन । ७--१> निज स्यस्प फोसदरसोका 
सारमूत तथा सय चस्तुष्पा का तच्व-स्वरूप करके दशाना । ऽ ३-- १९ भगवान्‌ 
के एवल-रूप प्यथौत्‌ रुणएमयी माया से समस्त जगत्‌ का मोहित होना 
स्यौर मगवत्परायण ्टोनेचालो का दुस्तरं मायाको तर जाना! १६९--१६ 


भगवत्परायर उपासको के भेद ध्वोर उनका फल-मेद, तथा प्रनेक जन्मो कै 


न्पन्तमे ज्ञान की पूणता प्पोर भगवप्पाक्ि-खूप नित्य फल । २०--२र 
भगवान्‌ को छोटकर प्न्य देवताग्पो के उपासको के लए, उनकी शद्धा, 
रातिचा फल काभेद, ष्मोर उस फल दी श्रनित्यता तथा उससे पने 
ग्यल-स्प क्तो ही प्राक्ि का चरणन) २४--र८ मृखो का श्चक्तान के कारण 
भगवान्‌ के भ्व्यक्तं ( श्रसली >) स्वरूप को न जानना, किन्तु उसके व्यक्त 
< शलनर्प को टौ अगच्च-स्वररूप सममन, श्चौरं भगवान्‌ का मी श्रपनी 
योगमाया से व्याच्छादित होने के कारण उक्त मूर्ख से प्यप्रकट वा दुचिेय 
रहना, पर इन्द मोह के निच्रत्त होने पर भगवस्राप्षि होना २९---३० 
भरत्प्रायण दोने से बल्य, प्यध्यात्म, समस्त कर्म, पथिभूत, प्धिदैव पपौर 
धिक का पूरा-प्रा जान लेना, श्रौर फेना जान क्तेन से श्न्तकास से क्न 


श्रीमन्भरगवद्रीता ष्ठ विपयानुक्रमणिका 


की सिद्धिका होना प्र्थाच्‌ भगवान्‌ मे लीन होना (८ वा भगवव्‌-स्यरूप 
होना ) । 
आठ्बों अध्याय--त्रत्तर्रह्य-योग ८ प्रष्ठ ५६--१२२ 

१--& ध्र्युन के प्रग्न परं वद्य, श्रध्यात्म, कर्म, श्रधिभूत, प्रधिदरैव, 
अधियन्न की ग्याख्या श्रौर श्रधिदेह की गति का वर्णन । ६--म श्रन्तकाल 
मे भगवव्स्मरण से भगयतप्राक्चि व श्रन्य देवता इव्यादि भावो के म्मरण 
से उन-उन भावो की प्राति , श्रतएुव श्भ्यास-योग से सदेव भगवान्‌ ८ निज 
स्वरूप ) को स्मरण करने का उपदेश । &--9३ श्रन्त काल मे ्रचिव्य- 
स्वरूप श्र्तर श्र्थाद्‌ श्रोकार का श्रभ्याम योग से समाधिपूर्यक भ्यान श्रौर 
उसका फल । ९४-- १६ श्रनन्यचित्तपूर्वक भगवत्‌-रमरण मे सीवी भगयत- 
प्रक्षि श्रौर जन्म-मरण के पाणका नित्य के लिये नाशा, पर इममे श्रतिरिक्त 
घ्न्य लोको की प्राप्ति से पुनर्जन्म कान मिटना। १७--4६ द्रया कै द्विन- 
रात का वर्णन, द्विन के श्ररम्भ मे श्रव्यक्तं से सषि की उत्पत्ति प्रीररात्रिके 
श्रारम्म मे उषी मे पुन लय । ००२२ टय प्रत्यक्तसे भी पर ऊा श्रय 
जो श्रचिनागी श्रक्तर ह, भक्ति मे उसङा जान श्रौर उसरी प्राप्ति स पनन्म 
का नाग । २३--२६ श्ावरत्ति प्रर श्रनादृ्ति 7 काल तथा माग ऊा वरन, 
उत्तरायण माम से श्नाघ्रनि शौर दनिणायन माग ये श्राद्र्नि, शौर जगन 
कीच शु्र-ठर्ण गनि दोना का ्मनादिरालन य माना जाना । =५-- न्य 
डन भागो के नख क्तो जाननेवान्र यागी की श्रयुत्तम राति श्रीर्‌ एल, प्रन 
देसा योगी हटाने ऋ उपदण। 

नवां अध्याय --गनविदा-गतगुद्य-वाग ( प्रप्र {८२--१८४) 

१--३ ज्ान-वरि्ञान-यन्, गय मे-गुय, मुतन, श्रयन तध प््रीर 
मोक दिलानेवानी गतरविदरा ऋ वरन । <~ परमेत्य मा श्रपार याग- 
सामर्ध्य--श्राणिमात्र मे विद्मान दान ह उसकी श्रविदरमाननाः ग्रामता 
म्द श्रवियमार्ना, शरोर व्राकाणमे वायु दे समान प्राणिमात्र ॐ परग्मत्तरर 


श्रीमद्भगवद्गीता ९६ विपयासुक्रसमणिका 


न स्थित्ति रीखना 1 ७--१० कल्पारम्भ मे भगवत्‌-माया द्वारा सि की 
उत्पत्ति "योर कल्पान्त मे उसका सहार , भूतो की उत्पत्ति शरोर लेय । इतना 
हने पर भी भगवान्‌ की निलिष्ठता \ ११--१२ मायिक पदाथा से मोहित 
होकर व्यक्तस्वरूप परमेश्वर को श्रवक्ता करना, ष्यतणूव मखं व श्रासुरी श्यादि 
उपाधि से कलना । १३. --१९ ठेवी प्रङृतिवालो का यन्य भक्ति से जान- 
यत्त इत्यादि नेक उपायो दवारा परमात्मा-पूजन चा उपासना करन। । १६-- 
१९ भगवान्‌ का प्यपने को क्रतु, यक्त, स्वधा, प्रौपध, मत्र प्रर घी दरत्यादि 
दणाना, पौर जगत्‌ का मौ-वाप, स्वामी इत्यादि प्यपने को वणन करना । 
२०--२२ श्रौत यज्ञ-याग श्रादिका उद्योग यद्यपि स्वर्गप्रद हे तथापि वह 
फल परनित्य र । प्रौर प्नन्यचित्त से भगवद्धक्ति द्वारा योग-रेम की रक्ता 
का होना! २६--२५ श्रन्यान्य देवताश्रो की श्रद्धपूयंक भक्ति यद्यपि टेदी 
रीति से ईग्बर-भक्ति हे पर फल भावनानुसार मिलता दै, इस सिद्धान्त का 
स्पष्टोकरण । २६--२म भक्तिपूर्वक पत्र, फल, एल्त श्योर जल के प्रर्पणसे भी 
परमेरवर सन्तुष्ट टोते हे, तो सर्वस्व श्रपण करने के फल का भला क्या कष्टना, 
प्मतपूव सव कमो को डेभ्वरापंण करने का उपदेश । प्रौर इसी विधिसे 
क्मवन्धन से चुटकारा रर मोत्त । २९--३० परमेश्वर को किसी से राग-देष 
नहीं इसलिये दुराचारी, सदाचारी, पापयोनि, खी, श्रद्ध दत्यादि सचके लिये चह 
सम हे, इसीलिये निरसीम च प्रनन्य भक्ति द्वारा सवको एक ष्टी गत्ति मिल्लती 
हे, श्रौर इसी मार्ग का धर्जुन को उपदेश । 
दसवें प्रध्याय--विभूति-योग ( प्रष्ठ १६२--२५५ ) 

१--र जन्मा श्रौर नादि परमेम्बर देवताश्रो व ऋषियो से भी पूव 
काहे, पसाजान लेने से पापका नाश । ४--६ ईश्वसी विभूति श्रौर योग } 
दे्वर सेठी बुद्धि प्यादि भावो की, सप्त ऋपियो की, मनु फी एव परम्परा 
से स अत । ७--११ इस विभूति प्रौर योग के तत्घरेत्ता भक्त को 
सान-पराप्ति छार भगवान्‌ से ही उनकी सारी ऋद्धि-सिद्धि) १२. -१य विस्तार 


श्रीमद्गवद्रीता २० विपयानुक्रमशिका 


से विभूति-योग कने के किये श्रर्जुंन की भगवान्‌ से प्रार्थना 1 १६--४० 
भगवान्‌ की श्रनन्त विभूतियोामे से सुगय-मुगय विभूतियो का यर्ण॑न। 
४१--४र जो कुं भी विभूत्तिमव , श्रीमव्‌, गक्तिणाली शरोर अजिन रै, 
वह सव परमेश्वरी तेज हे, पर उम तेज के केवल श्रण से रै। 

ग्यारह अध्याय विश्वरूप-दशन-योग ८ प्रष्ठ २५६--३२६ ) 

१--४ पूर्वं श्रध्याय्र मे व्रतलाये हुए श्रपने ईग्वरीय रूपो दविखलाने 
के लिये भगवान्‌ से प्रन की प्रार्थना । > इस श्राग्चर्य॑जनक शरोर 
टिव्यिरूपको ठेगने के लिये भगवान्‌ का प्र्जुन को प्रेरणा शरोर दन्य रषि 
देना । ६-- १ २ भगवान्‌ के विय्वर्प का सजय-करृतं वर्णन । १*--39 टस 
विग्वरूप-दर्णन से विस्मित श्रार भयभीत ्र्जुन का विर्यद्प-स्तुनि ऊरना 
श्रौर भगवान्‌ से पृद्युनानि श्राप यह उग्रद्प कान ? ३२२--उ४ पटले यह 
वतलाकर फि मे काल ले” छर श्र्जन को एसा उत्माट-जनक उप्देण देना 
किष्टनपर्वत्ते ही ऊाल-ग्रमित वीरो ऊोतू. निमित्त वनफर मार । ३५--3; 
श्र्मनङत स्तुत्ति, त्मः-पार्थना श्रीर्‌ पने का सौम्य स्प द्वियनानै ह लिय 
विनय । ००--१ चिना श्रनन्य भक्तिके पमे विग्वस्प का दर्णन मिनन 


दर्लभदे। फिर पूर्यस्प का धारण । ~२--ॐ विना भक्िक यिस्त्रम्पका 
णनि द्वेवताच्रा मे भी दर्म दाना, परत्व श्नन्य नकि का उप 
प्रार्‌ फल । 

वारव याय मर्कि-याण ( प्रर ६८२८-२ ) 

९१ प्रिद्धने श्रन्याय क ्रन्तिम सारनूत उपदा पर ग्रनुन का प्रम्न-- 
व्यनोप्रासना ब्रेट या श्रयक्तपासना । =-= उनग म॒ नगयान्‌ न्यनो- 
पामर क्त प्रपना पमनक्त श्ार प््रयक्ापासस्क श्रपना न नटरष रश्रा 
प्रर श्चयन्तापासना क्तगकारल्ट प्राग -यक्तायासना मतन ण्य 
न्यन्तपासना क पिय म उपला । ;--12 नगान म 
न्विग क्म्नेवी ्रतमथता पर श्रम्याययाग ा उष्ण, 


दन ह, 
सीद दनद र श्यत 
द्वन्नोपात्रना न डन 


श्रीस्गवद्रीता २.९ विपयानुकमणिका 


न्यभ्यास-योग कौ व्यखमर्थता पर मदर्षण क्म, मदपण क्स की "पसम्थेता 
पर कर्मफलत्याग का उपाय दशते हष भगवान्‌ इस कम॑नफल.त्यार को 
र्ट करते है । १३--१६ भक्तिमान्‌ पुरषो की स्थिति का चरणन शौर भगवत्‌- 
लिया । २० उक्त धमो पर चलनेवाते श्रद्धालु भक्त भगवान्‌ को प्रत्यन्ते 
प्यारे र । 
तृतीय पर्‌ ( पृष्ठ ३७२-७६६ ) 
तेरह -अध्याय--चेत्र-ततेवल-विभाग-योग ( प्रष्ठ २५७५-४ ) 

९--> चेत्र श्योर शेचज् को व्याख्या ! इनका ज्ञान हौ परसैर्वर का स्ञान 
हे! ३--४ रेत्र-सेव्र्त-विखारं उपनिपदो का ररर रह्यसूत्रो काटे! ८--६ 
चेर सवरूप-लक्ण । ७--१ + त्तान-स्वरूप का लर्ण । तद्विरुद्ध धस्तान हे । 
९२--ऽ७ जेय स्वरूप का लक्षण । १८ दप सबको जान जेते का फलत । 
१ 8--२१ भ्रङति-पुरुप-धिवेक । करने-धरमेवाली प्रकृति है, पुरुष श्रकतरं क्रन्त 
भोक्ता, द्रष्टा इत्यादि ह । २२--२३ ठेद पे पुरूष दही परमात्मा च महेश्वर हे । 
इस भ्रति पुरप-जान से एुनजंन्म नए हे जाता है । २४--२९ प्रात्मक्ञान के 
मार्म-- ध्यान, सारय-योग, कमे-योय भौर श्रद्धा-पुक श्रवण से भक्तिका 
उद्धेख । २६--रय केन-देचये के सयोग से स्थावर-जद्रम-खष्टि; इसमे जो 
प्विनारते ट्‌ वही परमेश्वर हे! ्यपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति । २६--२३० 
कर्ता-घर्ता प्रकृति टे ्प्रौर श्यकं प्रमा हे , सव प्राखिसात्र पएुक् मे है श्नौर एक 
से ही सय प्राणिमात्रे होते है । रेस जान लेने से बरद्य-पराप्ति । ३१--३३ ्रात्मा 
नादि धर निगुण हे, रतपव यद्यपि चष्ट चे का भका्क रै तथापि नित्तंप 
र । चेग्र-नेनक्तकेमेद को जानक्तेने से परम सिद्धिकी प्राप्ति ह्यती हे! 

चोग्दवो अध्याच--गुएव्रय-विभागनयोग { प्र 9४५--ए८३ > 


$--र एन उत्तम तान के उपदेश की प्रतिज्ञा, जिस (ज्ञान) का फल ठीक 
मोरपद्‌ दे ; ३--४ ्राणिमात्र का पिता परमेश्वर हे श्रौर उसके परधीनस्थ 
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धकृत माता है । ‰--& प्रकति-जन्य स्व श्राद्रि गुर जीव को देहु मे 
वौँधनेवाले ह, श्रौर इन सच्च रादि गुणो का स्वरूप व प्रभाव । १०--१२ 
एक-एक गुण श्रलग नहीं रहं सकता किन्तु कोड दो को दवाफर तीसरे की 
बृद्धि है । शरोर प्रत्येक की रद्ध क लक्तण । १४--95 गुण-गरचद्धि के श्रनुमार 
कर्म के फल श्रौर मरने पर पराप्त होनेवाली गत्ति। १६-->° व्रिगुणातीतत ह्न 
जने से मोक्त-प्राक्षि ।! २१--२६ ग्रजुन के प्रशन परं त्रिगुणातीत के लचण 
श्नौर श्राचार का वर्णेन । २६--२७ श्रग्यभिचारि भक्तियोग से त्रिगुानीत- 
श्मवस्था की श्रा्ि वा निद्धि श्रौर रसे हो सव मोत्त, धर्म, एय सुग्य म श्रन्तिम 
स्थानस्वरूप परमेय्वर की प्राप्ति । 
पन्द्रहर्वो श्रध्याय पुरपोत्तमग्रोग ८ पृष्ठ ८८४--५३ ) 

१--> संसार की बृ्ठ-रूप से तुलना शरीर उम व्रह्म वरृक्तरूप प्रग्वन्थ के 
वेदोक्त श्रौर साग्योक्त वणन क मेल । 2--६ ठस परसग शगसे कारनम 
ब्रह्मपद की प्राति श्रौर उम व्रह्मपदर के लक्ता का वर्णन । ०--31 जव श्रीर 
लिङ्ध शरीर का स्वरूप, एय सम्बन्ध । श्रथ्वा जीव का म्वस्प श्रार उमदा 
समार से सम्बन्ध । श्र इच्छियो के नम्वन्य मे विपयो सा उप्रथोग | जीत वा 
लिद्ध णरीर के निङनने श्राद्ि के विपथ मे श्रजानी श्रार जानी फ़ नानव शष 
क्षा मेद। ‰२--54 परमेग्यर की सर्वव्यापस्ता श्रर लिशति रा सि 
चरणन । ५६--¶८ नर-्रनर प्रर उत्तम पुम्प का निरूपण । पृरपो्म नाम 
काटेनु। हस युय पुस्पोनम जान वे नाननेवाने फी सर्व॑नना पोर फन 


छरयता। 
मोलर्वा अध्याय--वरवामुर-मपद्िमाग-याग ( प्र ५२४--५६५ ) 


१--3 देवी सम्ध्रनि क ट्व्मीन यण । < प्रासुगी सम्परनिद द गुगवा 
लच्तणा । € दरवा सम्प्रनि माजर, ग्रा श्रानुन सम्पनि वन्यरारर ह 1 ~~ 
८० श्रायुरी स्वनातरवाता सा सतिन्तर वर्णान श्रम उनङी तन्म-न्म म 


श्रधागति 1 =9 => नग्त्के त्रिवि दार काम, कायप्रीर नान शरीर उनम 


= 9 = 
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चने मे कल्याण ! २२--२४ शाख्रानुसार कार्य-खका्य का निर्णय चौर 
सास्योक्त परिधि के स्यागने से सुख, सिद्धि प्यौरं परमरति की प्रक्षि, घतएुव 
शाख-विधि को भ्वा्वरणसे लने के दिपय मे उपदेश । 
सच्रहवो अध्याय--श्द्धाचय-विभाग-योग ८ प्रूठ ५६८--६०७ ) 
ऽ--४ व्यजन के पूद्धने पर प्रकृति-स्वभायानुखार सात्विकादि त्रिविध श्रद्धा 
का वर्खन 1 सेसी जिसकी शद्धा वैसा ही चह स्वयं ्टोता हे । ‰--६ भ्यशासीय 
तप ष्परद्धि क उक्लटा एल । ७--१० साच्िक ध्पादि यु कै भेद से प्राहार के 
सीन भद ) ११--9३ यत्त के तीन सेद्‌) १४--9६ तपके तीन सेद्--शारीर, 
वाचिक परौर समानस । ऽ७--१९ इनमें सार्िक छादि सेदो से प्रस्येक तप 
के तीन जद । २० --२२ सात्विक ्यादि सेदो से दान के तीन मेद्‌ । २३ 
२» तत्सत्‌ व्रह्मनिदे श्च } २४-->७ ॐ» तत्‌ सव" शब्दो का विनियोग, श्रत्‌ 
इनमें "द से ्पारम्भसुचक, "तत्‌" से निष्काम श्यौर (सद्‌" से प्रशस्त कर्म का 
समावेश होता हे] रेन श्रशरद्धासरे कयि हुए हवनादि क्सन स्यि कमं 
के समान रै पोर इहलोक तथा परलोक दोनो मे ये निप्फल होते है) 
परठरहवों अध्याय--मोक्त-संन्यास-योग ८ प्रष्ठ ६०८--७६६ ) 
१--२ शसन के पृद्ने पर्‌ उन्यास्त थोर स्याग का तत्व-निरूपण । 
२--६ कर्म के त्याग शरोर प्यत्याग में पर-मेद श्रौर उस पर भगवायू का ेसा 
निर्णय फि यत्त-यायादि क सनुप्य को पविच्न करनेवाले है, शरतएच त्याज्य 
नहीं ह 1 ७--& कम-त्याग के तीन मेद--सात्विक, राजस श्रौर तामस ; 
फलाप्ा दोटकर कतंव्य-कूमे करना ही सात्विक त्याग ह । १०--११ कर्मरल- 
व्ययी हो सात्विक त्यागी हे, ज्योकि कर्मतो क्रिसीकाभी चृट ही नदी 
सकता । $२ केम का त्रिविध फल सात्विक व्यागी वो नहीं हेता । $३--१६ 
सरे कमो के पोच कारणं । १६--$७ पतएव कचूत्व ऊ प्मिसान से रदित 
पुरप कमं करने पर भी कमं के पुरय-पाप से श्यलिक्ष रहता ह । ऽ८--९& 
कमे-चोढना थर कमे-सग्रह का साल्यो्त लद, श्योर उनके तीन मेद । 
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२०-२२ साच्िफ श्रादि गुण-येद से जान के तीन सेद । 2३ --२५ साचिक 
श्राह गुणभेद से कमं के तीन भेद । २६--रन कर्न के तीन मेद । ०६-- 
३२ बुद्धि के तीन मेढ । ३३--३९ धति के तीन मेद । ३६.3६ सुग ॐ 
तीन भेद । ४० गुण मेढ से सारे जगव्‌ के तीन भेद । ४१--४४ गुण-मेद मे 
चातुवंख्यं की उपपत्ति , बाह्य, चत्रिय, वैग्य प्रौर शू के स्वभावजन्यर कर्म॑ । 
४--४६ चालुर्वर्थ-विदित स्वक्माचरण से ही ्रतिम सिद्धि! ५०--# ह 
परधमं भयावह हे, स्वकमं सोप होने पर भी श्रत्याज्य हे । मारे कर्म स्वधम. 
चसार निरासक्त उदधि दारा करनेसे ही नैषकर्म्य-सिद्धि मिलतीरे। +° 
४६ सिद्धि को प्राप्त श्रा मनुष्य रद्य को जसे प्रा लेता टे, उसक्रा मननिप्त 
नेरूपण । ९७ --%प इमी ( भगवदरपंण कमं के ) मार्गं को स्वीकार करने ॐ 
वेपय मे श्र्युन को उपदेण । ‰६--६3 प्रकरति-धर्म ओ सामने ग्रट््राग्की 
एक नहीं चलती । द्ग्वरटीकौ णरण॒मे जाना उचिते) प्रर्जुनको यन 
पदेश कि दम गुद्यको ममकरफरिजोदिलमे श्रे, मो कर । ६०--६ः 
गवानू का प्मन्तिम यह श्रार्वासन कि सव धर्म॑ दोदर “मेरी णरा श्रा 
वपापोासे “भम युक्त कर ररँगा 1 ६७-->6 गीना-शा का श्रवान 
तदं उपदेश का निेध परार पात्र के तर उपल्ण ङी शाना रार उका 
ल 1 ७०--७1 गीना-गान के पटने रौर सुनने आ फन -माःा-ग्य। 
२--७> भगवान्‌ के पृटनेपर श्रवन उ यट स्वीकार उग्ना {ह न 
ता-णाख के सुननसे उसका मारा मोट नष ना रया प्राग व~ नगवन्य- 
प्रानुसार यद्ध श्वण्य क्रया । 


सम्बन्ध-- प्रथम पटुक चर्था्‌ पूं के छं यध्य्रायो मे श्यञैन को उसके मोह 
श्योर अम की निदतति-निमित्त भगवान्‌ ने साल्ययोग द्वारा नित्यानित्य चस्तु का 
विवेक कराया यथात्‌ देदादि अनिप्य पटार्थोमे जो निच्य-बुद्धि श्रजैनकोदो 
गधे थी उखको भगवान्‌ ने साख्ययोग दारा निदृत्तिकी। फिर इस धिवेकका 
न्मनुष्टान-रूप कर्मयोग प्पथ्रा उम विरेक मे परिपकता प्रास करने के ल्लिये चित्त- 
शुद्धि का देतुभूत कर्मयोग प्रतिपादन क्रिया , श्रर्थात्‌ उक्त धिवेक को उ्तीव में 
लाने के लिये निप्काम क्मा की प्रा्भ्यकता शरोर कर्तव्यता दुर । फिर 
व्यात्म-साक्लात्कार का उपाय कर्मयोग शरोर सन्यामयोग ढोनो मानते हुए इन 
टदोन की ध्रापन मे वास्तविक रूप से ( अर्वान्‌ ल्य, उदेम्य श्यौर फल-रूप 
चे) एकता सिद्ध की 1 तदनन्तर योगारूढ होने कौ इच्ायाल्े के लिये क्म 
८ निष्कान कर्म में पदृत्ति ) की प्याम्यकता श्रोर योगारूढ रूप ८ सवं सद्घल्शे 
ॐ त्यागी) के लिये राम ( निच्चृत्ति अर्थात वाद्य क्म दोडकर एकान्त सें 
एकाक होकर ध्यानयोग डरा ध्यानावस्थित्त रहने ) कौ श्रायभ्यकता दर्शा, 
यद्यपि पम-पाधन ( निवृत्ति ) की श्रपे्ना कमयोग ( प्रवृत्ति ) को मर्यसाधारण 
के लिये सुगम श्रोर सरल होने के कारण उन्होने श्रेष्ट माना । इस प्रहार योगा- 
रद्‌ दे लिये म-साधन ( निवृत्ति ) की प्यवभ्यकता दशकर भगवान्‌ ने टे 
ष्यध्याय में ध्यानयोग का विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया! इस यर्णन मे पहते 


श्रीमन्रगवद्रीता ( > ) ध्याय ५ 
(६, तमे) तो ्ान-विन्ान से वृतात्मा, कटम्थ, जितेन्द्रिय, ठेला पर शार 
सोना एक समान समफनेवाला युक्तः (समाविस्य ) कदलाता हे, से कटा फिर 
उन्दने जो स्थान-स्थान पर "माम्‌", "मम" इन्यादि ण्व्छाका प्रयोग करन ट्ण 
रेते कहा करि ““मचित्तो युक्त यासीव मत्पर 1 ( मुकमे चित्तापणा करणे मेर 
परायण श्रा ध््रान मे युक्त वटे। 5, १०) । “मद्रतेनान्तरा-मना, श्रद्रायान्‌ 
भजते यो माम्‌। ८ मुकमे लगे हुषु मन मे श्रद्रायुक्त होकर जो मेरा भजन 
करता है, यह मेरा सवसे श्रेष्ट योगी ह 1 ६, ०७), इसफा प्राणाय पूर्य कथन स 
भिन्न श्र श्रस्पष्ट देखकर दृपालु भगवान्‌ उमे स्य विस्तारपूर्वक मोलन लगे ह, 
्र्यात्त ध्येय वस्तु के विपय जो शप्र", मम्‌", माम्‌", "मत, (मत्पर, मितः 

मटरतेन? इत्यादि ण्च्डो का भगवान ने भ्रय्योग क्रिया रार उमस पू जा जान 
विज्नान से वृक्षात्माका य्न क्रिया ह, उनके श्राणय का भगवान श्रव प्रग रौनि 
से विस्तारपूर्वक सममनि लगे ह, जिम्प पर सातय प्रयाय श्रारन हाना । रार 
हम मध्यम पटक मे भगवान्‌ इत ध्ययस्मा ( प्रशन निज-स्यरस्प) फी व्रिनृति 

भक्ति, मन्तिके प्रर, श्रार भक्ता तधा न्य्रानयोमिया फा परस्पर सत्रयफत 
सहित विस्तारूर्वरु वर्णन रगे ताद्धि यह गम्भौर विषय सयसाव्रारगण क्रा म्पष् 


दा जाय ५ 
श्रीभगवाचुवाच-- 


मय्यासक्रमनाः पाथं योगं यञ्न्मदाश्रयः । 
प्रसशय सम मा यथा जास्यसि तच्छ्रगु॥ १॥ 


~ 


श्रोम टू गबट्रीता ( ३ ) सध्या ५ 


न्वा युन ) मृगम्‌ चित्तलगकिर मेरी य्रा्रय द्यां गेगा- 
भ्याम रत र्ण जेसा सम्पर्‌ न मुभै पिनि सन्दे क जानेगा, उम सुम ॥ * ॥ 

ठ्यास्या-टे प्रया-पत्र छरजुँन । किसी अन्य देवता मे नही किन्तुं सुम 
परमात्मा मे मन का लगाते ह र मेरे वास्तव स्वरूप का ही आश्रय लेते 
हः थवा मेरे निज-स्वरत्प के निनात परायण हए उक्त ध्यानयोग मे युक्तं 
होश तू लेखा मुभे प्ररा-पूरा ( विभूति, व्ल, देश्यं अदि के सायर) 
जिरा.रर्थान्‌ जेमा तुके मेरे स्वरूप का तथा सेरे वल, विमूति आर णेन 
छदि का सशय-रहित अनुभव होगा, उसे तू दत्तचित्त हौ सुन ।! १॥ 

समस्यन्ध--( १ > जिय रीति मे भगवान्‌ उक्त रहस्य का निरूपण करना 
चाहने है. उसे पदक्ते स्पष्ट करते ट-- 

रथया (२ ) जिस ज्ञान को विक्तान के सहित भगवान्‌ सुनने के लिये 
तयार हृष्‌ है, उममें श्रोता की रुचि या जिजासा बढाने के लिये सरबान्‌ 
उसकी पले स्तुति करते ₹- 


नानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वद्दयास्यशेषततः । 
यञ्ज्ञाखा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 


गे ५५ २. तु < २. {1 द ५ = तावा जसंकने रवर 
ज्ञेति. त. छह } दुम रस जन | यन्‌, ्रात्वा, जिसक्ये जानः 
क~ [8 < (व > ५ {1 

स-विन्ञान, ईठ गो विजान क सदतं | तं, इटं, भूय फिर यो नही 

वचयोमिः साय का सारा , अन्यन्‌, जनत्िव्य, } ग्रौं जानैने-योग्य 
न ~ य्‌ यंशिष्यते कत 3 [3 

>. रापत्त म क्रमौ च चक्री र्ता दं 
ऋन्वयाथ--मे टस जान को विजान † क सरित सारा-का सारा तुभे 
< क्वान प्रान्मा का शस्न-लन्य जान श्यर्थाव्‌ परोक्त हान ( श्रीणकरा चाये ) 


नाधारण नान ( श्रीरामानुज ) । श्रत्मा का समशि-रूप क्तान ( श्रीतिलक 
मष्टाराले ) 1 प्चनुभेष जान ८ श्रोज्यानदेष ) । 


गै विनाननात्मा का धुभय प्राने, परोत जान ८ प्रीशंकराचा्यं ) 1 


श्रीमन्धगवद्रीता ( £ ) अध्याय ७ 
चतलाऊंगा, जिनको जानकर फिर यर्दा श्रार्‌ जानने-योग्य वास न 
रहता रै | २॥ 

व्याख्या--दे रजन ! इम अपने म्वरूप के जान को मै वित्नान 
( अनुभव-नानः, विशोप जान वा व्यवहार-जान ) के सहित साग-का-सागं 
( श्र्थात्‌ साधन फलादि समेत ) तुभे कर्णा, जिसका जानकर उम लोक 


से फिर श्मौर ऊख जानना वाकी नदी रहता । > ॥: 
सम्बन्ध--दस जान की दुर्लभता को भगयान्‌ श्रव क्न ह-- 


मनुष्याणां सहसेषु करिचि्तति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां करिचन्मां वेत्ति ततः ॥३। 


यिरोपं जान, श्र्थात निमय जीय, ट्र, प्रदरति का भिक्तनभित्र निवकशा 
जाता ट ( श्रीरामानुज ) । प्रात्म-तय का न्यष्टि-स्प जान, गीना 12, 2० 
प्रर ५८, ज्ण्मेभी चौ श्रमिप्राय र ( श्रीतिन्तक महारात) । नमवरार 
ज्ञान, प्रपच ( श्रीजानदेय ) । 

2 ग्लो के पिद्धुने पाद करा श्रष्णय उपनिषत म प्म व्रगिन र~ 
द्ान्दोग्य उपनिषद म ग्वेलज्नु स उमक्र पिना नसवर त्म प्रम्न क्य 
''येनाश्चन श्चन भद्न्यमत मतमवित्नान यरिज्ञातमिनि ॥* ( नु, > 4 2) 


यट क्यार, जलिमण्कक नान नन मस सवन मुना द्रा सुन ल्य ता 
सवर न (ना दया न 





है, सवन सममत ट्या समर निवरा पाता, 
लिया चाना ण१ श्रोग किर श्रा टसम सप्रकार उनाटग्ण टकर समन्या ~ 
नन्यथा सौम्येन मृल्पिर्टन सयं मर्म पिन्ान स्वा, याचामा पि 


भीखू नव्ीता ( ® . 


५ 3 
सदग्देपु । न पन्‌ तजा सनुषा म) ¦ सिद्धानां । निदाममी 


#, न्नर 4 
स्च । कोर प्य मुभे 
1 नेटि ठ > सिय भेर ण्ठ! कंभ्चिन मै. | 
यति. 6 तखन (यथाश) 


(० ५ "त्‌ रत | 1 ५ 
लिद् | तं रना ह वि.तन्त्वनं जनता द 


नअन्वया्व---ज1 मनुष्यो म कोट एक टी मिदि क किये यत करता 


सनु्योणा \ ननु = न्नाम ॐ | चत्तताभअपि. ] उल कग्नेवाल 
| 


से दूसरा क भी जानन चाक्र नहीं रहता । सुरुडक्‌ उपनिषद्‌ (५ ९ ३) 
मे अ व्यरम्भ मे चह प्रञ्न हे कि--"“क्रस्मिनु भगवो । वि्ताते स्व॑सिद्‌ 
विजात्त मयत्ति ] =ष्दस्याहे कि क्ञिस एक काजानेष्ट ज्ञाने से दे भगयन्‌ 1 
श्यस्य सव्र वस्ुष्नो काजानदहो जता? 


इन दोन मलोक) पर ध्ीक्ानदथनो मे प्रपने ठग से ठेसे व्याख्या की ह-- 


`सुनिए्‌ शरिरिश्रीध्चनतमे पार्थसे कहा क्रि तुम श्रव योगयुक्त हो गये। 
न्वे दन तुम्हे च्यवदार-लन समेत जान चतर्येने, छिससे तुम सुभ स्वन्याप 
को पेते जान रोगे कि जसे हवेली का रत्र । यदौ विन्नान ( व्यवहर-क्तान ) 
काक्याकालं ह णेता नाव यदि तुग्दरे मनमे श्रावे, त्त चास्तव मे रथम 
यी जानना पर्ता हे 1 रिरि जान के समय जावृत्य के नेव यन्द हो जाते ई 1 
जसे तोर पर च््ति ही नात घ्राने नही चलती, येते ही जानने की क्रिया 
जह प्रेण नही क्न्ती चिखर् पप्रातेही पलट जाता हे, तकं कौ जिसकी प्नोर 
रत्ति नहीं चलती उसे हे रुन 1 जान कहते है, श्रौर प्रपच चिह्न दहे! 
नथा प्रपत मे चन्य-डुद्धि रखना यही चज्ञान जानो 1 गव लिससे सव शक्षान 
ला जातारे तिलननिमेप शुष्को जना ह, योर स्वरूप ज्ञानमय दहो 
लाता ह जिनसे सोलनेहारे का नब नाशद्ोजानाह, जो दछोटा-चडा भाष 


वचने नदीं देताणण्मा जो युप ममहे उना ण्व्य से वसुन करतादहे 


ष्टम दही मेन्हारे मनस्य वहुननी इच्छा पूरी दो जत्यगी 1" 


[4 
सम्य 
१ 


ह 1 + 


८0 


श्रीमद्भरगवद्रीता ( ) अन्याय ५ 


ह, ग्रोर यल करनेवाले मिद्राञ् म नी कोई ण्क ली मम त्यम 
जानता दहे ॥ २ ॥ 

व्याल्या--ह्‌ छन ।! प्रथम तो ट्जागे मनुयोमे कोई विरला 
ण्सादहदातादहकिंजो इस व्यानयाग से प्राष्य मान्-न्पं मिद्धिकरेपानेका 
यन्न करता ह | फर उस साद्ध्‌ फे पनिका यन्न कर्नव्राल हजाग प 
( अधिकारी, जिज्ञासु, साधक ) पुम्पे। मे भी काढ विरलाटीण्माहान 
हे किं जा माधन-मम्पन्न ह मेरे वाम्तव स्थर्पंकोा त्वमे ( यथार्थं) 
जान जाता ट | अथान प्रथम ता मनप्य से ऋनारक्त मरय जीवत 
जिनकी उम मार्ग मे प्रवरत्तिही नदी टा सकती, किर मन्यो मे भीं 
सिद्धि के लिय यत्र करनवाला दुलभ ह, आर उन यत्न करनवानीमेभी 
सुमे यथां ख्य मे जाननेवाला तो दलंभनग हे ॥ २॥ ; 

मम्बन्धर-( 4) इम प्रकार ज्ञान ऊ स्नुनि प्रर दुलभना यर्गान कम 
जो कुटु श्रागे कना ट, उसमे श्रोता ऊ स्चि उप्र द्य भगवान णपनी 
प्रतिनानुमार -रात्म-स्यस्प का निरूपण करना चाहते हण प्रहल पनी प्रपग 
प्रर फिर परा पक्ति का निद क्रम लने, व्योमि हन्याकद्राया करमामा 
सृष्टि श्रादि षा क्नां राता ट-- 

यप्र ८२) द्व भगवान ग्रपन समेग्रम्यल्प का विम्ागपर्युक वगा 
करने लगे षट, ग्रार सवरस परल स्या जानना उचित =, उप स्प करन 
क्याफिना जान श्यनुक्रमधूतवक न वतलागरा जाय वर तगत क पतन्त) 
नली हाना । 


भरौयद्भूगवीता ( ५ ) क. 


सूमिरापोऽनलतो वायु; खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिर्या ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं घाय्यते जगत्‌ ॥ ५.१ 





श. षगिी जल जरैनि | अपरा. हेव ~3ट रैर हे 
ह ज (अ ज्राक्तल ` इतं, तु, अन्या=-्व इने दतत 
११५ | तस न क भः विदिः] रमर 
एव चं अह-§+ „ „` „ ~€ मे परा. जीच- ( जीव-स्यरूपा परा 
ङार ईति च चङ ऋ । भूता. महावाहो | ्रकुतिकोतु जाने 
ङ्य समे भिन्ना. | चहं मेन भिने-भिन्न ' ययो डे जिसे यहं जगंत्‌ 
प्रति आष ,त्रठ परार का | घाय्यत्तःजगंन्‌ । धारण किया जाता द 
| पन ह 
अन्वया यित) तलत च्च तरय द्ाक्च चन व्रि रर ह्‌ 


परमा-मदव न चचुसे दगया जा सक्ताह न चारी से कथन करियाजा सक्ता 
ह, प्ोरन इन्द्रिये नतपसेवान क्म से अहण क्रिया जा सकता ह, 
क्वल जानक प्रमाद से शु ष्यन्त करणवाला पुरुष उस निरु खा निव्यय 
भगवान क्ते ध्याता इुष्या जान सकता श्चर्धात च्यनुभव कर सक्ता ह्‌ ! 

श्रीज्नान्देवजी श्चपने टग से इस ज्लोक को देसे व्यारयां करते ह-- 

°“ प्रजी सहस्रा्धि मनुष्यो मं किमी एककोदही इस शिपयये रति 
उत्प होती ह॒प्यार इन वहुतेरे रतिवालो मे कोड विरला ही क्तानी होता 
हं 1 जसे, हे ध्रजन! इस भरे इष त्रिभुवन मे जच्छ-्च्छु पुरुप चुनकर 
लक्ावधि चेना तयार की जाती ह, परन्तु पश्चाठ जिस समय श्त से मरीर 


श्रीमद्धरगव प्रीता ("~ छव्याय ७ 


कार, वट मेगी भिन्न-मिन्न ्राठ प्रकार गी प्रकृतिर्‌ है, ग्रार यह पग रै | 
श्रव टमे हतर हे ग्र्जुन ! त मेगी जीव-स्वस्णा परगा-धकरति को तान तिः 
जिससे यह जगत्‌ धरस्‌ क्रिया जातारहै। ^, ५॥ 

व्याख्या -दै बडी सुजावाल जंन । प्रथिवी, जल, मरि, वायु, 
अकाश ( शरीर का टचा वनानेवाले ), मन (स्यालक्रनेकाद्रार ), 
युद्धि ( निश््वय करने का द्वार ), अहकार ( ममता-भाव के प्रकट करने 
काटा ), ये आट ग्रकार के जठ पदार्थं मेरी छपरा ( र्था निक्रष्ट 
परत्र, अचेतन वा परम पुम्प मे प्रथक्‌ रग्वनेवाली) प्रद्रतिरटै, जो 
जगन का कारण है, रौर जड वा पर्तत्रलेनेमेभाज्यवा परा्ध॑दटे। य 
मेरी प्रकृति का ण्क भागे । परर उमस उतर दृसरा भाग मेरी प्रकरिका 
जीव है, जो स्बनत्र, भोक्ता रौर दरटा है, जिसमे वह मेरी परग प्रकरति 
( अर्थानि उत्छप्ट, सचतन, परम प्रुमप सं समेदता गस्वनव्राल प्रक्रत ) 
कटलाता हे । उम प्रकार मेरी प णक्कि-म्वप प्रक्रमति जड आग चनन 
मेदसेदढो प्रकार की कटलानी ह | इममे जड आगम्य, चतन भाक्ता , 
जड द्र्यहै शओमौर चतन द्रा टै जड णक्ति चतन के लिय नाना स्प 


कां सहार क्रिया जाना, उम समय विनयी क पल यर धक नी मनुष्य 
चैठनारे, व्रमेली कोद्य लोग श्ाम्धा-म्थी नली ङी त्रा मे प्रच म्मे 
ट, परन्त प्रासि के परतीरको विरलाली जा पचना । दसलिग्र यर त्रान 


५ 


सामान्य नीह, यह वदी श्रष्टट, पान्तु टससा वर्णान श्रम मदग । गानमे 


दूसरी वान सुनो 1 


भ्यीसद्धनचद्रीता ( ६ ) नमध्याय ५ 


श्ररती ह न्मौर वेतन-आत्मा उमक्रे नाना स्पोकाद्ग्यता नप्रौर भागता ह) 
हे प्यारे । जगन्‌ कौ सारी सचना ओर सोभा त्‌. इन्‌ नेन के मेल सेदही 
जान । यह सच चरचर वा स्थावर-जगस इन ठनो के मेल मेही प्रकट 
तेता ह इनल्यि ये ही दोनो भारा छ्य सारी रचना वा शोभा की रचना 
चा कारणे)! ४॥ 

स्चन्ध--(८ ५ > इन दोनो ( चपरा पयोर परा वा जड-वेतन रूप ) प्र- 
त्तियो सो जगत्‌ का कारण टशतीते हण भगवान्‌ यव इन डोनो सें ऽतर इन 
दोनो क व्दाधारभत ष्यपने परम शुद्ध स्परूप सो सषि ष्पादि की उत्पत्तिलय 
क्न स्थान ८ ख्ाधार > पुर्ते-पनाह { ३४९११ पप ) इसपैते हे-- 

धवा ८ २ ) ष्य भरावान्‌ इन्हीं दो प्रङृतियो हरा श्रपने को समस्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति-लय का स्थान ( श्याधार ) स्प करते है-- 





तन्नात्र स्पर्म-तन्मात्र रूप-तन्मात्र, रस-तन्मात्र श्चोर गन्ध-तन्माच्र, ये पोच 
नन्मात्र स्पोर घकार, सदत्तरख श्योर व्यक्त यह श्या प्रकार से प्रजरति कटी 
ह। प्रय व्यारपाकारो ने उसके साथ मिलाप क्रनेकेख्यालसेयटोभी 
पभूततो से उनके कारण पञतन्माव्र, मन से उसका कारण प्रहंकार, उदधि से 
महत्तर श्योर पवहकार से श्चव्यन न्धं लिया ई 1 पर हमारे ख्याल मे चह 
नारा परिश्रम उनका चनावग्यक ह क्याक्रि अ्रङ्ृति-शव्दय से प्मरभिप्राय यौ 
न्रा-पषान्च सी प्रज्ञनि नदीं । प्रहति-मब्द ददी खुले ्यथौ से लिया गया हः 





नगवान्‌ परह्नति से नात्पय वह शक्ति ल्ेतेहट जिसके हारा उस समस्त जगव 
क्न पक्सा ( जहर >) इष्य हे । चह गकनिदो प्रकर को हे, एक जद ( परा ) 
श्नोरं दृनरी बेनन ( परा )। इनमे चे जड-प्रकनि दारा रीर चन्ते है श्चौर 
उतन-व्यामा उनमें प्रविष्ट होकर उन्हे धारण करना ह ! श्रत्व जड भोस्य 
म्रोर चतन भन्छ हे जट च्य दौर तनद्रा इन्यादि! इनदडोनोके 
निरूापने दही सारे जगन्‌ की रखना होती हे । जड पदार्थं चेतन के भोगने 


के प्लिये होता ह्‌ र न्वनत्र नटीं होना, इमलिये व्नाउ प्रकार की भ्रङ्ति 


न्याय ज 


श्रोमद्धगवद्रीता (2) 


एतव्योनीनि भूतानि सव।सील्युषधारय । 
हुं कररंस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 


3 सरे पदौ टी म ( ठम ) समन्भ 
+ | टोना योनियो - त फी छ न्न 
मूनाति, सव।एि } (करारणो) बलि है जयत › वभव } [प्रर प्रलय 
इति, उपधौस्यप्मी त जानं , मयता | स्थान 

( निश्चय क्र) , 
पहला चन्ययार्थ- ट श्र्जुन ! एमा जान पि मार प्राशं यन्य लाना 
योनियावाल हं, श्रार म दम ममम् जगत्‌ की उत्पति ग्रार नवय फा 


म्न ॥ ६ ॥ 


रपरा" कलये हे, रौर चतन-जीय को "परा? परकरति कटाह । परन्तु सगय-णागा 
मने मारी सृष्टि की श्वतन प्र्थात जट प्ररि श्रार सचतन पुर्प ठन न्ना या 
कर जगन छ कारण कऋटाट | टन दानाम पर नास्मा तनव ना 
यट दत स्प्राफार नटा । टसषलय भगवच्‌ न ग्रा 








स्यतन्व वतलाक 


मान( ट! रिन्तुगानाका 
चलकर श्रपने श्रापिक्रा उन ढानास दतर टनङ् श्रा वार स्थरस्प। 11117111 } 


र इम द्रकरति नथा पृस्प (य) राना का यतन 
ग ही द्रा पिनृतिया माना र, उनम न णह 
चनन-प्रफ्नि) का शष शरणा 
सामान्यत -- 


परम पुम्प कटार श्र 
निल-म्यस्थ ( परमामा) क 
( जट्-म्रन्रति 2) रो निघ्च-तरणी को गा दसः ( 
म्पा ली उपनिवन्ण म नी वणन = मि 


कीकटा ट । ग्र 
, त्नन्ात्तायते प्राणो मन सगन्द्ि्राणि च । गर यायुत्यािगिव 74 


विञ्यनम्य वारिणी ।' न्वग्नी प्रा, सन माग टन्टिया, श्राणा, वायु 
-ऋएिनि, जल श्र त्य्व का वारा उरलवानाप्राय्वा त्र (मव्र-ह्नग) 2:41 


= न 
(= - = 


. 


छानदह , मुष्टं = २ 


शसद्धगवदीता (~ <€..॥ = 


= ~ {> व 4) ~ ---~ ~ 

सस्रा न्दन्वया+- नजन ! एन [निस्चया कर कि रव ग्रस् 5 71 

[१ ९" [न न नेन = श मं = स दन क 
जेना (इ ग्ररनिता ) ने उन्न सोत ह (नाल 1 ~~ 


८५ "~~ ~ उन्यात्त ॥ न्या प्तय (8 4९ त्य नाया 
च्यात्या-दटे जजंन ! नू यह निन्य कर य ठनि परा >र 


परा भद्कति समस्त पन्थो का कारण है र्यात्‌ सव्र जड-चेतन पञाधर 
इन्दी नेर कारणो से प्रकट होते हे। रमे इन ठनो प्रक्ृततियो का 
स्वामी रोने से स्तुत इनक्न आधार ह, जिससे इनके सच कम॑ केवल मेरे 
ग्न्य से हाते हे अतग्व सै दी इख सारे जगन्‌ की उत्पत्ति छोर ल्य का 
स्थान हे. रथान्‌ मे ही वास्तदे मै उन सवका प्रकट करताहू =रमभेटी 
इनका नदार करता हू ॥ 5 ॥ 


=^ 
1 # 
~ [४0 

पि 
~~ ¶ 
५” 1 
५ 

{^ 


4/4 


सन्बन्ध--ज्द किमे ही चवरी उद्यति चोर प्रज्तय का स्थान हे, 
₹मलिये-- 


मत्तः परतरं नान्यक्किचिदरित धनंजय । 
सपि स्वमिदं प्रोतं सूरे मणिगणा इव ॥ ७ ।॥ 





(~ ॐ ४ 

सत्त परतर -रनम रधिक पर ' मयि सवं ) सभन वहन्त "पनया 
श (3 3 | श भ न्रा 
त उन्न -__ “९, 3 ३2 प्रात) टरा ( च्रतपोत ) ह 
लिखि स्ति ह यङ्न !टून्य 5 

= वि = > ~ 
4. | ञ्ह न्व्.संणि-} जन धन ने मंशिप 
# गसो इवं । चो लंड 


न्व याथर्‌ चल्न ' सन्न चवक प्रक्नग ङ नटीह। धानेन 
स्गिपादच्याह॥5॥ 
पटल च्याल्य-टे सवके वन वा वल का जोतनेवाल अजन 

जा नतक ऋत्रारमरूत~ परत्रेह ह उसस पर चाड 


र्का = नन्यन पच न्प ( नास्-र्व्‌ ) रन्न 


जगन त्न धार 





= परस्पर जीद-डेञ्वर जट-वतन वा प्रज्ति-पुर्प इन्यादि ये सव 


शीमद्धगुवरीता (0 अध्याय 
चा श्रय नही दे, अत्‌ युमसे अविक्र दूर या परमश्रेष्ठ ओर कोट भी 
पदाथ इस त नहा हे । यह नाम-खूप प्रपच्च मुभमे मे आतप्रोत 
दे, जसे धागे मे मोतिर्यो की लडी ॥ ५॥| 

दृसरी व्याख्या-हे अञंन । उम ममार मे मुभ परत्रह्म से भिन्न 
दूसरा कोहं पदयशर पर्माध॑त मत्य नही है । मुमः सन्विद्रानन्द के मिवा 
अर सव मिध्याहै । जैसेस्वप्र मे स्वप्र का सान्ती परमां मव्य टै रौर 
स्वप्र भिध्या ठे, वैसे मुम परत्रह्म कीं मन्ता मे यह स्वप्नवन जगन मन्य 
ग्रतीत होता ह पर वास्तव > यह मव मिध्याटे, शौर उसमे मै परमेश्र 
दी ण्क परमाथ मत्य । जसे स्वप्र का माक्ती (द्रष्टा) यद्यपिस्प्रन 
भिन्न हे, पर स्वप्र के प्रत्यक यदाशमे छोतप्रोत होता, णमे टी यट स्वप्न 





सापेक्तक णब्ट या श्रवस्थापैं ह । पारचाव्य दर्णन गागर मे यह नियम प्रनिद्र ट-- 


^+" 0 16111४65 04111101 51411 11141411 ०1 6१८.) ०11८1 ([{। ४ पो पर॑ 
(01141 ०९0० पणा 1 1|1९011,.॥1 
11 


]11\6€ 0116 ऽप एर्व एलौाात्‌ पव फा 
९3 गात्‌ ६1056 पन9्0115) +€ एटप्ष १(८5 1} {11 प ०व [0१073 (ला 
सापेन्नफ पद्राथे चा श्रयम्धरणें स्वतन्त्र नही ह्ख्रा करनी, वे प्रन्यादन्याधिन 


ह्य छेनी, पर इनका धार ठन दाना स इतर, दनम श्रानप्रान, उनका 
वाम्नव स्वरपर, ए निरपेन पदार्थ होना) जन गील-उध्ग्‌, य द्राना सपनद 
ट । उष्णयके श्रि दर्जा मा नाम उष्णता ( गर्मी ) ह, रीर उष्याय 
कम दर्जाकानाम शीतर । एकी श्रावार ( उष्य) क ग्लानो प्रापय 
ह, रौर भिन्न मित्र वर्ता के उरगा नित्र-निन्न नाम प्रीर न्वषानद्न) कर 
नका श््रायार ( उष्ण ) स्मय निगय, टन नानास्पा त्रा नता स दटनर, 
जनमे द्लोल्रोत शौर दलका याम्तयिक न्यमप लना । टर्म प्रक्र यन ~ 
चलन, पर्यपर टन्यण्दे सविद्धक दवन्थाणे वास्तव ते स्यतत न । दना 
द्राथारनृन, उल्कया वान्त न्वन्प्र, गदर स्व्विनानन्द परत्र | वन वग्तरण 
1 परमनन्य 9 टन सपमे जातान टन प्रसरता तान, उना परम श्याश्रय र, 


भ्रीमन्धरगवद्रीता ( ५ ) अध्याय ४ 


वन्‌ जगत्‌ यपि मुभसे भिन्न वियमान हे. पर सुभम ण्सा पराया ह्त्रा 


हे से धागे मे मियो के गन्छे वा समूह पिरोय हाते ह ॥ ५॥ 

हस मणक पर स्पते नतरल दग सं शन्नानल्वजा न णसं यास्या 
कीहे 

""यह जा मृगजल ह. उसका मूल खाजत आइ) ता कर्ण नघ क्वल्ल 
सय दी हे ! उसी प्रकार. हे किरीटि । इस प्र्रति से उत्प ड सषि का 
जच लय रोकर पयेचसान रहो. तो कवलम ही रह जाञ्गा । एव यह जा 
उत्पन्न होना. व्खिड ठ्ना ओर फिर विलीन हो जानादहे, सो मुस हा 
लदा रहता है । मे विश्व को थोमता हं. जैसे सूत्र से मणि थोभि जते ह । 
सवण के मरि किये ज्ये रये मानेके ही सूत (तार) मे पिरोय 
जाय. चस दा मन अत्वाद्य जगन्‌ का चरसि दह्‌ 1 

सम्वन्ध-( $ ) “सच सुभमे पिरोये हुए है 2, इसको श्च नाना दातो 
से भगवान्‌ स्पष्ट करने लगे ₹र-- 








इससे परे श्यार कोई प्रश्रय या प्याधार नही 1 इसलिये भगवान्‌ ने पने 
स्वरूपकी इम सव्र जगत का प्राधारयूतर स्वामी वणंन किया ह्‌, जिससे श्यत 
प्रोत का दृष्टात दिया ह । श्रुति इय चिषय मे रसे कहती हे--“य प्रथिवा 
तिष्टनू एथिच्या न्तर , य प्रथियी न वेद यस्य प्रथिदी शरीरम्‌! य दथिवी- 
सन्तरो यमयति पप त ्मान्माऽन्तयम्यग्बत ।' =्यन्तर्यामी सप्तमा का 
वर्णन करते हु यावल्क्य सुनि नेकहा करिजो परथित्री से रहता हुष्या 
प्रथिवी से प्यलग ह जिसको पथियी नहीं जानती, जिसका परथिद्ी शरीर हे, 
जो पथिवीके भीतर रहकर उसे नियम में रखता हे, यह तेरा श्रान्मा 
प्यन्तयामी श्त ह । ( बरहदरण्यक्त, ३७ ३-२३) इसी प्रकार वरहा 


= [4 7 वोप व १ 
व्याने जल, घायु श्ररिनि न्तरिक्त पोर व्याकाशाद्वि मे छगोतप्रोत करके 
ष्दामां दशया गचां हे । 


श्रीमद्रगवप्रीता ( £ ) अध्याय < 


प्रथवा ( २ ) श्रव भगवान्‌ उक्त श्राभययानुसार पनेको सर्व पदार्थो का 
सारभूत श्रगले पोच ग्लोको मे वणन करत हे- 

प्रथया (3 ) प्रत्येक भाय को णक्ति या जीयन देते हुएु भगवान्‌ उममे 
स्थित हे, देना श्रव पोच ण्लोका मे दर्णाति र- 

स्रथवा (०) सारे जगत्‌ मे केसे मै प्रोतप्रोत है, इमे भगवान्‌ श्रव 
अनेक रष्टा्त से विस्तारपूर्वक द्गति ट-- 

श्रथया ( ९ ) यह समस्त जगन्‌ किस-फिम ध्म यासार ने युन मुभे 
पिरोया इना टे, हरसे भगवान श्रव सविस्तर वर्णन ररते है-- 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द; खे पौर्पं नृषु ॥ २ 


| ¢ ५ ० र 
टेन! सलाम | प्रणव रसेव वेदेपुतसं पवर" म्रा तर 


4 ५ 
रस, आह, ॥ 
~ < 
1 ग्ट , ग्~ग्रामार्णं म गवन 


अप्सु, कान्तेयं 
प्रभौ, चर्म, } चन्द्राय मय म 
शंगि-सैय॑या । म प्रभा ते“ पौरुष, नरपु म प्रून्ध- (उग्रम) 
अन्वयाचद्‌ ग्रजुन ! जला मरम, चद्टरग्रार गव्रमप्रमा गा 1 
म्न श्ाार श्रााणमणव्द प्राग पृम्पाम पुन्य मन |= ॥ 
व्यास्या- टे अन्तो-पुत्र र्जुंन । यदि नृ जानना चारि फि मे किन 
किन भावों मे टम ममम्त जगनमे विमान वा ऋतग्रात टर) रवा 
करिम-क्िमि प्रकारमे मै सवक्रा ऋवारमृन ट्या सवमे व्यप्र न्थिनि ~, 
तौ मममत कि जर्नोमे जा उनका सारनृन गस शार नमन आन 
प्राति (व्यार) टै, छग जिसके वना ठन जनी नटी गल गणता 
वट जनों) सार्पं रमम | ण्स ला चन्द्रि सेल्म ता धा 
(नज, चमक प्रकणया कान्ति ) ट. [जनक विना चन्दर चद न. 





मीमद्धगवत्रीता {( ५ ) ध्यात 


र सूरं चं नही रह मकता. वद्‌ चन्दर आर सयं की जान-र्प प्रभा 
मेदे फेमेदही स्व वेने कारण जो प्रणव (आकार ) ह. थान 
जो वेने का सारभूत दाने से उनमे ऋतेप्रात ह “तद्यथा शङ्कुना साख 

ति सदेण्णानि ण्वमोङ्धारेण स्वा वाक्‌ सच्रर्णा इति श्चति । ` 
वत्त के चीच ॐी उडी से सब पत्ते मयित हे. देसे सद वेने के वचन उोक्रार 
से तथेत है, फेला श्टुति स्वय कहती दै इम प्रकार ये सच वेट जिम प्रणव 
(ॐ) से प्रकट हए माने जाते हे वल्कं जिख ऋकार कों वेद स्वय 
पते वा जगन्‌ क प्राण वणेन करता है, वह वेग का सारभूत ओकार 

ह । णस दी आकाश मे जो उसका गुण श्छ है, जिसके चिना आका 
कासा नदी रह्‌ सकता वल्कि जो स्वय आकाश का सारमूत है, वह्‌ 
कासा का सारमूत श्ब्ठ्मदहूं। पसे दी पुरूपं मे जो उनका सारभूत 
पुरपत्व है जिसके चिना पुरुप पुर्प नदी कला सकता, वह पुरुषो का 
सारभूत पुरूपत्व ( उम वा पराक्रम ) मे दूँ । अर्यात्‌ जलो का जलव्व, 

चन्द्र का चन्द्रस्य सूय का मूर्त्य, वेदों का वेत्व, आकाश का आकाशत्व, 
र पुरूपों का पुरूपत्व ( या दूसरे श्ट मे सवके प्राण, सवका सार वा 
सवक्रा आधारभूत ) वास्तवमे मे, यर ये सव मेरे ही आशित है ।।=॥ 


स्मर- 
परयो गन्धः परथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्िषु ॥ & ॥ 


पुर्वं गं. ] नौः एभिवी न पवित्रं | जीवन, सव ) सवं पारिया म जीन 
प्रयिन्यो. चं । स्पे भूतेषु ( जीवन-गक्ति ) 

+ _ 3 ४ ~ < $ = ॐ ह] ट < ५ २. _ ~ = 
तल च अस्मि. | दर च्रेयिम तपं. च, अस्मि) श्रौर त॑स्वियोम 
विभौवसौ तेजं ह" तपंस्विपु तपं है" 


श्रीमद्भगवद्रीता ( १६ ) अध्याय ५ 


अन्वयार्थ- प्रथिवी मे पवित्र गन्व, शरयि म तज मव प्राणियाम 
जीवन-भक्ति, श्रौ तपस्वियोमतपमट्रं| ६) 
व्याख्या--्रीर प्रथिवी मे जा उमङा सारभूत गन्व-गुण ह, स्र्थान्‌ 
जिसके विना प्रथिवी प्रथिवी दा नही सकती, वह सारभूत गन्व-गुण 
| णेसेदहीञ्ध्चिमेजो तेजहे, जिसके कारण श्रि श्प कटलानी 
टे, वह अधिका मारभूत तेज म॑! ए्मदही सव जीव-जन्तु मे न) 
जीवन-शक्ति ह, जिम शरि के विना जीव-जन्तु जीत नही ग्ट मफ़न 
चा जिसके विनाव प्राणी नदी कटला सकते, वह जीवक मागभून 
जीवन-णक्ि मे | तमे दी तपम्वियो मे जा तप ह, जिमफे विना तथस्ी 
तपस्वी नही कटला सक्ता, वट तपरभ्वियो ख तप्र ६॥ 


5५ ~ 


ग्रार- 
वीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं सनाननम्‌ । 


वद्धिर्ब॑दिमतामस्ि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १ ०॥ 
वीज, म॑, सेवं । मौर भना का वीतं वुद्धि, बुद्धिमता | बिमान। 1 
। {3 


भूना, विद्धि [न्‌ मनसा जानं द 


ङ) 
स 


नजस्विना, । {व 


भ = = प्रजन ॥। तन 
पौथ, सनीननन> ददु ' सन्निति तत) ध 
६१ | (। + ~ 
यन्वया. च्श्रन ! न्यस्ता ता दलातन आत इनक 111 


सानाकीवद्धिप्रा ल्यिरिया कष न्तमन  ८)॥ 
व्याल्या--र प्रवात नृनं! नृ प्सासमन कि समाग 1 गा. 
पदार्था का सनातन वीज ( अनादिस्ातस चता श्राया ठ पथिनरना / 


ञ्ल =) चग वद्िमानोर ना च्ट्िर पिमफ कागणय मन्यव ^ 


मान क्टनान वरह न्फ मप्यन याल मह | एम नकन 


श्यीमद्भगवदीता ( ९५ ) अध्याय ७ 


जो तेल हे, लिक कारण बे लोग तेजस्य कहलाते दै, वद्‌ उनका सार 
भूततेज मे ह ॥ ९८ ॥ 
न्पार-- 
वलं बलवतां चाहं कापरागविवनितम्‌ । 
[ष से 
धर्माविरुद्धो मृतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥१९॥ 
चलः वलवता } च्रोरं॑वरैवानो धं्म-अविरुद्ध.) हेभरतोमे रषं 
चं. अह कौम-' बा जसं नंन , भूतेषु, काप | (र्जुन)) प्राशय 
रार्ग-चिवेचित \ ररिने वरल मे हं । अस्मि. मरत- + मरधेमके विरु 
| ऋषभ | (धर्मनुकल) कार्म 
| 4 भे" 


अन्वया रे शर्जुन ! वलवाना का काम-राग से रदित बर्न श्रौर 
प्ािगिमे व्ानक्लकाममेद्रुं | ४“ ॥ 


व्यास्या-हे भरतो मे श्रे अयन! प्राप्न विपयोंमे जो ठ्ष्णा 
(काम) दहे श्र प्राप्न विष्यो मे जो प्रीतिवा आसक्ति (राग) है, 
पर्थान्‌ विपय-वासना मौर विषयासक्ति इन गेनों से रहित जो वल है, 
थवा वलवानों मे जो बल काम-याग उत्पन्न नही करता किन्तु शरीर ओर 
धर्म-पालन से सदा यता देना है. णेमा साच्त्विक बल सै हूं ! यर प्राणियों में 
जो वर्म-घात्तर के विरुद ( उर्थान्‌ जे वरम-शास् से निषेध नदी किया 
गया किन्तु वर्मादरूल ) काम है, अर्थान्‌ व॑-शाख के अतुसार अपनी 
अधद्धिनी के लिय केवल सन्तान-उत्पत्ति निमित्त अपण होनेवाला जो 
प्रारियों मे काम हे थवा प्राणियोंमे जो वर्मानुकरूल कमं वा निज 
कतव्य को पालन करने की इन्छा है. अथवा प्राणियों मे जो निज स्वरूप 

के स््रतुभव करने की कामना है. वह साच्िक काम मँ हूं | १९॥ 


[ 
गां न 
॥ 1 || £ ~~ 

१ ५ 


श्रीमद्गवद्रीता ( १८ ) प्रध्याय ७ 


सम्बन्ध-(८ $ ) जव भूतो का सनातन बीज स्यं परमात्मा श्रौर 
सव कामादि वल परमात्मदेव दी है, तब परमात्मा को निस्य, शुद्ध, वुद, सुक्त- 
स्यभाव कैसे कह सकते दै १ इसका उत्तर भगयान्‌ श्रव देते ह- 

अथवा (२ >) जव सव्र पदार्थो का श्रनादि बीज परमात्मदेय टी हे, तव 
काम-राग से रहित बल श्रौर धर्मं के श्यविरुदध काम ष्टी परमान्मदेय क्यो, श्रन्य 
श्रकार का बल वा काम क्यो नदीं? क्या वाम्तवमेये कोड श्रोर ₹ श्रथया 
किसी नौर से उत्पन्न इप्‌ ह ? इस शका का नियारण भगवान्‌ श्रव करते ह-- 

श्रथवा (३) बहुत पदाथा को श्रलग-श्रलग करके गिननसेक्या, ग्रह 
समस्त जगव्‌ ष्टौ यास्तय मे मुमसे रे श्रौर मे इसमे श्रोतप्रोतषै, णसा 
अगयान्‌ श्रव दशनि लगे र-- 

श्रथया ( °) श्रव भगयान्‌ सव्र साप्य, राजम शरोर तामत भायो की 
उत्पत्ति श्रपने से वताते हुष्‌ यह दशान लगे ह कियदपि य सव मुभमर 


पर मे इनमें नदी- 


ये चैव साच्तिका भावा राजक्ास्तामत्ताश्चये । 
मन्त पतेति तान्विद्धि न स्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


च; णव) ग्रोग्जा नीर मत्त णत, ट्त, 7) 1, 1 
सात्त्वकरा, माचि, गजम तीन, विद्धि = + -नं 
8 ¢ रार तामसं | न. तुल नपु | पर न म 
राजसा) । न्य त" मवि ५) 


ब 
तामसा चच । 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६ ) अध्याय ७ 


साच्त्विक भाव ८ गुण ) दे. अर राग-देप च हप-पाटि राजस्‌ भाव हे तथा 
लोक-मोद्यदि तामस भाव रै. वे यद्यपि प्राशियों के पूव-कमांनुसार उत्पन्न 
हो आति है. पर वास्तव मे में हो अपने उक्त-- “अह कृत्स्नस्य जगत 
अभव › -कथनातुसार सारे जगन्‌ का मूज्ल अर्थान्‌ उत्पत्ति-स्थान ह, इस्‌- 
लिये बे सव-के-सव सुभसे ही उत्पन्न हुण् हे, फेसा त्‌ जान! या दूसरे 

सन्ने मे--जो भी सत्तवगुण-प्रथान = भाव ह अर्थात्‌ जिनमे सत्त्व 
रुर प्रधान है (जसे ठेव, ऋषि. ब्राह्मण इत्यादि ); ओर लिनमे 

रजोगुण म्रधान ह ( जसे गन्धव, यक्त; त्तत्रिय इत्यादि); तथा 
जिनमे तमोगुण प्रधान ह ( जसे राकस. कञ्याद, शूट इत्यादि ), 
ये सव-क-सव हे उजैन ! तू सु परमेश्चर से ही उत्पन्न हुए जान ! ओर 


< “सात्विक राजस श्योर ताम, जिनमे सरखयुण, रजोगुण शरोर तसमोरुरण 
प्रधान हे । सव चर-घचर इन्दं तोनो युणो से वना हु हे, श्चौर भ्त्येक सें 
कोई एक रा तीनों मे से ्रधान होता हे । नाव = पदार्थं, सादिक भाव = 
सम-दमाद्वि राजल भाव = ठेष-दरौदि, प्नौरं तामस भाव = शोक-सोदादि, ज 
भ्रासियो के ध्रपने-घपने कर्मं के श्रधोन उत्पन्न होते है, उन सबको तू सुम्ूसे 
ही उन्पन हुश्रा जान क्योकि मेरी प्रस्तिके जो तीन गुण दै, उनके 
वै कार्यं 1" ( श्रीश्रीधर ) 








` भ्रङ्ति परमास्मा से उन्पन होती ह, इसलिये त्रियुणमयी भङृति के सभी 
त्रिगुण क नाव परमात्मा से ही प्रकट होते है, यहं वात चविस्तान-सिद्ध हे ! कितु 
परमात्मा प्रज्ति के चालक ह, चण मे नदींटहे, इस कारण तीन गुण के भाव 
~ न्ह न 9 क ५ उन = ् ^+ | 
नी उन्हींके वामे, वै उनके वणम नहींहे  व्रियुणमयी मायादायीकी 
नरह शनत नागसावी महाविष्णु कौ सेवा करती रे श्रौर उन्हीं के इगित के 
प्नुसार उन्दी खी वेतन सत्ता के चल से च्रिगुखमय प्यन्त लीला-विलास को 


दनाती हे. यटी इन मलोक का रदस्य ह 1 › ( भारत-धर्म-मटामडल के स्वामी 
दयानद ) 


श्रीमद्भूयवट्रीता २० ) ध्याय '$ 


यह भी ध्यान मे रख किं यद्यपि ये सव-के-मव वाम्तव मे मुभमे ही 
उत्पन्न हुए दै, परन्तु ससारी जीवो के समान मै इनमे आसक्त वा उनके 
्मधीन नदी, वरन्‌ ये मेरे आश्रय वा मेरे अवीन हे) या दूसरे शच्छो मे 
यह कि सव पदार्थो का उत्पत्ति-स्यान होने से मे उन ( कार्यं पार्धो ) सं 
परिच्छिन्न नदीदहो गया हू किन्तु य मुभसे भ्थित वा परिन्ि्नटै। 
अर्थात्‌ सुक परमेश्वर से ये सव उत्पन्न हनि मेमेरी व्याप्रिकाडन्दीमे चन्त 
नदी हो जाता, किन्तु उनसे परेभीमेव्यापरे उन पदार्था की व्यार 
सममे दी समाप् हो जाती टे, ये सुमे वाहर व्याप्र वा स्थित नही रौर 
नले सकते हं॥ १२॥ † 

सम्बन्ध--( ॥ >) जव परमेण्यर ॐ उ्पराचि समस्त जगतस भी श्रवरिकरटे, 
प्र्थान जगत मे ही सारा-का-सारा परमेग्यर न्मात्त नही षो सया किन्तु जगन 


~> श्वे युके र, 
पला ध्रर्थाव अरुट दर्थं यटटे रि सभो परां परमेग्यर से उगृन्र ण, 
इसलिये मियो मे वागे के समान टन पदाथा का गुणधर्म जी स्यपि परमेश्वर 
ही र, तथापि परमेग्यर की व्यातिदमीमे नर्न चुक सानी, समम्पना चान्त 
कि टनको व्याप्त कर इनक परे मी यही परमेय्यरह प्रर यनी्रत राग "न 
समस्त जगन वो मे ण्ाशचे व्याप कग ग्ना (गी० १० =); ठस र्ना 
से वणित ह । परन्तु इमक्र ग्रनिग्कि टूयणनी श्रय निव्य पित्र रत्र । 


मे उनतत नही 1 इसदा श्र्थवदा ली गम्भीर र । 


यट यद करि व्रिगुणाल्मक जगत का नानातर यत्न मुस निराया द्रा पगा 
पटना ह, तथापि वर नालाय मे नि स्वस्थम्‌ न्यर्‌ रार दव दशर 
श्रर्धक्ो मनम गगक्ग “चनदन नच चतम. ८८) ठ पाच पाप्व्यग 
का नागि सगि क वरन क्रित गय (नी ५८ 111:91 


(श्नीतिलक् मागत) 


श्रीसद्टरगच्रीत्ता २६ ) सप्रध्याय < 


क्ति परे भो व्याप्ते तो रपट फि परमे्यर के सचे स्यरूप को पहचानने के 
लिये इस माथिक जगन से परे भी जाना चारिषु, इस भाष को भरावान्‌ प्रच 
वर्णन करते है-- 

श्यशा (२ ) जि कारण से लोग मेरे इस वास्तयिक स्यरूप को नही 
जानते, उसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते है-- 

न्पथवा ( २ ) जव श्राप से उन्न हुश्रा यह समस्त जगत्‌ ध्यापरके श्रधीन 
ठ, तो हमक निवासी श्रापको क्यो नहीं जानते १ श्रापके स्यरूप से धिञुख 
ज्यो रहते हे † इसका कारण भगवान्‌ खन स्पष्ट करते दै- 


तरिभिथेसस्येभोवेरेभिः स्वमिदं जगत। 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमस्ययम्‌ ॥ १३॥ 


त्रिि , गुणमये , } टन तीन गण- , मोहित; न, } मोद्य च्या नही 
भवे ,णमि 


मय भ॑वोने , अभिजानाति ( जानत दै 
॥ 
0 | मौ, ण्यं, |] इने 1 परेः मुभ 
जगत्‌ | ५० ¦ प॑र, अन्यय वकार को 











मेरे रूपसे टी उत्पन्न हुए हं । परतु यथपि वे मुकसे उत्पन्न हुए है तथापि भे 
उनमें नदीं द, जेसे स्व्-रूपी देह में जागृति नहीं हवती, जसे वीजकणिका 
र्ट घमो घने रम की दही वनी रहती हं, परन्तु उससे श्चक्र के द्वारा काट उत्पन्न 
होता ह, इमक्िये क्या काट मे चीजत्र नहीं रे? वैसे टी ययपि मे विक्त 
दिखा उता हे तथापि मे विदन नहीं होता । गगन मे मेध उत्पन्न होते है, 
परन्तु उनसे गगन सर्यथा नष्टीं रहता, श्यथत्रा मेघ से जो जल उत्पन्न होता टे, 
उसमे मेघ नहीं रहते या उदक के घर्पणसै श्रकट ष्टो जो धकाश चमकतता हुश्च 
दिखाई देता हे, उस यिद्त्‌ में क्या जल रहतादहै ? को श्रि से जो दुष्पौ 
उत्पन टोता ह, उस धुप में क्या श्रि रहती? यसे टी यद्यदपि मे चिङरत 
दिखाई देता हे तथापि मे धिकार-स्प नहीं हू ।*' 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( २२ ) अध्याय ७ 


अन्याथ--टन तीन गुणमय माप्रा स मोहा दूुप्रा यह सव्र जगत्‌ टनमे 
परे मुभ निर्विकार को नही जानता ह || ५३ ॥ 
न्याख्या-दे स्र्जंन ! ये जो मतल! रज, तम तीन गुण है, छोर इन 
के विकाररूप जो तीन प्रकार के पदार्थ है, उनसे सव जगन मोह क प्रा 
हो रदा है, अर्थात्‌ इनसे मुग्ध पराणी नित्य-अनितय वस्तु के विवेक की 
अयोग्यता को प्राप्त हो रहे है, जिससे ऽस जगन का निवासी, भै जा उन 
गुणमय भावों से परे, विकार-रहित, अविनाशी, आनन्यन व ज्योति 
स्वरूप हृ, उस मेरे वास्तव स्वरूप को नही जानता । अर्थानि प्रकृति का 
सौन्व्यं प्राशि को मा मोह लेताहै कि वै उमी म रम जाति ग 
उससे परे टखते तक नही । १३ ॥2 
सस्वन्ध--( 9 ) ठन गुणमय भयो को ङौन तर सकता रै, ड 
भगवान्‌ श्रव दणनि ₹-- 
श्रथया (२) कान इन गुणमय भायोसे परे मेरे याम्तय स्यस्पङो 
जान लेते ह, उने भगवान्‌ श्रव वर्णन करत £-- 
देवी ह्येषा युणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१५॥ 
| ग मेरमशगगमयी मौ, ्, य, "ना मर्गा 


== ~~ ॥। 

देवी, हि, ण्पा, । ॥ | ^ मन 
4 दर्वी म्र = प्रधृद्यन्त प्रधी ~ ^“ 

गणंमयी, मम, ¢ टवी मा्योनि- षा | शतं जत 

स 9 मन्न नम्युरं 9 णनी 

माया, दुरत्यया । न्न दनव 7 , माया, णना, | 


। तरन्ति, त' 


॥। १1 
न ठम माम +, 


नग {न~ 
<~ श्रीजानदवजी ने श्रपन निराने दद्य द्र यनेक पर ण्य न्यालथा 
की ₹--“परन्तु पानी पर उपनी दुर सेवर उमे पानी का श्राच््राल्न हग 
रै, श्रथत्रामेयम स्व श्याङणव्रृध्रा तृत हा तानारे, श्रनाम्यप्नमिय। 
3 ज = [३ 
कटलाना ह, पनन्त नाट म उप वरर लारण्ता र, तय क्या मनुष्यफे पिति 
८ नै प 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २उ ) मध्याय ७ 
प्मन्वयार्थ- उट मेरी गणमयी दिव्य माया नि सन्देह दुस्तर रै । (परत) 
जो सुभत्ते दी पात्त रोते र वेरममायाको तर जाते हे ।| ५४॥ 
व्याल्या- हे अजैन 1 यह्‌ जो मेरी गुणमयी दिव्य माया हे, अर्थात्‌ 
यह जो उक्त सत्त्व. रज, तम, तीन गुणे से युक्त माया मुर विप्यगुभगवान्‌ 
मे वर्तमान रहने से अथवा मुक शुद्ध चैतन्य ठेव के आश्रय रहने से ठेवी 
अर्थान्‌ अलौकिक. ठिच्य चा अद्भुत कटलाती हे यह मेरी तरिगुरएत्मक 
दिन्य माया नि सन्देह अति दुस्तर हे, श्र्थात्‌ इस मेरी सायाका पार 
करना अति कठिन है । पर जो सुभः शुद्ध सन्चिदानन्ठ को प्राप्त होते दै, 
अर्थान्‌ जो मेरे वास्तचिक स्वरूप की शरण लेते है, अथवा जो मु 
परमात्मदेव के निरतर परायण ह ओर मेरे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते 


रे, वे इस माया को तर जाते हे, अथात्‌ वे उस जन्म-मरण-रूप ससार-ससुद्र 
से पार हो जाते दे ।॥ ९४॥ 


स्यरूप का स्मरण होता हे ? ष्यौर तो क्या, रोख मे हौ जो जाला उत्पन्न होता है, 
उससे क्या नेत्रो की देखने की शक्ति नट नदीं हो जाती? वैसे ही यह भेरी 
त्रिगुणात्मक छाया चिस्ठृत हुई ह श्रथवा जवनिका समान मेरी ही ्रोरमे 
पदी हे । इसलिये प्राणीगण सुमे नहीं पहचानते ! वेमेरेष्टीदहे, परन्तु 
जसे जल से उत्पन्न हुए मोती जल मे नहीं गलते, यसे वे मद्रप नदीं होते । 
मिदी का घट वनाया जाय, तो मिटीमे मिलाते दही मिल जाता है, परन्तु 
खही च्यरिनि मे -पाया जाय, तो निन चनज्ातारे, यैसे ही सच प्राणी 
सास्तवमें दहतो मेरे ष्टी श्रषयव, परन्तु मायाके कारण जीय-दशाको प्राप्त 
इष रै। इसल्यि मेरे होकर भी वे मद्रप नदीं है। मेरे दे तयापि सु नदी 
पहचानते 1 षता भ्यौर ममता के मद से तेपयान्ध षहो गये ह 1" 

< “सन्ते प्रक्ट ्टोता ह किं सारय-शाख की चिगुणत्मक प्रङूति को ही 
सीता मे नगवान्‌ ्यपनी माया कहते है । महाभारत कै नारायणीय उपाख्यान 
मे कहा हे कि नारद को धिस्व-र्प दिखलाकर न्त मेँ भगवान्‌ वोले- 


श्रीमनद्गवद्रीता ( २४ ) ध्याय ७ 


सम्बन्थ-(१) पर जो मनुष्य भगयानू की शरण नहीं लेने, उनके 
-गुण-कर्म-स्यभाव श्रव भगयान्‌ य्न करते ह-- 


प्रथवा ( २) जव सुक परमत्मदय की शरणमे प्राये लोगमायाको 
तर जाते है, तव सत लोग मेरी णरण क्यो नही लेते, इम पर भगवान्‌ श्रम 
कहते टै-- 
स्माया द्येपा मया सष्टा यन्मा पम्यनि नारद । सर्वभूतगुरुं मैय त्य नावु- 
मर्हसि हे नारद 1 तुम जिसे देम रे हो, ग्रह मेरी उन्न की हट माया रै । 
तुम सुमे सव प्राणियो के गुणो से युक्त मत समभो । ( शा० ३३६-४४ )। 
यही सिद्धान्त श्व य्ह भी बतलाया गया 1” ( श्रीनिलक महागज ) 








माया-णव्ट के पर्थं यौ प्रति केर, जमा फि 
"मायन्तु प्रकृति व्रियान्माचिनन्तु मटय्यरम्‌ ।* इनि श्रनि 
्रङ्ृति को माया समो श्रीर्‌ परमेग्यर को मयायालः जानो, 
उपनिपद्-वादयो से स्पष्ट पाया जानाटे करि माया यह प्रकृति का नाम, 
श्र इस माया-स्पी श्रकरनि मे श्र्थानमोर के टेनु घ्रए़नि को परमामा ¢ 
लानसे दी पुम्पर तर म्ना, श्रन्यशा नटी 1 ( पर० ्रायमुनि ) 


ट्या 


हमारे र्याल मे माया~णव्ट ने य्मिघ्राय भगवान की श्रषनी यनगणि? 
„५, मेदो प्रकार की रथि परा, प्रा हनाम 
कम्बेदमे दयता के सम्न्यम माया काव्या णत 
~ 2 “४ ¶ठ ) 1 


६ 


जिसको उन्टाने पूव उ्लाक् ^ 
स निरुपरिन क्रिया । ऋ 
८ 7 # 


ह ( दग्वा कग्‌० >= 29  , ~ 2 
-नी-जल देवना के सम्बन्धम्‌ माया द्धा यगन, वदाय सव जात त्रा 
सये क्रर्म श्रलय्राय र । न्सग वरान प्रसुगा ए सन्वन्यम भिना “| 


~ 
[॥ 


र्गनि रह, वलोयता {गक प्रग्ग 


~ 
> 


९५ 


ज्मो श्चमुरो के सग्वन्यम 
5 521 मोदा मे दरगक्र नगान ^ 


८ द्धस््ो अतप्थ 5१ ¶ 


शीमद्भूरावङीता (= ¬) अध्याय ७ 


न सां दुष्कृतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 1 
माययापहृतक्ञाना असुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 


[न यायो [प [का 

न. सा. टप } खोट कैमोवाले मायया, अपदधैत- }] मायान दर गये 

करतत , मूढा ( महु नीच नः ज्ञाना. आसुर { नानतरसि चर 
वि 

वः | र्भके न ' भाव. र्भिता 1 त का 
| 


अधमा प्रासं टो द्राश्र्यं लिए हए 


अन्वयाथं - गोदे क्मोवाले मृड माया ने टेरे गय जानवलि. ग्रौर 
न्ह्रि-वादर का वभय लिए ण नीच नर मुभ्च्े प्रात्र नदी दते ह ॥ ९५ ॥ 
उ्यास्या-ह्‌ ऋतन ) जा नर खार कमावाले अथात्‌ पाणह्‌ जां 





साया का धिरोषण दैवी र युणमयौ दिया गाया हे । भ्रौर यह भी पुराणे 
मे याया ह कि शिष्ु भगवान्‌ की जक्तिही उनकी साया ह, जो स्वमाचत 
उनके घ्माश्रय रहती ह जिससे दिव्य कहलाती हे । उनकी यह' शक्ते मोहिनी- 
स्प मनी कहलाती ह, क्योक्रि यह इस जगत्त्‌ को मोहनेवाली रचना हे, जो 
प्रारी च्छो व्पपनेषही न्यौन्दर्यमे फेमाए व उरस्ताएु रखती ह, परे नदीं जाने 
ठत ! इन्य्तिये यद्‌ प्राणी के लिये एक धोखा दी ह्‌ ! पर यह धोरा मिरता 
तव हे, जवे प्राणी परमेम्बर-परायण होता ह 1 जेमा कि उपनिपद्‌ मे श्राया 


ह-- 'तस्याभिध्यानाद्‌ योजनाद्‌ तखभायाद्‌ भयम्चान्ते 


विस्षमाया- 
निङत्ति 


उख परमात्मदेष कै स्मरण से, उसमे ( चित्त को ) जोउने से, श्योर 
तन्मय हो जाने से फिर छन्तत सारी साया हर जाती हं (ज्वेन० $ १० 21 

€ ससुर-भाय श्यसुरो की अङ्ति को कहते हे । देह को श्रात्या मानकर 
उसीको पला सेवा छुधूपा चा पालन-पोषण में पवर्त रहना पपौर दंल- 
च्दादि से नी लौकिक सुय चे भोगना, चह श्यसुरो की प्रङ्ति ह । 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २€ ) अध्याय ५ 


[ब (१ [रे कमीने ् र] 

मूढ अर्थात्‌ पिवक-शूल्य दं , जो नीच अर्थात कमीने स्वभाववाले है , 
जिनके जानको मायानेहर लियावानष्कर च्रियाहै, श्रौर जो 
श्रसुरो के माव का श्माश्रय लिण हण है, अर्थान्‌ जिनकी प्रकृति सुरों 
८ राक्तसों वा रौतानो ) की-मी दो चकी दे , णसे मनुप्य मुभ च्मातम~वम्प 
को प्राप्न नदी होत, अर्थान्‌ पसे पुरुपन मेरी शरणागत होते टे, न मेग 
साक्ञात्कार कर सकते हे, गौर न सुम य से भजते ही हे ॥ १४॥ ` 

मम्बन्ध--( १) पर जो-जो नर मु परमात्मदय फो प्राप्त नेव 
भजते है, उनके विषय मे भगयान्‌ श्रव कहते ६-- 

श्रथया (२) परंतु जो पुख्य-क्म करनेयाले नरश्रेष्ट र, वेक्या कले 
६, इमे भगवान्‌ श्रव कहने द६-- 

प्रथया (2) चार प्रकारके नीचनर मेरे परायण नटी होते या मुम 
परमत्मा का भजन नटीं करत, पमा दर्शाकर श्रत्र भगवान्‌ उन पुण्यात्मा 
(श्रेष्ट) नरोके प्रकार स्पष्ट करन, जो प्रपते पूर्ययुख्यो वेः कारण मेग 


भजन करत ह६- 





~> श्रीयामुनाचायं शार श्रीरामानुनन यो चार प्रकार क पुरुप माने 
ष्। ष्क्वरेजा पापकारी ह, दूर वे जा मद ह, जिनको परमेय्यर # 
स्वस्पक्या जान नदी, दसलियवे प्रान विषरयोमेद्या ते ररत , नीमग 
त्रे जिनका जान माया नेष्टक्र द्विया गया, वे परमा-माका तानकग 
मी उलटी व्रामनाश्रा करे टैनु उमे विमु ही रनद, चद 
श्रामुर-भाय का श्राश्रय निग ट्ण ह, परथि तरा म्यय दरम्नन्णा स 
जीवन विताने टर्‌ जगत कौ डेग्यर न शून्य माननेमे नो कृशन सममन ऋ 
पतमन्माक्टेपौ दन ततर । चचार श्रयम्‌ मनुष्य | प्य नर मर 
दरायग क्टापि नना हान, श्रथति न मन्म तीन लने श्राग नमग भनग 


क्रते । 


श्गेसद्भूरवदीता ( २५ ) न्मध्याय < 


चतुरिंधा भजन्ते सां जनाः सुृतिनोऽजन 1 
रातत जिज्ञासरथाो्धी ज्ञानो च भरतषेम ॥१६॥ 











< ~ == 9 १! -- 3 
चतुर्‌ -वि्वा ) इ = = त्ति, जिज्ञा- } दु री क 
मरजन्ते मौ \ प्रकार = पुरास्य सु -न्भध-सथो ॥ त्य, का अगौ 
तनौ सुङति- १ र्कको जलाना.र.भरत- । शष्‌ ना वि 
न. ज्ञनं ) भ्ल्त चुप ¡ भस्तास पष" 

उन्वयार्थ-ह-तोनच्च्ल्न' दुखी सुद्ध अरधाधां चनौर जानी 
देचा प्र्मरक पुरपाल्य सन्य रभ्मस्ने भ्नेदे॥ ५६।॥ 


व्यारचा-हे भरत-वश्च से श्ट अदन ' सेरी सरण से अतिवाले. वा 
मेरी उपासना करनेवाले ये चार प्रक्नार के पुरुयात्मा सज्नन होते हे- एक 
ते उ्खी पीडितिवा जां विपत्ति का प्राप्र हयं हो जसे द्रौपदी. 
गलेन््राठि । दूनरे जिना उर्यान्‌ सुसुद्धलन ञंसे राजा जनकादि। 
तीसरे थाया अर्थान्‌ सी पुत्र राज्य वा वन आदि की कासनासे. या 
लाक्-परलाक् के खो की कामना सं अथवा किसी लौकिक सद्धे 
पठ्वी की क्तमनासे प्रेरित पन्प सेदव खादिः: येंत्तीनो तो सकाम 
टोते टे \ 1 यैर चौये लानी अर्थान्‌ चिना किसी कामना के जो निज- 


स्वभावमे स लान क प्रभवति ल स्वत युकं परमसरूप का अराधन 
[= < स्वरकद द्रन्‌ 11 ९ [~ 


चा 


पे 


ह पय 





-4 
01 ++ 





~ इत्यं धिषय पर महानारेत मे देना उद्धे ह--* उतुखिधा सम लना 
नक्ता एव हिमे श्रुतन्द्‌। तेषामेकान्तिन श्रेष्टा ये देदानन्यदेदता ॥ श्हसेव 
नतिन्नेपा ल्रसी क्म॑कारिस्तम्‌ । ये च ्िष्टास्यो चन्त पलकामारहिते 
सता ॥ नडे च्पवनधमास्ते प्रतिवस्तु भेषटमार्‌ 1" ( आ० ३४५ ३३-३ )। 
==मेरे भन्डन चार म्रक्लर के ह दरा मेरा सुना हुष्या है 1 उनमे नन्य- 


प्ीद्धगवेन ( र्त ) । 
सम्बन्व-हन चार प्रकारं के पुख्यत्मा भक्तो ( उपापरा)ेमे सेना 
श्रेष्ट हे, उसे भगव्रान अव कने ₹-- 


तेषां ज्ञानी निव्ययुक्र एकभक्गिविंशिष्यते । 
पियो हि ज्ञानिनोऽव्यथमहं स च मम पियः ॥ १७॥ 


+~ € > $ = ॐ प्रियं ~ ५ [4 = ~ ~ 
तेपा, ज्ञानी, } उनम सदा युक्त, | प्रियं ऽदिजानि- | ¶्रयोकि म ननं 
~~ | न 3 ^ 0 4 
नत्य-युकत ; । णक नकिल | न, सर्य, आह | कार्यं "यारा 
4. नं 3 

6 2 | आनी वैक ह | मैःचःमंम) | यरं नँ मरा 
विशिष्यत + पर्य [पाग 

स्न्ययार्व-टनम म न्थ्य युक्त, एक नर्िवाला जानी बहकर ह, प्रा 
मजानौ का प्रयन्नप्यागर्ल ग्रार व्र मगाग्वागा ₹|| ५, | 

् ४७ 0 [१ [व 

व्याल्या-ट जुन । उक चार प्रकार क पुग्यान्मा पुरप। ( उपासा ) 
मेमेजातानवान र, वह तन्वविन टानमे निन्य मुक परमान्मामे री 
समारित-चित्त वा ण्कर्र-चिन ग्टनाट, थति ष्क मुन द्रान्मामे नित्य 
-ठमङरा चित्तद्रटता म लगाग्टताट । व्र ण्मात्र म्गेस्वम्पम 
वट प्रीति रस्वनार वानि वट मगा स्मनन्य भतःटै। टमत्िय वह फ 
न्रागे उमानस्ने (स्का) मेम वद्र ऋनि श्रध | क्ये जापान 
च्पनाच्न्माटी क्रक मुभ ननन ऋपनाचऋ्माा कर मु 





देयन प्राग चेान्तिक नक चष्ट म्या ज्म मअ लागि ~, प्रीरि 
गरदा यद्‌ नक निराली परयान पनागा-रटिनि कम क्ता स, उम्र 
श्यन्य लीन नग के मक नना फग्न,वरे ठ्टरनक्ट न्न मनम गाग 
मनिः ऋते, टसी च त्रे नीना न्ययनणीत ८ उगमगान वचया)? 
परन्तु सन्नी व्रन्‌ स्र धरलिवट दरगत -तानदार = । 


श्रीमम््रगवप्रीता ( २६ ) ध्याय ५७ 


प्रनुभव करता है, ओर मनुप्य को आत्मा सवस अधिक प्यारा हाता 
+ इमलिये जानी का म) अत्यन्त प्यारा हं आर जाना मरा आात्मस्वर्प 
ठाने से मुम अत्यन्त प्याराद्‌] इम हतु से ज्ञानी अन्य सव भक्तो वा 
उपासको से श्रेएटतम ह ॥ ६५ ॥ 
सम्बन्ध-जव्र जानी सवस श्रष्ट श्रौर प्रियतम हे, तो चाङ्गी के तीन भक्त 
क्या फिर निकट प्रोर श्प्रिय समे जने चाहे? इस भ्रमका निवारण 
भगवान्‌ चेते करते र-- 


¢ कर्‌ भ 
उदाराः सवे एवेते ज्ञानी स्रास्मेव मे मतम्‌ । 
्ासिथित्तः स हि युक्ासा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 


उदारी , मवं, मौर हीः च उदार | च्रास्थितं, सं, श्रयाकि वहै 
[4 ५ [क 3 ६८ 
षव, पते, 1 (ग्रन्ये) रै [दि युकत-परात्मी › युं चिर्तवाला 


लनी, तं, परु जनी मय } त्रश लिप ह्‌ 
> ५ ग्रामी ४. ५ £ ् 

्रात्मा, णवं, ^ श्रात्मा हौ माना|मा, ण्व, श्रतु } मुक सवार्तम 

= 3 3 ध, 9 

म. मत 9: त्तमा, गति गंति गे ही 


पटला न्वया्थ--य सार टी उदार ह प्ररन्तु जानी मग श्रात्माश ही 


 श्ार्यसमाज के परित राजाराम इम श्रात्माः-णच्द परं यो रिष्पणी 
लिये ट-- 





““प्रात्मा कटने से प्रेम का श्रतिशय प्रकट कियारे, न फि सयद्पसे एकता, 
श्रन्यया भक्तो म इसको गिनाष्टी न जत्ता। जानीकौ ही भक्ति सवस ऊची रै, 
क्योकि यह परमात्मा से कोड श्र कामना नही करता हे 1" । 

हमरे रय्ाल मे यदि यही मान लिया जाय कि म्मे श्रारमाः यह्‌ 
याक्य प्रेम का श्रतिणय प्रकट करता ह, तव भी इससे स्परख्प फी पएकतादही 
सिद्ध रोती र । क्योकि जितना श्रन्तर प्रमी वप्रारे मे कम ्टोता रै, उतना 


-गीम्गवद्रीता ( ३० ) स्मध्याय ७ 


माना हृद्या है, क्यार वह युक्तात्मा मु सरवत्तमि गति काटी श्रा्रयलिण 
हए दोता है ॥ १८ ॥ 

दूसरा अन्वयार्थ--ये समी (भक्त) उदार ग्रर्थत्‌ ग्रच्छे है, पनु 
मरामतदहैकरि (ठनम) जानी तो मग श्रात्मा टी है, क्योकि युक्र-चित्त 
होकर मु सवोत्तम गति-स्स्प म टी वट टटा हरा (स्थित) नेता 
हे॥ १८ ॥ 

व्याख्या-र्वोक्त आशय का भगवान मे स्पष्ट करतेरै रिटि 
्र॑न । वेमे तो ये मारे ( उपामक वा मक्त ) टी उदार र्था प्रियता 
अन्द है, परन्तु उन चगें मे तो जानवान मेग श्ात्मा हीट, पामे 
मानता ह, खवा णमा मेगा निश्चय ह, क्योकि वह ज्ञानी ता युक्च 
( सुमे ण्काय्र ऋर समाहित चित्तवाला ) होकर म जो सर्वोपरि ग्ग 
सर्वोत्तम गति ह, उसका ही नित्य माशन लिण हण द्र्धनि निनात उम 
ही परायणा हण उसमे स्थित ताह, दृमरे ण्ब्योमे ग्रह करि रह नानी 





ही प्रेमकादरजा वदृ जाना । परार जवर श्रन्नर नितान्त मिट जाना, नय 
मरेम का प्रतिय प्रधान च्ननन्न वर्जा हो जाना टे । दयलिये प्राणी को श्रषना 
श्रान्मा श्रायन्त ण्यारा होता, क्योकि उसमे शार श्रपने मे यह कृदरं रन्न 
भान नहीं करता, वल्कि उसको श्रपना श्रापद्धी मानना । प्रेम-मार्गमना 
यद गुद्य शरोर धरविद्ध विद्धान्त टि कि २५६५१ [वा 1४५५1 ४ ८५५१५, 
छत्‌ 761 प प ०0. ~ ए) रन नेम पकम नदरी पन्ता स प्रागण्न 
होतार, श्रौरप्रेम काशन्न दामे नटी स्तु णक (निनाना ष्वा) म 
होतार । श्रार जानवान वलीह ता श्रपने श्रामा का वमामाय रनामा 
को निजश्रामाक्ग्क भत्ता ग्रीर उमाम णता शरनुनव क्ग्ना र । दर्ग 
जानयान क विषयमे जा अपना प्रामाः कग कना 7, उगम श्रनिद्रय 
स्वस्पमे ए्क्नाद्यीह, दतर कृद न) 


श्ीमद्धगवद्रीत्ता ( ३१ ) अध्याय ७ 
युक्तचित्त हु सुभ परम प्रामरच्य गत्ति-स्यरूप पसजल ही करो प्रक्ष करते 
के लिये पवृत्त है 1} १८ 11 
सम्बन्ध--्यव क्ञानी की उपमा पौर दुलेग्ता के विषय मे भगवान्‌ 
कषत ₹-- 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते } 
वासुदेवः स्वमिति स सहारा सुदुलंमेः ॥ १६ ॥ 


चेहूना. जन्मना, } बहत जन्मो के | वौसुटेव › सव, } यट नव वसुदेव 
न्ते 2 ( २ „ | इति ८, | ( एना, ञ 
लातवान्‌. सा ) जानवान्‌ मुभ प्राप्तं | से, महात्सा, } वह महात्मा ब्रहते 
मपदंते रोता ई बा भजता हे | सुलभ दुर्लभं दै 


पहला छ्न्वयाधै--वहतं जन्मो के चरन्त मे जानवान्‌ सुशको "यट सम 
चायुदेव टी ई हन भाव ने भजता है । बह महात्मा वहत दुलभ है | १६ ॥ 

दूसरा अन्ययार्थ--यदूत जन्मो के ग्रतमे सा ग्रतुभव दो जानेतते कि 
*" यह सय वासुव्य टी हे जानवान्‌ मुभे म्रा दोता दह ५5६ ॥ 








< दस पर श्रीन्नानदेवजी की घननोखे ठ्द् से येखे व्याख्या ई-“श्रतएय 
खयने-धपने कल्याण ऊ लोभ से हरषक भन मुभे भजता हे, परन्तु मे 
लिख पर भेम करता हे, बह एक जानी दहो हे ! देखो, दूध की व्याला से जगत्‌ 
रायकोडोरो से फोखता हे, पर वघ्डे काष्टा डेरी के धिना फेना 
यलयान्‌ लेता ह्‌! क्योकि चह तन, मन, प्राण से उस गाय ङे तिरि 
शरोर ऊध नटं जातता1 उसे देखते ही षद कता रै कि यह मेरी 
मत्ता हे । इस प्रन्मर वह व्यन्याधार-रहित र । इसलिये गाय को भे उसे 
यसी ही प्रीति होती रै । घ्ननएख श्रोकृप्स ने सन्य कहर ! म्यस्तु, फिर श्रीक्कप्ण 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ३२ \ अध्याय ५ 


व्याख्या -े श्रजंन । वहत जन्मों के पी, यर्थान्‌ यतर मे बहत-ने जन्म 
व्यतीत होने पर जानवान इम निश्यको प्रात्र होनाहे किं प्यः मयर 


नेकहा रि श्रार जिन भक्त का हमने वर्णन क्रिया, वेसवहमे प्रिय ह। 
परन्तु स जानकर जा ससार म लाटना भूल जनि टे, जते समुरफे 
पर्टुचकर नटी का लाटना वं होजतादहे, मसे ही न्त करण-रूपी गुहाम 
म लेकर जिनकी श्रनुभय-रूपी गङ्गा मुके श्रा मिलती हे, वरे मठपटे । टरम 
वात का णव्ठो से कहो तक विस्तार करू । येसेभीजेो ज्ञानी काताह, वत 
केयल मेरा जोयन हे । यह वते कहनी नही चाहिण, प्र क्या किया जाय, हम 
न कटने की वात भी कह चुके 1" 
<“व्वासुदय सर्यमिनिः--यट सव्र ( श्रस्ति भाति प्रिय-स्प ) यामुन्य 
हीह, इमम इतर प्रर कुद नहो रं ( श्रीशद्रर )। श्रकतिद्रयम्य कार्यकारण 
भावस्थस्य परमपुर्प्राय्रत्तस्यर्परि्थवितिप्रत्र्तित्य परमपुस्पस्य च सत प्रर 
सर्व॑स्मान्परतर वमुक्तम्‌"”=ज ट~चनन-स्प यट दाने प्रकार की प्रति, टम प्रण्नि 
के कार्य-कारण्-स्पी भाया मे स्थित जो परमपुस्प परमामा ठ, उयीक शरन 
इस चराचर प्रतिक म्थरस््यकी म्थितिट। इसत मायने सवृ यागु 
टी ह," षता कराह ( श्रीरामानुन) 1 यट सव प्ररमान्मा मे न्या, प 
मामके श्रवीनर, दसनिग्रे उये सव कुद्र कटार (षर रानाराम )। 
ध्यसनीनि चमु , वमुण्चामा दवय्चनि व्रामुलय 2 जा -यपि्म्णन मय 
स्थानामे निवास कर, उसका "यामु" कटने, प्रर प्रकाण-स्ण ना श्य्ागु", तन 
वासुदव क्ल । दरयति णि सूतरारि सवपदाथ त श्रप्ष्राना ह नात 








य्रामुदेत्र ह । ष्व अदिताल्मि के नियन्ता परमामाक्य नाम य~ यायय, 
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शरीमद्भगवद्रीता ( ३३ ) ध्याय ७ 


वासुदेव ही हे 1” इख प्रकार सव॑न वासुदेव ही निश्चय करता हस्रा वह्‌ 
ज्ञानवान्‌ सुमे सर्वत्र आ्ात्म-खरूप से भजता रहता हे, रथात मिवा 
सुमा वासुटरेव के उसे ओर ऊं भी सत्य निश्चय नही होता, आर उसक्री 
वृत्ति निजात्मा ( वासुदेव ) मे सढेव आरूढ रहती ह । अथवा “यह्‌ सव 
वासदेव ही ह". इस प्रकार के देत अनुभव हारा वह्‌ न्नानवान्‌ मु प्राप 

हता अर्थान्‌ मुम््मे रम जाता हे ओर इस प्रकार सचत्म-स्वरूप सुभ 
सन्िदानन्द परत्ह्म को प्रत्यक्त रूप से अनुभव करता है । पेसे ज्ञानवान्‌ 
का आत्मा सर्वात्मा से अभेद होने के कारण महान्‌ हो जाता है, जिससे 
तेसा लानवान्‌ घास्तव मे महात्मा दै. ओर उसका भिलना अति कठिन हे, 
अर्थात्‌ करोडो मे कोड विरला ही एेसा दीख पडता हे! १६1 & 





रदम्‌" =मे प्राणिसात्र में यास्त करता है, इसोसे सुकको वासुदेव कहते है । 
इस प्रकार ासुदेष से श्रभिभ्राय सवन्यापक परमात्मदेष हे । परन्तु भगयान्‌ 
ने यहो ज्नी-भक्तकी दृष्टि वणेन की हं, श्यक्तानो वा कामना-युक्त भक्त की 
रहीं । श्रौर समादहित-चित्त जानी की टि वह टे प्रध्याय (२९-३० } मे 
फेस यर्णन कर श्रये टे कि “जो सव भूतो में श्रात्मा को शरीर श्चात्मा को सव 
भृत मे दश्वता ह्‌, या जो सुम्ूको खवमें श्रौर सवक्ो युते देखत है, उसके 
लियेनमदूर प्रकट या परोक्तहे, श्रौरन वह मेरे लिये दूर, श्रभ्रकट 
या परोक्त दे, श्र्थाव बह सुममे वतताचा रम जता घ्रौर मे उसमे 
यतता या रम जाता ष्ट" जिसे मे ओर वह दोनों एकात्मा हुण्‌-हुए होते 
1 पमी ध्यञेदता या श्रात्मेकल-दणन के ल्य से भगवान्‌ ने "यह सव 
यासुटेव ही हेः एसा वर्णन किया हे । कोर भेद-दषटि से ्रभिध्राय भगयान्‌ का 


यहो किचित्‌ मी नटीं दीखता ! परार न हमरे स्याल मे गीताका पला 
मिद्धान्त ही ₹ । 





€ ाधार भक्त श्वर ज्ञानयानच्‌ भक्त में मेद यह हे कि साधारण भक्त तो 
देत-भाव से श्यपनो भक्ति श््ारम्भ करता हे, श्रौर यह ेत-भाय तो भराय जन्म 
गी--3 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३४ >) श्मध्याय ७ 


सम्बन्ध-८ 4 ) जव सच॑त पक ही परमेग्यर हे, तो लोग इसी सर्यन्यापौ 
परमात्मा की उपासना क्यो नदीं करते ? भिन्न-भिन्न देयताश्रो की उपामना 
क्यो करते ह ? श्रौर पेते उपासको को क्या फल मिलता ट १ इम समस 
विषय नो भगयान्‌ श्रव श्रध्याय के रन्त तक स्पष्ट करते ह-- 

अयथा ( २ ) ज्ञानयान्‌ से रपिरिक्त प्न्य जो भक्तजन, वे प्रापो 
यते प्यारे क्यो नदीं? प्रर वे श्रापके परम स्यरूपकी निष्काम भनि म्यो नही 
करते १ श्रन्य देवताग्रो का श्रारायन वे क्यो करते ? हस सवका कारणा फल 
के खदित मगयाय्‌ श्रव श्रध्याय पर्यन्त वर्णन करने ट-- 

प्रथया (३ ) जव यट मिद्धान्त टे फ्रि ध्वामुद्रेय सर्वमिति! स 
यासुदेय ही दै, इम भाय से जो परमात्मा फो भजना हं श्रधरयाक्मि प्रन 


प्रनुभव से जो परमामा का प्रात हाता ८ साच्तात्करार करना ) ह, यद महामा 
ह श्रौर दुर्लभ, तो एमा जानन फिर व्हतस प्राणी रस्य दवनाद्रा गी 
उपासना क्यो करते द ? हमरा कारण परिणाम कर सटिन गयान्‌ श्रव यगत 


करने लगे ₹- 


न 
नेद्धीप्राणी मे उन्यन्र दग्रा होता, दमलिय टरम दरत-नाय पर चलने, टय 


पने मे खचित करने या भान करने मे न श््रपरिकर धिलम्य लगता रि, न 
परिध्रम । परन्तु ज्ञानयान श्द्रत-भाव स श्पनी भक्ति प्रारम्भ कना, प्रा 
दास इत्यादि सम्बन्य मे नटी, स्िन्नु भगवान का श्रपना ग्रामा समम्ष्ण 

उमस प्रोनि कग्ने लगता । दरार टस श्द्रत-भाव को रयन मे गचित करा 


दे लिये श्रनि ञ्श्राय, पर्थिम शार काल को प्रायन्यक्ना हतान वर 
श्राय क्ट जन्म नक न्यास क्ग्न करे वाद यन ग्रद्रन-लाय शनम र्गा 1॥ 
होना श्र्याति वाम्तवरस्पम्वे छनुलय दातार । दर्मा भावान तदश 
द्धि वदन जन्मा करे वा जाल्वाने छ ण्या श्रतत नव प्यनुमय ~^ {£ 


यद सय ८ द्रस्ति नाति प्रिय) व्टदरय नगवा तह | द रि णव 


अीमद्धगवद्रीता ( ३५ >) न्ध्या ७ 


प्रयया ( ४ ) उक्त उदार रक्तो के विषय मे कहकर प्यव भगवान्‌ चचु- 
दार भन्ने के विषय से कदते हे-- 

श्दथवा ( ९ >) "यह सय वासुदेव ही हे ` इस पकार का जान न होने का 
कारण भगवान्‌ चच वतलाति हे-- 


कासेस्तैस्तेहतज्ञानाः प्पव्यन्तेऽन्यदेवताः 
तं तं सियसमास्थाय पङ्कस्या नियताः स्वया ॥२०॥ 


दये. तै \ उन्न क्सैनाय्रो | तः. त. निवस्‌, ) उसं-उसंनिवैमकरो 
तैः. हतन । ने टर गये जीनवाले , आस्थौय | श्रौ करके 
फंपयन्ते. न्य } न्य जेवतोत्रो जे प्रक्ेत्या । स्वभौव से 
व्वा | तते ई नियता . स्वया । विवशं हए 
"न्वया--उ काननाय्रो ने दरे गये जानवाले श्रपनी प्रति ते 
तए उन-उन नियन का आभप लेकर च्रन्य देवताद्चो को भजते ई ।२९॥ 


व्यात्या--<हे अजन ! ज्ञानी से अतिरिक्तं अनन्य जो धन. पुत्र, खी. 
कीतिं इत्यादि नाना कामनाद्ों मे आसक्त हुए भक्ति करते दै, अर उन-उन 





म्पुभव ्ोता हे चह चार्व मे मेरा घ्रात्माद्टी दुष्प ष्ोता हे, ्चतण्व वह 
महात्मा ₹ घौर दुर्दम ह 1 
~ श्रीतिलक महाराज इस ञलोक पर रसे व्यास्या करते ह-- (साधारण 
मम्प्यों की समन्त शोत ह जि यदपि परमेरवर मोक्तदाता हं तथापि ससार 
लिये श्वाषभ्यक ष्यनेकं इच्छित चस्तुन्यो को देने शी शक्ति देवताध्रोमेदीहै, 
रोर उनश्णे प्राप्ति के लिये उन्दी देवताश्नो की उपासना करनी चाहिए ! इस 
भरर जच यह सन्त य्ःषहो ग्ड छि देखताघो की उपासना करनी चाहिषु, 
य €पनी-सपनतौ स्छानाचिकत श्रद्धानुमार (देखो गी० १७ ९-६ ) कोड पीपल 


श्रीमद्भगवट्रीता ८ ३६ ) अन्याय ७ 


कामनार्रो से जिनका जान चिन्न-भिन्न दो गया हरा है, अर्थान 
उनसे जिनका जान-हपी दीपक लुभ गया है, वा जिनकी विवेद 
नाश हो ग दे, देसे विवेकदीन पुरुप अपने पूर्व-जन्मो के मक्का से 
उत्पन्न हई प्रकृति के वश से आकर अथवा अपने लौकिक विपये 7 
वासना-जन्य स्वभाव से विवश होकर अथवा पागल होकर अन्य द्र 
तारो को भजते दै या अन्य देवताश्रो की शरणं लेते है । र जिम- 
पूजते र, कोड किसी चवूतरे की पूजा करते टै, ग्रौर कोटं फिमी वदरी भागी 
शिला को स्िदूर से रंगफर पूजने रहते हे 1 

छ“धप्रन्य देयता ' से ताव्पर्य यहो हमारे स्याल मे भर), काली, भीमेन, 
गुग्गा पीर या चतरा इत्यादि नही सिन्तु यदि ठयनार, जो परमा-मागी 
शक्तियो के योतक ह । जिस प्रकार जीने-जागत णरीरमे एक ष्ी श्रामा णरीग 
की भिन्न-मिन्न श्रयस्थाय चेष्टा से भिक्न-भिन्न माम पाना, दमी प्रकार परमि 
ओ इस जीते-जागते विश्य की भिक्न-भिन्न श्रयस्व के कारण भिक्र-निन्र नाग 
पाता । णरीर की जाग्रत-ग्रघम्था के कारण यह श्रान्मा विग्य, स्यमायम्# 
कारण तेजस, प्रौर ुपुति के कारण प्राजकदलातारे ) त्नलौविख्य की नाघ्रा 
श्यस्था के कारण यद परमान्मा व्रह्मा (विराट), स्यम्मायस्था क (ण 
विष्णुं ( हिरण्यगर्भ ) त्र सुयु्ि-श्रवस्था के कारण महेश ६ सृत्रासा। , 
कट्लाना र । रेन श्रौ जवद्रयतीह ना व्र प्रामाद्य परार हान 
जव सुनने, तो यद श्रोता कटलनाना ट, टस्य । यपि सर लपन, सुनता 
यादि बमं सव दन्द्यो क लोन र, ग्रामा क नना होन, पर श्यामा 
शाश्रय य मम्बन्ध सदहीय वम प्रफ्टलानरे श्नण्य यः (प्रग्र रन्दियि 
द्रविष्टानाद्धोनेमे ) सियनिद नाम पाना । ट्प व्रह्म द्‌ तीत ताग। 
समस्त विव्य-ग्पी रीर क टन्टिय (खय, चन्द्र, लिता, ल्य 1 र“) 
कुट शर्म प्स्टक्म्तरह, वे सवपरमण्माक्र प्ात्रवन हा हसत, गण्य (तत 





रल उसके चाध्ययन, श्रना जलती न रव यादय न 114 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३५ ) अध्याय ७ 


जिस देवता के आराधन से जो-जो कामना पृश होती है, उस-उस ठेवता 





भासतः वा प्रकारता हे, वह सच उसके वयाश्रयसे दे, विना परमात्मदेव की 
सत्ता के किंल्िन्मात्र भी शियसान नरी हो सकता, नतस्य भासा सर्यमिद्‌ 
विभाति ` (उ > २-१०) उसके दी प्रकाश व्प्धात्‌ सत्ता से यह सव प्रकाशता 
हे चर्धाव्‌ भासता है) इसलिये चद परमात्मा { इनका भषिष्टाता ्ोने से ) 
सिन-भिन्न नाम पत्ता हे) सूर्यं जय इसके प्पाश्रय से चमकत दै, ततो यह 
खर्॑देयता कहलाता हे, थीत सूय के धर्म से घट सूर्थटेयता, श्यग्नि के धमं 
से वद ष्यग्निदेयता, विजलो के धर्म से बह दन्छटेषता, इत्यादि भिन्न-सिन्न नाम 
पाता हे ! इस प्रकार परमात्मा की सत्ता चा दिव्य शक्ति--जिसके घ्याश्रय यह 
सखव चर-ष्पचर जगत्‌ धिचयमान होता भौर रहता-सष्टता है--बास्तव मे देवता 
हे परन्तु भिन-भिन्न रूपों मे भिन्न-भिन्न युण ष धर्म॑से प्रकट होने के कारण 
भिन्न भिन्न मामि प्रातीह, ससे जब सह सत्ता वा शक्ति सुय की प्धिष्ठात्री 
होती दे. तो सूर्थटेवता नाम पाती हे. इन्दरदेयत्ता न्दी । इसी प्रकार जब 
विजली की सषिष्टात्री होती ह, सो इन्ददेवता नाम पातो है, सूर्यदेवता नदीं । 
यष्टी शवल ब्रह्मे यदी श्रपर ब्रह्य हे, यदी इन्द श्यादि देवता हे ! यदी 
एक परमेव भिन्न-सिन्न नामों से पुकारा जता हे! इसके विषयमे वेद 
फेने कहता हदे--"्यो देवानां नामधा एक एव'=जो एक ष्टी सारे देवताश्रों 
के नाम धारनेबाला दं (ऋग्‌, ५० ८२ ३)। “ख वरुण सायमणग्नि- 
भवतिस मित्रो मयति भ्रातरयन्‌ । स सविता मृन्वाऽन्तरितेण यात्तिस 
नो भूत्या त्तपति मध्यतो दिवम्‌ }'=सायक्ाल् वह ( परमदटेव ) वर्ण 
पवार शरष्नि होता द श्योर प्रात काल उदय होता हुश्रा यह मित्रहोताहै। षह 
सविता होकर श्रन्तरिक्त से चलता ह वह इन्द्र होकर मध्यसेयौको तपाता 
र ( श्रयं, ५३ ३५३) । “स धाता स विधाता स वायुनेम उच्छितम्‌ ॥ ३॥ 

नोऽ्यमा स चच्ण स रूट स महदेव ४५४॥ सोश्यग्नि स उ सूर्य 

स उ प्ख नहप्यम ॥ ‰ ॥*नह घाता ह, बह विधाता हे, बह यायु र, 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३८ >) अध्याय ५ 


के आराधन ( पृजन ) का जो-जो नियम वा विधि हे, उस-उस नियम वा 
विधि का आश्रय लेकर मुभ वासुदेव से उतर वे अन्य देवताख्रो रा 
पूजन करते उनकी शरण लेते है ।। २०॥ 


यह ऊंचा नभ (श्राकाश या मेघ ) ३.॥ ३॥ ह श्र्यमा र, यह यर्ण रै, यः 
र्ट है, यह महादेव है ॥ ४ ॥ वह श्रग्नि रै, यह सूर्यं रे श्रौर वही महायम 
हे ॥ > ॥ ( श्रथर्व, १३४)। स प्रकार उपाधि-मेद से नाम-मेद प्रर धम 
भेढ होकर भी उसी एक परम शक्ति का यर्णन हे । इसी उपाधि श्रौर धर्म-मेः 
से दी श्रलग-्रलग देयता के तोर पर उसफी स्तुति की जाती हे, प्रर दसी 
भेद को लेकर प्रार्थना मे मेद होतां है । हमे बल्ल मगना ष्टो, तो इन्द्र से मोगते 
है, क्याकि उस रूप मे परमात्मा बल का श्रधिपति या श्रविष्टाताह, य 
पयिव्रता मौगनी हो, तो यरण से मौगते रह, क्योकि दम सूप मे ग्रह पवित्रता 
का श्रधिष्टाता या श्रविपत्तिर । फेमा दही श्रभिप्राय देवताका गीतामेर प्रौ 
चसे श्रागेकेग्लोरोमेश्रौर भी स्पष्टकरियारे । नवे श्रभ्याय (8 २०) मेनो 
चिगेप करके इम श्राराय को स्पष्ट कर द्विया, ग्रही कष्टे फि सोम पीनेयान 
सुभे यनो मे पूजने दह) सोम-गरनो मे दृन््रादिं देवनाघ्रा को ही श्ाटुनियां 
दरी जातीदट। इन्द्रादि दरेवनाश्रा की पृजा परमान्मदय की षता इमीनिय 
कियद परमामाकादीणवलष्परट । किरि प्रागे (मे) श्र भी 
स्पृष्ट करिया करि जो श्रन्य देवनाश्रो सो भकति-नर चिलम शद्रापूयफ्‌ प्रा 
वे मुमेटी प्रजनेह । ख प्रर दयनाद्रारा षता नी यद्यति त्रास्व म टश 
पनाद्ी ह, परन्तु सीतीरीनति मनी, धरम र, तिसन श्रपिविषरयत र, याः 
मे देवयज्या दरव-प्रनालीक्ला नानाह । प्रर किर हाट पिता नय 1 
इन्द्रादि दवता का परमात्मास्यम्प करके परजना ह गा टर्न दयति ताग 
पुर्सामानच्ा एतन क्ग्ना । टमतिय ट्म पत्‌ न द्राय डेन 11 
ना कन्त ल्फ नागा की प्राति लना र तिदय त पा ६ 7“ 
द्न्तवात्य कटून्गतार । टनीनिय टन्फा नगान न श्रागि दताक ~ 


श्रीमद्धरगवदीता ( ३६ >) अध्याय ५ 


सम्बन्ध--्पब इन नाना कामनासक्त भक्तो की द्धा के विपथे 
भरायान्‌ श्यपना निर्य चन करते हे-- 
[॥ ) [1 ॥ [न अ ई 
योयो यांयां तनुं भङ्कः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
1 श क 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
चं.यं. सौ. दौ} जनो जिसं- तस्य, तस्य. 1 उस-उसकी उं 
< 3. * शरदा त्रच । द 
ततु. .पद्धयो. | जिं तलो मंडाते चच॑ला. द्धा ( व्रचल श्द्य को 
६८^~ इन ॐ { पूर्खना वाह हत (- ता. एव, विर ( मे षी स्थिर 
चितु इन्छति | सना चार्ता ह ५ 
) धामि, अह्‌, | कररता हँ 
न्वचार्थ--जो-जो मक्त जिन-जिस तन॒< को श्रा से पूजना चादता 


[श 


न (७ अखल ~ 


उन-उनकी उन अचल भदा चोमेदी स्थिर करता हं ॥ २१॥ 

व्यास्या--च्योंकि मे दी अन्तर्यामी-रूप से सवमे व्याप्त ह, इसलिये 
हे अजन । जो-लो भक्तं जिस-जिस तद ( शरीर, मूतिं वा देवता ) को 
मद से पूजना चाहता है, उत-उस भ क ट्ट चिस्वास या अटल श्रद्ध 
को जो उस सूतिं के प्रति उसकी दोती दै. मै ही टद वनाता हू, अथवा 
मेरे टी आश्रय से उसक्ती चद्‌ शद्धा अपने ठेवता मे स्थिर होती है । 
अथवा यै दी ्चन्तर्यामी-ल्प से उसके भीतर वै हा उसकी श्रद्धा को 
उम देवता के प्रति अचल चनाता ह || २२॥ 7 





दवे-यज ( देवतान्यो का पूजन करनेवाले ) कह? र्‌ श्रपना भक्त वा इश्वर- 
पूजक नहीं कटा हे । 
~ अन्नानि सद्य ( इषहट० ३७) मे प्नि, वायु, सूर्यं श्रादि मारे 
दखताष्यो को रन्तर्यामी चात्मा क्छ तनु च्धाच्‌ शरीरय मतिया बाह्य-स्प 
कहाह। इनीलिये तछसे व्यानिप्राय उन ठेवता ह. जो परमामास्तेषेतेष्ी 
जीचिन ह ञे छन्नयोमो ष्यामा से चह शरोर । 


र श्रनि सहारा इम ज्लोकं पर देम स्या-या कते ह-- “ममे 


श्रीमद्धगवद्रीता ( % ) अयाय 


सस्वन्ध--श्रव उक्तं कामना-युक्त भक्त की श्रद्धा का फलं भगयान्‌ 
४७ 
यखन करते ₹ह- 


स॒ तया श्रद्धया युक्रस्तस्याराधनमीहते। 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌॥२२॥ 





म, तयौ, वट उमं शरा | लंभते, च, ततं, } याग उमम वर उनं 
श्रद्धया, युक्त (स युक द्रा | कामान, मयी, | कामनीया मे परी 
तस्य, व्मारौ- } उसका चराग | ण्व, विहितीन, { है, जोनि मन्दे मना 
धनं, ईत । धन कर्त ह | हि, तौन | महीःर्गनीप्‌ 





छन्वया्थ--वर (भक्त ) उम शास युक्त दग्रा उम (ननु) का 
द्रागधन करता रै, ग्रार उमस व्ह उन कामनाग्राक्रो परानादर्जानिगन्ःः 
मुभम टी ग्चीह हं ॥ २८० ॥ 


ध्यानदेने योग्य पटद्ली वात यह ट फि निकस्र-मिन्न देयताग्रा री श्राराधना 
सजो ल मिलताह, उस श्राराधक समक्त कि उस दनयान वेशी 
देयना ह । परन्तु पर्यास दद परमेग्यरकी पूनाष्ो जाती ट (गी० ६ २२), 
प्रौर नाचिक दटष्टि से वट प्ल भी परमेग्यर ह्य द्विया क्रा र 
(श्लोक २२) । यदी नदी, टस देना गा श्रारादरन क्न फी वद्मा 
मनुष्य क पूर्य-कर्मानुखार परमेग्यर टी देता (ग्ना 24) 1 पया दग 
तगत मे परमेग्यरक्श्रनिरिक् श्र ङृट नटी । वेद्रन्लमूव (= 


ग्रौर उप्रनिपद (कपा, ३८) मे नी ग्रही निद्धाना र 1 दा लितनित 
181 


८ य 141) 


दव्रनाग्रा की कि क्मनेङ्गन वृद्धि शिवि पौर णुद ङ्न ती 
छन्नम ण्य ण्य निय परमन्यग फा जाय हाता र । यन उन नित? 
उपारना्रो का उपयोग र 1 वन्त्य टर पलत त्त निननम वनन 


द्र्य हात्र द । 


श्रीमद्रगवद्रीत्ता ६ १.2 ध्याय ७ 


व्याख्या-हे श्रञैन ! जच स प्रकार द्द श्रद्धा से युक्त दा भक्त 
-उस देवता की ( जिसे वऋपनी कामना-सिद्धि के क्लिये वह भेजना चाहता 
हे ) आराधना करता है, तो इस श्रदधायुक्त श्रायाधना से नह सकल्पित 
चा सअभोष्ट कामना (चाहे हर्‌ भागो) को पाता है, जा वास्तव मे 
ममः सवके कर्मफल-दाता ओर अन्तर्यामी से ही रची दहं ह } तात्पर्य 
यह्‌ है किं जो लोग कामना-युक्त होकर वासुदेव भगवान्‌ का ख्याल दोड- 
कर कामना-सिद्धिके लिये प्न्य देवताकी दद श्रद्धा से उपासना करते 
ह रौर लव श्रपनी-खरपती भावना के च्रनुसार फल पालेतेदहैःतोवे 
यह्‌ सममे लग लाते है कि ये फल उनक्र देवताश्रो से मिले है च्रौर 
ठेचता ही उन फलो के ठेनेवात्ते वां उत्पन्न करनेवाले है, जो वास्तव मे 
सूट हे, क्योंकि ठेवता न तो स्वतन्त्र है, न अन्तर्यामी, न सर्वज्ञ मौर 
न फलदाता ! सवके कर्मानुसार फलो का ठेनेवाला, स्वतन्त्र, सयं् 
सन्त्यांमी शौर सर्वव्यापक एकमात्र परमात्मदेव है, जिसके चिना न 
देवता छ कर सकता है अरर न कोड फल दी मिल सकता है । इसलिये 
भगवान्‌ ने कहा है करि कामनावाले भक्त भी जिन भोगों को देवता 
से पाते दीखते हैः वे भोग भी वास्तवमें सुकसेषी सचे हए दते 
ठ्वताद्यों से नही, रौर उनका देनेवाला मी वास्तव मे मेदी होताः 


ठचता नहा, यद्याप ञउ्पर स ण्साद्दा र्न स श्राता हे करि वे भोग 
च्चतान स्य =२॥ 


1.4 


सम्बन्ध--यद्यपि कामनायले भक्त को चान्त फल मुमः परमात्मा से 


री भिरुते र, पर वे फल किस प्रकार के होते है, उमे भगयान्‌ श्रव स्पष्ट 
रूरे ह- 


श्रन्तदत्त पलं तेषां तद्धवव्यल्यमेधसाम । 
देवान्देवयजो यान्ति सद्धक्ा यान्ति मासपि ॥२३॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( टर्‌ ) अ 


अन्तवत्‌, तु; }] परन्तु उन ग्रल्यं | देवान्‌, ठेवं- देवता्रो रे उपामै 
फलं, तेपा; | बुदिवालो का | यजं, यान्ति ¡ देवंताग्राको परर्तहति र 
तत्‌, भ्वति; | वटं फलं च्रन्त॑- | मद्‌ -भक्ता, ) मेरे मक मुभे 
अल्प-मेर्धसा / वाला टोता हे | यन्तिमौ, अपि ( टीः पराप्तं लेते है 

अन्वया परन्तु उन श्रल्य-वद्धिवालो का वटं फल ग्रन्तवान्‌ होता ६ । 
देवताग्रो की श्राराधना करनेवलि देवताश्राको प्राप्त टोत हैग्रोग मेर भक्त 
मुभको टी प्रात टौत हं ॥ २३ ॥ 

व्याख्या--परन्ु दे अजुन । यदह जो शअल्पवरुद्धि श्र्थात्‌ वुच्छवुदि 
पुरुप हे, जिसके कारण ये मेरे परम स्वरूप का विवेक नही रते श्रौर 
कामना मे ्रासक्त होकर अन्य दवताच्रो की भक्ति, प्रजा वा त्राराधना 
करते ह, उन मन्दवुद्धि पुरषे कोडउस प्रकारकौ आराधना मे जाभी 
फल मिलते ह, व यद्यपि मुम परमेश्वर से ही रचित हे तथापि श्न्तपरातं 
होते हं । शर्धान व णमे नाश-ररिनि फल नहा होते जो मेरे शुद्र स्वश्पकी 
्रनन्य भक्ति मे मिज्ञतटह। दवता का वास्तविक्र स्वस्प ता मेग प्रीत्य 
हे, जिममन नित्य खीर विभु ट । प्रर देवतात्मा की मर्तिंयाव्याि म्य 
तनु ( रीर या णवल रूप ) ह, मगा वाम्तव स्वरूप नहा, जिस रित्य 
चौर परिच्छिन्न ह। टसमलिय उम अन्त्य आर प्ररिन््टरि्नि मनि 
( वता ) क उपासक (मकः) उमफ्राटी प्रान हान, [गान 
नाणवान फल पान ट । आर मुम सन्चिरनन्दर-म्वर्प फ उपागा 
(भतः ) युभ्लका टी प्रात लात टे जिमि स्मतन्त द्र समर ५ 
पानटि। ररि व्य कदय गर भीः फिविजर्यि, तायत व्याः 
मी किमे शुट्‌ म्यल्पक -उपासफ उत नामो का ना ५ न 
> लिनव्त निर व्वप्र पर्निट दर टसम मालया मन न 
्राघ्र तर ॥ २२ ॥ 


सम्यन्ध--ल्य मनवाद क शद्ध स्यन्प पा उ्पत्यना ( जति) ^ 


श्रीमद्भगवद्गीता ८ ४३ ) प्रध्याय ७ 


नाश.राटेत फल पिलत रै भ्यौर उसके शवल रूप देय-पूजन से नाशयान्‌ फल 
मिलता है, तय भौ लोग भगवत्‌ भजन कौ श्योर क्यो नही लगते, देख-पूलन 
नने स्यो लगते र ? इसका कारण भगवान्‌ श्च कते हे- 


अख्यक्तं उयकितिसापन्चं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 


परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


"पल्य. व्यक्ति ॥ चरौनी सभौ रव्य | पैर, भाव. 1 रपर ्रविनोशी 
जपन्नःूमन्यन्ते, करो व्यक्ति म त्राय | जानन्त | जरर स्म मायं 

~ बुद्धय “ हया समभे ६ |सम अव्ययं, कोन जानते हए 
अनुत्तम 


न्वयार्थ- अन्यन ल्येग मेरे परम श्रविनाशी ग्रौर स्वोचस भाव को 
न जानत हए सम अव्यक्त को व्यक्तिम श्राया ल्य्रा समभ्ते ह ॥ २४॥ 


५ 


व्याख्या-ह श्ज्ुन । यदयपि मे वास्तव मे अव्यक्त ( निराकार, 
अमूतिमान्‌ ) षट. पर सूखे पुरुप सुमे ठेसा समक्त है किं मे वसुचेव के 
चर मे उत्पन्न च्छा उसका पुत्र, पेसा व्यक्तिबाला टरं । अथवा हे अजन ! 
चद्यपि से व्यक्तं हूं शर्या किसी व्यक्तिविशेप से पिन्द अथवा 
उसमे आामक्त नही हर ( "य आदित्ये तिए्न्ाित्यादन्तर ` इत्यादि,=जो 
म्रयसेरह्ला ह्र सूय से प्रलगह | ब्रह ३०७ ), तथापि अज्ञानी 
पुरप सुम ्वयादि देवता के व्यक्षस्व को प्राप्र द्यामा अर्थान्‌ स्यादि 
दवता का व्यकिवाला ही समस्ते हे कारण यह किं मेरे परस, निर्विकार 
र सर्वोत्तम खरप दो वे जानते तक तटी ।। २४॥ 


दूसरी व्यास्या--े रुन ! यद्यपि मे वास्तव मे अच्यक्त ( निराकार 
वा अमूतमान ) प्र आर लोकोपकाराय वा वमरक्ताय व्यक्तिमे प्रकट 


श्रीमद्रगवद्रीता ( ४४ ) न्याय ७ 


दाता द्वे, परन्तु बुद्धिहीन पुरुप मेरे छविनाणी, सर्घोत्तिमि परमभान को 
( स्रधरानि व्यक्ति से परे की अव्यक्त, निर्विकार श्र मर्वोत्तमि वम्धा 
का) न जानते हण मुक निराकार ( मूर ) को मूर्तिमान ( व्यक्तिलाला ) 
सममे हे । तात्पय यह कि परमात्मा मूर्यादि त्यक्तया मे रहर भी 
इनमे अलग अपने अव्यक्त स्वरूप मे म्थिनरहै, जेमा फि प्रहल कहा र । 
पर ्रल्लानियो की पर्हेच व्यक्ति तक ही रहनी है, टमलिगे वे उम व्यक्त 
का व्यक्तवाला अर्थानि मूर्तिमान्‌ ही वना लने श्रौर मानले ह, त्या 
व उसके परल ( परम, शुद्र ) म्वर्प क्र जानते तकर नर्ही | २ ॥ 
सम्बन्ध- मेरे टम श्रव्यं स्यरस्पका दीफ़ न जानने का कारण भगवा 


प्रव पुन कटने £६-- 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाघ्रनः । 
मृटोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम॥ २५॥ 


ॐ < 2 9. 9 व. 

न. प्ट, प्रकाण); ) यागनायान द्रा मूर ग रोयनः | 1 रा 
८.८ ~ ~ छ ५ 

सर्वस्य योगमाया- | टदा म स्रा ्र्मिानाति, | भण व 
६ न & ॥ 

++ | शरारत वन लाक, मा, | त | 


4 १ 9 ^ 
| पा धर्टरन श्त पल्य 441 च 


श्रीमद्धगवटीता ( ४ ) पध्याव ७ 


सवन स्पष्ट ल्खिई नदी उता है अथवा सचसे ठीरफ पदटचाना नही जाता 
हे इसलिये मूढ जगन्‌ सु जन्मरहित र नाश-रहित नही जानता. 
वन्किं नासवान्‌ या जन्म-मरण को प्राप्त दोनेवाली सूति समता हं ॥[२८॥। 








उसकानाम दह्‌ योगः चोरं उन्योग के वस्ती जो नादि अनिचरेचनोय 
स्तिरा रप स्माया ह उक्ता नान चोगसाचा र्‌ 1 व्पात्‌ सु परमेस्वर क 
सउक््यलुसार च्तनेदाल्ते माया का नाम योगमाया हे ( श्रीचिद्‌घनानन्ड ) 1 
नोग=ल्ृति क्ते तीना यरो का मेल दी दहे माया इस मायामे परमात्मा 
द्क्ा हुष्या हे. चखतमुत्र लोग इन्दो नदीं जानते . पर देखनेषालो ने इसको 

इन्यी स्ानाक्े छन्डरदचिपा हु पाया हं । “शत ध्यानयाराजुगता च्रपञ्यन्‌ 
देषा ममनः नप रनिमूढाम्‌ =उन्दोने ( ऋषियो ने) ध्यान म्पौर समएथिमे 

लगकर उन्न ठेव ८ परमात्मा ) को व्यात्मशन्ि ( श्चपनी निज शक्ति ) को. जो 

ष्टपने रुणा ( कयो) के न्द्र चिपो इड्‌ ह॒ भ्रत्य टखा ( भ्वेत,  ३)। 

८ प० राजाराम ) ! व्यक्त स्वङ्प चो छोडकर व्यन्त स्वरूप धारण कूर लेने 

कनो य॒न्तिके योग कहते हे (देखो नीथे ६ ७,९९.३, ७) 1 वेदान्ती 
ल्गेनट्नीक्तो जाया कहते इस योगमाया से टका हन्या परमेश्वर व्यक्त 
स्दतत्पधारी ्टोता ह 1 नराल इन श्लोकं का भावार्थ यह ह कि स्थन नष्टि 
साति व्यथया नित्य ह॒ ष्योर छव्यनः परमे्वर सद्वा या नित्य ₹। परन्तु 
क्ट लोग इन्र स्थान पर प्रर न्य स्थानो पर नी 'नाया-ब्द का (लौकिक 
पवा दिल खथ मानकर प्रतिपादन क्ते हे कि यह साया मिध्या 
न्दी--परमेस्वर क मानी नित्यिह।. इतनी वाततो ष्हैत वेदान्त 
चोमा मान्यह कि चाया परमेःवर की दी सेड दिलदया प्र प्रनादि लीला 
= 1 क्याङ्ि मादा यद्यपि इन्दिो ऋ उपन्‌ किया इषया दऽ्य डु तथापि 
इन्र जग परम्स्वर काष्टा न्ता दयह्‌ काम क्रताह तप श्नन्नम इम 
साया पररञ्वर की लीला ही क्दना पट्नाह । चाद ह्‌ केवल इनक् तच्छत 

नवय यानिभ्याष्टोनेका सो उन श्लोक्य >े प्रचट होता रु छइ दिषएयस 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( ४ ) अध्याय ५ 


सम्बन्व-( 9 ) यद्यपि मे योगमायासे ठका हुश्रा सव्रफो स्प नटी, 
पर उम माया का प्रभाथक्या मेरे पर भी पडता या केयन मूः पुग्षो 
परदही? इम मेदः को भगवान श्रव दरणनि लगे ६- 

रथया (२) मेरी योगमाय्राजो लोगो ऊी प्रगयो पर परग उालकर 
मुभे श्रौर-का-श्रार उन्हे दिखलानी ह, यह मेरे जानको नही टद सनी, 
क्योक्रि मे उसकास्यामी टि पौर यह मेरे प्रधान ह, म उद श््रीन याय 
मनदीहें। टस प्राणव स भगवान्‌ श्रव श्रपने जान के विपयर म करन ह-- 

प्रथा (३) यट योगमाया जीय का मुग्धक्नेपरनी दम्मामा का 
सुग्ध नही कर सक्तौ, दस भगवान श्रव चकाने ₹-- 

द्या (९) द्य भगवान श्राय के षत नक यह पष्ट कलल 
स योगमायामे वीरि-वीर दृटमारा क्च होना ट 


= % क ¢ © 
वेदाहं समनीनानि वलमानानि चार्जन) 
भविष्याणि च मृतानिमां नु वद न कश्चन ॥२६॥ 


वरदं चैल ) टगर! म उत । भविकणि | ज क {1 
1 च # 3 नि ॥ 

मम॑तीनानि न्दा त्रम तज्जन च शतानि ॥ 1 

वर्ममानानि ˆ ---नन मातुं व्र ॥ ९ ५, १ 
न (२1 । ४ । १, 


3 ५ ^ 
च मनन 4 


श्रीमह्ूरवद्रीता ( ४७ 2) "प्रध्याय ७ 


न्वयार्थ- रे श्र्जुन 1 मे वीते हए वर्तमान त्रोर टनेवाले मत्र भृता 
चो जानता हू } पर मु्को कोर नरी जानत्ता \} २६) 

व्याल्या-दे अजुन । यद्यपि भेरी योगमाया चरो क नेत्रं पर 
परदा डालकर मेरे को ओर-का-रर उन्हे दशती है, परन्तु युको 
-दलट-पलर या विपरीत नह्‌! दशती ! अर्थान्‌ मे यद्यपि अपनी योरामाया 
से ठक जानि के कारण मूर्ख लोगो को ओमौर-का-त्रीर रिखाई ठेता 
हे. किं सुख पर वह्‌ माया किञ्चिन्‌ प्रभाव नही डाल सकती, क्योकि मै 
उसका स्यासी ह रौर उसे पतने वरा मे अर्थात्‌ अधीन र्खत्ता हुं | 
टखल्लिये चह मेरे ज्ञान मे क्रि्िन्‌ वाधा नही डाल सकती, बल्कि माया के 
होते हए मी मे पिष्यते ( वीते हुए ), वर्तमान ८ जो उत्पन्न दयो रहे दै) 
मौर भविष्य के ( आगे को होनेवाज्ते ) सव पदाथ चा प्राशियो को जानता 
हे । पर मुम कोई नदी जानता, चर्थान्‌. कोदै-कोडं चिरला ही सुमे 
चास्तव मे जानता है, या मेरे अनन्य भक्तके सिवा सुमे कोड नही 
जानता ! इस पर श्रतति फेसे कहती है-- "स वेत्ति वेद्य न॒ च तस्यास्ति 
वेत्ता!” वह्‌ सच वेद्य ( जानने की वस्तुओं ) को जानता है, पर उसका 
जाननेवाला कोई लदी है ॥ २६॥ 


गीताकाक्थनदहे कि दस मायामे भूज्ञे रहने सखे लोग श्नेक देयत्ताप्रों फे 
फटे मे पटे रषटते रै । ८ श्रीतिलक महाराज > 

र “कोट नहीं जानता" से ्यमिभराय सर्वथा कोई नीं जानता' रेसा 
नरी पते सकता, क्योकि भगवान्‌ के श्रनन्य भक्त उसको यथां जानभी 
आते है । दम्य दम याक्य से टो ही श्रभिश्राय निकल सकते है--८ १ >) कोड 
चरला हौ सुरे जानत्य ह, सच नह जानते ! ८ २ ) मेरे प्रनम्य भक्तेसे 
'यतिरिन्त इन कामासक्त नक्त मे से कोट मी सुभे यथार्थ-खूप से नहं जानता 1 

 भारत-पसु-महामदसल के स्वामी ठयानन्द्र एस ज्लोक पर ग्यपनी 
टिप्परी यों ठते ₹--टुन रेल्येक क! यदौ वापप् हे कि पलि प्रकार मायायी 


श्रीमद्रगवद्रीतता ( धन >) प्रयाय < 

सम्बन्ध--( $ ) जिस-जिस निभित्तसे मुभे कोड नदी जानना उमे 
भगवान्‌ श्रव कहत ई- 

श्रथवा (२ ) श्रपनेन जाना जाने का प्रयम कारण ओप का सोगमाय। 
से मोहित होना दर्णाकर ग्रत भगयान्‌ श्रन्य कारणो का व्रालान ह, जा 
भगवत-स्यर्प क जानने मे प्रतिव्रधक ₹-- 

म. कि न 
इच्छादधेपस्तमुस्थेन दन्द्मोहेन भारत । 
¢ [षि [| 0 
सवभूतानि सम्मोहं सग यान्ति परन्तप ॥ २५॥ 


[१ र ॥ 2 2 £ 3 ¶ 
टन्तीरप- ट तनं ! रागः | सव-भूनानि, | यनन । मौर पगना 
५ ५ 4 ~ 3 ४ -4 शः + 4८ ~ 
ममुन्धन) द्न्द्र- दरम व्वनद्रनद्ा सम्मा) मग )/ उ {लिका (सा) 
ऋ ऋ # £ क 4 # 
मारन, भरेत \ रमाम | यान्नि, परन्तेप | सामान्का्रति ना" 


न्वयाथ-~ ग्रनुन । ~ परल्म । सदि तिल मर वाणी चव 
रेप न उपह दर्रा रमार नस्म्प्रार फाप्राति नल ॥ ~+ ॥ 

व्याल्या-रे शग्तपुतर नथा यचा का तपानिवान सा १, 
स्यस्पङे यथां तानक कारणाण्क रता यल ति 1541 
पनी योगमाया मट्क्राल्प्राटर जिम मृग्यं लाग मग सथान त 
नदीप्रा सक्त (यामुनः टीफ-टाफ नदरा प्चान पान}, प्रवि (यना 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४६ ) अध्याय ७ 


शरोर यह है कि सारे प्राणी खष्टि-काल मे ( अथवा शरीर की उत्पत्ति 
दते ही ) श्ननुकरूल परार्थो मे इन्छा श्रौर प्रतिकरूल मे द्वेप करते हे, 
रोर दस इन्छा (राग) तथा दवेम के कारण शीत-उष्ण, सुख-दुख 
च्रोर क््ा-पिपासा उत्यादि हन्द स्वत उपज राते हैँ । उन दन्दो से 
मोहित होकर, अथवा इनमे आसक्तं होकर या इनके फेर मे पठकर सव 
जीव भरम, ्रविवेक, अज्ञान या मोह को प्राप्न हो जाते हँ । ओर इस 
अजान मे पुरुप ेसा फेस जाता है किं अपने परम वास्तविक स्वरूप को 
सवथा भूल जाता है ओर केवल अनात्म-दृष्टि का अनुचर बन 
जाता टै 1 २५11९ 

सम्बन्ध-८ १ >) जव सारे प्राणी जन्मसे ष्टी ्रक्षान वा श्रम को प्राप्त 
हुए ्ोते है, तवर कोन-से पेखे रै जो इस दन्द के भ्रम-जाल से द्ुटकारा पाये 
होते दे ? इसे भगवान्‌ श्रव वर्णन करते है- 


€. श्रपने धिचित्र ठग से श्रीक्तानदेव्रजी इस ज्लोकं की व्याख्या पसे 
करते ह-- 

“जय हकार शरोर तनु से प्रीति लग जाती हे, तव उनसे एक इच्छा- 
नामक सवार उत्पन्न होती हे 1 उसे काम-रूपी तारुख्य प्राप्त होते ही द्वेष के 
सग उसका धिचाषह ष्टो जाताहं। उन दोना से जन्म ज्ेकरं जो इन्द्र मोहं 
प्रकर होता ह, उसे उखका उष्टा श्रहङ्कार पालन कर द्ोटे से वडा करता रै । 
वह सदा धैर्य का धिरोधी रहता हे श्रौर इतना वलयान्‌ होता है कि नियम 
के यख नहीं होता श्रौरजन्मसेद्ी श्राशा-रससे पुष्टो तुन्दिल होता है। 
हे धनुर्धर ! बह श्रसन्तोप-रूपी मदिरा से मत्त होकर विपय-खूपी कोटरी मे 
विङृति के सग पडा रहता ह । उसने शद्ध भाव के मार्ग में विकदप-रूपी कोटे 
पडि व्यि रै गौर कुमार्ग के श्राडे-टेदे रास्ते निकाल दिये है । इससे प्राणी- 
गण श्म में पद जाते! श्यतएव वे ससार रूपी जगल में पेष रौर दुख 
केयोभेवे नीचेव्वे हषर ।' 


गी०--४ 


श्रीम्रगवद्रीता ( ५० ) अध्याय ' 


श्रथया ( २ ) जव उत्पत्ति-कालसेषही सतर प्राणी मोद रो प्रप्र, तं 
इस मोह से धीरे-धीरे चूटना क्योकर होता हे, इमे भगयान्‌ श्रय य॑ 
करते ह६-- 

श्रथवा (3 ) सव्रसे पहले यह कहा गया फर चार प्रकार फे पुण्याम 
-लोग भगयत्‌-अजन करते ट घ्रीरये मव उदार, फिर कागया किमे 
योगमाया से मुग्ध हुए श्रौर जन्म-जात रागरेपोपन्न द्रन्र मे मोहित दु! 
सव प्राणी भगवान्‌ के यथार्थं स्पको नही जानं पाने, नो यष प्रञ्न स्यत 
उट पटृता ₹ फि उक्त चार प्रकारके उद्रार भक्त भीतो दमी समारमे माया 
ग्रस प्रौर्‌ न्द्र मे मुस्ध उन्पक्नहोनि रह, तो वे कसे भगवान का यथा स्प 
जान सस्ते हट । द प्रश्न का उत्तर भगयान श्रव विम्नारपर्युक पून 
स्यत देत ₹- ६ 

+ ४ 
येषां खन्नगतं पाप जनानां पुग्यक्रमणाम्‌ । 
ऋ 4 
ते उन्दरमोहनि्ंक्ना भजन्ते मां हद्र्रनाः ॥२८।॥ 
यपौ, तं, यन्त) वनुं तिनं पुय न्द्रमा | 1 तना 
गत, पीपर.जनाना, कम्प्रा लागा निर्मुन्त न "ल ल 
पुर्या [ परप दरन्न उाद्रति भ्नन्त मरा, ॥ ˆ 11 
५/2 न्ल्ना( {+ 


। 
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दटन्रती होकर ( पक्ते निश्चयवान्‌ वा अचल सङ्कल्पवाले होकर > भेरा 
मलन करते दै, अर्थान्‌ मेरे वास्तविक स्वरूप की उपासना करते दे, ओर 
इस प्रकार उपासना करते-करते सुमे जान लेते श्र्थात्‌ साक्तात्कार कर 
लेते है । २८ ॥ 

सम्बन्ध-श्रव इन पुर्यात्मा पुरूपं के भजन का फल भगवान्‌ श्रगल्त 
खो श्लोकं मे य्णन करते हुणु ध्याय की समाप्ति करते है-- 


जरामरणमोच्ताय मामाध्नित्य यत्तन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः छृत्स्नमध्यासमं कमं चाखिलम्‌ ॥२६॥ 


= 2 ~ 1५१ 


५ २ ९५. 3 2 ~.१ उस २. ,3 
जयो-भरणं- बुटापे मरौर मोतेसे।ते, ब्ह्य, तत्‌; ) वे उसंव्र्दको, 
मोदाय हरे ञेलियि , विट, छतत, | सम्पूणं अध्यात्मं 
मा. ्भिल्य, स॒भैको द्रा्ैव कर- | अध्यात्म) कम को, ब्रोरं सरे 
यतन्ति, येः । ॐ जो यन करते द । च॑, अखिल ८ करमाको जानते 

पहला ्न्वया्थ॑--जर-मरण से छटने क लिये जो येरा श्माश्रय लेकर 
यत्न क्रते हं वे उम व्रह्म श्रप्यात्म रौर स्परे कमी को पूरा-पूरा जान 
लातरे॥ २६ ॥ 

दूससया अन्ययाचै--वृडढापे ग्रोर सोतसेद्गूटने के लिये जो मेरा त्र्य 
लप्र ग्रल क्रते हे, वे उस ब्रह को, सम्प्र ग्रप्यात्मकोश्रौर सारे क्मौ को 
जानलेत र्‌ ॥ २६ ॥ 

व्यास्या--ह्‌ श्रजँन ! समार के जरा-मरणादि दुखो की निघरृत्ति के 
लिये चरथवा इस मौत चौर बुटापे से नित्य द्यूने के लिय जो पुख्यात्मा 
पुरूप केवल मेरा श्रय करके ( च्र्थानं केवल सुभः आत्म-स्वरूप मे अनन्य 
भणि से चित्त पण करके वा भेरे मे ण्कात्र-चित्त हर्‌ ) यत्न करते है 
चे इस जरा-मरणादि ट खों ते चट जति हैँ यर साथ इसके उस ८ तत्‌ 
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पदं ल्यप › ब्रह्य को भली भति जान जाति टै, मीतर से रहनवाने 
८ त्वपर पठ के लच्य-रूप >) आत्मा को यथाथ ममम जते टै, अर (टम 
तत्‌ त्यं पदाश्र-विपयक्र ज्ञान के ) जितने भी श्रवण-मनन इत्याहि कर्मर 
उन सको जान लेते है । अर्थान्‌ जरा-मग्णादि दमो से द्रुटकराग पाने 7 
साथ-साथ वे सम्पण रीति से त्म, ध्याम स्र समग्र क्मकाभी 
जान लेते दै ॥ २६॥ 
सस्चन्ध--श्रार-- 
देवं ] [ ॥ के 
साधिभूताधिदैवं मां साधियन्न चये विदुः ) 
( [ (ष ५ 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिदुयुक्रचेतसः ॥ ३०॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीताग्रषनिषन्तु वरद्मविद्रायां योगशाम्र 
श्रीदरष्णार्यनमंवाद्‌ तानव्रित्ानयोमा नाम 
मप्माऽभ्यायः । 
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व्याख्या- हे अजुन । इस प्रकार जो लोम अधिभूत, ्रथिदैव शौर 
श्रथियज्न के सहित भुम शुद्ध-स्वरूप को जान लेते हः वे मेरे ध्यानसे 
नित्य युक्त चित्त ( अर्थान्‌ समाहित चित्त › होते ह । एसे नित्य समादित 
चित्त रदनेवाले सज्जन मरए-काल मे भी सुे जानते है, र्थात्‌ मरने 
का समय यदयपि सव लोगों को व्यामोह मे उल देता है, इन्द्रियादिकं 
उस समय सव असाच वान हुए होते है, तथापि उक्त ईश्वर-चिन्तन से 
चा उक्त शभ्यास-जन्य सस्काये की ददता से चै लोग उस समय भी सु 
जानते दाते हे, रथात्‌ उन पुरुषों की दृत्ति उस समय भी चिस्ति कों 
भाघ नदीं होती वल्कि मुक परमात्मदेच के आकार हुईं होती दे ।। ३० ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्ीतानुवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याय. । 


भन मे जो वासना प्रबल रहती है, उसके भ्रनुसार उसे श्रागै जन्म मिलता 
हे! इस सिद्धान्त को लच्य करके श्रन्तिमि रलोक सें 'मरण-काल मे भीः 
ण्ट प्राये रे, नथापि उक्त दलोक के “भीः पद से स्पष्ट होता है कि मरने से 
प्रथम परमेर्वर का पूणं स्तान इए विना केवल अन्त-काले में हो यष्ट जान नहीं 
शो सकता ( दसो, गोतः २ ७२ ) 1 ( श्रीतिलक महर ) 

श्रीजानदेधजी ने हस श्लोक पर यिचिद्र ग से पेते व्याख्या की है-~- 

“जिन्होनि सुक पञ्चभूतार्सक साकार को ्यनुभव-खूपी हार्थो से पकडकर 
प्रधिरेव जीवात्मा को स्पर्श किया है, जिनको ्ञान-शक्ति के चल से भें प्रधियन्त 
परमात्मा दिखाई देता ह,वे णरीर के वियोग से बिरही नहीं देते, योँतो 
ष्यायुप्य कौ डोरी रते समय प्राणियो को जो च्याङकलता होती हं, उसे देखन 
मरनेवालें के चित्तम भी क्या प्रलय नहींष्ो जात्तौ १ परन्तु जो मेरे स्वरूप 
को पेच गये ट्‌, चे टेहान्त को व्याङ्लता के समय भी, म जने क्यो, सुमे 


नदी मलते । समान्यत यष्टी समभो रि जो रसे निषु है, यष्टी न्त करण- 
युक्त सौमो £ 1" 
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सातवे अध्याय का संत्तेप 


(‡) छठे च्रष्यावमेजो ध्यानयाय वरन हरा, उसका मुग्य उदरेण 
यद्‌ धा कि योगारूढ मनुप्य सु परमात्मदेवके व्यानमे गव युक हेग 
मरे परमस्रस्य ( श्रर्थात्‌ स्वम्वस्प) का सान्नान्कार ते| पर ठस ग्र पाय 
म नगवान्‌ने जो पटले छरोफ प्म जान विजान मे तरप्तात्मा, टमा, 
जितन्धिय ग्रो ठेला-पत्यर तथा मोना को एकसमान समभनेताना गु 
( समरित ) पुम्प कटलाता है? णसा कला ग्रा फिर स्थान-स्भान पर "मग 
मामः टत्यादि गव्यो प्रभोग कर “मुभम चित्त ग्रपण करक मर परायण 
दग्रा श्यानम युक बेटे (६ 2८) प्रथा "मुभम लगे हण मनया श्दगिुतं 
द्रा जौ मगा भजन करता, वट मगा सवस श्र यागी £" (६ ^~) 
एेमा उपदेन निट्रान्त क सरित दित्रा, प्रवे उसी सन्नि उपलण ता कृणु 
भगवान विन्नार म ममश्ने लगेर प्रग उगत मुननमं मि उत्पत पर 
ये लिय पटल उम गटस्य-स्य उयदेण ऋ म्नृतिं टम प्रकार शर -- 

(क) अवमे तुमे ण्स तान-मटित विततान करा मुनारङेणा हि विग 
जानफ्र फिर नुक ्ौर कृष्ट ट्स ससारमे जानना त्रान 
रट्गा । 

(ख) ल्जानैं मनुष्योमेम काटी ण्ड सिद्धि ॐ लिय यत ्गनी^ 
दौर ट्न यतर्‌ करनेवालोमेम भी कट क़ विवा ८1 11 


मन्न जानना । 
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कहलाती हे! इससे अतिरिक्त मेरी जीव-स्वरूपा प्रकृति हे, जो 
"परा कदलाती हे र जगत्‌ को धारण करती है } 

८ ख ) इन दोन भ्छक्तियो से सरे पदा उतपन्न होते है, शरोर इन्दी दानो 
का आधार वा ्मधिष्ठान होने के कारण भे सारे जगत्‌ की 
उत्पत्ति. स्थिति शौर लय का स्थान कलातता षटू} 

(ग) वास्तव मे मेरेसेपरेवा प्रे ओर कोई नही है, मे दी सवका 
आधार. अधिष्ठान ओर आक्रेय-ष्थान्‌ ह, इसत्तिये सव सुमे एेसे 
पिसेए हुए है. जैसे धागे मे मोती । 

(च) श्रौर मेरे ओतपरोत ॐ चान्त ये हैँ कि जलोंमे तोम र्सु, चन्द्र 
रीर सूर्यं मे प्रभा. वेगे मे ओंकार, आकाश मे शब्द, पुरुषों मे 
पुरुष्व. परथिवी मे पवि गन्ध, अथि मे तेल; प्राणियों मे जीवन- 
शक्ते रोर तपस्वियों मे तप भँ हं . तात्प यह्‌ किं खन सूतो का 
्मनादि कारण, युद्धिमानो की वुद्धि, तेजस्वियों का तेज, वलवानो 
का काम-राग से रदित वल, ओर प्राशिर्यो मै धर्मायुङ्ल काम, यह 
सवमे ह| 

(ड) इस प्रकार इसं जगन्‌ मे जो भी सात्यिक, राजस शौर तामस 
मावह. वे सव सुमे दी है। परन्तु उनसे मै आसक्त व 
पिरिन्छन्न नही. वे मेरे अधीन वा सुभे परिच्छिन्नहे, यामे 
उनके ध्ाश्रय नहा. बे मेरे आश्रय दै. रेखा तू जान । 

८ च ) इन उक तीन गुणयुक्त भावों से यह्‌ सारा जगत मोद्य गया दै, 
इसलिये मेरे परम ( शुद्ध ) स्थरूप का जगत्‌ नदद जानता । 

८ द ) चह मेरौ उरू गुणमयी प्रकत ८ माया ) चास्तव मे दुस्तर हे, 
पर जो सुक्को प्रात्र होते ह चर्थान्‌ जो मेरी भक्ति कस्ते दै, मेरी 
सण मे आते ह॑ चा मेरे परायण होते है, ्रथवा मुर अनुभव 
करत ह्‌ खे इसको तर जातेदहं। 
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८ ज ) उमलिये खोटे कर्मावालः मूढ, माया मे हरे गये ्ानवाल, असु 
के भाव से युक्त ( गतानों की समलतवाले ) नीच नर मुभ 
नही पा सकते । 

(३) उम प्रर ग्रपना णवलस्प (प्रक़निवा माया) उग्रा गण 
शरोर उसफे श्रधीन वा व्रणीभत प्राणि ॐ गति टत्यादि वर्णन करद -यय 
भगवान्‌ श्रपने उपामफो क भेद श्राग उनी गति फल ऊ सरिनं गिमार 
ठे वरन करते है-- 

(क) टे श्र । चार मकार के पुण्यात्मा मज्ञन मेरा भजन करते ट-- 
(१ >दुख्वीवा पीडित, (>) जिलायु, (३) प्रिमी लीफ्कि 
वा पारलाक्कि सुर, लाभवा थं क्रा टन्द्ुक) शार (#) 
जानी । 

(ख) इन चागमे तानी मरे म्यस्प क भ्यरान मे निन्ययुक्त गटता, मर 
म्यम्प्रका श्रनन्यमक्तलटाताट, अनण्वश्च ह, पीर उरगीध्धय 
तानी काम आन्यन्तं प्रागा ल आर जानी मनका श्र.शन्न 
व्याग ट| 

(गयत उक्त चिं रकार ॐ भक टी पपन-स्रपन स्थान प्रग। 
च्छट प्रर तानी नौमेर ग्यालमे मग प्रमा न (मरम 
न्यन्परी>ेल्या होता क्यो म ता व्राम्तव मे गर्बपि 
गति ट्र, उनके वः नित्यच चिन परायणा श्रा लनी ^ । 

(घ) दम प्रकार मेरे पगार राना वह्ने जन्म सनन पम ना 9 

क्राठ्मा मात्नान्कार लाता क वाग्ण्ययला ज ग ४ ^ 

नर वाग्त्व पग्मन्प्यमन उनम दर र त नन लन ~ 
नाच्छ न्वत वर न्य्व सिजा 


रा ठगन्वन मज पमा शर = ~~ | 
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महित वन्‌ करे अव भगवान्‌ अपने से टतर ग्न्य देवताश्च के उपासका 
के यति पल्ल करे सरित वणन करते हई- 


(क) पर जो कामनाच्रों से र्ट हुए ज्लानवाले ओर कामौ भक्त मेरी 
नही किन्तु अन्य ठेवतात की उपासना करते है, वे जिस-जिस 
कायना से जिस-जिस सूति वा >ेवता की श्रद्धा से उपासना 
करते है. वे उस श्रद्धा के कारण उस-उस ठेवता चौर कामना को 
माप्त होते है! 

(ख > यद्यपि इन कामी सक्तं मे वह्‌ अचल श्रद्धा ( जिसके कारण बे 
इच्छित फल पातेर) ही दढ कराता हू, उनकी कासनाञ्मों 
के फलोंकोभीमै दी वास्तव मे रचता हू, ओर चह अन्य 
देवपूजा भी वास्तव मे मेरी दी अविधिपवेकं पूजा होत्ती हेः 
तथापि देवताच के उपासक ठेदता्ं को प्राप्र होते है, ओर 
मेरे उपासक सुभ्च्छो कामासक्त वा देवताओं के भक्ता को 

तुन्द ( च्रन्तवान्‌ ) फल प्राप्न होते हँ ओौर मेरे अनन्य मक्त को 
मनन्त ( च्रमर > फल मिलता हे । 

(५) इस प्रकार जानी तथा कामी रौर निष्कामी भगवत्‌-परायण 
सक्तो जे भेजन ब फले का परस्पर भेद वणन करके श्रव भगवान्‌ यह दशति 
मि कयाकामौीवा नानी भक्त मेर परस स्वरूप की उपासना नही करते ? 
यर तयो च्रन्य देवताश्रो क्न पृजते रर 
(क) अद्वानी भक्तं अलानता के कार्ण मेरे परम अविनाशी यर 

सचात्तम स्वरूप को नह तानते, जिमसे सुम अन्यक्त को 
व्यक्तिमान्‌ सममते हे ] 
(सख>मेस्वय पनी चोगमायामे टका हरा है, जिससे सको स्प 


>खयाड नही उता. इसलिये यह्‌ मूड जगन्‌ सरं अजन्मा स्मर 
श्ावनासों स्वरूपं को नही जानता । 


श्रीमद्भगवप्रीता ( < ) "याय 


(ग) मै यद्यपि भूत, भविष्ये च्रौर वर्तमान के सव प्राणियो गे 
जानता हू पर मुभको कोटं नर्हा जानना ! क्योक्रि गग-द्रेपा्पन्न 
हन्द्रो के मोह मे यद्‌ जगन्‌ भूला फिरता है । 

(घ) परजिन पुस्यात्मा मल्ननों वा पुख्य-कर्भियो के मव पापनष्ररा 
गय होते है, बरे दन्द्र-मोह मे मुक्त हण ममे मजते हैँ | 

(£) श्रन्त म भगवान्‌ श्रपने परम स्वल्प क उपासका गीगति 7 
पलक टम प्रक्र वणन करते टण्‌ श्राय की ममापि करते £-- 

(क) उम प्रकार दरन्द्र-मोहसेच्रुटे हण मनुष्य जवर जग-मरण मे व्यद 
पाने के लि मेरे वाम्तविकर म्ब्य के परायण हण यत्न करत 
ताव मेरे परम स्वस्य (क्य) क प्रास्मा करा शरीर सकन 
करम का जान जनिटहे। 

(स्व) उस तग्ट जा मुमा सविनूत, श्रविदेव शार श्रिय 7 गाति 
जान जनह, व युक्त चित थलि निन्य माववान न्ति 
दट-त्याण कर ममयभी मुमा लन नर्हा पानि, न्तु कानन ली 
टत 71 । 

ट्म मानते द्रया कमय प्रय का त्रीलीपर नमा सिन । । 
्नोम्वह कत र 
५ करष्याभङयय यन्न व्रहमनानमयाग्यन 
ट्ति विज्ानयागा- य सत्तम सम्ध्रह्मशितम । 


५१ (> ॐ 
षः ॐ ॐ 
ध न 1 | 


८ 


! अष्टमोऽध्यायः | 
ह (== = => = = == ==> == न्प 


सम्बन्धर--सातवें श्रघ्याग्र के न्त ( शलोक २६-३० > मे भगसान्‌ से 
ज ५ [६३ दम ६ 1 = ५५4 
जो सात परिभाषा वा सक्ता ( ब्रह्म, श्यष्यात्म, , श्रधिभूत, श्रिदेव, 
3 ५१ (व सेरे 
श्रधि्य्त श्रौर मरण-कालमें भी मेरा स्मरेण वा मेरे स्वरूप का बोध) 
सकेपपूर्क वर्णन हुई, उन परिभाषार््रो के श्रथ पूरा-पूरा न समभने के कारण 


प्रन उनके तत्य जानने की इच्छा से भगवान्‌ से एेसे प्रशन करता है, जिस 
पर राठ्वो द्मघ्याय श्ारम्भ होता हे- 


ञर्य॑न उवाच 
कि तद्रह्य किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम । 
[र्‌ [1 4 क 
अधिभूतं च कि प्रोक्रमधिदेवं किमुच्यते ॥९॥ 


€ श्रीतिलक महारान इस पर ठेस सम्बन्ध लिखते ई--““इस श्रध्याय मे 
कर्म-योग के न्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का हो निरूपण हो रहा हे , श्रौर पिद्धले- 
व्पध्याय में प्र, श्यध्यात्म, कर्म, श्रधिभूत, श्रधिदेव श्रौर श्रधियक्त, येज 
परमेञ्यर के स्वरूपके विविध मेद कटे टै, पष्ट्ते उनका द्यर्थं वतलाकर 
विवेचन किया दह्‌ कि उनमें क्या तथ्य हे । परन्तु यह विवेचन इन श्ब्दोकी 
वेधल च्याल्या करके प्यथाव श्चव्यन्त सचत रीतिसे किया गया, च्त 


च्वि न 


(2 





ओरीमनद्रगवदीता ( & ) श्रभ्यार 


अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ! 
प्रयाणकाले च कथं जेयो ऽति नियतात्मभिः ॥२॥ 


य्ह पर उक्त विषय काकुद श्रधिक गयुलासा ठर देना प्रायम्यकर । ग्रा 
गृष्टि क प्रयलोकन से, उनके कना री कल्पना श्रनेक लोग शरनेक रतिया 
क्रियाकरनेर1 (3) करोड कलने कि मष्ट के सव पदार्थं प्महाभूारें 
ही विकारे श्रौर दढन पवमटाभूनोको घोट मृनमे ठृमरा फो नी न 
नहीह। (२) दृमरे उदु लोग, जमा गीनाके चोर श्रभ्यायमे यगन 
र, यह प्रतिपादन करने ह द्रि यद समम्न जगन यनस हप्र णौ 
परमेय्यर यन्-नाराय्रग-स्पीर, गरजसेद्टी उसी पूजाहनीरि। (3) ष्मा 
कृद लागोाका कलना ग्नि स्यय जद पदां सृष्टि करै य्यराषार ना करन, 
किन्तु उनम प्रयकम गोट-न ऊट सचनन पुस्य या दयन ग्ने, ता 
करि टन व्यवदागाका क्रिया क्नटह श्रार दसीलिय हमे उन द्याया ए 
श्रागधना क्रनी चारिण ) उद्राहरणाथ, जद पानमीनिक मर्यं ह मात 





मर्य नमिक्राजो पर्पट, यही प्रमाण दने वगणा ङम सा र्ध) 
~ % ॐ ^ पन ~> न= 

स्मनण्य वली उपम्यरर 1 (८) चाथ पच ङा कवन दिप्रया वलाम 

उस पदार्थ मे नित्त किति दया का नियराय मानना दह न, (लम्न 


ऋ ररत श्रामा ह. 


श्रीमद्भगचद्रीता ( 5१ ) ध्याय स 


ष 


~ [ ॐ. 1 धु 1 
कि. दन्‌. चयं ) दे पुरुषोम उत्तम | अधियज्ञ . कथः ] दे मधु-देत्य को 
[3 देहे श (५ [रतेवाल्ञे 
कि अध्यास ॥ ( शीङ ) 1 वंह | वत्र, दे , | म । 
किं "कंस, पुरुष | नह क्या अध्यात् । अस्मिन्‌. मधघु- ! ऊप्एजी)) त्रधि- 


(न 1 कौन 

उतम | कया च्रौर कम सुंढन यज कते कौन 
६ य॑ ॐ देहं न 

1 क्यार टसं देहंमहै 

अधिमूत. च॑} जरे अभिभूत क्वा | मयोर-कौले, च, श्मौर मैरने के 
ष ५ ६ ~ उपने 

कि. प्रोतम्‌ ।(क्दार्धाहे कथ. ज्ञेयं, | समय मे अपने 

४. असि. नियंत- | आपको वशं मे 

प्रधितेव, कति. } अधिदेव क्या कह आ्मसि किये हृ पुरषो 

ऊन 3 >: 9 

उयते † जाता हे । तेकते तु जानैने 

। / केयं 





----- 


श्य्यात्म कहते है । स्स नी शब्द्‌ के पोद्धुं “धि उपसर्म रहने सें यह व्यर्थं 
होता द--'तमधिज्ञन्य , तद्विषयक , “उस सम्बन्ध काः, या “उसमे रहनेवाला । 
द्म छथ दे श्चनुपार अधिदेवत अनेकं देवताश सें रहनेवाला तत रे। 
साधारपतया श्ध्यात्स उम श्षाख को कहते हे, जो यह प्रतिपादन करता 
ह क्कि र्त्र एक ही घ्रात्मा ह ' किन्त यह श्रथ सिद्धान्त-परठ काटे, श्यात्‌ 
पृद पर के इम कथन की जो करक कि “न्यनेर यस्तुश्यो या मनुप्योंमे मो- 
ष्यनेक श्रात्मा ह ` बेदान्त-प्ाख ने प्रासा की एक्ता के सिद्धान्त को दहे 
निश्चित कूर व्याह । पत पूत पद का जब विचार क्रनाहोता रह्‌, तव 
माना जाता हु छि श्रयेत पदार्थका सुम स्वरूप या श्रात्मा एथर्‌-एथक्‌ र 

स्मर चहो पर इध्यास-शच्द ने यही चरथं श्चभिप्रेत ह । महाभारत में सनुप्य 
क इन्दियों ख उदाहरण दक्र रूष्टक्रद्धियाह कि अध्यात्म. श्चधिदरैदत श्रौर 
स्वधिन्भून षटि मे एक ही दिवेचन के इन प्रसर सिन्न-भित्न मेद क्याङ्र रोने 

( देसयो म नार सात ३९३ पयार च्यञ्ख० ९१ ) । सहामारनकार कहते 


-श्रीमद्धगवट्रीता ( ६२ ) यायः 


अन्वया्थ-ग्रजुन बोला-दे श्रीकृष्ण ! वरर व्रह्म मया द्रया 
क्या ग्रौर क्यं क्यार, द्रधिभूत क्या कय गया ग्रोग प्रपिता 
कटा जाता] ट्म देहम य्न मदुमदन ! श्रपियन कमे स्रोग कान = 
दरार मरने के समय श्रपने द्मायको वगम जिय दण मजनोमत ङा यानम 
योगद ॥४२॥ 





कि मनुष्धरकीद्च्ध्ियो का परिवेचन नीन तरहसे रिया जा सक्नाह, जने 
प्रचिमृन, श्रम्य्राम परार श्रपिदेयत । इन ठच्च द्वार जो परिधय प्रर्ण 
क्रियि जानि ह--उदारणाथं शनो मे तो लिया जाना, कानमे तामु 
जाना, श्रौयोमे नो द्वग जाना, पौर मनमे जिसका चिनान पिष 
जाना र-- वे मये श्रपिशतटि रौर हाथवर श्राटि गे (सालय गापात ) 
मून्म म्यभाय, प्रथा सन्म दन्यो, ठन ठन्टियाक प्रयाम ह| पगना 
टन दाना टिया का दादर प्रपदियननटष्ि स विचार कग्न पर~न! 
यर सान क्क करि लाथा क्र दयता दन्द, वा क विष्ण, गृ ह नि, वना 
क श्रजापति, वानी क्रं ग्रन्नि, श्रग्या क्ग्य्य, कनि क शकाश व्यया [ला 
तीन क जन, न्यक क प्रिया, यचा कयाय, मन क तन ८मा, ^. 
नुदि, ओग वुद्धि के दयता यरय ह--क्ला बना हिदि द्यि तात धवा 


श्रपनी टच्छियः क च्यप्पार दवि क्मन। 


ीमन्भगवप्रीता ( ध ) ध्याय स 


व्याख्या-अ्जन ने प्रन क्रिया करि हेपुरुपों मे रष भगवान्‌ 
छष्णएली । पूर्व जो आपने ५ते तरह तदिट करसन” इस श्रकार्‌ ज्ेय-रूप से 
जह्य कहा दै. वह ज्ञेय-रूप जह्य कौन वा केसा हे ? अर्थात्‌ वह्‌ नह्य 
सोपाधिक है वा निरुपाधिकं । 

यह्‌ मेरा पहला प्रस्त है ! ओर दे भगवन्‌ । आत्मा के सम्बन्यवाला 
सोने से. (आत्मा^-रघ्ट से प्रतिपादित जो यह ठेह्‌ है, उस ठेह-रूप आत्मा 
के अभ्य से जो स्थित हो. उसका नाम अध्यात्म है , सो वह अध्यात्म 


सते षिचार किया गया द्र) साराश यह हे कि धिदैवत, श्वधिभूत श्रौर 
प्पध्यात्म श्यादि सेद प्राचीन कालसे च्लेष्या रहे है चौर यह प्रम्नभी 
उनीजमानेकाहे कि परमेस्वर के स्वस्प की इन भिन-सिन्न कल्पनाष्रो सें 
से सत्ती कोन हे तथा उसका तथ्य क्यादे। उृहदारख्यक उपनिषद्‌ (३७) 
मे ङकल्क्य ने उदालक श्यारणिसे कदारे कि सव प्राणियोमे, सब 
देवतात से समग्र श्रध्यात्म मे, सखव लोकतो मे, सव यत्तो से, सौर सब देहो 
मे व्याप्त होकर, उनके न समभन पर भी, उनको नचानेवाला एक ही 
परमत्मा ह । उपनिषदो का यही सिद्धान्म बेदान्तसूत्र कै प्यन्तर्यामी 
श्रषिकरएमे हे (वे० खु० ६ > १८२०), वहो भी सिदध किया हे कि 
चङ श्चन्व करण मे रहनेवाला यष्ट त्व सास्यो की प्रकृति या जीवात्मा 





नहीं ह, चिन्त परमात्मा टे । इसी सिद्धान्त के श्नुरोध से भगवान्‌ भ्यव 
सजन से कहते कि मनुप्य की देह मे सव प्राखियो में ( प्मधिभून )}, सव 


यज्ञो ने ( छ्धियज्ञ ) सब देवतान्यो म ( व्यधिटेवतत ), सव कर्मोमे श्यौर 
न्व चस्तुष्यो के सूदम स्वरूप ( रथात्‌ घष्यात्म) मे एक ष्टी परमेश्वर 
समाया हुषा र--यज्ञ इत्यादि नानात्व प्रधा विविध जान सचा नहं हे । 
सातचं श्यष्याय के यन्त में जगान्‌ ने खधिनृत घ्यादि लिन शव्लंका 
उश्ारण क्रिया उनङूा र्थं जाननेकी ध्न क्ते इच्छा इडं , त षह 
पटले पडता ट--" 


श्रीमद्भगवररीता ( ६ ) प्रयाय 


कनं? शधन श्रात्रादिि करणो का समूह खध्यात्म हया प्रय नेनन्य ? 
यह मेरा दृूमरा प्रश्न ह। ओर ह भगवन ) कमचागिनम" मेता 
च्रखिल कमं को श्रापने कहा, वह अविल कमक्यावाङौनदह? श्रध 
वरह श्रखिल कर्म॑ यन-ल्प है या उमसे भिन्न नित्यनैमिनिक पष 
कमं ह? यह मेरा तीसरा प्रनटे। शौरे प्रभा! भूना के श्रात्यसं 
जा स्थित हा, वह अधिभूत कटलावाट, माउस सअिमूनस सतपा 
क्या श्रभिप्राय ट? प्रयति जा प्रथिवी श्दि सदन भृने[म विरमा 
ह, वही श्रविभूत टे या सम्प्रका्यमे जा विमान, नर श्र्िनून 
ह? यह्मेग चधा प्रन । शौर ट भगवन । देवनागर च नायर 
ला श्विता, उम्र श्रवति कलत , मो द्विव श्याव [कराकर 
हे? श्रथन दवता-विपयङ जा ध्यान, वगदा स्राव कलन ह 

या दवताया क यान्य मण्डलाय मे श्तिध्रत्‌ क तव, = 
दयापर श्रविदरिव करने १ यट मम प्राचा प्रत्न | स्यत म८य 
क मागनवात मगपान वरृप्मचन्ट्रती । यत्त फा पालय क. 4 भ 
जाम्थिनरा, उनका नाम श्रविधतट सा व्र्लि न [ना 
क्रल्नटर दधनि क्रिमि ववता-वियय कालात श्रा" तत 
नाम अविवरत ट । 


श्रीमद्भूगवद्रीता ( ६५ ) अध्याये 


चित्त की सावधानता सम्भव नदी रोती ) श्रौर फिर एेसे समाहित- 
चित्त पुरुषो को उस समय ्भापके परम स्वरूप का ज्ञान कैसे रहता 
हे १ यह मेरा सातो प्रश्न है । छपापूवक मेरे इन सातो रप्रश्नों को 
निवारण कर दीजिए \1 १;२॥] 

सम्बन्ध--श्रुन के उक्त सात भरस्नो का यथाक्रम उत्तर भगवान्‌ श्रव तीन 
श्लोको में ठते दै- 

श्रीभगवातुवाच-- 

अत्रं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यास्ममुच्यते । 

मूतभावोद्धवकरो विसगैः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
पत्तर, नह, न्रक्रं परमं व्रघं | मूत-भौव- `) भूतो' के भौव को 
परम हे उद्धरैवकर , | उस्न करनेवाला 
स्वभाव ५ मध्यौ ) स्वभावं द्भ्यौत्म विसंगं 9 कम दान ( खषट-व्यापार ) 
त्म, उच्यते | कटृलादौ ह | स्ञितः | क्म ना॑वाला है 

अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ बोले--परम ग्रक्तर ब्रह्म ई, स्वभाव श्रष्यात्म 
वट्लात र भूतो कै भाव को उत्पन्न करनेवाला पिसगं कमं नाम 
पाता ट्‌ ॥ > ॥ 

व्याख्या--उक्त प्रश्नों के उत्तर मे भगवान्‌ एेसे वोले कि दे रजन । 
पटले के तीन प्रभो ( “किं तद्‌ ह्य, “किं श्रध्यात्मः, "किं कर्मः >) का उत्तर 
कससे यह हे किं परम श्चक्तर त्र्यहे, च्र्थान्‌ सोपायिक तह्य से यँ 
श्नसिप्राय नटी किन्तु ( न क्षरति न नश्यतीति अक्तरम्‌ ) ज्ञान, चज्ञान, 
देस. काल तथां अन्य कसी कारणस जोन त्तयकोश्चौरन नाशको 
प्रात दो. उसको श्रक्र कहते दं । यवा “श्नुते सर्वमिति श्क्तरम्‌” जो 


सय अल्या्त च उसके कायं को चन्र. वाहर से व्याप्र करके स्थित हो, 
गी £~ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( 85 ) अध्याय 


वह श्र्तर$ कहलाता है, अगवा उत्पत्ति-नाश मे रहित तथा स्र 

व्यापक वस्तु का नाम श्न्नर द , फेमा चेतन्य-स्वरूप अनर यहा तहम-ग 
[9 . € ५ (व 

से विवक्षित है, शीर वह्‌ अचर परम † श्र्थान साप्त ्रततगोमेभी 





& इस पर व्रहदारण्यक उपनिषद्‌ के तीसरे श्भ्याय श्रार श्रादत्र ब्रामण 
केसे ११ मत्रोमे श्रियो देमा कहती ₹ह---““ण्लद्र तदुत्तर गागि ! ब्राह्मणा 
परभिवटन्ति श्रस्थूलमनण्यहस्यमदीर्घम्‌ त्यादि” गागि ! इसफो व्राह्मण 
८ बद्यवेत्ता >) श्रक्तर कहते £, यद न मोटा ह, न पतना, न चोशाहे, न लग 
इत्यादि । “ण्तस्य या श्र्रस्य प्रशामने गागं ! सूर्याचन्द्रमसो विते निषटन । 
दत्यादि"=ढमी शच्तर के प्रशासन ( श्रटल प्राजा > मेदे गागि। गुय व्या 

ग्वन्छरमा मर्यादा मे यदेद्‌ । इन्यादि । “तद्रा ण्लदत्तर ग्यर्‌ दषशत श्रात्र्न 
मन्यरयिज्ञान विज्ञातृ । नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु, नान्यदताऽन्ति श्रोत, नान्यल्ती ि 

मन्त्‌, नान्यदतोऽम्नि विजानृ । ण्नस्मिक्र सव्यनरे गाया प्रोतशर प्रोततश्। 
रति ॥ ५११ ॥ग=्यदी श्रनर र गागि। स्यय प्रष्ट हप्रा सनन +, 
श्रध्रन टृश्रा सुननेयाना ट, परमत द्प्रा माननयाना ह, शरजति वु नि 
चाला र, इम ( श्रन॒र) स नित्र दस काट दग्यनयाना नः दमन निन 
दमरा कोट मुननेत्राला नटी, दमय निन्रदूमग रट मनन रमया ता नना 
पमे भिन्न दूमगा काट ताननव्राला नद्य} टमी श्रम, # गानि! 


श्राक्ण ( श्रत्यादरत ) श्ातप्रात ट । (यला यर्म त्य £। दवा पा 


मसन्य द्तकरवरो जाना ह 91 


श्रीमन्गचद्रीता ( ६७ ) अध्यायम 


जो परस हे श्यर्थान्‌ जो परमानन्द-स्वरूप, स्वप्रकाश सर्वोपरि, सवका 
आधार, सवका धारणक, दर्रा नौर शासक दै, श्यतएव वह्‌ परमे ह, 
रेखा पस्म अन्तर यदं ह्म" है । शौर स्वभावं ( स्वनचपना, भावन 
स्वरूप वा मूल-~माव ) अध्यात्म कहलाता हे, स्थात्‌ इस श्रकतरःनहा का 
पना स्वरूप जो प्रत्येक पटा्थं मे भत्यक्‌ चेतन्य-रूप से स्थित द; 
वह भ्यध्यात्म' हे 1 अथवा महाभारत से दिये हुए उदाहरणा फे श्रनुसार 
किसी भ पदाथ का सुद्म-स्वरूप “त्ध्यात्म' कहलाता हे 1 तात्प यह्‌ ह 
कि परम अक्तर ८ परत्रह्य ) तो स्व॑न्यापक-रूम से सवको पने 
राप मे से प्रकाशता हे, खरौर अपने प्रत्यगात्मा-रूप से ८ जो चास्तव मे वह्‌ 
रापही है) इन कोशो व पदार्थो से व्यक्ति-भाव से प्रकाशता है, वद 
प्रत्यगात्म-भाव (यरघ्यात्मः कदलाता है । श्रथवा एक दी परम तन्व समष्टि- 
रूप से सवका प्राधार वा मूल होने से परम अक्षर कहलाता है श्रौर वही 
व्यष्टि-रूष से भरत्येक व्यक्ति का आधार वा मूल-भाव ८ सुद्म-स्वरूप > होने 
से छथ्यात्म कलात्‌ दै । या स्पष्ट शब्दों मे यद्‌ कि परम अच्तर 
( सवेव्यापक अविनाशी त्तव ) ऋय कहलाता दै रौर जीव ( म्रत्यगात्मा 


निवासी श्रद्तर कटलाते है, पर चे घास्तव में श्रष्ठर नहीं , हसी तरद इनकी 
श्रपे्ता धजापति-लोक-नियासी प्रजापत्ति के सष्टित श्रक्तर कटे जा सकते है, 
पर यथाथ॑में वे भी धरर नदीं, कुच काल फे क्लिये एक-दूसरे की धथपेष्ता से 
ये सव के-सव भले ही प्यरह्तर कष्टला्ये, पर सव-के-सच ये महाप्रलय से नाया 
छते जाते ह , दसलिये इनमें से कोटं भी (परम श्र्र' नदीं कष्टा जा सकता, 
यथपि पएक-दृसरे की श्यपे्ा से श्चरूर नाम से प्रसिद्ध थयस्य ोते & ! श्रौर 
हसी कारण धकेल "यद्र शब्द के गयोगा से साख्या की प्रकृति श्रथया 
सापि देव श्रजापति ्यादि प्रथय वेदान्तियों का च्य सव पर्थं षो सकते 


र, टम सदर देः निवारणार्थं मगयान्‌ ने श्यक्घर' शब्द ै श्रागे (्परमः विशेषण्‌ 
रसकर प्र षो व्याव्याकीरे। 








श्रीमन््रगवद्रीता (.4&- ) प्रभ्मापर 


वा सवका सूदखम-स्ररूप ) अध्यात्म कठलाना ह । आर भूतो भा) 
को ( शर्धान पदार्था के अस्तित्व करो) उत्पन्न करनेवाला नां प्राः 
करनेवाला जो विसगं ( यज्ञ का हविरत्म्ग चा मृष्धित्यापाग) टै, 1 
कसं कहलाता लाता है। अर्थान्‌ यज हवन के समय सग्निमे जो प्रतता 
दी जाती है, वे सृच्छ-रूप मे सूये-मरुडल मे पर्टेचती टै, उनमे वर्प हाती 
हे, वर्पा से नाना प्रकार के अन्न उत्न्न होने, सन्नो मे प्राणिगोको 
उत्पत्ति श्मौर्‌ वद्धि होती है, सारे प्राणियो की उसपत्ति शरोर तति करना 
उम त्याग-ख्प यन्नः को कम उने ह ¡ श्रथवा चलम म 
भूत-भावादि ( चर-छ्रचर ) परर गरी उत्पत्ति करनेयाला मो {व 

ग्रति मषि-व्यापार र, वह कमः कटलाना ह । सत्रपसयगलफिविय्‌ 
मुक्त, अविनाशी, निगकरार, स्व॑त्र-टपरापक शार सर्नालार परमामा 7 
शर्म कहते ट , गरीर मे ग्टनवाल प्रयनान्मा वा जीत ( श्रना वगता 
के मच्म-म्यस्प > श व्यत्य" कलन न, शरीर यतं (तरा गष्िलयाणः, 
का कमः क्रत र ।॥ 2 111 

सम्बन्ध--श्रव इममे प्रागे कनीन प्ररनी का उनर भगवान “1 ^-- 


~ दम पर स्मरति प्ते कहती र~“ शयण्ना प्रास्तादति सम्यग वमु 


निष्यते । श्रारियाजायते ब्रवत नत ध्र ॥ (मनु = +> + ^~1 
श्रग्निमे वरिविपतेक वा च्द्रावूयक दाली उट्‌ प्या सन्यन्पनि रा / 





मण्टनसे स्थित टेन र । उम प्रलिह विलिद्‌ स्यद्धिग मन्वत 11 11 
बृष्टिलेती ह, उम व्रि क शरद उपरत जाता र, शयति पयस म त पतन 


स्र प्रजा उदरात । 


श्रीम्गवद्रीता { ६६ ) अध्याय स 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 

अधियज्ञो ऽहमेवात्न देहे देहभृतां उर ॥४॥ 
अधिभूत } नाशवोन्‌ भौव | अधियज्ञ, अहे } देदेद-धौर्य म 
कतेर.भोव | उधिमूल दै, प्व, तर, देहे, ( शठं1 इसं ददने 


प <६ ६। श्र्भि 
पुरुप , च. रौरं परप श्रधि- ¦ टेह-भरतां, चर मदी यन 
अधिैचंत देवतं स 








रट हो, धरोर जो इस प्रपञ्च-क्तान की खोल में दिलोरने से भी नदीं रपकती, 
उस यस्तु को परन्रह्य कहते र ! ययपि प्याकार उत्पन्न ते है तथापि उस चस्तु 
को जन्म-धर्म नहीं लगते ! प्राकार का लोप टता हे तथापि उसका कभी नाश 
नहो होता 1 इर प्रकार पनी सहज स्थिति से रहनेदारी जो उस परन्ह्य की 
नियता है उसे दे सुभद्रा-पति ! प्चध्यात्म कहते है । तथा निर्मल गगन में जैसे 
किमी समय, न जाने केसे, रङ्-विरदे श्रभ्र-पटल छा जाते हे, वैसे दी उस 
श्यन्त शुद्ध निराकार-रूपी श्रपिष्टान पर महत्त इत्यादि बह्यारड क 
नूत-भेदारमक श्याकार दिखाई देने लगते है । कल्पनातीत बह्र-स्वरूपिणी धरती 
पर प्यादि-सक्ल्प कै श्यङ्र फएटते हँ श्रौर साथ दी उनसे ब्रह्माण्ड के ध्याकार की 
वषार शा जाती हु । उनमे परस्पर एक-दूसरे का न्तर देखो तो बीजोखेषही 
नरा टधा दिग्वाड्‌ देता ह पौरं उनमे उत्पन्न होनेवाले श्यौर नाश होनेवाले 
जीषखाकी गणना नहीं की जाती । पिरि उस ब्याण्ड के यनेक ्यश प्खरयात 
सादि-पकल्प उपजाति ह । किंयहुना इस प्रकार बहुतेरी खष्टि वदती जाती हे ! 

नथापि, दूरा कोट नही, सवत्र एक परब्रह्म ही भरा इुध्रा रहता हे परर 

प्नेक्ता ङी मानो वाद्‌ व्याती र, परन्तु चराचर सम-विपम भायोकीन जाने 

कमे प्यं रचन! करता र ! उदे उत्पत करनेटरी योनियो के भी लक्तावयि प्रकार 

दिग्बाे ठेते हे 1 जीय-नाव के प्योर भी व्नेक वक्रो को ङु स्यादा नरींटै, 


श्रीमद्गवद्रीता ( ७० ) ्रयायस 


न्वयाथे-दे ग्र्जन ! नाणवान्‌ भाव उ्रनिभून है, तोर पुम्प्र 
है, रोर दमदेहमे ग्रधियनकमेदटीदरे॥ “॥ 


व्याख्या-दे वरेहधारियों मे त्रे सजन । व्यरविमून चकि प्राः 
स्मधिटेव किमुच्यततेअयिभूत करिसफो कहते हे आर अथि्व नि 
कटलाता है, केसा जो तूने चौथा खर पोचर्घो प्रभ स्या आ, उमफ्ना उतग 
सविस्तर यह है किं पदाथ॑-मात्र के नाम-र्पात्मफ विनाशी स्तम्प का ^" 
कहते हे रीर उममे परे जौ श्रचर-नस्ल हे, उमे च्यः करा गया ठग 





प्रर यद्वियः देगा जायि यद सत्र किममे उत्पन्न होना, तो मन्यत 
हे, ण्य मुय कता दिखा नहादेता प्रर निलानफादेतु भीक नी गा 
परन्तु वीचमे कायल श्रयते प रहता गटताटि । दत प्रकर, छताक निना 
ही प्रगट हानेयाना जो व्यक्तमे प्राद्र का निषतना हे, उस -सापानि का 
क्म क्ट्तट्‌ 1" 


श्रीमद्राबदरीता (4) +^ 
प्रकार यह्‌ क्र-भाव अर्थान्‌ उयजे हर्‌ सव पदार्थ की नास-रूपात्सक 
नासान्‌ स्थिति "अधिभूत दे । ओर इस पदार्थं मे जो पुरुष अरान्‌ 
२ द क 

सचेतन अधिष्ठाता हे. वह (अधिडैवत' ह । या दूसरे शब्दों मे णेखेकि जो 
पदार्थं नार को प्राप्न दो, वह +र श्रौर ज उत्पत्ति को प्राप्र हो, बह 
"भावः कहलाता है ! इस प्रकार उत्पत्ति-नाशवान्‌ जितना पदाथ-पात्र द, चह 
“अधिभूत हः चौर ओ इस पदाय मे पुरुष हे अर्थात्‌ जिससे भ्स्येक पदाथ 
पूणं चा न्याप्र हे र पदाथ लिसक्ा एक शरोर-मात्र वा तनु-पात्र होता ह, 
वह्‌ (अधिदैवतः ह । उगहरणा्ं ठे, सूयं आदि पदा्थं अधिभूत है, ओर 
ञो इन ठेद्‌ वा सूयं आदि पदाथ में रहता इनमे चैतन्यता उत्पन्न करता 
इनका पोपण इत्यादि करता है. अर्थात्‌ जो प्रत्येकं पदार्थं मे उसका देवता- 
रूदसे वा अधि्ाता-रूय से स्थित है जेसा कि श्रुति कहती दै--“य आदित्ये 
तिष्टनादित्यादन्तर, यमादित्यो न वेद. स्यादित्य शरीर ! य आदित्यमतसे 
यमवति, एप त आतमाऽन्त्याम्यसृत ।* लो सूयं मे रहकर सू से 
'अल्लग हे. जिसको सूयं नदी जानता. सूं जिसका शरीर दै, जो सूये के 
भीतर रहकर उसे नियम मे रखता है. यह्‌ तेर आत्मा अन्तर्यामी मृत 
हे । ( इ ३ ७ ६.) । वट्‌ अधिठेवत है ! सेप से तात्पर्यं यह्‌ कि नाम- 
रूपात्मक्‌ दे्‌ तो अधिभूत हेः र जो इस ठेह मे विराजमान इसका 
“आत्मा ह, जो इन्द्रियों को उ्तेजित करनेवाला ओर पोषण करनेवाला 
ह. शीर जो सूच से सोकर जगत्‌ के स्व श्रियें को पोप करता शरीर 
उत्तेजना ठेता हे. वह्‌ *अथिठेवः कहलाता ह !< श्चौर जो तेरा सा परभ 

~ महाभारत दे सति पर्वं मे 'श्ध्यात्मः, न्यधिभूत' श्रौर "अधिदैवतः 
शने तीनों रा एक ह स्यान पर उदादरणो से सेपपूरवक वर्णेन विचित्र ठग 
स ट्ष प्रकरं ट- 

पादोऽध्यात्ममिति ्रहुमरणास्तच्छदनिन । 
गन्तन्पमधिनतन्त॒ दिष्युस्तत्राधिदरेदतम्‌ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५२ ) न्याय 


( उस ठह मे त्रधियज्ञ केने ओर कौन है ?) है, उमा उत्तर मपित 
यह्‌ है करं सवर यज्नं के अधिपति को (धियनः कहते है, उम प्रकार मा 
यन्नो पर जिसकी प्रवानता है अर्थान जो देवतार्रो काभी प्रत्य, 
रौर मव यज्ञो का भक्ताव प्रु विष्रु भगवान टै (सैसारििश्री 
कहती ह कि ध्यनो वे विग्णु ण्वि ही यजन है, र्थन विग्य ही गग 
का अभिमानी वरेवता हे), ओर उमटेह मे जो य्न हे, उने प्रतिप्राता 
भी भगवान विष्णु आ्ापहीटे। ठमप्रकारव्मव्मे जोरा पिगत-म्प 
विष्णु भगग्रान है रौर जो बाहर सूर्यादि मे भी स्मित ह, वह रान 
स्प विष्णु उमदेदमेमरीरे।॥? 





मनो -यरान्ममिति प्राहुग्रागतच्यव्रिणारना । 

मन्तव्य्म{ वनृनन्तु चन्द्रमा चाध्रिरयतम ॥ 
शर्ध तच्यदर्गी व्राह्मण ण्या कलन क्रि सदम प्रारनिः्य धप्रलाग' 
र, चलना-पिग्ना-स्प स्थूल व्यापार श्रपिनून' ह, शार दरस गान 
विष्यु श्द्रविदरयतणर। पीर योगतस्यमे निपुण ण्या कलन [ग 
स्पी मृच्मटद्विय श््रयामः ट, मनन क्रिया रिजत? पीर उव सप 


ववन्दे श््राव्रटयनः ह । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५७३ ) मध्याय म 


सम्बन्ध-- श्चन सातप प्रशन “प्रयाणकाले च कथं क्तेयोऽसि' का उत्तर 
भगयान्‌ ठते दै-- 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्खा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यन्च संशयः ॥५॥ 


` ज परमात्मा ही हे परतु भिन्न दिखाई देता दै, क्योकि यदह श्रहकार-रूपी निद्या 
मे सोया हुश्राहे शौर स्म की चेटा से सन्तोषीया दुखी होता! जिसे 
स्यभायत जीय नाम से पुकारते है, उसे इस पञ्चायतन का रधिटेयत जानो । 
हे पाड्कैवर 1 श्रव इस शरीर-रूपौ नगर मे जो शरीर-भाव का लय करता है, 
यह ध्रधियत्त में । ्नन्य जो अधिभूत श्रौर श्रधिदरैव रहै, वे भी सव निश्चय 
सेमी द, परन्तु रच्छ सुं यदि हीन सुवणं से मिलाया जाय, तो क्या 
टलके मोल का नहीं टो जाता १ वास्तथ मे उर सुवणे को उत्तमता मलीन 
नहीं होती श्रौर वह हीन सुवणं के परण में नहीं मिल जाता, तथापि जच त्क 
उसके सम्बन्ध से रहता हे, तव तक उसे लके टी मोल का कहना चाष , 
यैसे टी ये सम्पूणं श्रधिभूत इत्यादि जव नक श्रचिया के श्रचल से देके दुषु है, 
तव तक इन्दे भिन्न समना चौहिषएु) दष्टो जो रविद्या का परदा हट जाय 
श्यार सेद्‌ माव की सीमा मिट जाय शरोर फिर यदि कहो किवे एकमे मिल 
गये, तो स्यावे यथार्थमें लगे? वालो की गुडे्ली पर स्फटिक का एक 
क्या रण्व दो, तो चादयत देखने से दरका ह्या कोच दिखाई देता ठे, परन्तु 
याल टटा लिए जाये, तो दरार न जाने कही चली जाती है । तव क्या द्रके 
ट्ण दिखाई देनयाल्ञे स्फटिक को कोड रोजकर जोडदेताद्‌? नहीं, चह तो 
यसा टो व्यवरड वना हुध्या टे, परन्त॒ केवल सद्म के कारण भिन दिखाई देता 
था। वीसङ्धषटटालेने मे फिर वट ज्यो का-प्योहो जताहे। वैसे ही अरह- 


भाव्र निकल जाय, तो पेक्य तो पटलेसे टी चना ट । यही पेक्य जर्टौ यथार्थत 
छेत रे, वटौ ्यधियन्नमे ह 1 


श्रीमद्धगवद्रीता ( “छ ) ध्याय 


१ २ 


अन्तकः, चः ) रग ग्रन्तकरलम।यं, प्रयात्ति-नो' जानौ श्रत 

म, एव स्मरन्‌, । मुभको ही स्पग्य॒ यरता ¢ 

युक्त्वा, कलेवरं | कता दग्रा गरीग सं, मंद ) चमर (लस्प) 
को छोञकर भवयाति । फो प्राति रोता 


नाम्ति, प्रतर, सभय न्यमम गन 
3 ~ 
नादं 


्न्वयायं--ग्रोग रन्त-काल मे मुभ ही स्मरण ग्ना लमा 
(पाणी) ग्गो होट जाता, वत मेरेभाय का प्रात नाना + 


टसम सय नरी ॥ ५॥ 
व्यागया- ग्रजुन।जा तुमने मानर्वां यह प्रण्न फिया ना 7; 
मरने क समय म कम जाना जाना 0 उसका उत्तर यह कि मरः 
क समय ना शनन्य भक्त वा समाहिनि-चन पुरुप मर भाव ( सर ण्ः 
स्वस्प)काम्मग्ण करतारा द्र ख स्यागर्ता र, वह विम्मन्यग् जज 
भव सधान मर परम्र~म्मत्प वरा मर विप्मु-पट का प्रात्र ल नाना) 
शरान वह्‌ मर रवस्प्रम शमः सश्र टमा म ननि साद्रि. 
वहा ज्ानार || ५“ ॥ 
मेम्वन्ध--( ९) रव नगयान विद्रान्न-म्प य गा जला, 1 
क्व्रल मः म्मग्यमेमेर नावमा प्रात साना 7" [हन्ति निनमः +~ + 
च्रधका (च >जा मेरे ने दरतिरिनि प्न्य ला समन्य उका तखा = 
न्या-नार, वद्र चपि गलि का ध्रा शाता >, उत नगत यह ८1 
क्न ह-- 


यंयं वापि म्मगन्भावं न्वनन्यन्नं कनवरगमर | 
नं तमत्रनि कान्नव मदा नद्धात्रभलातिनः ॥ 


भ्रीमद्भगवद्रीता ८ ७५ ) अध्याय स 


यव. च, अपि. ] अथवा जिते-जिसं | त, त^ एंव, `) दे गर्जन संदा उसं 
समैरन्‌, भाव, [ भौ भावको स्मर | एति कौन्तेय, ५ से भाववौला 
त्वंजति. न्ते. ( करता छा न्तम | सठौ, तंद्‌- ( हरा उरस॑-उर्मको 
कलेवर | शरीर त्वागता रै | भावं-भावितं | दी परास्तं होता रै 

अन्वयार्थः तरथवा रे अर्जुन! जिस-जिस भी भाव को अन्त-कालमे 
स्मरण करता ह्त्रा ( प्रासी ) शरीर त्यारता रहे वह सदा उस भाव से 
भावित ट्च उस-उस भावदहीको प्राप्त दोता रै ॥६£॥ 

व्याल्या-हे कुन्तीपुत्र अजुन । कुछ मेरे दी विषय से यह्‌ नियम 
नही किं “मरए-समय मे मेरा दी स्मरण करनेवाला सुभे प्राप्न होता है 
वल्कि जिस-जिस भी माच ( पाथं. वस्तु, व्यक्ति वा देवता ) को प्राणी 
सरने के समय स्मरण करता ह्या देह त्यागता है, वह नित्य उस भाव 
क्तो स्मरण करने से उसी से सस्कारी हो जाता वा रग जाता ह, जिससे 
उसी भाव को श्रन्त समय मे प्राप्न होता दहै) अर्थात्‌ एक ही भाव के 
नित्य निरन्तर स्मरण करते रहने से उसके सस्कार चित्त मे खचित हो 
जाते हे चौर मनुष्य भीतर से उस भाव की भावना से एेसा रग जाता 
हे थवा ठेसा माचित होता है कि मरने के समय उसे वदी भाव स्वत. 
याद आता रहता हे. अथात्‌ विना परिश्रम वा स्मरण-शाक्ति के प्रयोग 
के वह्‌ भाव स्वत ही उसके सामने आर जाता है, जिससे ठह त्यागने 
पर वह मनुष्य स्वत उसी भाव को प्राप्न होता हे, इसलिये यह प्रसिद्ध 


टे कि मरण-समय मे "जाकी जंनी भावना ताकी तैसी गतिः ( वा अन्त 
मतः सो गतः ) ॥ 5 ॥ 





~ "सटा तद्धाबभायित । ` पेसा कहने से यह बोधन किया किवेही 
भाषना वा खासनाये घन्त समय मे सामने पाती ह कि जो निरन्तर ष्पभ्यास 
खा स्मरण के कारण दित पर पटले से टी जमी छती ह । 

‡ पोच श्लोक से कोटे यट नतीजान निकालने कि वस मरण समय 


श्रीमद्धरगवद्रीता ८ ५5 ) श्र-प्राषिर 


सम्वन्ध--( 9 ) भायनानुमार गनि का नियम दर्याकिर भगवा णय 
अपने परम म्यरूप की निरन्नर उपासना की श्रायम्यकना ठरानि ह६-- 
श्रथव्रा ( 2 ) भायनानुमार गनि का नियम दर्गारूर गयान्‌ श्य ग्युष 
करो उसके कल्याण-निमित्त णेमा उपदशा करते ह- 
~ न 
तस्मात्लवनु कालपु मामचुस्पर चुध्य च) 

(“ मि रे «८ 
मय्यपितमनोदुद्धिमामेवेप्यस्यसंशयम्‌ ॥ ५॥ 
लम्मोन सर्वषु, ) ट्स॑लिय स मयि, प्ंपिल-) मृषम द्रवं का 

= = ६। ~ 
कौलपु समयाः म मनं, वुद्धि मन वाना 
मो. चुम | बेन, न्यं मून 
ययाच [कग ग्रोन गुदर प्रस 
द्यन्ययाध--टमनिय सृत ममता मृ नुक न्म्रग्मा तम प्राति न~ | ॥ 0 


प्रता ) सन्म प्रयम जा द सनवुधिकला सिरि च [द्वित जर गनं 


निर्ग न श्रंभः =) 
प्राण चर्मा 


प्रत्रिल्यगा | ॐ ॥ 


शीमद्धगवद्रीता ( ५७ ) ध्याय म 


व्यास्या-दे अर्जुन । जव यह लोकप्रसिद्ध नियम वा निश्चित 
सिद्धान्त है कि (“अन्त मति सो दी गति=मरने के समय जेसी मति वा 
भावना होती हे. वैसी ही गति होती हे . रौर यद्‌ भी ठीक अनुभव-सिद्ध 
सिद्धान्त है किं जिन वातो च सङद्ल्पो को जन्म-भर मनुष्य करता रहे 
चर्थात्‌ जिन वातो च विचारो मे चित्त जन्म-भर लगा रहे, उन्दी वातो, 
सडूल्पों रीर विचारों की वासनार्णे, ससार वा भावना चित्त पर जम 
जाती है. जिससे अन्त समय में उन्दी का चिन्तन वा स्मरण स्वत हो 
जाता हे, ्र्थात्‌ अन्त समय मे वैसी ही मति स्वत हो जाती दहै । च्नौरत्‌ 
चकि जन्म-मरण से छुटकारा वा भगवतापि चाहता हे, इसलिये तुमे 
श्रव॒ उचित हि फि सव कामौ मे, सव अवसये मे, सारी अवस्थां 
ओर ठशाश्मों मे तू हरम मुक परमात्मव्व का ही स्मरण कर, 
शौर मेरे परमस्वरूप को दी नित्य ध्याते हुए तु प्रत्येक कायं कर , अर 
इस समय यह्‌ युद्ध जो निज कर्तन्य-रूप से तेरे सामने है, इसे भी तू. 
सुर सजिदानन्द-स्वरूप को निरन्तर ध्यान मे रखते हुए कर । इस प्रकार 
नित्य सुमे मन ओर युद्धि अर्पित रखने से तू शरीर छयोडते ही मु 
अवश्य प्राप्न दोगा. इसमे कित्‌ भी सशय नदी ।। ५ ® 

सम्बन्ध--व भगवान्‌ उक्त चिषय को श्चागे के तीन श्लोको द्वारा प्रौर 
स्पष्ट करते हे-- 





पुरप सऋतुमय हे । इस लोक मे पुरुप जेसे क्रतु श्र्थात्‌ स्ल्य वा भावना 
या इच्दाचाला होता हे, उसे वेसी हौ गति मिलती हे, जव वह मरकर यष 
से चलदेतारे । ( द° ३ ५४ ९) 

> इम भ्लोकसे स्पष्टष्टोरहा हे कि मोक्त तो परमेम्बर की ्ान-युक्त 
ननन्य भक्ति से मिलता ह्‌, प्रोर यह भी नि्वियाद रे कि मरण-समयसेभी 
ज्मो भक्ति के स्थिर रहने के लिये जन्म-भर वही भ्याम करना उचिन हे , 
पर इससे गीता का घभिप्राय यह नहीं कि मनुप्य स भक्ति के लिये जद्रल मे 


्रीमद्ध गवद्रीता ( = ) य्रयाय 
अभ्यास्योगयुक्रन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरूपं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 


स्रभ्यास-योगं- ] त्रम्योन-योगनयु | परम, पुरमप, | ह ्॑गुन) निन 


ऋ । ि ६, न 
युक्तेन, चतंसा, ॥ शरोर नं र्यं ग्रोर | दिव्य ति, [ग्ना पापम 
न, अन्य जनेप्रले चित्तम | पाशं, रनु | पणम त 
3 
गामिना ॥ चिन्तयन र्ण गता ' 


न्यया तरुन ! ग्रभ्यास-याग,' म युक्तं रोर न्य गर न 
जानेयालि चिन न चिन्तन करना द्रा मनुष्य प्रम दिव्य परम्प पो 
प्रात लता र ॥ = ॥ 

व्यागया-र श्र्जुन ! «मर्वकाल श्रीर्‌ स्वयम्धाम त मग निन्नन 
कर श्र टरम चिन्तन म युक्रलनहण् नु कर्नव्य-कर्म कर|) तणा ॥ 
मेने परतरे क्लाह, टम प्रक्र ॐ श्रभ्याम की विविग गद्य 
ट, स्र्थानि टम प्रकार क रध्याम म लिमा विन प्रुल रत्ना +, गा 
वन्धो तथा वमग मे सिमङा चिन्त श्रन्य ्गी प्यार नण {11 
ज वरे शरोर समार के पवफ्माकरा द्राः | 


द्धि नगवद्क को न्वग्मं के शरनृसाग आ रम व्रात 1 
कयन शयना हति नमन जा ष 


विर शमे प्यन्तिम सच 
19) ॥ ¢ 


सवश चन न्गिसिम-रद्धि र 
परर छम क मय जगदेन्न्न नी ज्र तान ग्ल | ला शल + 


सिद्ान्य्न्य र न्मा वना करा श क म र [~ 4 


7 
श शट स्र | 


आओरसद्भूगवद्रीता ८ ५६ ) ध्याय म 


किन्तु भगवत्‌-चिन्तन मे दी प्रवृत्त रहता दे, णेसा मनुष्य इस निरन्तर 
चिन्तन ॐ कारण शरीर द्धोडते दी परम प्रकाशस्वरूप पुरुप को ही प्राप्त 
सोता हे अर्थात्‌ मेरे परमस्वरूप से भेद हा जाता है ॥॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध- निरन्तर चिन्तन श्यर्थात्‌ उपासना की विभि ग स्वरूप कहकर 


भगयानू प्यव चिन्तनीय श्रत्‌ उपास्य का स्वरूप फल के सहित दो श्लोको सें 
यणेन करते है-- 


कवि पुराणएमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्म- 
रेयः । सर्वस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवणं तमसः 
परस्तात्‌ ॥ £ ॥ 


प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्रया युक्तो योग- 
वलेन चैव 1 श्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं 
परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ ९० ॥९ 





इ प्रकार सव काल में श्योर सव कमो सें उसका निरन्तन चिन्तन करते रने 
का नाम भयरभ्यास-योग' रे । 

€ इन श्लोको मे जो परमेम्बर के स्वरूप का वर्णेन रे, यद बहुत करके 
भब्द उपनिषदो से लिया गया दहे । न्ये लोक का “श्रणोरणीयान्‌) पद्‌ 
भर्‌ छन्त का रण रवेतार्यतर उपनिपद का हे ( भ्वे० ३ स श्रौर३ २० )। 
दसय श्लोकः का छन्त का ष्वरण सुरुडक उपनिपद्‌ कारे (सु०३२ म) 


श्रीम्गवद्रीता ( 5 ) अभ्यापस 


क्वि, पुरौने, यनु 
णामन करनेवाले" 
अणा? अख (- नृत्म न, गृ्मतर मतवा, युक्त, 
यांस, श्रनुंस्म- | गे जो स्मरण गोगं.चलेनं, नं 


कवि, पुरीणए 
(. 
| 
| । 
रत 4 एना २ कत्म ग 
| 
| 


नुंशासितार 





# 1 
प्रयाण-कौले मने क गमा 
मनसा, अचलेन | प्रचल गर्ग 
मक्तिम पृत्‌ याग 
एमा श प्राग 


१ 
सर्वम्यं, व्रानौर, ) सयकेगौना ग्रसि- | नो, मन्न, 3 नाग 7 |) 
प्रचिन्त्य, स्प | ललस्य फा प्राण, श्माविश्यं, (प्रौग का प्र 


श्रादित्य-चगं व 


ग्रगपिर य ऋण मम्यक्‌ 
नमम ,परंम्नान्‌ (६ 


ग्रौपिवर्णजका सैवं 
पृरप) उपति) (प पुष्पाणि 
दिव्य, शात 

च्मन्ययाध-तपि, पृगन, श्रनणागन रि त्तं सत्या ग न पनर, 

द्रसिपन्यल्प अर प्रद्र ज पम प्रादभ ण 7] व जन्य 


4 [! 


वाना, 
मग्न न= सस्य दि ८ युम्य यास, श्त मलम सार फला च वागपि 


दोनो चवोत कत प्रमा दीक गत स्नग्मा कण्वा, [न | 


पम पृन्परग प्रतरणा ?॥२८,॥ 


श्रोसद्रगवद्रीता ( ८६९ ) ध्याय म 


्ान-स्वरूप ), णेसी उपमावाला जो प्रमु है, प्रथवा जिम पुरूप के णमे 
विशेषण हँ उसको. या इन विरोपणो से प्रभुको जो मनुष्य श्ननन्य 
भक्ति से युक्त होकर, उक्त अभ्यास-योग के बल से ढोनों श्रवो ८ मवों ) 
के बीच मे प्राणो को भली भोति रखकर ( स्थापन करके ) निश्चल मन 
के साथ अत-कालमे अर्थान ठेह्‌-त्याग के समय स्मरण करता है, वह 
मनुष्य देह त्यागते ही उसी ट्व्य परम पुरुप को प्राप्त होता है, स्र्थात्‌ 
उक्त परम पुरुप से स्वरूप करके अभेद होता है, अथवा उसी परम दिव्य- 
स्यरूप परमात्मा मे जा मिलता हे । ६, ५० ॥ 

सम्बन्ध-- जिस एक नाम त्रा पद के उच्चारण से श्र॑त-काल से उस पुरष 
का स्मरण टो जाता है, उसको भगवान्‌ श्चव्र तीन श्लोकों मे सक्तेप से वर्णन 
करते रे पर पहले उसफी स्तुति करने ह-- 


यदन्तरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीत- 
रागाः । यदिच्छन्तो व्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पद 
संग्रहेण प्रवच्ये ॥ १९ ॥5 


बे न = जिस < 
यन्‌ च्मच्तर, चदं- ) वद'-वत्त जिस यंत, उनच््छन्त , } जिम' चौहत हप 
~य द [र ए ० [य षट = 

विदं वन्ति | गर्त केत र ब्रह्मचर्य, चरन्ति ( ब्रह्मच करत रै 


वान्त यन, )} वौतगागं यंति तत. ते उम पदको ठंमे मे 
यतय , चीतं- ८ जिसम प्रवण मप्रहेण, प्रवंद्ये { सने स करटौ 
रागा | वरतर 


श्न्वयार्थ-- वद वत्ता जिम प्रनर कटन रं वीतगग यति जिसम प्रवण 





> रप म्लोक का पू्याध प्रथत शार उत्तराधं ण्व्दण कठ उपनिषद्‌ का 
र (क २ ५ॐ)। 
गा<-६ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ८ ) ‰ 1 
करते ह, जिन चाहते हण ( लोग ) बलच करन ह उम भ तो ५ 7 
मे तुमे कटरा | ४० ॥ 

व्याय्या- हे अर्जुन । जिस पद को वेद के जाननेवान लाग -परपो 
्रनुभव मे अच्तर ( अविनाणी ) कते हे. गगद्धेषमे रहित नो गणी 
लोग हे, जिम पदमेव परवश करते हे, रौर जिम पदर फे पानं ङीऽ 
कमत दण लोग व्रद्मचयं प ्माचरण करते है, उम पद क म रानणग 
तरे तर्द कटगा || १५॥। 

सम्बन्ध प्रनिना फियि हण उपाय को भगवान्‌ यय गो कै रारि 
कटने ६-- 


तर्बह्ाराणि संयम्य मनो हदि निरम्य च। 
मृध््याधायारमनःप्राणमास्थितौ योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
~^ उल्येकान्नगे व्रह्म व्यादरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः श्रयानि स्यजन्ददं स याति परमां गनिम ॥१३॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ८३ ) अध्याय स 


न्वार्थ-- सरि द्वारो को रोककर सन काहदयमे निरोध करके ग्रपने 
प्रा को मस्तव म ठटराकर योग-धारणा म स्थित, ^ दस एक ग्र्तर व्रह्म 
का उचारण करता हय्रा न्रौर मुर स्मरण करता ह्र जो ( उपासक ) देह 
त्यागरर जाता है बह परम गत्तित को प्राप्त होता हे ॥ १२, १३ ॥ 


व्यास्या-हे अज्जुन 1 जो पहले श्रोव्रादि इद्दिय-रूपी हारों को 
अपने-श्रपने शल्यादि विषयों से रोकता है श्र्थात्‌ एन विषयों से विसुख 
होता दे . फिर मन को सव शरोर से हटाकर अपने हदय-कमल मेँ निरुद्ध 
करता है. ्वर्थात्‌ इन्द्रियों के रुकने पर यटि मन न रोका जाय, तो विषयों 
का चिन्तन वना रहता डे. इसलिये बाह्य इन्द्रियो के रुक जाने पर जो फिर 
मपे मन का हय मे निरोध करता है, फिर मूधा ( बरहम-रन्धर वा 
अभिप्राय ॐ से है । इससे भगयाय्‌ ने ॐ शौर ह्य में श्भेदता बोधन कराई 
र, श्रौर यह भी स्पष्ट किया है कि उन्कार बद्य-प्रासि का श्चचूक सधन हे । 

ई यदौ सी ॐ श्रप्तर को बद्य-प्राप्ति का सघा साधन स्पष्ट करने के लिये 
च्रह्मनाम से कष्टा ह ! जहौ सच्चे साधन पर ओोर ठेने की श्रावश्यकता होती 
टे वष्टो उसे साधन न कहकर साध्य के साथ एक रूप वना देते रै, जेसे 
“रायु एतम्‌ =जो धी हे, चष्ट सचञ्रुच श्रायु हे । इसी प्रकार यदौ एकान्तर 
च्य कषा ₹ । टस विपय समे उपनिपद्‌ रेखे कदता ह--“"पर चापरं च ब्रह्य 
यदाकार । तस्माद्धि नैतेन घाऽऽयतनेनेकतरमन्वेत्ति~यह जो ॐ श्क्तर ए, यष 
परतर ध्र पर्यय टं ! इसलिये विद्धान्‌ इसी श्रालग्बन से ढोनो ( पर, 
प्यपरे मद्य )मेसेण्कन्तो पालेताटे । (प्रन ५२) 

; “परम गति '=दव्यन; नद्य ( दग्बो गी० र २०-२९) 1 श्रुतिमेभी 
श्राया ह--'"पपाऽस्य परमा गत्तिरेपाऽस्य परमा सपदेमोऽस्य परम श्यानंद 1**= 


यष्ट प्रटवितीय वानन्द-स्वरपन्रछष्टो इम विदान्‌ पुस्प की परम गति ह, यष्टी 
परम सम्पद्‌ य परम घानद ट । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( = ) प््रभ्याप 
मम्तक ) मे अपन प्राण काल जाना टै, र्न्‌ ऽन्दरिय योर मन > रप 
पर जो फ़िर अपने प्राण को पहल दानो भ्रवो के वीच स्वि करा 
हे ओग पीय उममे भी उपर मस्तक मे स्थायिन करता र प 
ठस प्रकार प्रास के स्थिर हनि पर फिर ग्रागकी वारणा म र 
टरा खयन उक्त अभ्यासयोग दरार मुभः ्रात्म्यन्प फ यान मे प 
र्मा ॐ यट जो ण्फ श्रतु त्म, ठस प्रग का उवार करना र 
द्मीर उमम मुभ सिदानन्द छ स्मरण कराह, सथनि याग पणा 
म्थिन रने पर उम प्राव मन्त्रके उमरणम या मरे प्रम म्बम्प) 
म्मगगण या चिन्नन क्रमता ह, पमि टम प्रद्र स्परगा करत द्षत ॥ 
प्यारा फिर द व्याग करर नाता ट द्शनि णरीर द्यृता ४, वः 
गतिक प्रात्रहनाद, द्रति ण्म चिन्न ग न्ट व्यागनवात प्या ॥। 
न्य तन्म मदय लाना वर्तिः सीता पसम स्यस्पम सित आना 1 
मतरे व्यधि प्राण ममधिप्राणाम नवीय हा नान = आर वल २1111 
मे लीन लछम वद्रल्वस्प ता ताना र [ द्रथवा वर लाता 11 
लप ग्र श्म व्रह्मा ट्म वधम ॥॥ लन्वि-गा(रम्‌ रद्रि 2. 
वद-भाव क्न प्रात साना >॥ ४८ ४८॥ 

सस्वन्ध-८4) उक शराणय का श्वनान क निम याकि षष 


न्त्य जग्वनन लर कन्न र-- 


-्पसद्ध यव तीता ( = ) न्पध्याय्‌ स 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः! 
तस्यां सुलभः पाथं सित्ययुङ्कस्य योगिनः ॥ १४१ 


५ 


९ ~ २ ९ 5 ९.६ ल उस निस्य युक्त 
अनन्यचेता. ` यनन चित्तं न तस्य.अह, सुल-) उ <| 


ये ॥ निं पार्थं [य सित्यं 
सेतत चं. जो लगातार निः भृ -पौथे, नित्यं ॥ योगी को द 
स्दरति दित्यं । सस्यस्य युक्तस्य; योगिनः | अजुनं ! मे 
॥.॥ (4 
| स्लमहू 


्मन्बचार्थ-- जनन्य चित्तम जो लयातार नित्य मेरा स्मरण करता रै 
उस म्त्यि क्र गेगीको द पाय 1 मेसृलमष्ट | १४ ॥ 

व्यास्या--ट्‌ अखन 1 मेरे परम स्वरूप से अतिरिक्त अन्य ओर 
चसिनक्ा चित्त नही जमत्त अर्थान्‌ जिसका चित्त केवल मेरे स्वरूप के 
ध्यान मे हौ निरतर आसक्तं वा जडा हु है, देखा अनन्य चित्त पुरुष, 
सा प्रतिठिन मेरे स्वरूप का ही निरन्तर चिन्तन च स्मरण करता है, उस 
पमे उक्त अभ्यास मे नित्य-यक्तं योगी को मै सुलभ हूः अर्थान्‌ ओर 
परस्प रे लिय त्ते मेरा पाना अति दुलभ वा कठिन ह परन्तु मेरे स्वरूप 
षे चिन्तन ने नित्ययुक्त रहनेवले योगियों के लिये मेरा पानां सुलम चा 
महस ह । अथवा पूवे-कयित चोग-वारणां से यदि मेरा पाना दलम भी 
राजाय ता इस अनन्य चित्त से निरन्तर स्मरण करते रमे की विधि 
न मरा पाना श्राते सुलेयवा सहर । १४ 


पस्यन्ध-उन रीतिसे सकते प्राक्च होकर उपाक कोलजोस््ल यालाम 
भिल्ता ह उदे नयगवान "य कहने ह- 


मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाङ्वतम्‌ । 
नाघुबन्ति सहात्मनः संसिद्धि परमां गनाः 1९५॥ 


श्रीसद्रगवद्रीता (= र 


५ 


मी, उपत्यं, पुन | मे यात रार नं. -अ्नुवनिति } प्रमं 
जन्म, दु.च-आ- , ढं क महात्मान. पोयना 
लयं, स-श्यौप्वत [ स्प यरगोण्वत समिद्धि" परमा, | न न 
पुनर जन्मगे गता लैर 
श्न्वयार्ध- ममे प्रात रङग प्म लिद्ि का पाय नण मन 
तरा त्परन्प व्रमारवत पुनजन्म पयनयाप्राल रान ए || ८4 | 
व्याम्या- श्रञजुन । मुभका परात्र लिकेर, श्यनि मेरे परर 
मे मिल जनि पर, थवा गु ्रनस्त्द्म ग पभ हने 
उपासक (भक्तन) प्रम गनि ङ्ाप्रातल गय, एषः 
(सिद्धि) वो प्रात्र द महात्मा फिर उस पुचरजनमस् ङव 
पान, जला मदा द्ग क्रा धरर प्मथनि रत्या द रा 
द्मनिन्य दरे ॥ ४५।> 
मस्वन्व--( १) ता मरस्व्रस्ण स दतर दवा क उति) 
उम उपधाम्‌ म टयनाश्रा ठो प्राय (ल ए, क फति यत्रा ¶ 4 
य टयेयात उपायम का पृनान्म श्त ८ यानी, दन भगत 
दरगार उरे 


श्रीमद्धगवद्री्ता ८ ८५ >) छध्यायमं 


[क्च 
आब्रह्मुवनाज्ञोकाः९ पुनराचर्तिनोऽञचैन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥१६॥ 

ओ-त्ेहम-सुंव- चलो-लोरै तंक | मौ, उपेत्य, तु, } परं सैको, मराल 
नात्‌, लोका मारे लोकौ | कौन्तेयं होकर दे ग्रजुन । 
पुनर-प्रावंर्तिन देष्र्घन ) पन- | पुन , जन्म, ने, पिर जन्म नही 





अजुन राड़त्ति्वाले ह | विद्यते होतो है 
कर लेत हे, उसी अकार समदर्शी साधु लोग शुम भगवान्‌ में पूरण॑-युक्त हद्यं 
से भक्ति के वल से मुभे वशीभूत कर लेते है । 


& “श्रा त्रद्यसुयनाद्लोका =बद्य्लोक तक सारे ज्लोक "° "श "~तक्‌, शब्द दो 
श्रथ मे चोला जाता है, "सदितः श्रथ मे जे व्ये तक गयु का भय है, यौत 
चचेभीग्युसे उरते है, या “्राकुमार यश पाणिने “व्च तकं पाणिनि 
कायार, श्योर रित श्रं मे जसे ““श्रापर्व॑त वृष्यो देव "पर्वत तक बरष्टि 
टे, वा समुद्र तक हम गये, श्र्थाव समुद्र के मीतर नीं गये, वर्कि किनारे 
तक गये । श्रव धिचारना यह ट कि यष “्रह्मलोक तक" से श्भिप्राय क्या है । 
हस यद्य से भगवान्‌ का प्राणाय व्रह्मलोक-समेत सारे लोको की पुनरावृत्ति है 
या ब्र्यलोक से तर श्न्य सव लोको की पुनरावृत्ति ह । बहुत व्याख्याकारौ ने 
तक को सष्टितः ध्यय ष्टी लिया र कि ब्रद्यलोक समेत सारे लोक 
एुनरादृत्तियाले ₹, जैसे--“्रह्यलोक-सष्टित जितने लोक €, वे पुनरादृत्तियाले 
र" (्रीणरराचार्य) , यही श्र श्रीधर स्वामो, मधुसूदन पडित, श्रीश्यानदगिरि, 
श्रािरघनानन्द, श्रीज्ञानदय, श्रोत्तिलिक मष्टाराज धौर न्य कटं एक भाष्यकारै 
नकि! यायो कटिषु कि दो-एक्‌ दैत्यादी रीकाकार था श्रायसमान ऊ 
एक-ठो परिढतो से प्प्रतिरिक्त श्नन्य सव टीकाकारो ने भतकः का धर्यं सष्ितः 
टीकया ठे । हमारे ग्याल मे यदि ग्री द्ि मे विचारा जाय, तो दोनो 


श्रीमद्भरगवद्रीता ( उत ) न्प्रगायम 


अन्वया ग्र्जुन ! व्रह्रलोक नफ़ मा ला पृनगगिगानिरे पः 
सुभ प्रात टाङ्र. र ्रजुन 1 रिरि जन्म न लेनार || ५४६ | 





पर्थं ( रहित, महित ) प्यपने-श्रपने स्थान पर दीक व्रर सकने ह, णक दपर 1 
परस्पर-वरिरोधी नदीं हो सकते । उपनिषदो शरोर वदामो मे वहो स 
पुनराग्रत्ति नदी मानी गर) बल्कि चिरोपत -कत्वपर्मन्त श्नादृ्तिही स्प कणा 
की गड र । जैने 
धन्त लान्‌ प्रदम गमयव्येप टवपनो व्रह्मपन । 
ष्नेन प्रनिपवमाना ठम मानयमायनं नायर्तन्न ॥'! 
यह नको रदवो पटयानार, यर ल्यपन ह, यताननह, ताण 
गर्म मे जनि र, दम मानुधी जीयन का गापस ना गति, हों, सपि 
ही श्रनि । (दण ५ 1५६9) श्रमना फमनिनम्पलयत, न न पुनरायति 
च युनरवरतने "यर वह्मलाक फा ध्रातराता ह स्पीर टर गाय तती 
(नार, हो, किरि श्रापस नली श्राना ह । ( द्रात 1५ 4}। च्व 
द्नोकेयु पर परवता वर्न्ति, ततान पलराद्रनि 1 ठत वहात्वाफ्म 
नस्या चनक्र नम्र वपो क लिय वसत, उनद्धी पनरा न्यारा 
तरर > > ~ )1। " प्रनावृतिणय्याल्नार् [1 । य 
ना क्लागया टर वट क्म मुक्िरत उवास द विति षा मना =। 
द्रन्‌ च ८ => )। वग्न्त यः ग्रनर्तरा न ~क ववति वान वग प 


१0 
1 


1 


रव ट. 


ओ्रीसद्धगवद्रीता ( .=&.. ) प्रध्यायत 


व्याख्या--ह श्र्जुन । ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक है, अर्थात्‌ 
नह्मलोक से लेकर जितने भी विष्टु, रुद्राध्िकि लोक द, वे सव-के-सव 
पुनराघ्र्तिवाले है. अर्थात्‌ उन लोकों को प्राप्त होकर मसुष्य अपने भोगो 
के समाण्त होने पर वरो से पुन लौटते है रौर लौटकर यँ स 
कर्मभूमि मे पुन जन्म लेते है । परन्तु मुक अविनाशी-स्वरूप को प्राप्त 
दोनेवाला अनन्य सक्त ( उपासक ), हे उन्ती-पुत्र अजन ! कटापि पुनज॑न्म 
को प्राप्त नही होता, बल्कि सुक्ति पाता है, अर्थात्‌ मेरे ऊनन्य भक्त तो 
सुमः सीधा प्रात होते ही है । अथवा दूसरी रीतिसे यो भी हो सकताहे 
कि सुक्को प्राप्त दोनेवाले उपासक यदि किंसी कारण से व्रहमलोक मे भी 
मे प्रास्त होती हे श्रौर दृखरी सविकल्प मुक्ति रथात्‌ बरह्मा के कल्पपर्यन्त सूक्ति ! 
कैषर्य मुक्ति जो तखसात्तात्कार के वाद प्राक्ठ होती हे, वह ब्रह्मलोक जाये चिना 
सीधा इम लोक मे भी मिलती हे श्रौर नद्यलोक के द्वारा भी मिलती है। 
सथिक्ल्प सुक्ति तो केचल ब्द्यलोक में पहुंचने पर प्राक्च होती है श्रौरे कल्पातत तक 
रहती हे, धरात्‌ कल्पपर्यन्त प्रनादृत्ति रहती हे श्चौर दृखरे कर्प में पुनराढृत्ति 
हो जाती हे । इस लोक मे जो कैवल्य मुक्ति तच्यक्तान के श्रवण, मनन श््रौर 
निदिध्यासन द्वारा श्रात्मसाक्तात्तार पर ष्टोती है, उससे मनुप्य टेह स्यागते षी 
सीधा व्रह्म मेँ लीन ष्टो जाता ह, उमे क्रिसी लोक-लोकान्तर मेँ न्धी जाना 
पडता । रसे तत्ववेत्ता के चिपय मे टी श्रुति फेसा कहती ह--““न तस्य प्राणा 
उ्क्ामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते " =उसके प्राण वाहर उक्करमण नहीं करते, किन्तु 
गहे ष्टौ ल्य-भाव को प्राप्त होते है! “न तस्य प्राण उच्कामन्ति व्रहेय 
न्‌ ्रल्ाप्येतति ।' =उसके भ्रण नीं उरते थर्थात्‌ वार निक्लकर दूसरी देह 
को धारण करने नहीं जति, वल्क यदीं त्रह्मारुड मे लीन हो जते हे, शरोर 
चह स्वय न्यषही ह्या व्र को पहुचता हं श्यात्‌ चद्य-स्वरप ष्टौ जाता ह! 
(सष्०४ ४ ६); पौर इसी के लिये श्रुति ने कहा हे कि "व्रह्मधिद्‌ 
सष भयनि 1" = जाननेवाला म्र ही हेता र ' शोर जो ऊयल्य सनिः 





श्रीमद्धगवद्रीता ८ न्त ) ध्यायत 


अन्वयाथ--ट ग्र्जुन ! व्र्लोक तक मारे लोक पृनगद्रननिवाले ह पर्न 
मु यात टोकर, दे ग्र्जुन । फिर जन्म नटी लेता ह ॥ ४ ६ ॥ 








रथं ( गित, सदित >) श्रपने-श्रपने स्थान पर ठीक वेक कते है, एक-दूमरे के 
परस्पर-विरोधी नहीं हो सकते । उपनिपदो श्रौर नयसूव्रो मे व्यलोकं से 
युनरावरत्ति नहीं मानी गई, वल्कि विरोपत कल्पपर्थन्त ्रनावरत्ति ष्टी स्पष्ट कथन 
की गड हे । जेसे- 
“स ॒पृतानू ब्रह्य गमयत्येष देयपथो ब्रह्मपथ । 
एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानयमायतं नाय्तन्ते ॥* 

चह इनको ब्रह्म को पटुचाता है, यह देय-पथ ह, बह्य-पथ है, वे जो हम 
माग से जाते रै, इस मानुषी जीयन को यापस नहीं श्राते, ट, थापम 
नहीं श्राति है । (का ४१९८६ )। “श्रह्मलोफऊमभिसम्पद्यते, न च पुनरावर्तते, 
न च सुनरायतंते । "= ह ब्रह्मलोक को श्रा ह्योता रै श्रौर किर याप नही 
भ्राता हे, हो, फिर यापस नहीं श्राता है । (चा०प १९ १)। ध्ते तेषु 
बह्यलोकेपु पर॒ परायतो यसन्ति, नेपा न पुनरावृत्ति ।'“=वे उन ब्रह्मलोको मे 
तेजस्यी यनकर लम्ब वर्पो के लिये वसते ह, उनङी पुनरारृत्ति नही होती । 
(चृष्ट० & २ १९ )। “श्रनाघृत्तिशब्दादनाव्रत्तिशब्टाने । °= श्रनाचरत्ति श 
सेजो कषा गया हे, यह क्रम मुकियाले उपासका के लिये कहा गया ?। 
( बह्यसृ० ४ ४ २२ .)1 परन्तु यह श्रनाृत्ति जो उपनियतय श्रार व्ह्ममूयो मे 
यित ह, इससे श्रभिप्राय उना -न तो श्क्यल्यं मुक्तिः" ह, जो तचमानान्कार 
से प्रात होती हं श्रंर न व्ह्मलोक मो ग्राक्त लोनेयाने स्थं प्रकार के 
मनुप्यों की दही वास्तव मे प्रनाव्ृ्ति हे, छिन्तु कल्पपर्यन्न श्रनाव्र्तिट, श्रयवा 
या कटे कि सगुण व्रह्म कङे उषासम, जो वाद्मलोक-मार्म मे गत्र हृण्व्ाप्म 
लीन दने ह, उनकी पूर्णत श्रनावृत्तिह । श्रीर्‌ प्वाग्निद्रारा तगरननोक 
ससि ्ोनेषालो की केयल कल्पपर्यन्त श्नात्रृनिरे। उपनिषत मे मुनिता 
श्रनाद्रनि दो धकार मे मानो गट, ण्फनो ऊंयन्य मुक्ति तो तव्यसाचात्काग 


श्रीसद्गचद्रीता (८ ८ ) ध्यायत 


व्यास्या--हे शर्जुन । त्रह्मलेक तक जितने भी लोक दै, शर्थात 
न्यलोक से लेकर जितने भी चिष्यु, स्द्राधिकि लोक है, वे सव-के-सव 
पुमराव्तिवाले हे. अर्थान्‌ उन लोको को प्राप्त होकर मुष्य अपने मोगी 
के समाप्त होने पर वहो से पुनत लौदतते है श्रौर लौटकर यो इस 
कर्मभूमि मे पुन जन्म लते है ! परन्तु मु अविनाशी-स्वरूप को प्रात 
होनेवाला अनन्य भक्त ८ उफएसक ), हे छुन्ती-पुतर श्रज्जुन ! कापि पुनज॑न्म 
को प्रप्त नी होता, बल्कि मुक्ति पता दै, अर्थात्‌ मेरे श्चनन्य भक्त तो 
सु सीधा प्रप्त दोतते दी हे । थवा दूसरी रीति से यो भी हो सकता है 
कि मुमकरो प्रात ठचेवाल्ञे उपासक यदि किंसी कारण से बह्यलोकमे भी 
मे श्र ्टेती हे श्रोर दृसरी सथिकलप सुक्ति श्रथत व्रद्एए कै कल्पपर्यन्त सुक्ति । 
केयर्य सूक्ति जो तखसाक्षात्कार के चाद श्र होती र, वह चद्यलोक जाये चिना 
म्धोधा इस लेकमे भी मिलती हे प्रर ब्रह्मलोक के द्वारा भी मिती हे। 
सथिकल्प मुक्ति से फेयल बदपलोक सें पहुचने पर प्रास होती हे श्रौर कर्पात तक 
रहती ह, श्रोत्‌ कल्पपर्यन्तं श्रनादृत्ति रहती है श्र दृसरे कर्प में पुनराघरत्ति 
ते जती । ठस लोक मे जो फेवल्य सक्ति त्यक्तान फे श्रवण, मनन श्रौरं 
निष्विष्यासन हारा श्राव्मसास्तार्ार पर हीत्तो है, उससे मनुष्य दष्ट स्यागतेष्टी 
सीधान्समे लीनौ जाता, उसे क्रिसी लोक-लोकान्तर में नही जाना 
टता । नेसे तत्वेत्ता के चिफ्य से षी श्रतति रसा कहती है--^“न तस्य प्राण 
उन्कामन्त्यत्रय समवलीयन्ते । "उसके प्राण वार उन्कमख नष्टौ करमे, किन्तु 
ये षौ लय-भाय को प्राप्त हाते है! “न तस्य प्राणा उक्ामन्ति चेय 
यन, ब्रस्ाप्येति )""=उसके भाण नीं उठते श्चथात्‌ बाष्र निकलकर दूसरी देह 
षा धारण करने नदं जाते, वल्कि यष्टा बहर मे लीनष्टो जिर, प्र 
यष स्यय ब्रह्मही हुघ्ा ब्रह्य को पहचहए रे धर्थाव ब्रद्-स्यरूप हो जात्ता है) 
(२९८०४ ४ ६)? श्यौरं इसी के लिये छरति ने कहा हं फि “्रद्मयिद्‌ 
त्सव भवनि 1* =द्य जननेषाला ब्रम ष्टोतारे ' योर जो कैस्य भुक्ति 








श्रीमद्भगवद्रीता ( ६ ) अध्याय ८ 


चले जाथ! तो वे वरद से मी गुजरकर मेरे परम स्वरूप मे ही जा मिलते है, 
ब्रह्मलोक से वापस नही लौटते, क्योकि वे पञ्चागिनि-खप कर्म से ब्रह्मलोकं 
को प्राप्त नरह हए होते, वल्फि मेरे सगुण रूप की अनन्य उपासना मे 
उस मागं से केवल गुजरते दै चौर सुभ तक पवते है ।। १६।॥ 

मम्वन्ध--८ ¶ ) बद्यलोक तक पुनरावृत्ति स्ट दर्गानिः के लिये भगयान्‌ 
प्रव ब्रह्मा की रघरि-दरिन का परिमाण श्रौर समस्त सृष्ट की उयत्ति श्रौर लय 
का समय श्रागे रलोक २१ तक वर्णन करते £-- 

श्रथया (२) ब्रह्मलोक की प्राति भी श्रनित्य हे, उसके समर्थन मे 
भगगरानू समस्त खषटि की, उत्पत्ति श्रोर लय की विधि वर्णन करते 2-- 

श्रथवा ( > ) ब्रह्मलोक-सहित सारे लोक काल से परिच्ित्र होने से 
श्मनिप्य श्तपुय पुनरावृत्तिवले हं, इष र्थं को भगवाम्‌ श्रव स्पष्ट करते ए- 

श्रथवा ( £ ) पुनरावृत्ति लोको मे सेष्टि की उत्पत्ति श्रौर प्रलय का 
ससय भगवान्‌ स्पष्ट करते टै - 





बह्मलोक में पहुंचकर साक्ताव बरह्मा के उपदश द्रा तसयसाक्तान्कार ष्ेने पर 
भिलत्ती हे, चह कल्प के श्रन्त होने पर प्रधम ऋर्यचद्यमे क्ीन होने मेषि 
परब्रह्ममे लीन होने से होतीहे, श्र्थान सगुण द्र्म(या कार्य-यद्य) का 
उपामफ़ श्रपनी उपासना के वलस जव्र वद्यलोक्र मे जाना टह, तो वरँ सास्य, 
सालोक्य, सामीप्य शरीर सायुज्य-भेदसे चार प्रकार ङी श्रवम्था भोगतार, 
फिर स्य्रय घह्या स तच्यलान पाकर श्रात्ममात्तान्कारं करना टह, शरीर प्रनय- 
काल मे कार्य-ह्यमे लीन होकर फिर परवद्ममे लीन होता ह, प्रार्‌ यर 
विदली लीनता केशल्य सुनि हि । इसलिये व्रद्मनोर श्राय श्रनाद्रनिग्रान। 
तराना जाता | पर इम व्मलोक की प्रापिभीदटो मार्गान होती । 
गक सगुण ब्रह्य को उषापना द्वारा शरीर दृसरी पद्वाग्नि-वरिया द्रागय। नी 
मगुण व्रह्म के उपायकः त्रे मे वियान क्रि हण यत्न द्रा उपासना क्त 
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सहस्युगपयंन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 


हे. वे भरकर देसयान माम से ब्ह्यलोक को प्राप होते हे, जहौ जन्मः 
तेते ही मै सत्यकाम भ्यौरं सत्यसङ्कल्प होते, स्वयं बरह्मा से उपदेश लेकर 
तच्यसान्तात्कार करते है भौर प्रलय-काल से वे पले का्य.ब्रह्य मे फिर परनद्य 
में लीन होते कैवल्य सक्ति पाते है । ्रौर जो लोग कामनाश्रो से युक्त हुए 
प्चारिनि-चिया द्वारा चद्यलोक को प्राप्त होते है. वे कल्पपर्यन्त तो नहीं लौरते 
पर प्रलय-काल के वाद्‌ कल्प के ध्रारम्भमे पुन मनुष्यलोकः को प्राते है 
पोर सराण ब्रह्य के उपासकथत्‌ मुक्ति को प्राप्त नहीं होते दे, जिससे 
मर्यलोक वास्तव मे पुनराब॒त्तिवाला श्रौर कल्पपर्यन्त श्ननादृत्तिवाला माना जाता 
दे । हो, अन्य लोको से मद्यलोक का भेद्‌ केवल इतना हे कि ( १) पन्य 
लोक तो केषल कर्मफल भोगने के ही लोक ह ब्रह्मलोकवत्‌ मुक्तिका द्वार 
नहीं रै, प्मौर ८ २ ) बह्यलोक से कल्पपर्यन्त पुनराठृत्ति नहीं होती, परन्तु 
न्य लोकों से एक कल्प में कटै बार पुनराव्रत्ति हो सकती हे । इस प्रकार कल्प 
चाकाल की प्पेक्तासे ष्टी एक ( ब्रह्मलोक ) को ्यनावृत्तिवाला प्रर बाकी 
सव ल्लोको को पुनरादृत्तिषाला उपनिष्नो में कषा गया ह्‌. वास्तवे ये सव 

लोक पुनराद्त्तियाले हे स्योकि 'जाना-श्राना"-रूप व्यवहार सगुण न्यसे षी 
होता हे परनद्य मे कदापि नही, इसलिये काय-बह्य-रप ब्रह्मलोक भो जाने-्राने 
से साली नहीं 1 यही शाय भगवान्‌ का यहं ह्‌, क्योकि सि ढान्त-र्पसे वा 

स्तुते व्रद्पलोक को भगवान्‌ यदि श्चनावृत्तिवाला मानते होते, तो इसी ञ्लोक 

मे फिर णमा स्पष्ट न करते कि “परन्तु सुभे प्रात होकर कोड पुन जन्म 
को पराप्त नीं हाता 1 ` श्रौरे न श्गले ऽलोक ५७ मे ब्रह्मलोक की उत्पत्ति 

धार नाप दधवा बद्यलोक-सदहित समस्त रषि गी उत्पत्ति श्र लय स्पष्टत- 

दगनि । इसल्यि स्त स्पएट यही रकि परन्रदकी प्राप्विही को भगयान्‌ 
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सहस्र, युगः ] ट्र वंगो तंक | रक्रियँग, } दने वंगो नै 
£ + १ 1 ५ 

पयन्तं, अर्ह ( दिनं महस्र-ंन्ता |मत्र 

यत्‌; व्रण )जो' त्र्या का | त अह -रौत्रि-) व दिनै-वत ॐ 

= = ५ ^~ ५ (व ५ 4 
विटु । जीने विद; जना | जीननेवाले जन 


अन्वयार्थ--टजार प्रग तक व्रह्मा का दिन श्रार हजार युग तक ( त्र्ा 
करी) रात्रिजो जानत हे, व जन दिन-गत्रि क जाननेवाल हं ॥ ४७ ॥ 








यास्तव मे श्रनावरत्तियाला मानते है, रौर श्रन्य सव लोको को पुनराचृ्तियाला 
मानते हे, श्रथया इनमे से बह्यलोक का यस्तुत पुनराव्र्तियाला श्रौर लया 
कल्प की श्रपेक्ता से श्रनाचत्तियाला मानते रह । 

इस सोलहटवे श्लोक पर श्रीतिलक महाराज ने श्रपना विचार रेस प्रफ 
किया र--““पुनरावर्तन-शव्द का श्रथ पुख्य नुक जाने पर भूलोक मे लट 
्रानाहे (देषो गी० & २१, मन भा० वन २६०)। यज्ञ, देवताराधनं 
च्रौर वेदाध्ययन प्रश्ति कर्मा से यद्यपि इन्द्रलोके, यरणलोक, सूर्यलोर श्रौर 
हुत हुश्या तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जरे, तथापि पुख्याग के समात होते ही धह 
से फिर दस लोक मे जन्मलेनाप्रठताहै (च्रृ०० 2 ६), श्र्याश्रन्तत 
ब्रह्मलोक का नाण हो जाने पर पुनर्जन्म-च्रमेतो ज्ञरर ही गिरना पठता । 
श्रतएय उक्त ग्लोक का भावार्थं यटटे फ्रि उपर लियी टै सवर गनिर्यो कम 
ठजेकीद् शरीर परमेख्यर के जान से ष्टी पुनर्जन्म नष्टहोता ह, टस कारण यही 
गति सर्यश्रष्टरे (गी € २०-२१)। घ्ननमे जो यहस्टार गि व्प्मलाक 
की प्राति भी श्रनिन्य ह, उसके समर्धन मे श्रागे वतलातह फि वर्मनोफ नफ 
समस्त सृष्टि की उन्परत्ति श्र लय ्रारवार कमे होना रहता 1" 

ल्यग' ने यदी श्रिघ्राय दिव्य युग, श्रौर चारो युगाकामिला दने म 
णकः (चन्यं युग योता ट । दिव्य युग, मटायुग या चनुरयुगी स श्रभिप्रायण्क ही 
ह । हमारा णर वर्धद्रित्य युग काद्विनरातदहयता ह, श्राति उत्तरायणे 
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ज्यास्या- हे अर्जुन ! हार युग तक नर्या का पिनि होता है आर 
हार युग तक न्ह की रात्रि. अर्थात्‌ सत्ययुग १७,२८.००० चण 
रतायुग-- १२.६७.००० व॑. द्वापरनुग ८.४.००० वप अर कलियुग 
५.२३०.००० वप का होता हे. ये चारो युग ज एक हजार वार व्यतीत 





मास देवतामष्यो का दिन दे पौर दक्षिणायन के छं मास देवता्यों की रात ह्‌ । 
इस प्रकार के ३० दिन-रात. प्य्थात्‌ हमारे ३० वधं से एक दिव्य मास 
होता र । ष्रोरं रेसे ५२ माम सर्थात्‌ हमारे ३६० घर्ष से एक दिव्य रषं 
होता ह 1 णेस ६०००० दिव्य वषो का पक दिव्य युग रोताहे1) रसे हजार 
दव्य यग कः बाह्य दिन पोर इतने की हौ ब्राह्म रात्रि होती हे । इसकी सख्या 
एक्‌ पृथक्‌ इस प्रकार हे--हमारे ४ ३२.००० वषो का कलियुग कलियुग से 
द्वियुरण च्र्धातव्‌ = ६९ ००० वषो का द्वापर . कलियुग से तिगुरणा व्पर्थात्‌ 
९२ ९६ ००० चषौ का त्रेता न्योर कलि से चोगुणा ऋर्थीत्‌ ५७,२द ००० वर्ष 
का सत्ययुग होता हे । इन चारो के जोड ्र्थत्‌ ४३ २० ००० वर्पो की एक 
चतुर्युंगी हे । यदि दिव्य वपां के हिसा से गिना जाय, तो ५२०० दिव्य यपो 
का कलि ०७०० दिव्य सपो का ठापर ३६०० दिव्य षो का तरेता. श्रौर ४८०० 
दिव्य षौ का सत्ययुग हे ! इन चरो का जोड ९२००० वर्षो का एक दिव्य युग 
टर । फेने एक ्ज्ञार दिव्य युग (चतु्युंभी ) का ब्राह्म दिन रार एक हजार चतुर्युगी 
की व्रा राचि होती हे 1 श्धौत्‌ ४३.२० ०००२६८९ ०००४ ३२,००,००.००० 
( श््धाव्‌ चार रय यत्तो करोड ) वपं का व्रद्यदेनह श्चौर इतने ही वर्पकी 
साद्य रावि ह । ट्स प्रक्र हमारे ख ६ ०० ००.००० सपो ङ वाह्य दिन-रान 
रोना । स्राद्य दिन को क्ल्प भार नाष्य रात्रि को प्रलय कहते र । श्रोर पेमे ३० 
दिन-रात का (सखान्‌ हमारे २ ५& २०,०० ०० ००० यर्पौ का) ब्राद्ध माम होना 
हट र १२ सास ( घर्धाव्‌ ३९ ९० ४०,०० ०० ००० वर्पो >) का णुक्त नह्य यर्प 
ह । एसे ०० वपं ( शरधात्‌ हमारे २१,९० ४० ०० ००००००० वप्‌ ) पूरे 
ठेने एर प्रहयाजी प्रयष्ण ररते ह ब्योङ्कि द्रषषाजी कौ श्यायु ९०० वप्र) 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ६ ) अध्याय 


दोते दै तव ह्या का एक्‌ विन होता है, अर उसी पकार जव पुन ण्क 
हजार वार व्यतीत होते है तो च्या की रात्रि होती है। ेमा परिमाण जो 
रह्मा के दिनरात का जानते ह, वे लोग ही वास्तव मे (रह्मा फे) 
दिन-रात के तच को जाननेवाले कहलाते रँ, अन्य नदी ॥ १५ ॥ 

सम्बन्ध--( 9 ) बह्मा के दिन श्रौर रात्रि में जो होता है, उसे भगवान्‌ 
प्र ठो श्लोको मे सपष्ट करते है-- 

श्रथवा ( २ ) ब्राह्म दिन-भर सम्पूणं खष्टि की स्थिति श्रौर बाह्य रात्रि भर 
सषि का प्रलय होता टै, इसे भगवान्‌ श्रव दशनि लगे €-- 

अव्यक्राद्यक्नयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्रयागमे परलोयन्ते तत्रेवाव्यक्रसंन्नके ॥ १८॥ 
सअरन्यक्तानछ, ) दिनं के ग्रौने पर | रोचरि-प्रीगमे, ) रौति श्रौने फ 
व्यंक्य , सर्वौ , { सव॑ व्यर्थो मलीयन्ते, तत्रं, | ऊंसी टी" श्रव्तं 
्र्भवन्ति, शह - | ग्र्व्यक्त से प्रकट |ण्वं, श्रव्यंक्त, | नीमवाले म लीनं 
छौगमे दोती दै सर्जके ॥ लेती है 

निश्च समय बरह्याजी प्रयाण करते टे । उसी समय सव लोक माययय नाणहो 

जाते है, श्रौर दसी को महाप्रलय करते है । इम तरह सव लोके के समयकी 
सीमा वैधी हुई दै, जिसते ये वास्तय मे नागवान कहलाने ह, शार इमीलि्ये 
वे यास्व में युनरावरत्तियाले होते ह । वाह्य काल के हम सव तय श्रीर हिसाय 
का श्लोक महाभारत ( णा० 224 3१) श्रार मनुम्ख्रति(¶ ७३) मेभी 
यर्रित दं । 

@& यौ प्रव्यक्त" से नात्पर्य सारय-शाग्च करी प्रति, चा प्ेदरान्त-णाम्य का 
प्रव्याकृन श्रथया परव्ह्य नटी किन्नु स्थूल मृषि की प्रव्यक्ता या तलानां 
की यह निदरायस्था ह जिसमें यन म्वूल सृष्टि वाद्य रात्रि श्यानि पर य 
होती ह । क्याक्रि खष्टिकी इम लय-प्र्न्धरा स यलं श्रवान्तर प्रलय श्रथिध्राय 


-भीमद्धगवद्गीता ( ६५ >) न्मध्याय ठ 


न्वयाथ-( त्रा) दिनके व्राने पर सारी व्यक्तियो ्रव्यक्ततते 
प्रक्ट होती दह अ रानि आने पर उसी अव्यक्त नामवलेम लीन 
ोती हं ॥ ६८ ॥ 

व्याल्या-ह अन ! नरह्माजी का टन आरम्भ होते दी. अर्थान्‌ 
नहयालो के जागने पर. सारी व्यक्तियों ( सवं स्थावर-जङ्घम मूर्तिमान्‌ 
पदाथं ) अव्यक्त वा मूतं अर्थान्‌ नरह्माजी की सुपुभि-अवस्था से प्रकट 
हो आती दै अर ब्रह्माजी की रात्रि आने पर, अर्थात्‌ बह्माजी के सोने 
पर. वे सव मूतिंमान्‌ पदाधे उसी अव्यक्त नामवाले ( नेहयाजी की सुपुरन- 
अवस्था >) मे लीन हो जति हं । इस प्रकार बह्याजी क जागते पर सष्टि 
ङी उत्पत्ति ओर उसके सोने पर खष्टि का लय होता है ॥ १८ ॥ 

सम्बन्ध--८ $ ) श्चवान्तर प्रलय मे लोकों की उत्पत्ति श्रौर लय का 
पुन पुन होना नगषान्‌ घव सट करते है-- ` 

सथषा (> >) चह सतार यद्यपि शीघ्री चिनाश्को प्राप्त होताहे 
तथापि इसी निटेत्ति नहीं होती. क्योकि प्चविद्या, कास, क्म, इन तीनो से 
परतन्त्र हुश्ा यह ससार पन -पुन प्रादुर्भाव को षा तिरोभाव को प्राप्त होता 
र्‌ इख वाराय को भगवान्‌ घव स्प्ट करते है-- 


भूतम्ासः स एवायं भूता भूत्वा परलीयते । 
रात्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 





८ महप्रल्य नष्टं । ज्यो महाप्रलय जो -ह्वानी क प्रयारा-काललं पर 
स्र नसे हाती उन्में नष्टि सुच्म-ट्पसे नी 
शा रहता _ इरषान्तर श्रल्य लो स्याक्तो रात्रि के कारण लेती ह, उसमें षि 
ॐ साजा न्ते न्ठाषस्धा ते दनो रटनौ ह । 


श्रीमद्धगव्रीता (८ € ) ध्याय = 


भूत-्ामं , | ली यं भतो | रोचि-परौगमे ्‌ गरि के ग्रौने फ़ 


मं, एव, | काममहं लोलो रवा, पथं | ्रकैय, दर । 
श्य, भूत्वा- ^ लीनं रोना प्रभवति, अह ~} दिनि क प्रौने क 
भूत्वा, प्ली | गमे प्रर्टरातारै 

ग्रत 


अन्वयार्थ-े ग्रजुन । वरह टीयर भृता का मम ा-टाङ्ग गात्रि क 
रान पर रव्य लीन श्रौ टिनिके श्राने पर प्रकट लेता ₹ | ५६ ॥ 

व्याख्या--उस प्रकार, हे श्रञुंन । यह सव स्यावर-जङ्गम भूतो का 
समुढाय जो प्रव-कलन्पमे स्थित था श्मौर ब्राह्म रात्रिके आने प्रर लीन 
हो मया था, बह दही पुन उत्तर-उत्तर कन्पों मे प्रादर्माविको प्राप्न टर 
पअवि्ा, काम ( उन्दावा सङ्कल्य ) रौर कमं मे विवश टरा व्रह्मानी 
की रात्रि के श्राने पर ( व्यक्त अर्थानि व्रह्माजी की निद्रावस्थां मे) 
लीन हो जाता ह, रौर ब्रह्माजी के दिनके आने पर (८ उम त्यक्तवा 
निद्रावस्थासं ) पुन प्रकट दा अता, श्रथनि प्रत्यक कल्पमे काट 
नवीन मसार नही उत्पन्न हा आता, बल्कि वटी ससार जा प्रव-कल्प 
मे था ओर श्रवि्या, काम तथाकमंके वश्या लयको प्राप्रलो गया 
था, वही उक्ष कार्ण से विवश हाक्रर श्रथानं पनी उच्छा लान रात 
हण भी ब्रह्माजी के दिनकरं समय पुन प्रकटय माता ह, शौर व्रद्माती 
की रात्रि के ममय लीना जाता ह, स्थान जव तक माप्रलय नी 
हती, तव तकर यह क्रम जारीटी रहता ॥ ४६॥ 

> इस पर श्रनि रेस कहती ह--“शविय्यस्य मिपनो व्रणी मूर्याचन्टरमसा 
धाता यथा प्य॑मकल्पयन । दिय च प्रथि चान्तरित्तमथोम्यरिति ॥'' विध्य 
को रचने की शन््विाने वद्यानीने यट सूर्य, चन्द्रमा, प्रूविग्री, श्रन्ति, 
म्यम, इसते श्रादि लेकर यट सव जगत तिव-तिम प्रकार फा पय-परयं क्त्यम्‌ 
था, उमी-उमी प्रकार का इम उत्तर-उनर फाल म रचा। टति। 





श्रीमद्धगवप्रीतत ( ६७ ) अध्यायस 


सम्बन्ध--८ ५ ) इस प्रकार भ्यक्त-श्रव्यक्त का चरणन करे दस उक्त 
्रवयक्त से भी परे एकं आन्य शव्यक्त ८ श्यक्तर वरद ) कौ यिखमानता भगयान्‌ 
श्य दते है-- 


प्रथया ( २) ञलोक १६ फे प्रथमं पादे “्राजरह्यसुघनार्लोका पुनरा- 
यतिमोऽयुन' का थं तो भगवान्‌ ने तीन श्लोको से विस्तारपूर्यक स्पष्ट किया, 
श्व उसके दूसरे पाद “मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न धिद्यते"" का रथं 
सेगयान्‌ दो ग्लोको मे सचिस्तर स्पष्ट करने लगे ह- 

्रथवा ( ३ >) पुण्यकर्मा से यदि निव्य व्रद्यल्लोक-वास प्राप्त भी हो जाय, 
सो भी प्रलय-कालमे प्रद्लोक का नाश हो जाने से फिर नये कट्प के श्रारम्भ 
मे प्राखियो का जन्म लेना नही चरता, दषसे बचने के लिये जो एक षी मार्ग 
हे, उसे भगवान्‌ भव शौर सट करते ट-- 

श्रयया ( ४ ) सावयय लोको को प्रनिस्य ककर श्रव शुन्ध सच्चिदानन्द 
स्थरूप को भगवान्‌ परात्पर नित्य शरोर विनाशी प्रतिपान करने लगे ह-- 

प्रथया (>) श्रप इम नम्बर-माव से चिलदेण नित्य-भात्र का अर्णन 
भगवान्‌ करने लगे रै- 


यथया ( ६ >) श्च भगवान्‌ पने स्वरूप का यणंन करते हुए रुदते ह- 


परस्तस्मात्‌ भावोऽन्योऽउयक्तो ऽध्यक्रा्सनातनः । 


यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु.न षिनश्यति ॥ २०१ 
^ ॐ # ` ` 

पर तस्मान. } परैन्ठ नं व्यक यं 
ते. माव | त पर अन्यं सना भत 
श्यन्य .प्प्रव्य- {~ नन दव्यक्र नेव 
घः , व्रव्यह्त- 
न . सनातन | 

गी <--« 


सं. सर्वेषु, } जो" ई व॑ सं 
तेषु न्यु, | मृता ऋ नौण 
न विर्नभ्यति श्रे पर र्मही 
| नाण हना ह 


५ 


[> 


श्ीमद्धगवङ्तीता ( म ) तरध्यायम 


अन्वयाथं-परन्ु उस ग्रवयक्त © से पर जो श्रन्य सनातन श्रव्यक्त-भाव † 
हे, वह सव भूतो के नाग दने पर नाण नदी होता ह ॥ २० ॥ 





® “दस श्रन्यक्त से श्रभिप्राय श्लोक ५८ का सापेक्तक श्रव्यक्त ह, जो व्यक्त 
के सुक्रावले मेँ वर्ह प्राया ह , श्र्थाच हम संसार की ठो श्रवस्या ट्‌, एक व्यक्त 
प्रर दूसरी अव्यक्त । जव वरह्माजी के दिनके याने प्र पदार्थ मूतिमान्‌ होने 
है, तो उल व्यक्त गौर जव वरह्माजी की राच्रि के श्राने पर पदार्थं बाह्यनिद्रा मे 
लीन होते है, तो उसे श्रव्यक्त कते हे, यायो किण करि पाचचभीतिक पाथो 
के स्थूल-रूप का नाम ग्यक्त श्रौर पाचभोतिक पदार्थो केटी सूष्मरुपका 
नाम च्रव्यक्त है। इस प्रकार यद्‌ श्रव्यक्त पाञ्चभौतिक श्रौर सापे हे, तरार 
"परस्पर एक दूसरे के ध्राध्रित है, स्वतन्त्र नहीं ° भ्रत्य नाणएयान्‌ है । 

[ “यह श्रन्य व्यक्त से श्रभिग्राय यह निरपेच प्रव्यक्त ट, जो 
पाचभौतिक पदार्थ नहीं, वल्त्कि इन सवका भ्राधार, भाय चा स्यतन्तर-स्वरूप है, 
अतएव श्रविनाशी ( धरक्तर ) श्रौर सनातन है , इसे परव्रह्य, पुस्पोत्तम या 
"परमात्मा इत्यादि नामो से कहा जाता रै । श्रध्याय के श्रारम्भमेजो भगवान्‌ 
ने “श्यत्तरं बह्म परम” कहा है, उससे श्रभिप्राय यही श्रत्तर प्रव्यक्त, जो 
सवसे परे या सनातन है । श्रीरामानुज कै अनुसार यदह “गत्यक्त' जीयात्मा 
कानिजस्यरूपहे, जो युक्ति मे होता है । यह ध्यान रै करि शग्रव्यक्तः शब्द के 
समान 'श्रत्तर" शब्दे का भी गीतामेढो श्रकार मे उपयोग श्य गयारे। 
पन्द्रहवं श्रध्याय मे पुरपोत्तम के लक्तण वताने टएजो यह वर्णनरेरि व्रः 
क्र रौर र्तर से षरे कार, उनये स्परे ङि यलं फा श्र्तर मास्योकी 
ङ्ृति या श्रव्याृत के लिये उच्छ टे (देम गीता 4५ 14.1८ )1 टय 
यकार श्रव्यन श्योर श्रप्तर' लेना विगेधणो ज पयोग गीता मे ञ्भी 
मारयो की द्द्रति, श्रव्यह्त या मायाकेनिये श्रीर्‌ कमी = ग्रक्निदयारि 
मे परे परव्रह्म के लिये क्रिया गवा टे । परन्तु यशनं शरन" श्र ग्न्य श्रयन' 


वल परब्रह्म करेलियेदही वरन गयेह। 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ६६ ) पध्यायप 


व्याख्या--परन्तु हे जन ! उपर जो श्लोक १८ मे व्यक्त के सुकाले 
मे अव्यक्त कदा रै, या ब्रह्माजी की निद्रा-रूप अवस्था का नाम जो अव्यक्त 
कटा हे, अथवा स्थूल खष्टि की अन्यक्त अवस्था जिसमे कि वह स्थूल 
सृष्टि बाह्म रात्रि के शाने पर लीन होती हैः उस वस्था का नाम जो 
व्यक्त कहा हे, अथवा ब्रह्माजी के प्रयाण-काल मे जिस अव्याकृत मे ये 
सव पदा नाश वा लीन हो जाते है, उस अभिप्राय से जो पू अव्याछरृत 
वा प्रकृति-खूप अव्यक्त कदा हे, श्रवा पव जो चराचर स्थूल प्रपच्च का. 
कारणभूत दिरस्यगमै नाम॒ का ( वास्तव मे नाशवान्‌ ) अव्यक्त 
चैन रा है, उस श्रव्यक्त से परे प्क श्रौर ( वास्तव मे अविनाशी ) 
प्रव्यक्त पदार्थ हे, जो किसी रश मे भी उपर कटे हुए व्यक्त के समान 
नही, श्र्थात्‌ जो छत्यन्त विलक्तण हे, जिसके विषय मे श्रुति कहती है 
«न तस्य प्रतिमाम्ति==उसकी कोई प्रतिमा वा सारश्यता नदी है ८ यजु 
३६ ३)। जो इन्द्रियों से जाना नदी जा सकता, र्था जो इन्द्रिय- 
गोचर नहीं, बलिक जो सनातन ( च्ननादि श्र नन्त ) है, अर स्थूल- 
स्म तथा व्यक्त-ऋव्यक्त-रूप सव पदार्थो के नाश होने पर भी आप 


[३ ५ [> म. ह होने 

नाश नही होता हे, रौर न पदार्थों के उत्पन्न होने पर उत्पन्न 
न (० 

होता हे ॥ २० ॥ € 





९ श्रीज्ञानदेयजी ने पने विचित्र दद्ध से इस श्लोक पर इस श्रकार 
व्याप्या कौ हे-- 


"जसे दृध द्ीष्ो जय, तो उसका नामरूप नहीं र्ता, वेसे ही 
साकार के नाण चः सङ्क जग के जगत्य का भी नागो जाता टे, परन्तु 
जो से उत्पन्न टया या, वहा षट प्योकात्यो वना रहता । श्रत 
उस स्यभावत ध्य्यनत कह्ने ह । धार जव यहं ध्याकार को प्रा टोता रै, 
सेय उसी को व्यन्त क्हते ह ।ये नामतो एक-दृसुरे के सृषक टै, वास्तव 


५ 


भष दोना ष्टी नटी । जव सोदी गला जाती ह, तव उसके कार 


श्रीमद्भगवद्रीता ( < ) श्नध्याग्र 


सम्बन्धर--इसी श्ग्यक्त श्रलर को भगवान्‌ श्रव परम गतिवा निज धाम 
दशति है-- 

अव्यक्तोऽच्र इद्युक्रस्तमाहः परमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 





अव्यक्त } अतर ? | व्रच्यक्त ग्रनर ह, | यः प्राप्यः नः) जिमक्राग्रातरफ 

भ्त द ध 
डति, उक्त एेसा कटौ गया | निवंततन्ते [ नरीरवोपसलागन 
तं, अहु , परमा, } उसको परम गति | तेत्‌ धीम, ) वहं मरौ पम गर्म 
गतिं कहत हँ परम,मम | 


" छन्वयाथ--ग्रव्यक्त ग्रच्तर ह, णमा जो कहा गया है उसफो प्रम गति 


चहट्तदह जिसको प्रात होकर फिर नही लोटत हं, वट मरा परम वाम ट॥२.॥ 
व्याख्या--हे अन ! जो पूं श्लोक मे ( पार्चभौतिक विनाणी 
व्यक्त वा मायोपदित अथवा कायं-ल्प श्रव्यक्त से परे न्य ) मनातन 





को "पासा" कषटते है श्रौर फिर जव उप्तके श्रलद्भार वनाये जनि, तवर कः 
धनाकार नष्ट ष्टो जाता ट । चये ठोनो बते जसौ क दही मामत 
ची होती रै, वेते दी व्यक्त श्रौर श्रव्यक्तं दोनो विचार व्रह्म के हा 
ह न श्यव्यरक्त, न नित्य टह न यरिनाणी 


है । परन्तु वह ब्रह्म न व्यक्त हं 
किन्तु इन दोनो भावो के परे अनादरि-कालस मिद्ध ह । यर विगमय 


वना हुद्ा ट, परन्तु जनं श्रत्तर मिटा ठने स श्रथ नही म्ििटाया ता 
सकता, वैसे दयी धिश्व का नाण होने स उसका नार नरी हाता । 
दो, तरद उत्पन्न योती श्रार व्रिलीन हानी ह, परन्तु जल शरणद 


चना रहता ह, यसे टीव्ह्यजो श्रविनाशी ह, वद भत-मात्र क श्रभाव स नश्‌ 
नदीं द्योता । श्रथत्रा श्रलङ्गार गला दन स जत्र मुधा नी गन आता 


यैसद्ी जीवाकारकी ग्रयु लान परमभी जा श्रमरर्टतादह। 


मीमद्धूगवद्रीता ( १८९ ) व 


न्यच्यक्त दहा गया ह वह्‌ अव्यक्त अस्तेर्‌ अथात्‌ न्प्रचिनाली ह, णसा उसे 
दि-ष्पृरति कदती है अर उसी चो चह परम गति भी कहती दे. जैसे 
यनाक्तर पुरुप वेद सलत्य"=जिससे अविनाशी सत्य पुरुप को उसने 
जाना । ( मुरुड> १ > १३ )] `इन्दरियेभ्य परा ह्यध अथभ्यश्च परं 
सन । मनसस्तु परा बु्धवुद्धयत्मा सहन्‌ पर ॥ १८ ॥ सहत परमः 
ऋय्तमल्यक्तान पुरुप पर 1 पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा काशा सांपरा 
राति । १६ 1"=-उच्छरियों से परे अथ. अथो से परे सन. मन से परे वुद्धि 
वुद्धि ने परे महान रथान महत्तत्त्व. मदन्‌ से परे अभ्यक्तं ( प्रकृति ) 
भर इय अव्यक्त मे परे पुरुष है! पुरुषस परे इन्र नदी दहेः वह 
काष्टा ( हद ) है वद्‌ परम गति है । ( कठोपनिषद्‌, १. ३ ९०-११ ) । 
ण्पाऽस्य परमा गति 1*"--यह्‌ परमात्मदेव ही इस विद्धान्‌ की परम गत्ति 
हे)! (इद ३३२)! इस प्रकार के परमगति-रूप अन्नर तह्य 
व्यक्त ) को प्रप्र होकर मनुष्य फिर नही लौटता अर्थान्‌ पुन जन्म- 
मरण क्तो प्राप्न नही द्योता हे. श्चर थही अन्तर मेरा परम धाम ( सवांत्तम 
स्थान वा वास्तच स्वरूप ) हे । ५तद्विष्णो परम पटम्‌ = जिम अद्धितीय 
निरा बह्म को तत्त्ववेत्ता पुरुप माप्त दाकर पुन जन्म-मरण को नही 
पात. ब्रह ज्य ही विष्य का परम पद { विप्यु का वस्त स्वस्प ) ह । 
तात्पये स न्यारे का यट ह कि नष्यलोकं गति काय-रूप होने से नाराचान्‌ 
ह. ~र अन्नर-व्यक्त भाव-रूप गति काय-कारण-भाव से रदित वा परे 
हने ने विनासी शौर परम है । शौर जह्यलोक से यद्यपि उसी क्ल्पमे 
पुनरायत्ति नह दोती तथापि काय-र्प होमे मे दूसरे क्ल्प मे अवभ्य 
हातो हे 1 परन्तु यह अ्नर-रव्यक्त तो मेया परम्‌ वाम चौर वास्तव स्वरूप 
ह. जिससे यह परम गति चहलाता हे. वटो पह्वक्र कोड पुरप पुनर्ृ्ति 
दा द्स्योकलमे नी ग्राप्र नही रना. चन्ति जन्म-मरण-स्प ससारसे 
ललकरे अमनत्वर्प हस्य वा सुगम लीन रत्ना सक्त राता {२८ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ८२ ) अध्याय 
सम्बन्ध --( १) श्रव इस परम गति-रुप श्रभ्यक्त श्रकर की प्रातिका 
उपाय भगवान्‌ युन स्पष्ट करते ह-- 


रथया (२) इस परमधाम के पनेमे जो ग्रनन्य भक्ति-रुप उपायपूर्व 
श्लोको मेँ वर्णन श्रा था, उसे भगवान्‌ अधिक स्म्ट करने के लियेपुन 


कहते है- 
पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्छनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सव॑मिदं ततम्‌॥२२॥ 
पुरुष. सं} । दे भ्र्जुन' । वहं | यस्य, पन्त - } भिमौकरश््टरसा 
पर. पोथं परम पुरुप स्थानि, भूतानि ¡ मतं स्थितै 
म॑क्त्या, लंम्य , ] सचमुच ग्रन॑न्य मेक्ति | यन, संव, हठं, } जिमंम यहं म 
व, छनैन्यया | स पनि-योग्य है ततन्‌ । व्याप्त ट 

च्रन्ययार्थ-- टे श्र्जुन ! वह परम पर्प, जिम ग्रन्दर सव भत न्नित 
है ग्रौर जिससे यह सव ( जगत्‌ ) व्यान टे, सचमुच श्रनन्य भिम पाने 
योग्य है ॥ २२॥ 

व्याख्या- हे प्रथा-पुत्र अजुन । वह परम पुस्पर जो प्रवंग्लोकौम 
सनातन, परम गति चौर अव्यक्त अन्तर क नाम स निम्मा ग्रा 
द्रीर जिसके अन्दर य सव स्थाविर-जगम पदाथ स्थित ट, श्रथति जा 
सवका कास्णहै आर जिसके वार पर यट सवर कृद स्थिति. ऋग 
लिमसे यह माय विश्व सअतप्रातवाव्याध्रर, वर परम गति क्त्प धन 


सचमुच अनन्य भक्ति स ग्रात्रत्यर शनि वर एसा मर्धः पया ता 
सक्ता ह जा सवक्रा दाडकर (क्मवि उक्र माथ सा निरन्नग 


हा || २> ॥| 
मम्बन्ध-८ १) दस श्रसार परम पुस्प फ उदास परम धाम कात्र 





भ्ीमद्धगवद्रीत्ता ( १०३ ) ध्याय ८ 


सोकर नरः सौरते सोर दूसरे सौटते है. ेसा निरूपण करके भगवान्‌ छत्र 


उ-उ आरौ प्रोर राल को जिसके द्वारा पुनरादृत्ति मोर जिसके द्वारा ्यनाव्रृत्ति 
मानय जाती है निरूपय करने लगे द-- 


प्रथा (२ ) यदो तक्‌ तो उस प्यत्र रद्य का वणन हो चुका किं जितस स्थान 
सं पहुच जाने से पुनजेन्म से नितान्त हुटङारा हो जाता है । न मरने प्र 
चिन्हे लोखना नदीं पटतर ( भ्यनाद्ह्ि ) सनौर जिन्हे भ्न्य लोको से लौटकर 
जन्य सेनय पर्ता ६ ८ ष्यादृत्ति ) उने वीच के समय ( काले ) श्रौर गति 
( म्यं ) का परत्र अद भगवणन्‌ निरूपण करते हे-- 
५ [+ ~ (~ 
यत्र काले उनाईृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । 
[भ ५ # स 
पयाता यान्ति तं कालं वद्यामि भरत्तषम ॥२२ 
य; काले तु. } अय जित शोल मे | मयोत्ा . यौन्ति,} गये' हु जैते 
८ ५ नोनी ्् ॐ => २ 
शा ९. गी लोन अना- | "त. काल.वक्या- ॥ हं उस कालको 
भ्कृष्काद् ०४ ४१ ५५ [३ च ५ “~ ~ ह 
त्ति च [ इत्ति न्ररण्तेलेः | मि भरेत-ऋषपम हे भरताम्‌ शरेष्ठं! 
व अ क ढे ननडत्ति (3 भव 
ण्व योगिन | बओओडत्ति च | मे क्टैताह 
अन्वया्थ-र असन । लिन कालम गय हप योगी लेन नात्ति 
तशो ( जिन्मि) चङृ्तिन्ते पराम होतेह उम कालक्ते अवमे तुम्से 


~ 


ताह ॥ २३६ 


५ 


„ चया भरत-ङ्लमे भेर अजुन ! अवमे तुमो उन च्ल के 
चिपय ने कहता है लित्मे देह त्यागक्र योगी लोग अनारृत्ति को 
प्रप्र रोने हे. यत स्नरीर छ्ेडने के वादं इमं ठ ख्य ससार मे वापस 
न्ह ल्लेव्तेतह्यायों क्ल क्रि ऊन्म-मरससे रहिता जते, ओर 
उम कालन्तोभी मै उवं क्टना ह जिमसे देह च्यागक्र योगी लोग 
रत्ति को ्रा्रलते हे अर्थोन्‌ इन म्यस्य समार मे पुन लौट श्यते 


श्रीमन्भरगवद्रीता ( १८४ ) ध्याय 


हेया यों कटो किं पुन जन्म-मरण के वन्थन मे प्रते है । उसको अ 
तू ध्यान ठेकर सुन ॥ २३ ॥ 

सम्बन्ध--( 4 ) पहले ग्रनात्रृत्ति के कराल व मार्ग को मगान्‌ 
कहते हे- 

्रथया (२) पहले सगुण ब्रह्य के उपासफं के देययान-मार्ग को भगयान्‌ 
कहते &- 

(~ ~ न) [| उत्तरा णु 
अग्निञ्योतिरहः शुङ्कः षरमासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति व्रह्म बह्मविदो जनाः ॥२९॥ 

अभि, "ज्योति, } च्र॑भि, ज्योति, तंत्र, प्र॑याता, ) उमम गव हण 
1 ~ & ५ 4 
अंह , शक्ल, | पिन, ्क्र-प्त, | गच्छन्ति ॥ ब्वत्त लोगं 
पट्‌, मासी, (द्धं माम के | वर्म ब्रह्य र्त्र प्रीति हात 
उत्तेरोयण उत्तैगयए |विद, जना | रै 
छअन्वयार्थ -श्रगि,& प्योति, दिन, शक्त-पत्न शरीर चरु मास क उत्तगायण 
म गवे हण ब्रह्मवेत्ता लोग व्रद्य को प्रा्तटोनरैं | ८८॥ 
व्याख्या-दे श्रजुन । जा तच्ववत्ता मम्यकर्शी ( जावन्मुक्त ) वा 
भगवान के शुद्र स्वरूप के आनन्य भक्त पुरुप ट, उनरक्ाता गतियव 
गति कल होती दी नल, ध्न तस्य प्राणा उच्कामन्तयत्रैव समवलीयन"= 
तेते श्यात्म-तमव्री पुरप के प्राण गगीर म वाटर नी उडत क्रिन्तु गरी 
करे भीतर ही अधिष्ठान चैतन्यम लीन ला जाते ट, शीर वट गरीग 


लुडतेदह्ा त्ह्यस सनद कव्रल्यर-मुक्तका प्रात्र टाताट । परन्नुता 
व्रह्यवत्ता लोग श्चधान लवन तह्य क जाननवान लागयवा सगु तद्म 


& श्रग्नि, ज्यानि, दिन इन्यादि स श्रनिध्राय त्रयर् सा ग्रमिमानी दयता 
ह, वै स्वय नदीं । ( श्रीगक्रगचायं ) 


श्रीम दरगवद्रीत ( १०५ ) च्मध्याय म 


-उपाक जन है, व जवर शरीर घ्मोडकर्‌ चलते दै, तो पहले अग्निम 
अर्थान अग्नि देवता के राज्य मे पर्हुचते है! रग्नि से ज्योति को, ज्योति 
से चनि को, ठिन से शुक्तपक्त को, शुङ्-पक से अ मास के उत्तरायण 
को जति है श्योर बर से गुजरते हए सीधा त्रद्यलोक को प्राप्न दते दै, 
रीर वो सात्तान्‌ तद्या से तहाज्ञान का यथाथ उपदेश पाकर व्रहा- 
साक्तात्कार करते है, जिससे प्रथम कायन्य मे लीन होकर किर परह्य 
मे लय सिते है, उस प्रकार वे क्रम-युक्ति को पाते हे ॥ २४।।& 








< उपलिप्य मे यद विषय दस प्रकारं वरीत.दे- 

“ते य एवसेतद्विटर्यचामी शरण्ये श्रद्धा ५ सत्यमुपासते, तेऽचिरभिसम्भ- 
यन्त्यचिपोऽहरह् श्रपू्यमप्णएपरसपपूर्य मप्णप्ताद्‌ यान्‌ पर्मएसालुदद्‌ डादिव्य 
पतति मासेभ्यो टेवल्लोक देवलोकादरादित्यमादित्याद्‌ येद्यत । तान्‌ वेदयुतान्पुरूपो 
मानस ण्न्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति । ते तेपु बद्यलोकेषु प्र॒ परायते वसन्ति, 
तेपा न पुनराचृत्ति ४" ( व्र ६ २ १९) 

पर्थं जो पञ्चाग्नि-विया को इस प्रकार जानते है, शरर्थात्‌ टक-दीक 
जन्म मरण के कारणो को जानते है, श्रौर बे जो जगल मे श्रद्धा ॐ साथ सत्य 
को, र्था हिरण्यगर्भं या शवल ब्रह्म को उपासते है, वे प्रचि < लार) 
को प्राप ने है, ध्रचिसे दिन को, दिन से श्ुक्ल-पष्ठ फो, शुवल-पक्त से उन 
छ मीनो फो जिनमें सूयं उत्तर को जाता है, इन उत्तरायण के महीनों से 
दयलोकः षो, देयक्लोक से सूयं को, सूच से विद्युत्‌ ढे स्थानों को, उन विघुव- 
यामियो षेः पाय णक मानम पुरप (जो ब्रह्मा ने मन से रचा हे ) श्राता ३, यह 
उनको प्रललेकों में ले जाता । वे उन बद्यलोको में तेजस्यी वनकर लम्धे यर्पौ 
फः लिये चमने है, उनकी पुनरद्त्ति ( वपम लौटना >) नहीं है । 

एमी प्रवर के मतर उृद्ठ प्रतर के साथ दान्दोग्य (* ९० ) श्रार 


वपोतवे (४ >) उपनिषदा मे नथा वेदान्त-मूच्र (४३) में पाये 
जने। 


श्रीमद्धगवदरीता ( १८६ ) अध्याय स 


सम्वन्ध--( 9 ) श्रव भगवान्‌ श्रावृत्तिके कालव मामं का निस्पण 
करते हे-- 

श्रथवा ( २ ) श्रव भगवान्‌ ठान-युख्य क्म करनेवालो या यन कम. 
निष्टावालो के पितृयार-मागं को कदते ६- 

श्रथवा (३) ठेवयान-मार्ग की स्तुति करने ॐ ल्लिये भगवान्‌ श्रव 
पितृयाण-मामं को कहते दै-- 


धूमो रात्रिस्तथा ष्णः षरमासा दक्तिणायनम्‌। 
तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी पाप्य निवर्तते ॥२५॥ 


धूमो, रौति, } धुम, रीति, कन्ण- | त्र, चान्द्रमस, ) उनम नौला 
तथा; कृष्ण, | पक्षतया छु मोस | ज्योति | सव्रधी व्योति 
पट्‌, मासा; ( के दक्तिरौयन योगी, प्रीय योगी! प्रौम लङ 
दक्तिणायनं | नि्वंत्तते | लार ग्राता £ 

छन्वया्थ-- धूम, रात्रि, कृष्णप्रल तथा छं मास श्रा दत्निणायन, उमम 
(गया द्रा) योगी चन्टरमा-सम्बन्धी स्योतिको प्रात लौफ़र फिर नाट 
ग्राता हं ॥ २५॥ 

व्याल्या-हे अजुन ! जो सगुण व्रह्म के उपासफ़ वा पद्राग्नि-विया 
के जाननेवाले नदी हे, किन्ु जा यत्त-दान इत्यादि निन्य-नमित्तिफर कर्म 
मे तत्पर है, ण्से कर्मनिष्ट लोग जवर शरीर दछयोडफ़र चलने द, ना फले 
धुर्यो ( अथत्‌ धूम क द्रभिमानी व्वता) काप्राप्र सन) व्र््रास 
रात्रि, राति से करए-प्त, आर कृप्-पन्न सदयं मास क दततिणायन करा 
जातेह, मास क द्रालणायन स चन््रनाक म पटच व चन्द्रमा 
सम्बन्धी व्याति (धरान स्वग) क्रा प्रात्र हर्त | ऋग वरटा शपनं 
ू्व-छृत पुण्य-कर्मो के भोग-कान पर्यन्त नित्रास करक पन वला (दग 


श्रीमद्भगवद्गीता { १०५ ) अध्यायप 


स. 


तोक मे जन्म लेते दै, ओर इस तरह जन्म-मरण के चक्रमे फंसे 
रहते हे ।। २५॥ < 
सम्बन्ध उक्त टोनो मार्गो का भगवान्‌ प्रव उपसहार करते हे-- 


शङ्कङकष्णे गती देते जगतः शाश्वते मते । 


© 
एकया यात्यनादृत्तिमन्ययापत्तते पुनः ॥२६॥ 
शल-ृष्टे गंती. ) निस्मन्देट ये दोनो | एकया, यौति, एक से श्र॑नाव्रत्ति 


परथिवी-लोक मे ) वापस लोट अते है . अर्थात्‌ पुन -युन इस मलुष्य- 





हि. पते | शक्क-कष्णं गंति । अनौवरत्ति को प्रौतति टोता द 
जगत , शौष्वते; | जंगत्‌ की सनातन | चरन्यया्मोव- | दूसरे से पुन 
५ ^ मे (1 
मंते मोनी गहै | तेते, पन  ( वापर॑स लोटता है 





न्वयाथ--निस्सन्देह ये दोनो शुङ्क-कृप्ण गति जगत्‌ की सनातन 


मानी गह ह । एक ( मागं ) से ( मनुष्य ) च्रनाठ़ृत्ति को प्राप्त टोता दै रौर 
दूसेर न पुन बापम लोट ्राता है ॥ २६ ॥ 


~ उपनिषदों मे यह विपय इस प्रकार यरीत है- 

"प्रथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति, ते धूममभिसम्भवन्ति, धृमा- 
द्रात्रि `. रात्रेरपरीयमाखणपप्तमपर्तीयमाणपत्ताद्‌ यान्‌ पर्मासान्‌ दक्तिणाऽऽदित्य 
ण्ति मासिम्य पितृलोक पितृलोकाचन्दर ! ते चन्द प्राप्यान भवन्ति! ता < स्तत्र 
दया यथा सोम `~ राजानमाप्यायस्पापररोयस्तेव्येवमेना > स्तत्र भक्तयन्ति, 
तेपा यदा तत्पर्ययत्यथेममेयाकाशमभिनिप्प्न्ते, प्याकाणाद्रायु, वायोरि, घृरे- 
णथियी । ने ए्रधियीं प्राप्यान्न भवन्ति ते पुन ॒पुरपाऽग्ना हूयन्ते, ततो योपाऽमनो 
जायन्ते । लोकान प्रत्युत्धायिन , ते एयमेवानुपरिवर्वन्ते । श्रथ य एतौ पन्धानो 
न चिट्स्ते बीरा पतङ्गा यदिद दन्दश्रकम्‌ ॥ ' ( बृह० ६२५६) 

नप्ध--प्ययजो लोग यत्न, दान श्योर तपक् हारा लोके को जीतने र, 


्रीमन्भगयप्रीता ( {= ) अध्यायस 


व्यास्या-हे चछंन । शुक्त-कृष्ण नाममे जो तरो माग उपर वरन 
टप है, ये जगत्‌ फ च्मनाटि काल से माने जाते है । ष्क मागं से जाता 
हा मनुष्य पुन इस जन्म-मरण-्य ममार को वापस नही आता श्रौर 
श्रथन श्रपने भविग्य को सुधारते हे, वे धूम को प्रप्त होते रै, वूम से रात्र 
को, रात्रि से कृ्ण-पत्त को, छृष्ण-पत्त से उन चु महीनौ को जिनमे सूय 
ठक्तिण को जाता, इन टरिणाय्न के महीनो से पितृक को, पिनृलोक से 
चन्दर ॐ ( जति दहे), बे चन्दर मे पटुचकर श्रन्न वन जाने टै, तत्र उनफो 
हौ देयता खति हं शयर्थात्‌ उपभोग करते है, जेते ८ सोम-गक्त मे ) -षन्यित 
सोमराजा का बार-बार पूं करते इए श्रौर घटाते हुए ( उपभोग करते ? ) । 
उनक्रा जव वह कम ८ जो उन्होने इस लोक मे चन्द्रलोक की प्रि के लि्ं 
क्रियाह) सीणष्टोजातादे, तो वे फिर दसी श्राक्राश की शरोर यापपहोते 
हे, ्रकाश्सेवायु को, वायुसे दृष्टिको, ब्रृषटिसेप्रथियी को । शरीर जवते 
परथिवी पर पहुंचते ह, तो रन्न वरन जाते हं, वे फिर पुरप-रूपी श्रग्नि मे होम 
करिये जाते ₹, उससे फिर वे स्त्रीरूपी श्रग्नि मे उत्परर ष्टोतेहे । इस तरह वे 
लोको की श्रोर उठते! वे इसी प्रकार टी चक्र लगाते टे । 

श्रव जो इन दोनो मार्गा को नहीं जानने, वे कीडे-परतगे श्रार जोक 
-सक्खी-मच्छुर ह ( वनते टं )। 

5 श्ुद्ःकृष्ण नाम के ठोनो मागं श्रनादरि ह्‌” इममे यह श्रभिघ्राय 
नहीं कि त्रे नित्य रहनेवाले मा प्रविनष्णी भी ट, किन्तु यह फि अमे जगत 
नाशवान र परन्तु श्रनादि काल से चला श्राता ह, यमेव द्नोनो भी नागयान 
श्र श्रनादवि काल मे चने श्रनि ह । णक ढो शुक्ल ( व्रकागमय ) टमलिये 
कषा टे कि वह जान का प्रकाशक ट, श्र यरे को ह्ण ( श्रन्धकारमय 9 ठम 
लिये करि चह लान का प्रकाश नदी} श्रथतरा श्रग्निश्रादि का मार्ग द्रक्ाणमय 
होने स शमा श्रौर तरमादि माम श्रधररारमय होने से कृष्ण मा्गं 


कटलाता ह । 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ६०६ ) ध्याय 


दसरे साग से गया हा वापस क्लौट अत्ता है । रथात्‌ एक सागं से 
तो केवल सगुण व्रह्म के उपासक या पञ्चाग्नि-विद्या के जाननेचाक्ले जते 
है जो फिर अभि, ज्योति, शुक्त-प्त इत्यापि द्वारा हीते हुए ब्रह्मलाक को 
पतेचते है, ज या तो साक्तात्‌ बह्मा से दी उपदेश लेते ईए ब्रह्म-तान्तात्कार 
करते ब्रह्य मे ही लीन होते है, जिससे फिर वापस न ज्लौरते हए केवल्य- 
मुक्ति पते रै शौर या कल्प पयन्त न्छलतोकं मे रहते हू» अपने पुण्य 

म क फल भोगते ट ऋर दसरे कल्प मेँ पुन जन्म लेते है, पर किसी 
भी न््रवस्था मे वे कल्प पर्यन्त पुनजेन्म को प्राप नद होते, वल्कि तच तक 
अनाधृत्ति फी ही पाते है। ओर दूसरे मागं से तो यज्ञ-पूतं ऋौर दान 
क्म करनेवाले ही जाते ह, जो फिर धु, रात्रि शीर ङष्ण-पक्त इत्यादि 
द्वारा हाते हए स्थम का प्रप्र होति है, शौर वरहो पने पुख्य-कर्मो के फल 


भागने के पश्चात सी कल्प मे पुन -पुन यहो वापस लौदते हे जिससे 
जन्म्‌-परए के अपार चक्र मे फंसे रहते हे ।! २६ (<€ 





० उपलिप्य मे यट शिपय देश्यानि श्रौर पिरेयाण के म्म-नाम से 
सचिस्वर चर्त ह 1 (दस्यो प्रस्न० १ ३-5० । छा० ४ १९ ९-६, ९ १०१८] 
वटदारण्यक ६ २ १८1 कोपीतकी ५ ३) । ब्रृहदारण्यकातर्मत ञ्लोक तो 
पूयं ञ्लोके २४,२५ के फुटनोटमे श्रं के सित द्विये गये ₹, पर कृ तर 
दे साथ यी भाष दान्दोग्य से पसे वणित ह- 

“पप्रथ यदु चवास्मिज्दव्य कुर्वन्ति यदि च न, ्रचिपमेवाभिसम्भवन्न्य- 
वषार्‌ ध्यापचमाणपरमापू्यमषणपद्ताद्‌ यान्‌ पड्ददट्‌छेत्ति मासा > स्ता . 
मासभ्य सेषत्परे ~ सवत्परादादितव्यमादित्याचन्धमम्‌ चटद्रमसो विदत, तस्पुरपो- 
ऽमानय 7 > ॥ सर ष्नान्‌ मद्य गमयव्येद दवपयथो ब्रह्मपथ । वतेन प्रतिप्यसाना 
ह्म मानेयसावत्त नादर्तन्ते नवक्तेन्ते ५६५ (ा० ० १५ ९5) 

श्रप--पव चारे यट ( ऋत्थिज ) उन सयुख व्रह्म कः उपासकः ङ लिये गव- 
वम ( चन्त्यि-ष्रबार > केरे र, खि नटी, पर वे ( उपासक इस उपासना 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ११० ) अध्यायस 
सम्वन्थ-( 9 ) उक्त ठोनो मार्गो का तच जानने से जो फल मिलता 
है, उसे भगवान्‌ श्रव कहते ै- 


के प्रभावे) श्र्चिं ही को < श्रर्थाव श्रि श्रभिमानी देयता ही को ) प्राप 
होते हे , प्र्चिसे दिन को, दिन से णुक्ल-पन्त को, शुवल-पक्त से उन द महीना 
को जिनमे करि सूर्यं उत्तर को जाता है, श्रर्थाव उत्तरायण को श्राप ष्टोते टै, उक्त 
च महीनोसे यर्पको, वर्पसेसूयको, सू्से चन््रको, चन्द्र से बिजली गो 
प्रात होते हैः । वहम एक श्रमानय ८ जो मानुषौ सृष्टि का नदी) पुम्पहे, यह 
उनको ( सत्यलोकस्थ >) ब्रह्य को पहुंचाता श्रयया वक्यलोक मे ले जाता । यष 
देव-पथ ( देवताश्रा का मागं वा देययान-मागं ) हे, यह तरह्म-पथ (ब्मकफो 
श्रथवा ब्रह्मलोक को पहुंचानेषाला मार्ग ) र । यह जो हस मार्गसि जनिटे, 
उस मानय -चक्र ( मानुषी जयन >) को यापय मही श्रते, हौ, यापस नटी 





-प्राति दहं । 

फिर श्रये चलकर पेसे कह। ट-- 

“तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरर्ये श्रद्धा तप इ्युपामने, तेऽचिपमनिपनप्र यचि. 
-पोऽहरह श्रापूर्यमाणपक्तमापूर्यमाण पक्ाद्‌ यान्‌ पटुन्टुटेति मासा ~ स्नान ॥१॥ 
-मासेभ्य सवत्पर ~ सवन्परादादित्यमादिन्याचन्द्रमस चन्द्रमसो व्रियन तपुर्पा- 
ऽमानय । स एनान्‌ ह्य गमयत्येष देव्रयान पन्थाहति॥ 2 ॥ प्रधय्रदटमे 
आम दृष्टापूर्ते दत्तमिन्युपायते, ते वृमममियम्भवन्ति, धूमाद्रात्रिं ~ रात्रररपन्त- 
मपरपदाद्‌ यान पट्रर्िति माथा ~ स्तान्‌, नते सय सरमनित्रागरयन्ति ॥२॥ 
मासेम्य पिवरलोक पिनृलोकरादाकाशमाक्राणाचन्दरममम । ण्प मामा राना। 
तद्‌ देवानामन्र, त देवरा भनयन्ति ॥ २ ॥ नन्मिन यावत्पातमुविवाद वनम 
वाध्वान पुननिवर्तस्ने यद्रनमाकाणामाक्राणाद्रायु वायुरत्र परमा नयति 1 
वमो भूत्वाऽ् भवनि ॥ > ॥ श्न भूवा मता नवति । मवा नृ वा व्रण 
त द्द्‌ व्रीहियवा द्रोयविवनस्पतयम्तिलमाधा ठति त्यन्त । श्रना ग्र गत्‌ नि 
वप्रपनरम्‌ । यो यो द्चरमनियो रत सिद्धति, तल चय ण्व नवति ॥ 7 ॥ श्य 


श्रीमद्भगवद्गीता ( १११ ) अध्याय स 


रथया (८ २ ) उक्त सागौ के जानने का फल दिखलाते हुए भगवान्‌ इस 
भत्तियोग का उपसष्टार करते है-- 





--- ~ ------~-~---~-- 


इह रमणीयचरणा ्भ्याम्तो ह यत्ते रमणीया योनिमापेरन्‌ योनि वा 
्तत्रेययोतनि चा चैभ्ययोनि वा! खय य इह कपूयरणा सभ्याशो ह यत्ते कपूया 
योनिमापयेर्न्‌ स्वयोनिं बा सुकरयोनि वा चरडालयोनि चा ॥ ७ ॥ श्थेतयो 
प्व कतरेण च न तानीमानि सु्रारखयगकृदावसीनि भूतानि भवन्ति, जायस्व 
भ्ियस्वेप्येतत्‌ वृत्रीय ~ रथानम्‌ ¶ ८ 1" (द्ा० & १० १) 


प्रभ--जो इस प्रकार इस ८ प्वाभ्षि-विद्या को श्रोर पोच प्रभि्यो द्वारा 
च्यपने जन्म » को जानते टै ( चह चाहे गृहस्थभीषहो), प्रौरजो जद्धलसें 
शरद्धा ष्पौर तपसे तत्पररै, वे श्रचिको प्रा ष्ठोतै, रदविसेदिनको, दिन से 
सुय प्रर को, शुय-पर से उन दं मास दो जिनमे सुय उत्तर को जाता है थत्‌ 
उत्तरप्यणए षे प्रा होतेषटे॥ ९1 उत्तरायण से वर्षको, च्व से सूर्य॑को, 
सर्य से खन्द्रमाको, चन्छमा से विजली (के स्थानों) को प्राक्च होतेह । 
चहो एकु षुरष हे जो चमानव हे ( मानुषी सषटि का नहीं >} चह इनको स्रह्य 
( सल ब्रह्महिरस्यगम, श्रधवा चसक ) बो पहुचा देता वा ले जाता ह । 
यह दषधान-मग दह्‌ ॥२॥ परवहनजो इस पड्ािषिद्याको नही जानते 
दन्तु भ्रम मे हृष्ट र पतं ( यन्न प्रौर दूतरे स्वोपयोगी कम॑ थर्थात्‌ 
विदयालय स्थापन करना इत्यादि ) ध्रोर दान देने में तत्पर रुदते है, चे धूम 
वो प्रप पतेर, भूम से राच्रि को. रात्रि से ऊष्ण-पक्त को, सष्ण-पक्तसेउनद 
सम कों जिनमे सूय दरिणिको जाता ह, द्र्धात्‌ दरिणायन को प्राप्त 
णेत £ । दरस्यियन सै ये लोग स्वत्पर को प्राप्त नष्टी होते ॥३॥ 
लपिणायन से पिनृल्येक बो, 


पिनृलोक से घाङ्स को, दासय से 
न्मा शे प्रद्र हेतेर। 


यट सासराजा र, चष्ट सोमराजा देचतास्नो का 
रए ष्यौर दे उसे भ्ण क्रते दर्पात्‌ वट सोमरासा देवताश्च का प्यारा 
क ने प ् # वा "> ६. 

ए परार देवता उसको प्यार क्रतेवा नागते ५४१ वल्य (उस चन्द्र 


श्रीमन्रगवद्रीता ( ४१२ ) अध्यायन 


श्रथया (३) उक्त ढोनो मार्गों को जाननेवालो की स्तुति करने हए 
मगवानू श्रव श्रजुन को योगी हयेन, प्र्थात उक्त.श्रभ्यासयोगी य कर्मयोमी 
होने का उपदेश देते रै - 

श्रथवा (४) मार्गों का रहस्य वताकर श्रव भगवान्‌ उपमहार रूप मे 
कर्तव्य का उपदेश दो श्लोको मे करते र-- 


नेते खती पाथं जानन्‌ योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्मास्सर्वेषु कालेषु योगथुक्रो भवाज्ुन ॥२७॥ 


मर्डल मे >) वे उतनी देर तक रहते टे, जब तक उनके कर्म की नटी होते ) 
तववे उसी मामको फिर ल्लौरते टै ८ जिसमे गये थे)। श्रातं पहल 
अका को, श्राकाश से चायु को, यायु यनफर बह त्रम बनता दहे) भूम यनक 
धुन्ध वनता ह ॥ € ॥ शुन्ध बनकर मेध नता ट । मेध बनकर बरपता हे । 
तव वष्ट धान, जं, श्रोपधि्यी, वनस्पतिर्या, निल श्रारमाप्र केस््पमेर्गरट 
८ थिवी मे ) जन्म लेता हे । यहो मे उसे निकलना बदरा किनि ह, म्योगि 
जो कोटे (उम) श्रन्न को प्राता ट श्रीर्‌ वीर्य सचन करना ह, वदे पगा तदरष 
( उसक्छी णक्ल ) ही हयो जातादट ॥६॥ श्रव वह जिनका फ्रि वर्तात्र यं 
रमणीय ८ सुहावन, शु ) रटा ह, वह जच्टी उत्तम जन्म ओ प्राप्त हागे 
ब्राह्मण के जन्म को, वा त्रिय क् जन्म, वा वस्यके जन्मा) पर 4र 
जो य्ह नीच वर्तावयालरटे ह, वट णीघ्रहो नीच योनिका प्राप्तह्नग, 





कुत्ते की योनि को, यासुर क योनि गो, द्रा चाण्टाल फी यानिफा॥ 9॥ 
श्रीरजो इनदलेना मार्गोमे सक्रिपी नलाः चत्त, व्र यटदुट्‌ न्तु 
८ मक्यी, मच्छर श्चादि ) बार-बार जन्म लनयाने वनन, जो ननमन द्श्र 
मरने ट्र । यह तीमरा स्थान ( नो मग्र तानर )। 

लगभग केना ली कवर्कन दरस व्रिषय मे त्रहलारर्यक, प्रन्य ता 
कापाना उपनिपते मे पाया ता । कृ स्वाना प्रा उन ननोर्गाधिः 


शरीमद्भगवद्रीता ( ६१३ ध्याय 


न. एते. सती. } रे ग्रंरन । ठन] तस्पात्‌ संवेपु, ) टसशियि' सव 
पोर्थ. जानन्‌. } दोग मगो को |कालेपु, योग- | कोलो म, दे 
ध्योगी.मुदयर्ति, + जानता छरा को$" | य, भवे. + ्रजुन ! तू योगं 
चभ्चन. बोगी मोहं चो प्रात्र | प्रजन | म॒ युक्तं श्ट 
) नदीं देता दै 
करा ्पत्वि श्चादि मार्ग ष्यौर धृस्च चादि मार्य कहा दै! ऋग्वेद मे भी इन गत्तियो 
का उल्लेग्र ३ । पर गीता मे यद्यपि इतना विस्तारपूर्वक वणन नही हे, तथापि 
प्रभिप्राय इसी देवयान नोर पिद्याण-मार्गसे दै । केवल सेद इतना है कि 
८ ५ >) उपनिषो मे सुण ब्य के उपासको या पद्वागिनि-चिया के जाननेघ्राल्लो 
की गति देषयान-मागं से भोर कसं नि्टावालों की गति पिवृयाण-मा्ग से की 
दे. चार गीताम ये दोनो गत्तियो योगियो की कषीरं 1 (२) उपनिषदोमें 
ये दोनो केवल माम कटे रै. यद नहीं वर्णने किइस कालम मरनेसे 
शुदल-राति श्योर उस काल मे मरने से ऊप्ण-गति को प्राक्त होता हे, पर गीतार्मे 
उस-उम काल मे मरनेयालो कौ ये गतियौ कदी है । च्याख्याकारो ने यह्‌ 
भेद टस प्रकार मिराया ह क गीता में ध्योगी' श््द यहो भ्यासी ( भर्थाव 
उपासक श्वर कर्मा ) फे लिये श्राया ह श्रार काल यो मार्ग का उपलक्तणे 
रे । यसे भो शुरल-गति से शस्मि धर ज्योति, शौर कृप्ण-गति में धूम फोर काल 
ना किन्तु शुज रोर ₹ष्फ्‌-राति मे दिनरात्रि श्रादि काल के नाम पिक ह, 
टसलिये बल से यास्तव मे छभिप्राय यदो मार्मदट। प्रर श्रग्नि धृपश्चादि 
दे समान दिन-रात्रि साद्रि भी मार्य मे घ्ागे-स्मागे पेचानेवाले देवता है । 
यष्ट इसिप्राय नहीं कि दिन को मरा हुश्रा मनुप्य न्रह्यको प्राप्ता रं शौर 
राप्रिदा मराहघाषन्द्रको त्याकि सरण-काल का नियम नहीं हे सकता 
उपासक भी रात्रि वो मरते घारक््मो मोदिनको। शौरजो निरे पापी 
ह. वे भी दिसी-न-किमी बालमे टी मरते ह! इसलिये उभिप्राय यहं 


यहम दि उपासक दारे मरे विसौ समय पर वट दरि श्रादि मा्म॑स्े 
गार 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १९४ ) छअध्यायम 


अन्वयार्थ-दे पार्थं ! इन दोनो मार्गो को जानता हृ्रा को भी योगी 
मोह को प्राप्त नदी होता है। उमलिये, टे श्र्जुन । तू सव्र कालोमे योग- 
युक्त दो ॥ २७॥ । 

व्याख्या--दे ए्रथा-पुत्र अजुन । जो भी को$ योगी, अर्थात अभ्यास 
योगी, अथवा मेरा अनन्य भक्त वा उपासक, उक्त दोनों ( टेवयान रौ 
पिक्रयाण ) मार्गों को भली भोति जानता है , अर्यात्‌ णेसा जान लेता 
है कि ठेवयान-मागं वा शुक्र-गति से गया हरा पुरुप श्रन्ति को प्रप्र 
होता दै श्रौर सान्तात्‌ व्रह्मा से जानोपटेश प्राप्न करफे कैवल्य मुक्ति को 
पाता दै, ओर पिद्रयाण-माग वा करप्ण-गति से गया ह्या पुन श्रत 
को प्राप्न द्योता ससार-वन्धन मे पडता है, वह कभी धोखा नही साता 
ओर न इस तत्त्व को भूलता हे, अर्थात्‌ फेसा ८ मागवित्ता › पुमप 
स्वर्गादि सुखो से मोहित होकर निम्न-प्रेणी कं मार्गं को स्वीकार नही 
करता किन्तु अपने मये कल्याण के मागं को ही महण करता हे । श्रथवा 
ढेनों मार्गो के रहस्य को जाननेवाला ध्रारणाभ्यासी योगी इन गेनो फे 
फलों को तुच्छं समभता द्रा उनसे प्रीति नी करता, वल्क श्रपने 
धारणा-मभ्यास-खूप अनन्य भक्ति वा अनन्य उपासना के वरल इमी 
जन्ममे (त्रह्मामे मी पटले) युक्ति चाहता, श्रौर व्रह्मा के श्रपीन 
लेकर वह पना मोत्त नटी चाहता कन्दु निज परम-म्बर््प के निरन्त 
ध्यान मे युक्त ह्म मीवा उसी मे मिल जाना चाना । टमनिय, रै 
रुन । तू भी सवदा (निरन्तर ) उसी श्भ्यास-र्प योग ( स्रग्रवा 





बद्यलोक को ष्टी प्राप्त दोना, श्रौर कर्मी भी मरे चारे पसि समय, परयः 
धूम द्न्यादि मार्गमे चन्दनो फेष्ीप्राप्त लना । दसीलिय वप्रसतरमे 
श्राया टे--“्नस्चायनेऽपि दिगो ।'=चृकरि रग्मियो जा सम्बन्ध दद्र स 
र, इमलिये दुक्किणायन मे भी मरा टश्रा उयायङ वदनो काद्टी श्राप 
ोनाह । ( वेदान्न ०२२०) 


श्रीमद्धगवदरीता ( १९१५ ) ध्यायस 


मनस्य सक्ति-रूप योग ) से युक्त दो, अथात्‌ तू भी नित्य अनन्य भक्तं 
चन्‌ 11 २७ 11 

सम्बन्ध--उन् उपदेश में श्रद्धा चरन क क्तिये भगवान्‌ उक्त योगी की 
द्मिक स्तुति करते हुए अध्याय की समाप्ति करते ह 


वेदेष यज्ञेषु तपःसु चेच देषु यर्पुण्यफलं 
प्रदिष्टम्‌ ! अस्येति तत्सछवमिदं विदिता योगी परर 
स्थालसुपेति चाद्यम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतादपनिपस्सु ब्रह्मविद्यां योगशासे श्रीकृष्णारैन 
संवादे अच्र्रह्मयोमो नामऋ्ष्टमोऽष्यायः । 

&* शस श्ल्तेक पर श्रीज्ञानदेवजी पने श्रनोखे टद्न से इस प्रकार व्यास्या 
करते ₹९-- 

'ष्टसमे दोनदे योग-मा्ी उत्तम रीत्ति से स्पष्ट क्ियि टै! एक से बह्य-स्पसर्प 
प्राप घेता र योर एफ से पुनर्जन्म प्राप होता हे , परन्तु देदान्त ॐ समय 
दरति से जओ लिये श्राक्ठ ष्ठो जय, सो सदी । उस खमय पनी इच्छानुसार चति 
मतं एसे सकती । कृ भी पे, कोड यात एकाएक कैसे दो सक्ती हे ° देह का 
त्याकर च्रह्म-स्पटोना उख सा्मसे ष्य शे सकेगा \ परन्तु "“लरीर रहे थवा 
लाय, एमतोकेयल च्छट रे, व्योकिरम्पो पर जो भिष्या स्पत्य द्विषा 
दतां वटरस्पीषेष्टी कारण र पानी क्या मी सोचता हे कि सुभमे लदरं 
६ या न्त ? षह जप देषो तद तता-रा-तैसा पानी ही वनाद 

रसे वे पद सेने से न उमका जन्म पेता श्रम उन्दे लोपसे 
स्वा धन्त सिता ट, दस प्रकार पिखारदर सो देटधारी शरीर रहते हुए 
भा प्रसन्स्प तो सतति ह, उनङे तरीर का कद्ध नाम मी न्य रहना, 
सो श्रि उन्टं शयु कर टर दैसे पत सकन ह १ घौर उन्दं माम 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ११६ >) अध्याय र 


वेदेषु, थन्नेपु, ) वटो" गना, तपो | ओत्येतितन, ) उन मरौ को उना 

तप.सुः्च,एव, | श्रौर एेन टी टानो | ्॑व । जाना 

दनेपुः यंत; जो ५९ इट, विदित्वौ, } वहं जानकर, योगी" 

युंख्य-फंल; | व्रतलाया गयां योगी" पर | परमं श्रारं ग्री 

ग्रटष् | स्थान, उपेति, ¡ स्थान कोप्रीतिरात 
च, आद्यं | ह 


्न्वया्र --वटो, यजा, तयाश्रारण्मलीढदानोमनजो पुगय-फल दगा 
गया है, योगी दस ( रटस्य ) करौ जानकर उस सरको उलि जाना टं ग्रा 
फिर परम तथा ग्रादि-स्थान को प्रात टना ह ॥ ०८८ ॥ 
सख्रोजने की भी क्या श्रायर्यक्ता हं? देण, काल इन्यादि सत्र रानि प 
स्ययं ही हो, तो कौन कही से कहौ जप्रिगा ? श्रजी, जव घट एट 
जाता ह, तवर यही के श्राणा की गति सरल ली होती टै, श्रीर्‌ णेमी गतिद्री 
तमी वह गगन मे मिल सर्ता, श्रन्यथा नदी । प्रर भी ट्या, 
सचतो यहदहकि नाश श्राकार कादहोता टि श्रौर ्राफाण तोघटय ते 
पहले मे ष्टी गगन मे वना ह । इम प्रकार के जान फे मुग्र म उन 
सोऽहट-णच्ट-योगियो को योग्यायोग्य मर्म टन का सङ्ट नही प्रल्ता 1 
इमलिये टे पाडुमुत ! तुम्ह योगयुक्त लना चादि । उमे साम्या 
सर्वदा श्राप दही श्राप वनी रहेगी । णि चाट जीं चार तिय फन 
मे, देट र श्रथवा जवरे, परन्तु निन्य वन्प-रहित वह्ममाव्र मे कृं श्रना 
नहीं हाना । स्सा योगी क्ल्य क्र श्रादि म जन्मा कर ग्ण ना ह्लता, 
क्ल्यान्न का शयु मे रव नदी जाना शरीर ब्रीच मे म्यम तभा ससरत वा 
सुन्दरता मे भी नही एसता। वट जान तिम यागी आाहाना श, वना टम 
लान-मार्म की सरलता जानना । उ्याफि द विवयरायनागा का लाता 
ट्रन्तक्र सीवा नित-म्यको पटरेचनाटं 1 इन्ट्राटि दयाका रान्य लिन शयग्न 


सुम्नो के कारण प्रसिद्ध रन्ते व व्याय सममकर तग णक स्ता 1" 


श्रीसद्गवद्रोता ( ११७ > ध्याय स 


व्याख्या--दे अञ्जन ! जो पुख्य-पल वे के भली भोति अध्ययन से, 
यज्ञो ॐ विधिपूचेक अनुष्ठान से, शाख-विहितत तपं को टृद्त्रतपूवेक भली 
प्रकार तपते से. चोर सुपात्र को गौ-खरणोदि उनों के ठेने से प्रप 
होते शाखो मे के गये दै. उन सारे फलो को चद्‌ योगी ८ ध्यान-परायण्‌ 
चा शुद्ध सक्धिदानद-स्वरूप का भ्यासी भक्त ) उतलोघ जाता है ओर 
परम ( सर्वोपरि भरे ) तथा आदि-स्थान को भाट होतादै किंजो इस 
-उक्त अनन्य भक्ति को जानता है, अथवा जे सारे ज्ञान-उपन्श को ( जो 
टस श्ध्याय के सातं प्रश्नों के उत्तर मे विया गया है ) भली प्रकार जान 
लेता हे. या जो इस उपासना के चल से अक्षरत्रह्य को जान्‌ जाता हे । 
स॑ेप से यह्‌ कि परम स्वरूप कौ निरन्तर उपासना के तत्त्व को जानकर 
श्रन्ास-याग-ुक् योगी जो-ो फल वेगे, यज्ञो, तपो ओर ठनो से मिक्ला 
करते हे उन सवके पार टप जाता है, चनौर उस स्थान को प्रा द्योता ह, 
जो सचसे तवा वा श्र रौर चादि ह 1} २०॥ 


दति श्रीमद्धगवद्वीतातुवादे शन्नरनद्ययोगो नाम अष्टमोऽध्याय ! 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ११८ ) ध्याय 


। टवं अध्याय का संत्तेप 


(६) सातवे ्रध्याय के ग्रन्तमजो सात पम्भिापाणे (व्रह्म, प्रयाम 
कम, श्रधिमृत द्रधिदेव श्रधि्न श्रर मरग-कलम मी मग सम्भरण 
मरेस्वरर्पक्राब्रोध) राह शी, उनके स्पष्ट श्रथ ्र्जुनने भगवान्‌ मेप 
जितस पर भगवान्‌ कमानुसार ठन उत्तर वेत है कि 
(क) (१) परम अन्तर व्रह्म है, (२) समभावं श्व्यात्म कहलाना ? 
(3 ) अनर बह्म से चर-ग्रचर पदार्थो की उत्पत्ति करनेपान 
विमगं शर्थात सखष्टि-ज्यापार च्रधवा य्न कौ कर्म कहते र, 
८ % ) उपज हण पदार्थो की नाशवान स्थिति श्रनि उत्पति 
छरीर नारवाला पदा्र-मात्र सव अविभूत ह, (५) जा इम 
नाशवान पदाथ मे पुरपरै, अर्थान जिम तक मे यह प्रत्य 
पदाथ परणंयाभराट्य्यार, वह अविदेवट, (£) जाट्मद 
विराजमान उसका ात्म-~ग्प ्रियत्त ट, वः ( श्रवियरत) मष 
श्रार (५ ) अन्त-कालमे जो मेग स्मरण क्गतास््रा गगर फ 
त्यागता ह, वटं निम्मन्दह मेरे म्यश्व्यकाही प्रात राता । 

(ग्ब) यही नटी क्रि मरा स्मरणा करनवाला मुभ प्रात हता ह, वात्कि 
अन्तकाल मे जिम-ज्निस भावक्रा स्मरणा करना ल्य्या प्राणी गर्गी 
का द्योडता ह उमी-उमी भावस भाविन न्रा वट प्राणी उमम 
भावी का प्राप्त टाना र 1 

( ग ) इमलिय सव समर्यो परन्‌ मरा म्मरगा क्र श्रार नट्‌ । टमा 
ममे श्र्थिन बुद्धिवाला रान सन्‌ वध्य मुकरी प्रात्र हागा। 

(२) ठक उर क्द्मननम ता दयन भगवनन ग्रान # 1 
जनम नकी रचि उटामे क निवि नगताद ठ ग्रयक्त क मि 


व 
कलल 


भ्रीमद्धगवद्रीता { ११६ ) अध्यायमप 


८ क ) उक्त भकार के भ्यास-रूप योग से युक्त ओर किसी अन्य ओर 
न जानेवाले चित्त से चिन्तन करता हु्मां पुरुष परम्‌ दिव्य पुरुष 
को प्राप होता दै! 

(ख >) कवि. पुराण. सूदमतम, अयुशासन-कर्ता, विधाता, अचिन्त्य- 
खरूप ह्त्याडि लक्तणबाले का जो मुष्य भक्ति-भरे शरचल मन 
से चिन्तन करता है. ओर इस निरन्तर चिन्तन के स्नभ्यास-रूपी 
योग के चल से मरने के समय प्राणों को ठोनों शर्वो के वीच से 
भली प्रकार उराकर उसका स्मरण करता है वह उसी दिव्य 
परमपुरुष को परापर होता दे । 

( 5 ) रतना कटने के बाद भगवान्‌ चवर उत सक्षिप्त पद्‌ ( श्रक्तर) का 
नन उपमा ज नहित क्स्ते र जिसका विपिप्रवक् उचारण भगवत्‌-स्मरण 


= ५ 
[1 उपयोय 
1 


उपयोयी चौर तस्त पले देनेवाला देता ई-- 

(क) चित्त पठ को वेदवेत्ता शचक्तर कदे दै वीत-यग चति लोग 
जिसमे प्रविष्ट होते है. जिस पद को आचरणमे लाने के लिये 
लोग न्र्यचर्यं करते हे. वह्‌ सननिप्र पट ॐ हे, अर उसके उचारण 
कध चिधि चह है- 

( रय ) सहष्य सारे द्वासें ( इन्द्रियों ) को उनके शब्ादि विषयों से रोके. 
मनका ल्व्यसे निरोध क्रे. प्राण को मस्तकं मे ठउहरावे. योग- 
धारण मे स्थिति हो खर्थान्‌ उक्त अभ्यास-ल्प योग के उपाय 
से सुभः रात्स-स्वरूप के ध्यान मे युक्त हो, फिर ॐ का वारण 

वरे । मोर टस उचारण के साथ-साथ या इस -उ्दारण कधं 
नरापताततेजो सेर परम स्वरूप का स्मरण चरता है, वट्‌ शरीर 
हाउते दहा परस गतिक प्राप्र ह्ोताह। 

(य) से भकार नित्य जो अनन्य चिन ने मेरा स्मरण करता हे. वह्‌ 
सुन्द सुराम्तासेपालताह्‌। 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ८२० >) अध्याय 


(ध्र) मुभे पाक्ररदुखों का घर-रूप जो पुनर्जन्म, उसे वह प्राप्र नही 
होता, वल्कि परम गति को पाना हे । 

{ड ) मेरे परम स्वरूप के मिवा श्रौर जिम भी लाक की प्राप्न है, वों 
से वापस लौटना होता है , केवल मेरे परम स्वरूप को प्राप्न होकर 
ही मनुष्य पुनज॑न्म को नौ पाता, उमलिये ब्रह्मलोक इत्या मव 
लोक वारतव मे पुनराघ्रत्तिवाले माने जाते हें 

(४ ) व्रह्मलोक टत्यादि स्र लोक क्यो वा करसे नारवान्‌ ग्रोर पुनगदृनि 

वाले है, टस तत्व को टणनि के लिये भगव्रान्‌ श्रव व्रा त दटिन-गत्रि ग 

परिमाण श्रौर समस्त सशि की उसत्ति शरोर लय का समय करम मे निर्पग 

करते द-- 

(क) ण्क हार द्व्य युग तक त्रह्माका दिन हता हे, रर ष्फ 
हजार दिव्य युग तक व्रह्मा की राचिहानीह, ण्सा जा जानना 
टे, वही वास्तव मे टिन-गन का जाननेवाला कटलनाना है । 

(ख) दिन के आरम्भ पर सारी व्यक्तियरा ( नामः रूप ) अव्यक् 
( त्रह्माजी की निद्रावम्था ) मे प्रकट हाच्याती र, चीर रात्रि 
श्माने पर उमीमे सव लय हा जानी ह । 

( ग ) उस प्रकार वटी भूर्ताक्रा समूह ताद्य गात्रि क मानि पर द्रव्य 
लीन ले जाता टे, शौर त्राह्म विनि के श्रनि पर पुन ध्रक्टल 


रता ह) 
(य) परन्तु उम न्यक्त म परे जो न्य सनातन श्रव्यक प्ा् र 
वट मव भतो करे नागन परभी कभी नाल न्लतार। 
सिम व्यत्त को श्रन्नर कनद, उमी य परम गनिमीङ्ल्न 
टे, जिमक्रा पाकर पुन ममारमे वापम नी तंट्नाः श्रवात्‌ वृन 


लन्म-मरणक्रा नरा पाता करस मग परम ताम ?। 


(ड) 


श्रीसद्धगवद्रीता ८ ४२१ ) आध्याय ८ 


द्‌ [ब ष 
(च ) मौर चह परम पुरुप, जिसके भीतर सारे मूत स्थित हे रौर 
जिससे यह मव समार व्याप हे, मचमुच श्रनन्य भक्तिसेही 
पाया जा सकता टै । 


(९१ टम प्रकार लोको की प्रान्ति श्रोर्‌ श्रपने परसस्वस्प की प्राभ्ति के 
परिगम म्‌ परस्पर मेद टर्गाकरर भगवान्‌ श्रव श्रनाटृत्ति ग्रोर पुनरावृत्ति के 
मामं तरा गतिया म परम्पर भेद फेस निरूपण करते हे-- 


८ क ) श्म्नि, उयोति, दिन, शुक्ल-पक्ते रौर छं मास उत्तराय के मार्ग 
से जो सगुण ब्रह्म फे जाननेवाले जति है, वे व्रह्म त्रात सगुण 
रह्म वा त्रह्मलोक को प्राप्त रेते हैं । 

(य ) भूस, रात्र, कृप्ए-पक्त छोर छ मास दक्िणायन के मार्ग से गया 
ह्म योगी चन्द्रमा-सम्बन्धी व्योति, श्र्थात्‌ चन्द्रलोक को प्राप्त 
हाकर फिर यहो वापम लौरता हे, चर्यात्‌ फिर-फिर शआ्मकर 
जन्मता-परता है ! 

(ग) योनो उक्त मागं शुक्ल-ङृष्ण गतिर्थो कटलाती है, जा ससार 
की सनातन मानी गद ण्क से गया हरा मनुप्य अनाचृत्ति 
को प्राप होता है श्र दूसरे से गया ट्त्रा पुनरावरत्तिकरो प्राप्न 
लिता हे । 

(घ) एन ठनो मागो फे तत्त्र को जाननेवाला योगी पुरुप ( श्रभ्यासी 
पुर्प, श्यर्धानि मेरा श्रनन्य ष्ठ ) मोट कफो प्राप्त नही दोता दै, 
एमलिये. हे श्न ! तू सवेदा सव श्रवस्या मे योगयुक्त हो, 
थाने श्यनन्य मक्त मे मेरे स्वर्प फ टी ध्यानमे तृ युक्त हो । 

८६८) यन्त म रय प्रकार उपदे देउर उम याग € द्यध्यास श्रयति 

-षिनपरग)ो मे रवि द्धि गदान फ़ लिय नगयान टम योय स्तुति 

यर्ते दण द्रध्पाय स समापत्ति करत है-- 


श्रीमद्धगवदप्रीता ( १२२ सध्यायम 


वेगे, यज्ञो, तों शौर गनों मे जो पुख्य-फल येद-शास्् ने वर्णन 
किया है, उस सवको वही योगी उलोँघ जाता ८ पार टप जाता ) हे 
जो इस उक्त ज्ञान-उपदटेश को (या सातों प्रश्नों के उत्तर मे जो त्य 
वर्णन हुत्रा है, उसको ) जान जातां है, ओर उस जान-लाभ के वाद फिर 
वह परमं तथा ्राहि-स्थान को प्राप्र होता है । 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ कहे हण उपनिपद्‌ मे, 
व्रह्मविद्यान्तगत योगशासत्र-विपथकः, श्रीकृष्ण ओर अंन के संवाद मे, 
पत्तरत्रह्मयोग-नामक आरव स्रध्याय समाप्त हवया । 


क ॐ 


सु [= =) == == = === न 

भ ट { 
। नवमोऽध्यायः । 
त 


सम्बन्ध--च्ाय्व ध्याय मे सातये श्रभ्याय की सातो परिभाषा ( जिनके 
थं समने के लिये श्र्ुन ने प्यारे श्रध्याय के श्रारम्भसेंप्रर्न कियाथा) 
का विस्तारपूर्वक श्रथ वर्णन करने के वाद्‌ भगवान्‌ ने श्लोक ६ मे यह 
सिद्धान्त निरूपण किया कि “'सनुप्य ्वन्त-काल में जिस-जिस भाव का स्मरण 
करता हुश्रा टेह त्यागता हे, वह सदा उस भाव से भावित हुश्रा उस-उस 
भावष्टीक्तो प्राप्त ्टोता रे!" मौर तदनुसार श्रजैन को श्लोक ७ मे यह 
उपदे दिया कि “'दसलिये तू सव समयो मे सु स्मरण कर श्योर लड, इस 
प्रकार सुमे ्र्पित मन-ुद्धिवाला ्टोने से तू. निभ्चय करके सुभे ही प्राप्त 
होगा 1 इस उपदेश फे वाद भगवान्‌ ने श्रपने स्वरूप का स्मरण श्रर्थाव 
भगदत्‌-स्मरण थवा भगवत्‌-चिन्तन की विधि दो प्रकार स निरूपण की- 
८५) “एक तो इन्द्रियो को पने-्पने विपयो स॒ रोककर, मनका ददय 
मे निरोध करके, ( योगाभ्यास हारा) प्राणो को मस्तक मे ठहराकर, 
योग-धारणा के साध, “ॐ दस प्रद्य-रुप एक श्क्तर का उच्चारण करते इष 
यद्द-स्वरुप का स्मरण करना । ` ( २, १३) , प्यौर ( २ ) ““दृमरा, भ्न्येक 
काय समे, परव्येक वस्था श्योर समय से घनन्य चित्त वा श्यनन्य भक्ति स 


शुल-स्वरप का स्मरण करना! ' ( १४ )। पटला उपाय कठिन ष्टानि के भय 
वी सम्भावना से युन श्यार सर्वसाधारण के लिये उसका श्राचरणए में लाना 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( १२४ ) अध्याय ६ 


श्रसम्भव-सा टे, श्रत्व भगवव्‌-गराप्ति भी उमसे कतरि है । श्रौर दूमरा 
उपाय सरल, हानि वा भय की सम्भावना से रहित, सर्वसाधारण के लिये 
उपयोगी श्रौर उसका शआ्राचरण मे लाना सहल है, श्रतएव भगवव-पराभ्ति भी 
उससे सुलभ हे, अर इमीक्िये भगवान्‌ ने श्र्जुन को इसी दूसरे उपाय को 
गहण करने वा इसमे युक्त होने का बार-बार ज़ोर से उपदेश दिया । प्रौर 
फिर यह स्पष्टक्रियादह करि हस भगवत्‌.प्राप्तिसे श्रतिरिकि श्रन्य जिम भी 
लोक की प्राप्ति है, उससे पुनरावृत्ति की सम्भावना मानी जाती हे, क्योकि वे 
लोक सव नाशवान्‌ है जिससे वे सव-के-सव्र वास्तव मे पुनराव्रत्तिव्राले कटलाने 
है, केवल येनफेन उपाय से भगवत-ग्राण्ति ही इम जन्म-मरण-रूप ममार से 
शीघ्र चुटकारा दिलनेवाली ह । पर इस भगवन प्राप्ति का कठिन उपाय 
( मरणव श्क्तर के उच्चारण दवारा योगाभ्यास व योग-धारणा से भगयर्स्मरण 9 
तो गत चुटे श्रध्याय मे भी विस्तार से निरूपण शिया जा चुरा रै, रौर 
दूसरे सरल उपाय ८ श्रनन्य भक्ति) का उपदेश गत श्रध्याय्र मे ग्लो १४ 
हारा श्रति सक्तेपसे हुध्रा हे, यद्यपि गन रर्ये शलोकमे जोर दस पर ्यपग्य 
दिया गया ह फि “वह प्रम पर्प, टि श्र्यन 1 श्रनन्य भक्तिसेष्टी पाया जाता 
हे > श्रव € भगवान्‌ इमी जोर द्विये हुए उपाय को राजमार्ग ( सर्वसाधारगा 
-कामार्ग >) केनाममे शरीर श्रपने जेय स्वरूप को व्रिजान देः सित व्रिस्तार- 
पूर्यक वर्णन करने लगे ह, जिस पर नवं श्रव्याय श्रारस्म होना र-- 


श्रीभगवाचुवाच-- 
इदं त॒ ते युद्यत्मं प्रवद्दयाम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विन्नानसदिनं यज्नात्वा मोच्यसऽशुभात्‌ ॥१॥ 


= श्रार्यममाज क्र पण्टिना ने टस श्राय का सम्यन्य एम वगत या 
र--“पयं प्रत्यायमे श्रचर-यन्य की श्रनन्य भक्ति वर्गान की गद „श्रव 
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[> भर 
इट. तु, ते, } तमः त्रौसया-रदित | जान', वचिज्ञानं- } जान को विजान 


| संहित 
गुद्छतम. यो ओव यंह न्यन्त | संहित के संहिते 
भरैवच्यामि, { राद्यं (जान) मेयत्‌, ज्ञात्वौ, ) जिसे जौनकरत्‌ 
अनसूयवे | क्या मोयसे. अंशाभात्‌ [चमे ते ब्रूट 
जायगा 


अन्वयार्थ---रीमगवान वेलेव मे तुभः ग्रसवा-रदित को यह 
अत्यन्त गुह्य† जान विजान केः सहित क्हरगा जिसे जानकर तु अशम से 


हट 


2 जातया ॥‡॥ 


व्यास्या--श्रीभगवान्‌ वोदे अजुन ! तू असूया अथात्‌ गेप-रष्रिसे 
रहित हे. जिससे तू (इतना सुन लेने के वाद >) अव सु मेरे स्पष्ट कथन 


~-------~ --~ ~ ~ = ~ 


प्रहग्रह उपासना कथन करते है. शर्धत श्रात्मतेन उपासना इस नवमाध्याय 
मे कथन कौ जाती ह !' (प° श्रायसुनि ) ! “स भकार सातत्ये श्रौर श्राय 
ध्याय मे परमेश्वर तत्व भक्ति से ही सुलभ टै श्यन्यथा नहीं, यहे कहकर 
शव परमेश्वर का श्यत्यारच्य॑रेस्वय॑श्रौर भत्ति चा साधारण भ्रमाव 
दिग्लाना चाहते हुए श्रीभगवान्‌ दोले 1 ८ प० राजाराय ) 

~ प्रसूय" कहते रै गुणो मे दोष देग्वनेको, जिससे पेमीच्िनष्ो, 
उसे "प्रनदुया' कटते हे । किसी के गुणो में दोष रखनेवाला तो स्वभावत 
दृखये को विगेष करके तत्वक्तान ८ श्र्थात ह्यनान >) के वत्त को, शीघ्र गलतं 
समभः जाता ह जिसे बह उस जान सरे लाभ उखनि के स्थान पर ष्ानि 
उठने लया जाता है इसलिये पेखा पुरप तस्वत्तान के सुनने का श्रधिकारी 
न्ध ता \ पर धर्ुन वो तसो चि से रदित देग्कर भगवान्‌ इस जएन 
बो श्र स्पष्ट वर्फन करने लगे रे । 

। राद्यनरटस्य राष्ठ पदार्थं 1 धर्म-नान द्य र, श्रपने से भिन्न श्रक्तर व्रह्म 
वा सृण पर्य का लान नर ह, भ्रोर पने परम स्वरूप श्रात्मा (वा 
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से गलत नदी समभेगा, इसलिये श्रव मँ तुमे वह तत््वजान विनान 
< श्रनुभव, अमली साधन या प्रयोग) के सहितं वतलाता ह जो 
त्यन्त गुप दै, अर्थात्‌ जिसको सव के श्रागे स्पष्ट कटने से उसके गलतत 
सममे जाने की सम्भावना है, जिससे वद्‌ श्रत्यन्त गुप रक्खा जाता है 
रीर केवल अधिकारी सज्जन के श्रागे दी वर्णन करिया जाता हे, जो सीवा 
मोक्त-मापि का साधन दह, श्रौर जिसको ठीक-ठीक जानकर तू अशुभ 
¢ वुरे कर्मो, गेपों, पापों, अथवा जन्म-मरण-रूप श्रशुभ मंसार-वन्धन ) 
से शीघ्र शओ्मौर अवश्य छूट जायगा ॥ १॥ 

सम्बन्ध-- श्रव जिस गुद्यतम क्तान को कदने के लिये भगवान्‌ उद्यत हुषए 
ह, उसके सुनने मे श्र्ज॑न की रचि प्रधिक वदान के लिये भगवान्‌ पष्टले उसके 
विशेषण निरूपण करते रै-- 

राजविद्या राजयु्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


प्रत्यच्तवगम धम्य सुदल कत्तमव्ययम्‌ ॥२॥ 
राजविद्या, राजं- }] ग्र गजंविया, | मरत्य॑क्त-व्मवगम, ] मन्यन नाना जाने 
गुह्य,पेवित्र, इ ॥ गजग॒ह्य श्रार धम्य, सु-खुंख, | वाला, धमयुक्, 
उत्तम परमम पवित्र ट कृत्त, व्यय ^ ग्रनु्रान फन का 

| | वरटा गज ग्रार 
| ग्रविनोगी 
श्मन्रया्--यट (जान ) राजविवरा, गतगद्य, प्रम पूर, प्र जल ताना 
जानेवाला, वरमयुक्त श्नुष्रान करने का वरदा सत ्रार ग्रग्िनिणी ट ॥ > ॥ 





सचिद्रानन्द ब्रह्य) का जान श्नुमव के दितो गुयतम ह, टरसतिय् दरस 
निन स्वस्पके लान की गृदनम क्ट्वा । 

< रातविद्या, रात्गृद्य पर श्न्य टीकास्मरयान रेन व्याःया गी ?-- 
°रावचध्रिद्या-श्रतिशय ग्रकाण-युक्त होन के कारण समस्त विग्र मागा 
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व्याख्या हे अर्जुन ! इस गुद्यतम ज्ञान के विरोषण मे पहले तु्हे 
सुनाता ह, यद्‌ ज्ञान राजविद्या ह अर्थात्‌ ससार मे जितनी भी लौकिक 
व शाद्वीय विद्या है, उन सव विदानो का राजा है] तात्पयं यह करं विया 
इस ससार मे श्न या ६४ मानी जाती ह, जो भिन्न-भिन्न गति वा फल 


हे) बद्धचिया सच चिदाश्मो मे परतिशय देदीप्यमान प्रसिद्ध॒रे , प्यतएव 
व्रदिया राजयिया रै ्यौर यह बह्यविद्या समस्त गु रखने योस्य भाषो की 
भी राजा दै, "तएव राजगु दै !* ८ श्रीरकराचार्य ) ! “जितनी भी लौकिक 
य साखीय विया रै, उन सदकी यहं बह्यधि्या राजा ई । श्ौर लोक-शास मे 
जितने भी गूढ पदार्थं है, उन सवसे गुप्त पदाथ यह बह्यधिया या नदक्तान हे, 
म्यत्य यह ८ नलप्तान ) राजविया च राजगुटा हे 1 ८ श्रीस्यासी चिदूघनानन्द 
गिरि ) । ““राजघिया~शियाश्चों का राजा श्रौर राजगुद्यनगुदों का राजा हे। 
सधवा राजषिया, राजा लोग विशाल श्र प्राह मनवाल्ते ते है, पेसे पुरषो 
की यष शिया रै! छौर गम्भीर मनवाले ष्टी युद्य बात को गुप्त रख सकते टै 1 
रथात्‌ जो च्यपने मन के राजा र, यह्‌ उनकी विया रै घौर उनका गुद्य ह ।* 
(१० राजाराम >) । ""राजघिदया, राजगुद्ध=षव विया मे श्रेष्ट, सव गुह्यो में 
भ्रे्ट । रस्यर-प्रासि के साधनो को उपनिषटो मे "विया" काह, रोर यह 
विया रपत रस्खी जाती धी। कहा ह कि भक्ति-मा् चचधवा व्यन्त की उपासना- 
रूपी विया सब युदय िदाधघो मे श्रेष्ट घवा राजा हे, इसके ्यतिरिक्त यह्‌ 
धम स्लोखो से प्रत्यक देख पटनेवाला घोर इसीसे प्याचरण करने मे सुलभ हे, 
तथापि ए्प्वाङु प्र्ठेति राजाशसोकी परर्परा सेष्टो इसयोग का प्रचार 
रषा (नी० ४२) रसलिये टस माग को रानाध्चो रथात्‌ चटे ध्रादमियो 
वौ दिप्ा-राज-विदा--र्टस्क्गे! दोटैनी घर्थस्यों न लीननिए, प्रकट 
रि ददर या न्यत्त गछ षे त्रान ङो ल्य बरे यह वणेन नष्ट स्या 
गदा, दन्तु (रान-दिषा' शष्द से हो पर भनिमार् टी विवक्षित हं 1 
( भ्येतिल्क स्तर ) 


श्रीमद्भगवद्रीता ( श्म ) ध्याय ६ 


दिलाती हे, केवल निज स्वरूप के जान अर्थान आत्मलान मे ही मीम 
परमानन्द की प्राप्रि शीघ्र हाती है, जिससे यह जान समम्त विश्ाग्रो मे 
राजा कहलाता है ओर उमीलिय यह विचारो मे प्रधान वा चतित 
माना जाता है । या पहले-पहल यह सरल जान राजाश्मो के ही आचरण 
व च्रनुभव मे आया है, जिमसे उसको राजविद्या कटा जाना है । शौर 
यह्‌ राजगुद्य है अर्थान ससार मे जितने मी रहम्य ( गुप पदार्थं > है, उन 
सवक्रा जान लेना सुगम ह क्योकि उनके वेत्ता बहत लोग, परन्तु म 
निज स्रूप (आत्मा ) के जान को विन्ान के टित कोई चिग्ला माता 
ही जानता है, ओर न यह वाजां मे किमी दुकान वा धन पर विरता 
हे वल्कि जन्म-जन्मान्तर के उत्तम कर्मो के प्रतापसे, गुरुजी की श्रपार 
कपा मे ऋअौर उनके वाक्यो पर परणं श्रद्रा व भक्षिः रग्वने से वड भाग्यवान 
कोही प्रा्र होता ह इसलिय यट जान सव गुह्य पदार्थो से श्रत्यन्त 

गृह्य ह । श्र यट ( नान ) उत्तम पवित्र ह, श्रथति धरमणास्र मे पापो 
की निघ्रत्ति-निमित्त जितने शी प्रायश्चित्त बर्ित ह, उन सवम समन्त 
पापों की नित्रत्नि नी हानी किन्तु क्रिसीण्क पापी की नित्रत्नि लनी 
ह, शौर वह भी पृणं-र्पम नटी वन्कि उमङ़ी सूच्म वामना भीतम 
चनीदही रहती टे जा पुन उमी पाप क्राकगदरतीह प्रगन्तु यः 
्रात्म-लान ता मारे पापों का मृल-मरिन उनग्वाडकरर नाण कर दना 
लिमसे यह प्रतित-पावन वा सव्रमे उतम पवित्र स्रथनि परम पिर 
( पृणतया शुद्र ) कग्नवाना ट। व्यार यट प्रल्यन द्मनुमतरे ररा 
जानेवाला भी श्रनि जेन सुग्ट ग्य, सीताप्य वा गाफ्-प्रानन गा 
मवक् मप्र शनमवलताटे वमक ज्ञान थी प्रत्यत (म्प ) खनुभ्व 
लाता टे, श्रधति मुग्यटगे करी मति ट्सतान क्रानी जीन-जा चव 
्मनभवटानानर। या तम श्रार विद्मा तवा रववर-प्रात्ि क मावर 
क्म प्न वचल्नटग्म वा मरन क वराह कमा श्न्यु न्म म शमम 


श्रीसद्भगवद्रीता ( १२८६ ) श्रध्याय ६ 


मिलता हे. वैसे इस ज्ञान वा इसके साधन की दशा नदी बल्कि इस ज्ञान 

चा इसके साधन काफल तो जीते-जी इसी जन्म मे शीघ्रं दी प्रत्यक्त 
सो जाता हे । श्रौ यह धर्मयुक्त दै, र्थात्‌ जैसे संसार के सव कामो मे 
कु्-न-कद श्रधरमं मिला हरा ही रहता हे, वा जैसे कोई एक विद्या स्व-धम 
या निज-कर्वन्य के विरुद्ध होती हे, वैसे यह जान नही, बल्कि यह्‌ ती 
वस्त चा स्वधर्माुकरूल हे श्रौर इसका अनुष्ठान करना मतुष्य के लिये 
परम कर्वव्य हे । शौर यह ज्ञान सुयुख है, अर्थात्‌ न्य विदां वा 
साधनो के समान इम ज्ञान का श्रनु्टान करना उठिन नदी बल्कि बहुत 
ही सुगम दे श्रौर श्ननायास ही उससे सिद्धि ( परम गति ) प्राप्त होती 
ह । श्परोर यह श्रविनाशी हे, शर्थात्‌ इसकी सिद्धि के पी यह जान कुच 
घटता-वटता नही किन्तु श्रविनाशी वा निर्विकार दी रहता है, श्रौर 
ययपि इसका श्रुष्टान सुगम श्रौर सरल है पर इससे इसका फल तुन्छं 
या विकारवान्‌ नही हो जाता बल्कि ण्करस श्रौर निर्विकार ही रहता है ! 
मी मे यह ज्ञान प्राघ्र करने-योग्य हे ।। २॥ 


सम्बन्ध-( $) पर ला परम प्रेष्ट, धम-युक्त शौर सुगम तान 


घेते हए भी जो लोग एमे प्रदृत्त नष्टीं हेते, उनके चिपय में भगवान्‌ 
व काते ₹-- 


था ( २) णेसा सरल था सुगम मोत्त-धमं होते हुए भी फिर भला 
कान लोग ससारी रैर ? रम परे भगवान्‌ यव कते ट-- 


यया (२) एेा सरल शौर सुलभ लान सेने हुए ष्रि प्राणी इम 
मागेष्षो हटकर घ्न्य कठिन मागो से ष्यो जाते हे श्चोर क्या फल पाते, 
एसे भरयान्‌ धय स्प्ट करत ₹- 


सधवा (४) जो हस सुलने ब सरल मागमे श्रद्धा नष्ट रखते, उनकीः 
गति परिणाम दे सहित भगवान्‌ व वर्णन करते ट-- 
गी ६६ 


श्रीमन्रगवद्रीता ८ १३० >) ध्याय ६ 


अश्रट॒धानाः पुरुषा धम॑सयास्य परंतप } 
9.6 ॥॥ 

अप्राप्य मां निवत्तन्ते मृल्युस्ंसारवर्मनि ॥ ३॥ 
चदधाना २. दे रुन । टसं | ओ्रौय, मो, ) मुभमो न पार 
पुरुपा › घमुस्य, | वम की ंढामे निवत्तन्ते, मरतं > मूर्यं रूप समीर. 
अस्य, परतप / टीनं पदप ससार-वत्म॑नि ८ मार्गम लातत 

अन्वयाथं-दे र्जुन । ठस धमकी श्रटढामे हीन पुम्प मुभौन परार 
मत्यु-रूप ससार-मागं म वापस लौरत रई ॥ 2 ॥ 

व्याख्या-हे शत्रुम को तपानेवले चजंन। जो लोग ठस वम॑मे 
किञ्चित्‌ श्रद्धा नदी स्खते , अर्थात उक्त जान-र्प वम के स्वरूप, साधन 
श्मीर फल मे जिनकी किथित श्रद्धा नदी, से श्रयुरों के स्वभाववाले 
श्रद्धालु पुरुप जव देह का त्याग करते हे, तो मुभ मचिदानन्द-स्वस्प 
< मोत्त ) को प्राप्र नही हाते वन्कि मरकर मृत्यु-ख्प ममारमागमे फिर 
लौट शयाते ह, श्रथति ण्से श्श्रद्रालु पुसप मरकर मरणणील ममार कें 
मागमे ही भ्रमते रहते वा भटकते फिरतट | ३॥2 

सम्बन्ध दम प्रपर नान की स्तुति या उपमा स श्रनुन कं चित्तम उम 
सुनमेकी श्रद्धा या जिजामसा उत्यन्न करक्र भगवान्‌ श्रत श्रपनी प्रतिज्ञानुमार 
श्रपने जेय स्यर्प वे उम गुदनम जान को विस्तार से वर्णन कमते? ( 
पटले ७ ~$ शरारत ०, २०~ज् ममनपम म्ला )-- 





< श्रीन्ानदवरजी न श्रपने रनाय टगम टस स्लाफ़ परर फस न्याया 
क ट-- 
रमो, दूध प्रित श्र मयूर गलता ह, क्रयत्त वचारी ण्न फी श्ट 
जरा रहना ह, परन्तु छिलनी दूर नटी परती कयत गत दी वीती र । 


मं नरा 
श्रथया मैन श्रौग दरादर् दोनो णर दय जगन यमत, परन्तु कमत फा 


श्रीसन््रगवद्रीता ( १३१ ) ध्याय ६ 


मया ततमिदं सर्वं जगद्भ्यक्रमूतिना \ 
मरस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४) 


(| ष्ट ९ स्वत = {ि ५ ~ क 3 
मया. वैत. इड. ) यंभस्रेव्यक्तनृति | स॑त स्थानि मुभमे संव भूतं 
संव, जर्मन्‌. \ चेरयेट सवं गत्‌ | सेव-मूतानि † स्थित ह 
रव्यक्त-मूत्तिना | व्यातं | क च, आह, ) नओर मे उनमे नंदी 
। तेषु, व~ \स्थितं 
| स्थित | 


अन्वाया्थ-- समः अव्यक्त मृतिं ने यट नारा जगत्‌ व्यात हे । सारे भूत 
सुभ मस्त रं द्रौरमे उनम स्थित नदी ।॥ ४॥ 


= - ---- -----* 


का सेन भौरे स्ते है चौर उादुरों के लिये केवल कीचड ही रहती हे। 
प्रेपचा माते वेः घरमे द्रव्य से भरे हुए हजारो हंड गडे टो तथापि षह वहं 
रखा टघ्रा उपास करता ह, अथवा दर्ता से दिन कारता हं 1! चसे ही 
सयसुयो के धिश्रान्ति स्थान सुभू रामके ट्दयमे रहते हुए ्रान्तलोगो को 
दिप्यो स रच्छा छती । नोयो से विस्तृत राजल देखकर उसे श्चसृत 
वा धृट उगल द्विया जाय, व्यथया सीप के लोभे जैसे ग्लेमे वेधा दुध्रा 
पारस फोट दिया जाय रै्तेष्टी दे देचारे बटहार शौर ममता ङी रद्र सव्ड 
रे वारण सुभः तङ नही परच्ते इसलिये जन्म सौर मरणस्पी ठोने नीत्ते के 
-यीख ददौ -रानि र्ते । नन्यधास्नकंसाहै, समाक्रिमयद 
सद 1 परन्तु द्रस्त होना या =रटञ्य सेना यह नो सूर्यं ङी 
नी रने नष्ट 


दे साममे न्त 
न्यूनताहसो 


भसे स्ति ह्‌ सार ने उनमे तिन नटीं ` चह यिरोधानाम इसलिये 


सगुरस्यह 1 यहीमादर प्छ व्यध्याय ७ 
स्लावं ५२ मे श्यायाहट. द्यौ सदिस्नर व्याया हार टिप्स दरयो । 


( 


दि परररदरनिर्मीष्ट 


श्रीमद्भगवद्रीता ( १३२ ) ध्याय £ 


व्याख्या-हे अजन । मै जो वास्तव मे अव्यक्त स्वरूप रँ, रथात्‌ 
नेत्रादि उच्छ्रयं का अविषय होता हृच्रा सखप्रकाण, निराफार श्रौ 
सचिदानन्द-रूप हू, एेसे मेरे अव्यक्त रूप मे यह समस्त चराचर जगन 
व्याप्त वा च्रोत-प्रोत दै । चर्थात्‌ हे च्ँन। यह ज मेरा स्थूल रीर तुमे 
दिखाई देता है, इस व्यक्त रूप से नही, किन्तु अपने परम व्यक्त स्प मे 
इस सारे दश्य-खूप संसार को मैने व्याघ्र कर रक्खाहै। श्यौर तह्मारि 
से लेकर दण पयन्त सारे भूत ( पाथ > मुममे स्थित हे, अयति मगे 
द्माश्रय जीते-जागते रौर श्रपना अस्तित्व रस्यते दै, पर भै उनमे स्थित 
नदी ह, अर्थात मे उनके च्माश्रय न जीता-जागता ह श्रौर न शपना 
श्मस्तित्व रखता है, जैसे समुद्र के त्ाश्रय तरग स्थिति, तरगों के ग्माश्रय 

समुद्र स्थित नही । अवा वे सारे पदाथ मुभमे कल्पित हि, प्रीरि म॑जा 

उनं सवका श्रधिषठान ह, उनमे कलिपत नही ह ।॥। ४ ॥ 

सम्बन्ध--८ $ ) व्यायटाक्िटषटिसे श्रपनेमे भूता की स्थिति दर्णा 
श्रव मगयानू पारमार्थिक दृष्टि से उनङी भी श्रस्थिनि वर्णन करने ट-- 

श्रयया ( २ ) व्यायष्टारिक दि का श्राश्रय लेकर उक्त ग्लोदसे तो भूतौ 
के साथ श्रपना कृद्धु संग दरणीया या श्व पारमार्थिक दृष्टि का श्ाश्रय निक 
भगवानू उनसे श्रपनी नितांत श्रंयता दशति ह-- 


न च मस्स्थानि भृतानि पर्य मे योगमेर्वरम्‌ । 
मूतभून्च च भूतस्थां ममात्मा मूतभावनः ॥ ५ ॥ 


१ न॑, चच, मन्‌- श्रार नं मृ भम नृनमन, रन, | +ना लि गा ना 

स्थानि, भृतानि न्नं न्थितिर च्य म तमं | ~= आर नत 1“ + £ 
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भ्रीमद्धगवद्रीता ( १३३ ) अध्यायं ६ 


न्वयार्थं पदला--ग्रौर न सुमे मृत दी स्थित द, मेरे ईरवरीय योग ® 
वोत ठदेख मे भतों का धारणेवाला द्र श्रौर फिर मृतो म स्थित नीह 
मेरा चास्या भतों का जीवन-दाता है ॥ ५॥ 


न्वयार्थं दसरा-च्रौरन सभम मत दही स्थितै मेरे च्रद्युत योग 
कोत्‌ दे क्रि मेया त्रात्मा भूतो का धारशेवाला च्रौर भूतो का जीवन-दाता 
त्ञाभीभृतेमे स्थित नदीं ॥५॥ 

व्याल्या- हे अन । वास्तव मे पू्ो तो यह्‌ जो उपर कहा है किं 
“सव भूत सुभे स्थित हे" यह भी कदने-मात्र दी हे, वस्तुत ये सारे 
भूत सुभषमे स्थित भी नहीं है क्योकि यह सारा ब्रह्माण्ड सुम एकरस 
सुद्ध सञ्धिदानन्द-त्वरूप मे फेवल कल्पित वा कहने-मात्र है, वास्तव मे 
हेटी नटी. तोफिर सुमे चे भूत भी स्थित कैसे ? इसलिये तू मेरे 
इल योग-फष्वयं को देख. चर्थान्‌ मेरी इस्वरता श्चौर वल को ८ स्रथवा 
मेरे अद्‌भुत प्रभाव. प्रताप वा करामातको) तू रेखकिं टेखनेमेमेदी 
इन भूतों का धारण करनेवाला चा उत्पन्न करनेवाला ओर पालन-पोपए 
वरनेवाला र. पर मे इनमे स्थित नही हू. वल्कि नित्य, चअरसग र निर्लप 
रहता । या दूसरे श्ब्टो मे योँकितू मेरी अदूुत लीला कोटेखकिं 
मेरा श्रात्मा 7 यद्यपि देखने मे तो सारे भूतों का धर्ता. कर्त ओर 


£ चयो सब्द का इध यदपि ष्लाक्कि सामर््यं वा युक्तिक्ियागयाह्‌, 
सापि याद रना चारिषु रि व्यक्त से व्यक्त होनेङेइ्पयोगया युक्तिक्तेषी 
माया कहने 1 हस षिपय का स्पष्टीकरण {गी० ७ >=) की व्यारवा वयोर 
दिप्पणी से किया गया हट । श्री योग के कार नगसान्‌ योनेम्यर क्हलाये ह 1 
` "मेरा घात्मा ठेचा साव्ट केयर समसने क्ते लिये व्यावदारिकट्िसे 
दता गया हट, तारय रका केदल णक सवव्यापकू समाने । टसङा यट 
इ टी कि पट सामा क्सि दृते कते सात्मा एयर हः, या भगवान्‌ जप्य 
दाश्ममाप्षण्साषट चन्या नलीं। 


श्रीमद्भगचद्रीता ८ १३४ 2 अध्याय ६ 


जीवन-गता है, पर वस्तुत. उनमे भी आसक्त वा परिच्िन्नन लप्र वः्‌ 
उन सवसे न्यारा, असंग ओर निर्तिप्न स्थित दै ॥ ४॥ € 

सम्बन्ध-( $ ) श्रपने उक्त कथन को श्रव भगवान्‌ रष्टन्तो द्वारा स्पष्ट 
करते €-- 

रथया ( २ ) उत्पत्ति शरोर प्रलय काकतां ह्ुश्रा भी मेश्रसग रवार, 
इसको द्टान्त से भगवान्‌ रव सपष्ट करते ट- 

प्रथया (> >) जव इन भूतो के साथ शुद्ध-स्यरूप भगयानू का वारनय मे 
कोड सवथ नदीं, तो फिर इनके साथ परस्पर श्राघधार-घ्रायेय भायभी कमेहो 
सकता ह, इसे भगवान्‌ श्रव दृष्टातो से स्पष्ट करते ₹-- 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मर्स्थानीद्युपधारय ॥ ६ ॥ 


१ २ == 9 2 >~ ५ २..^८ र [क] प ग 4 
यथा; श्रादण- (| जस श्राकाणम तथाः सत्रा; } वरन गार भर्व 
५, ~~ 3. 3 1 भ 3 (ए मनि ८ {न 1) 
स्थित; नित्य } नित्यं स्थित तानि, मंन- | मृ न्वितं ?, 
^ (~ £~ £ #। 
वायु, सर्वत्र } रत्र गंतिवाला स्वानि, इति, ॥ ए निन्य 
गं, महान मंटान बय उथवारयर 
सन्वयार्थ--जन सवत्र गिवाला मरान वादु प्राम निवन, 
वरन मारि नन मुनम स्थितिर्‌, एसा त निचये ङ्ग |: ॥ 
व्यार या--ह प्रजन ! जम ससग स्वभावत्रान सवत्यरापक प्रात 
से पूर्वादि सव दिनाय्यों म विचरनवाता मान वायु ( याकालागातन् 
८ पूव कटा ध्यय चन मुमम स्थित "+ यना पया" मुभ््म कानना, 


1) 


यत परन्दर रिन्दर वाक्य, वर नाय्य परम्द्र प्ट लशा । श्यारयय 
स्क उन्यर द्ध सद श्राशिखाक्ा प्रन्नरामाद् शरीर टी मे सथ द्राणी 07 
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ञे सम्बन्ध न रखते हए भी ) नित्य स्थित रहता ह श्मौर उस वायु के वेग 
से आकारा किचित्‌ भी चलायमान नही होता, वल्कि अपने स्वरूप में 
वैसा-का-ेसा री निरलिंप्न स्थित रहता दे, इसी प्रकार सुभः सवेन्यापक 
्द्ध-स्वरूप मे ये समस्त भूत स्थित है परन्तु इनका गमनागमन, घटना- 
वटना मौर उत्पत्ति-नाश सुरे किञ्ित्‌ स्पशे या लिपायमान नदी करते, 
वल्क मै अपने स्वरूप मे वैसा-का-वेसा दी नित्य शुद्ध, अचल ओर असग 
स्थित रहता ह ! इसलिये वास्तव मे ये भूत न सुभमे स्थित है श्रौर न मेँ 
इनमे स्थित ह वलिक इनसे में अलग-थलग रौर असग रहत। हू, एेसा 
त्‌ निचय कर. या चित्तमे तू पेसी धारण कर ॥ £ ॥ 

सस्बन्ध-( $ ) सव भूतो की स्थित्ति पने मे यस्तुत न होती दर्षकर 
न्यव भगान्‌ ये लोको मे उनकी उत्पत्ति ध्रौर नाश को भीयैसा ष्टी श्रपने 
मे दसानि लगे रै- 

प्यथवा ( २ ) उक्त भ्लोकोमे भूतो की भ्यपनेमे स्थिति दश॑तिदुएभी 
पछयपना उनसे च्सम्पन्ध दस्य, प्रय भययान्‌ द" श्लोको मैं भूतो की उत्पत्ति 
न्योर नामे भी पपन गसग यात्मा का प्रसम्बन्ध कथन करते हे- 

प्रथा (३ >) भूतो की उत्पत्ति व स्थिति-कलमे तो भगयान्‌ ने इनसे 


एनो घसगता स्पष्ट कौ, शरव इनके प्रलय-काल सें भी भगवान्‌ श्रपनी 
ष्यसगता ठणने लने ह-- 


# 


प्रथय (४) प्रय भगवान्‌ दो स्लोकोमे यष्ट द्गनि लने कि इस 


मामप से जव दी उत्पत्ति संर नान कसि हव्या करने ह-- 





^+ । 


» परन्तु र"वर वा प्रिसो यस्तु विपसेससनहीहट। ता दूते सन्डे, 
परमाना सप दस्तुन्यो वाव्वाध्यर पोर पाश्रय होकर भी ससे छनन । 
"शस्यो य एरप । प्यम्टो न हि सप्पने ।` =निस्सन्टहट रग यट पुस 


ए, पपाद्गि यट ( प्य्सग पुपर किमी) स्येदा नीं जाता हे) ( वृह° 


श्रीमद्भर गवद्रीता ( ५३६ ) अध्याय ६ 


ˆ श्रथवा (५) सव भूतो की स्थिति श्रप्रनेमे (या श्रपने श्राश्रय) 
दुर्शाकर श्रव भगवान्‌ उनफी उन्पत्ति ओरौर नाण भी श्रपनेमे (या श्रपने 
ध्राश्रय ) ठो ग्लोको द्वारा ठनि लगे ₹-- 


सवंभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कट्पक्लये पुनस्तानि कर्पादौ विखजाम्यहम्‌ ॥७॥ 


संवं-भूतानि, टे श्र्जनं । मौर ¦ कल्प-्तय-कल्य के प्रन्तमे 
कौन्तेयं, प्रकृति, + मत मरी' प्ंनि पुन , तानि, फिर उना 
यारि, मामि / को प्रीत हनि है । कल्पदौ, कलन 
 विस्रजीमि, ह (म म! यतं 
करना 


श्मन्वयाथ-र्‌ रजन । कल्य के ्रननममार मत मगी प्रति तर प्रन 
होते रैश्रारक्ल्यक्रश्रादिमम किरि उना उत्पत क्गनार्ट॥ ज ॥ 
नच्यास्या-ट श्रजजन। उमस प्रक्रार आण म पवनवने जा मागं मत 
मुभमे म्थितह, य सव-क-मव कल्पक नतय टान पर ( स्रधा प्रलय 
काल मे) मेरी प्रकरति श्रथति माया (जिसका विम्तारपृवफ़ वगान 
सातव द्ध्याय के श्लोक क व्यार छर ल्पम्‌ 9) कप्राप् 
€ > ०) । इसलिये साधारण लिक श्रमे चन नदीग्टा तासा 
पर विना उमक काटे वस्तु स्थिति नीनशः 


डग्वर मे मव यन्तु म्थितदह, 
टसतिय यटनी तसय म न 


सक्ती, चटी सयका मर्ता शरीर श्रात्रय र, 
द्दाजा र्क्ताङरिसप मत उसमे वा उसके प्राश्य स्वरिति नदर । नाना 
ङा तात्पर्यं यर कि पुस्पं य्या सवका प्राश्य र, नप्रापि शरसनं श्री 
निर्तेप र । यद उदस्य श्रत योग करि वन सवथन का शालय नीर 
रीर सवने न्यारामीर श्रार वही मया जीवननाना नी र । 


श्रीसद्भगवद्रीता ( ५३५ ) अध्याय £ 


ते दै. या दूसरे शब्ो मे यह्‌ किं प्रलय-काल मे सूम -रूप से ये सव 
भूत अपने कारणभूत माया मे लय होते है । श्र फिर इनको मे कलप 
के आदि मे च्र्थात्‌ सष्टि-काल मे ( जिसका विस्तारपूवैक वंन पूं 


ध्याय ८ के श्लोकं १७. १८. श६ मे हो चुका है >) उत्पन्न कर देता वा 
रच ठेता हू । ७ ॥ 


मम्बन्ध--श्रौर-- 
पङ्ति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः । 
मूतयासमिमं छृर्स्नमवशं प्रङृतेवंशात्‌ ॥ = ॥ 


प्कतिः स्वो. ) अपनी ्र॑रति का भूत-मौमंःदमं, दस सौरे "भृतो के 
स््वष्टभ्य. चिख- 


कि ४ 
( त्माश्रय करके म छृत्स्त समृह को 
५. निर्म ध ५_ = [= 
जामि पुनं | पुन -पुन निर्मा च्रवशःप्र- |] प्रकृति के वणै तते 
(4 ९ मे 
पुन | वर्ता छते , वसीत ( विवश हूए को 


स्नन्वया्थ--प्रद्ति ॐ व्णसे विवश हए टस सारे भृतो के समृट वो ज 
पनी प्रहृति ता दातय परे पुन -पुन निर्माण करता ह| = ॥ 

च्यारव्या- रे अन । यह जो भूतो का समुढाय मेरी प्रकृति (मायां) 
श्यवा निल-स्वभाव के वरा मे होने से विवशा श्र्थात्‌ परतन्त्र है, रौर 
सुभःमे जो यह कल्पित वा प्प्रनिवंचनीय माया है, जिसका छथिष्टान होने 
से थे उसव स्वामी शोर अिषएठत कटलाता दे. उस पनी प्रचरति का 
दराभरय वारये श्रपात्‌ अपनी इम माया द्वारा से इस श्पते-रपते कर्मो 
सेचेय ट भूतो के समुदाय को पुन -पुन उत्पन्न करता. निर्माण करता 
वा रचताै॥ ८ ॥ 

सेम्यन्ध-( $ ) भगवान जब जगव की रचना इन्यादि क्से, तो 


लेस षम उनो भी पन्धायमान खा लिषघठ करने लोगे ? इस चरन की निदृत्ति 
नेराषान्‌ णस करते ट-- 


श्रीसद्भगवद्रीता ( १३८ ) ध्याय £ 


अथया (२) इस प्रकार सरटि को धिम रचना से भगवान्‌ मे भी 
विषमता-दोप कौ णाय सम्भावनां होगी, इस श्रपत्तिका नि्रारण भगवान्‌ 
णेसे करते रै- 


न च मां तानि काणि निवध्नन्ति धनञ्जय । 


उदासीनवद्ासीनमसक्तं॑तेपु॒ कर्मसु ॥ & ॥ 
नंच, मौ, तीनि, } ग्ररदे वनँय ! | उोमीनयन्‌, } उने कंमो मे उन 
कर्माणिःनिवंध्न- + सुभ वे" करम मीन, चं | सीनवत्‌ शि 
न्त, वनंञ्जय | नही वितर मुक्तः तेपु, | प्राग निगार्मा ना 

। कृमदु 

न्ययार्थ --ट ग्रञुन 1 उन करमां म मुमा उदासीनवत स्निति प्राग 
निरासक्त को वे (गवना ) करम नहः वायत ई ॥ & ॥ 

व्यास्या-र युन । यद्वित यह समभमक्रिमै जो म्र रचना 
रीर उमर, किंस का छुखमागी रचना दिखाई दरता ट्र च्यौर मीरा 
दुःखभागी, तो सुग्वी के ग्चते समग्र नम्रता व व्यालुना का भाव स्रौ 
टुखी के रचत मसमय नियता र कटोरता का भव र्थन प्रिपम 
भाव मेरे मे उत्पन्न ले जाता टागा, सममे भी गाय टम विपम-नाप म 
दूषित टसा पुण्य-पातका भागो लानाल्गा। ता ठसका उना यि 
य रचना चादि कर्म मुमः सिति मी वावन नाट, क्या म=न करमो 
मे उगामीनवन्‌ मथिन टश्रा निगमन ग्ना | जैस मर्य विना पग 
रागनरषके सवका ण्कसतात प्रकाणताद व्याप सिनी कर माव म 
यान्यून सम्नन्वननीगववनादे याजतमेव स्सिनीवी नमे गगण 
नरव्वताटच्रा उदानीनवत वरसनादटे, पर द्रदृग पना चछर कन्न म 
मद्वीलकेभदमलाताटे मके ञगमे नम मी प्रतार श्र 
पन निन्न-निन्न वीतस्य कर्मा क सरण नाम निन्न-निन्न कत रा 


श्रीसद्भगतटौता (१३६. ) ध्याय ₹ 


पति है. मेरे कारण से नदी. ओर न सुभे विपमता ही है, क्योकि मेँ 
पस्यवानो वा पापियो के साध कोई राग-देप नदीं रखता, नल्कि उनके 
कर्मानुसार उन्दे जन्म ठेता ह. इसलिये सुरे यह्‌ रचना का काम कोड 
भी चन्धायमान नही करता । अधवा जसे मायावी पुरुष पनी माया से 
नेक पदार्थं रच लेता है, अर्थात्‌ मायावी पार्थो की सषि, स्थिति, लय 
कोकरताहे. तो वे ८ दृष्टि स्थिति, लय-खूप ) कम॑ उख मायावी पुरूप 
के नटी बोधते! याजञेसे खदा पुरूप स्यप्र मे अनेक पठार्थोकी 
दधि, स्थिति च्नौर लय का कर्मं करता है. परते कमं स्वप्ना को 
वास्तव से वन्धायमान नह करते. वैसे दी मे परमेश्वर भी उपनी माया- 
शाक्तिं से उम कालादि प्रपञ्ठकी सृष्टि. स्विति रर लय कोकरता 

पर इन कर्मो ते मे रिञ्िन्‌ वन्धार्मान नदी दोता ह. स्योकि ये सव 


कर्यं युभमे स्वप्रवन्‌ मिभ्याभूतदीदहे ओर मे उनमे उगासीनयन्‌ द्र 
रीर प्रलय स्थित ह ॥ ६॥ < 


~ भ्यो्नानदेवजी की विखत्रिद्यसे व्यारया इस भ्लोक पर पसे ह- 
"समुद में जो पानोकी ल्टरं द्टती ह उन्टे जसे रवर का घाट रोक 


च्वन्ता क 


9. 9 ॥ 
प्ट\उ द उरस ४ दम्प [ख श्र या ङ ङस मदे उ्दारीनं रेटेना ह्या ञ्च 


श्रीमद गवद्रीता ( २ ) अभ्याय ६ 


सम्बन्ध- पहले ग्रह कहा क्रि “म सारी सृष्टिको रचता दु" श्रोर किर 
यह कहा कि “म उटासीनयत्‌ स्थित ह, इन परस्पर-विरोधी दिवा देनेयाने 


वाक्यो से श्रपना श्राणय स्पष्ट होतान देखकर भगवान्‌ उसे श्रय श्रभित 
स्पष्ट रीति से वर्णन करते ईै-- 


मयाऽध्यच्चेए प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धिपरिवनतेते ॥१०॥ 


मया, श्रध्यक्तेण | मुम श्रंःयन्न म | हतुना, अनेन) | ट ग्रजुन। 7 





प्रकृति , सरयते, [ प्रकृति चरर-गर॑चर | कौन्तेय तम 
सं-चर-श्रचर के र्मह्ति (जगत ) | जगन , विैरि- } जगत्‌ पगिन 
॥ करो उलन करती ई । वर्तते | करता गत्ता 

प्न्वयार्थ- टे ग्रर्युन ! मु ग्रध्यन स यकृति मवे नराचर र्ण 
(जगत ) का उसन्न उ्ग्तीह टम ट्नु स ग्र जगत प्रणििनन ग्ना 
रहता र ॥ २० ॥ 

व्यान्या--ट कुन्तीपुत्र च्रजंन । जने मूर्यं अथवा दीपकरके ्राध्य 
कोड कामले, ता मूं धवा दीपक उम कमं क्राकर्ता-भाक्ता नधरा 
जाता चिन्तुयेमका व्रेमादी उम कमं मच्सद्त वा निर्तिप्र रहता; 
स जा ममम्त व्रद्माण्ड का वाम्तव मे सान्ती, नियन्ता रग 


वसह म 
श््रव्राता ८, मर आध्यय यदि क्राट्‌ कामदा जाय, ताम उगफा कता 
लत उस क्रम म स्गङगतरा 


मोक्ता नी हा जाता र्न्तुवम का त्रा 
निर्लिप्र, श्चधानि च्रफना, अभाकारटता्। टमी प्रर मुक श्रवयन) 
उववन्तिया क साथ यरा न्द श्रलिद्राय 





प्राणियामे व्याप्ते । वटूनरी 
तममे वारम्वार क्टींनक क्त? त मुमदराषति ! णठव्रारटलनाही तात ला 
ङग ञमे सूर्य मनुष्यो के सम्प्रया व्यापा का कयन निमिष रला न 
ही ह पादुमुत ! गत की उत्यनि क्राम निमिनकारगा ४ 1" 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( ९४१ ) पध्याय्‌ ६ 


श्राश्रय ही यह प्रकृति ८ मेरी माया ) उस सारे चराचर ( स्थावर-जन्नम ) 
जगत को उत्पन्न करती है नौर इस कारण से, ( मेरी इस माया के 
कारण से अथवा रेरे साक्षि शरोर अधिष्ठाता होने पर ) यह जगत्‌ 
नता-चिगडता रहता है, श्र्थात्‌ बारम्बार उत्पन्न होता ओर लय होता 
हे, परन्त मै इस कारण इन रचनादि कमो का कर्ता-भोक्ता नदी दहो 
ताता, चल्किवेसेका वेसादही श्रसङ्ध वा निलंप्तरहताहू। यद्यपि 
कहने मे यही श्रातादे किं ये सव कम॑मे दी कराता हू, क्योकि प्रकृति 
स्वय जड हे श्र विना मेरी सत्ता वा आश्रय फे न छुं करती है श्रौर 
न करी सकती हे, तथापि मे सूयं वा दीपकवत्‌ निस्सम्बन्ध, सात्ती 
रोर प्रेरकः होने मे इन सव कार्यो के अन्दर शरकर्ता, भोक्ता ओर 
्रसद्ध ही रहता हं । यही मेरी श्मदूयुत माया है । १८ ॥ ९ 

सम्बरन्धर-- (८ ५ ) मुम से श्द-स्यभाव को श्रक्ता, श्रभोक्ता शौर 
सारसी कौन नटीं जानते १ उन्हे भगवान्‌ श्रव वणन करते हे-- 

श्रथवा (२) णेसे निलिक्त च सुक्त-स्वभाय भगवान्‌ को साधारण लोग 
षयो नस जानते ? इसे भगवान्‌ श्रय पुन स्पष्ट फरते है-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
पर्‌ भावसजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥९९॥ 


न्र्व॑चानन्ति, सो, | मखे लाग मभौ पर, भाव, श्र॑जा- ) मर' मतो के 


मृदा, मानुषी, ( मातपी गरीरे 7 नन्त, मम॑. भूत- ( मदान्‌ इन्॑ररुप 


तत॒ श््राभितम | ग्रोथित गा चना- मेटा-र्वर परम भाव कौ 
न जार्नेत हए 


दन 
'म्न्वया-सृरया लाय मरे ताक मरपर-स्प परम भाव को न जानते 
ए नभ, नानव -सरधारी का नादर वरतरं ॥ ४६ 


~ - 


९ षस वपय मे कट उपनिपद्‌ से रेस न्याया ह--“सुयो यथा 


श्रीमह्भगवद्रीता ( ४४ ) अध्याय ६ 


केवल कमं ही फल की प्रापि कर लेगेः, उस प्रकार की निप्फल वा व्यर्थ 
आशार्दे उनकी होती है। व्यर्थं श्रा घोर कर्मोधाल अर व्यं ज्ञानवातं 
होते ह, शरातं मुक परमात्मरेव को दछोठकर श्न्य देवता की प्रापिरे 
निमित्त अग्निहोत्रादि कम॑, अथवा वट्ला लने की नीयन मे दम मर 
हानि पर्हैचाने के धार कर्म, वे करते हे शौर मेरे मे अतिग्कति यन्यम 
पदार्थो को मचा मममने लग जाते है । सनेप से यह फ्रि मोहनेवाली 
राक्षसी चौर त्राुरी प्रकृति के वशमे होने से उन विचार-टीन भूर 
लोगों की श्मशा, कम॑ शौर जान सव-के-सव व्यर्थं (वहा) वाघा 
होते ई, जिमसे वे मेरी अवन्ना करते टै । यादूमरे शष्टो मे ण्मेभीर 
सकरताटे कि मेरे स्वरूप के श्न्ञान के कारण मेरी श्रवा कगनेम व्र 
विवेक-दीन मूर्खं जन फिर मेरी मोहनेवाली रक्ती च्चौर श्रासुरी परफ़ति 
ऊ श्मधीन हो जाते है जिसमे उनकी त्राणा, कमं श्रौर ज्ञान सव्र-क-मप 
व्यर्थ वा घोर हो जाति टै ॥ १२॥ 

सम्बन्ध-(१) पर जो मेरे यास्तविक स्यरूप का जानते द्रुण मरी 
उपासना करते ट, उनके विपय मे भगवान्‌ श्वर कटते ह-- 

श्रथवा (२ ) इतना श्रानुरी स्वभाव का वर्णन ट्श्रा, श्रत भगवान “यो 
स्वभाव का वर्णन क्रत £~ 


महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकरतिमाधिनाः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्रा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


| परं मात्मौ लाग | भंनन्ति,्रनंन्य- | प्रन भनति 
ड; 1 4 नः _._ ~ 
ठ, मी, फौर्थं [नदीन ' मुन मनस नन 
५ # | 2. _ न #। २ [3 तन्वा बन ध ५ शरः श 
दवी प्रन्रति प्रञ्तिरा तत्तरा नून- | श्ना त श 
क ॥ [| 
स्पिन श्ीदि व्यय | एर नि 


मटा-्ात्मौन ; 


त 


द 
४ 


1 
रीता [तर मन 


श्रीमद्भरगचद्रीता ( १४५ >) ध्याय ६ 


यन्यया्थ--पर देवी प्रतिर को दआ्राश्रय किये हए महात्मा लोग, दे 
जजन । मे भृतो का श्रविनाशो कार जानकर श्रनन्य मनवाले दो भजते 
ह॥ १३॥ 

व्यास्या-हे चर्जुन । मूढ पुरुष तो असुरो रौर राक्षसां की प्रकृति 
८ खभाव ) से विवश होकर यु ( इस मानच देह के कारण ) केवल 
मनुण्य ही . सममे हए वस्तुत नटी जानते है जिससे मेरी वज्ञ करते 

परन्तु देवो प्रकृति को आश्रय किये हुए महात्मा लोग, अर्थात्‌ देवताओं 
स्वभाववाले महात्मा जन मुभे एेसा टेदधारी टेखते हए भी समस्त 
पार्थो का च्मादि-कारण श्र वस्तुत विनाशी समते है, जिससे किसी 
स्मन्य रोर मन न लगाकर ण्क-मात्र मुभसे अर्पित चित्त से मुभे नित्य 
भजने, उपामते. पृजते वा स्मरण करते है । श्चन्य रीति से श्रभिप्राय यह्‌ 
निकलता दै कि अन्तर्यामी परमात्मा जो मनुष्य का निज-स्वरूप रहै 
ओर उसके घट मे वसता है. उसे मृढ पुरुप ्ाुरी मौर राक्तसी स्वमाव- 
वाला ्टने के कारण नदीं जानते. केवल श्चपनी ठेद को ही परमात्मा 
करके मानते है. जिससे श्यपने वास्तविक स्वरूप अन्तर्यामी का, श्र्यात्‌ 
वस्तुत अपने आपका निरादर्‌ करते हे योर्‌ स्वय च्ात्म-दतयारे होते हैँ । 
परन्तु जा महपुरुप ठेवताओओ के स्वभाववाले हे. वे अपनी देवी प्रकृति के 
कारण इस श्रन्तर्यामी परमात्मा ( श्रपने निज-स्वस्प ) को भूतों का 
म्गदि-फरण. विनाशी स्वरूप, महेभ्वर शौर साक्ती जानते है, जिससे 
ट्स सवके भीतर हिपे हण परम-स्वरूप को अनन्य मन से भजते रहते 
हे. श्यात्‌ प्रत्यक पदाथं मे सर्व॑ चलते-फिरते सदा पने स्वस्प का 
ही भान श्मौर स्मरण करत रहते हे ।॥ ६३ ॥ 


२ ॥। 
चे 





~ प्रति=स्षभाव । रासी प्रहृतिनरात्तनाषाला स्पभाव। श्णासुरी ग्रङ्तिन 
भसुराषाल्म स्दमाष । रारसनजगल्ये हिस श्वौरे तामम श्रहृतिषाज्ञे लोग । 
भ्यर्‌ इसुरन्ददनास्न क विरोधी टम्नादि से यन निरे स्वार्थ जन। 
गी<---६5 


श्रीमह्रगवद्रीता ( १४६ 2) ध्याय ६ 


सम्बन्ध--८ 9 >) उक्त मात्मा लोग जिस-जिस प्रकार से भगयव्‌-भजन 
करते दै, उसे भगयान्‌ श्रय दो ञ्लोकों मे स्पष्ट करते ह- 

श्रथवा (२ ) उक्त मदात्मा लोग जिन जिन साधनो से भगवत्‌-भजन 
करते &, उनको भगयाच्‌ रव दो शलोको मे स्पष्ट करते ह-- 


सततं कीर्चयन्तो मां यतन्तश्च ददवनाः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्रा उपासते ॥ १४॥ 
संतत, कीत्तयं- संदा कीर्तन करते ] नमस्यन्त, चं ) नमस्कार रते 


1 [ष्य £ [1] ५ ट 

+मा हए मुभ मा, भक्त्या) रण ग्र भक्ति 

यतन्तः, चै, ) यच करते दण प्ररं | नि्ययुका › सर्मा युक ण 
3 & > (न ५४ 9 

दद्-त्रता. ट तरताघराले दण | उपासते मुम उपायत ४ 


अन्वयार्थ-( व मदात्मा ) यल-णील, दृढवती प्रोर भक्ति » म निष्प 
यु दृ मदा मग रीर्तन करते ग्रौर वदना ( नमस्कार ) कर्ते हण मुभ 
उपासते द ॥ १४ ॥ † 

& वहत पुरुप “भक्तया णव्द छो “नित्य-युक्तः कै साध लगाकर यः श्र 
करते £ “मन्दि से नित्य युक्तं टोकर ।' श्रौर यदि कदु पुसो यैः वरिचारानुषार 
-अन्छ्याः ब्द को “नमस्यन्त? क माय लगाकर पदा नाद्र, नो (नियुक्त का 
श्रथ सदा श्रपने स्यस्प कर च्यानम युक्ता श्राय याय म यणिनि 
श्श्रम्यास-योग मे युक्त रदनेयाना' होगा । 
ञ्लोका जा ग्राणय र्ट व्याग्याष्राराने भगयाने का 


ग ११ स १९ तक्र 
नगयान न जा यर कलार छि “मानय तन | 


श्रखनार लिया, ग्र्थात 
धारण च्या दुरा श्र मृद पृर्य श्यासुरी तवरा रायी म्यनागयान लित 
दकार मु वास्तविक न्परमनटा नने, केयत मुम मनु्य मनत ऊ, 
ल्विसे मेरी पवना क्न, श्रौ मदामा न्नेग दरया म्यनावयात्‌ लण मुम 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( १४७ ) अध्याय ६ 


व्याख्या- दे अज्ञ॑न । वे महात्मा लोग सदा कीतेन द्वारा, रथात्‌ 
स्तोत्रादि से सेरी सदा सतुति श्रौर सदिमा गाते हुए › प्रयत्न हाराः अर्थात्‌ 
शम-दमादि साधनों से पुरुषां वा यत्न करते हुए › मौर दढ व्रतो दवारा, 
अर्थात्‌ पदे निश्चयो से वा हिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्यादि त्रतों को धारण 
करते हुए , वदे प्रेम से नमस्कार करते हुए शौर परम भक्ति से भरे हुए 


मू का अथिनौ कारण जानकर अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करते है 
दस सारे कथन से कड रौकाकार भगयानू का वतार सिद्ध करते रहै! पर 
श्यदेतयाद शर्थाव्‌ श्चात्मक्ञान की रशिसे तो इन श्लोको का सीधा एक दूसरा 
प्यमिप्राय यह टो सक्ता हे कि श्रीङृप्णजी श्चपने परमार्थं स्वरूप ८ नित्य, 
र्ध, युद्ध, सुक्त रूप ) के लघय से यह वचन कते हैँ किं मृद्‌ सुते यास्तव में 
नीं जानते रिक सुमे एक मनुप्य-देद समकर मेरी श्यवज्ञा करते रै, पौर 
विवेकी म्टपुरूप सुभे भूते का मदेस्यर श्योर ्रादि-कारण जानकर मेरी भक्ति 
वरते ए । एख श्रकार दरेतवाद में यष्ट सारा कथन मनुप्य-माव्र के ्रभिप्राय से 
सीषो सक्ता र कि ""रारूसी भोर ध्यासुरी प्रकृति ऊ लोग ्यपने श्रापको 
येयल देह मानते रै, प्र्थात्‌ इस मनुप्य-शरोर को ही श्रात्मा समम्तेह 
श्पार रस शरीर फे भीतर चिषे हष श्यन्तयामी को शचचपना वास्तविक स्रूप 
नी मनते, जिससे श्यपने शुद्धः सच्चिदानन्द-स्वरूप फी ८ जो श्रीकृप्णजी का 
परम स्यस्पषए उसकी ) श्यना करतेरे। शौर देशी प्रकृति के मदापुरप 
रेषल दष्ट को श्वात्मा ( पना ष्यपि ) नहीं मानते, वल्क सवके भीतर 
स्यापवः धरोर सये सापो छवन्तर्यामौ को ष्टी छपना द्याप र्थात्‌ 
शपना घास्तविक स्थरूप ८ घ्ात्मा ) सममे रै, जिससे सद प्रारियों के हितैषी 
तेते धवौर सदे घ्यत्मा दो घपना घात्मा भान फरते हुए सवत्ते स्वल 

प्यार षरते जो दास्तयमे धीङ्प्ण भगवान्‌ दीष सक्तिं!» यष्ट च्चाम्य 


-प्यासएग्येत सधनः (नोता ६ ३२ >) से क्रे भावके साथ पूरा मेल 
रदानां । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १४८ ) ध्याय £ 


चित्तवाले होकर, या मेरे परम स्वरूप ऊे ध्यान मे निरन्तर युक्त होते हृष 
मुभे निरन्तर भजते वा उपासते दै ॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध--ग्रोर क्ििन-क्रिन यिधि्रो या साधनो से रे महत्मा लोग 
भगयव-भजन करते हं, इसे भगयान्‌ श्र दर्ण॑ने र-- 


ज्ञानयन्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माप्रुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्त्रेन वहुधा विश्वतो सुखम्‌ ॥१५॥ 


जौन-यंन्न, चं, ) गोरं को$ णक ' एकत्वेन, वर्थ ) र्रारमनाम 
पपि, न्य, | जनयन मे नी" कत्वेन, बहा, | नो ण्कतन्परम, 
यजन्त 3 मा, यज्नं करत हण विश्वत -मुर वर्‌ म्पमग,ग्रा 
उपासत मुभे उपौमत ट नाना स्पग 
न्वयाथ--ग्रार क्रड एक मुभ सव ग्रार मुणपाले क जान यजन गै 
यजन करत हण णक्न्व-स्पमे, व्रू-र्पमग्रार नाना स्पम उपासत {~ ॥४५॥ 


& (जलान-यज'भगयन विपयफ जानच्यजोा यज, यह जान ग्र्न र, 
( श्रीशद्रराचार्यं ) । भगवन चिन्तन मे चित्तवृत्ति की निरन्तर श्राट्नि ( शर्पेग 
या निय-युक्त) होने रहना जान-यजट, जो चिन्तन भगयान कण्क्यम्प, 
प्रथक्‌ ख्य श्रार नाना-र्पसेहो सक्तां । ( दीकाकार ) 1 जान-यज का श्र 
परमेग्यर क स्पम््प का जानस शी श्रफलन करक उमकर त्रागा गिद्धिश्रापत 
क्र लना" ह । कन्तु परमेग्वरक्ा यह जान नी द्रन-ग्रदरन श्रा तनाम 
श्रनेक प्रसारकाद्ासस्नाह , टस क्रागगणा जान यज भी निय-निद प्रतम्मै 
हो सक्ते । टस प्रकार ययि जान यज शनन, नानी बन्दन ग्ना^ 
का तात्पर्ययट ह क्रि परमेग्यरक पिस्यनोमुग् ननक कारणा वरमङ्यत 
उमद्टीपटचनट 1 “छ्क्य, श््रदष्कः हदि पलास द्रह्टि > किदनस्य। 
विरिष्रादरैन शादि सन्यलाय यय्वि श्यादौन 7 नरि य कलना श्रा य 


शरोमद्धगचद्रीता ( ५४६ ) अध्याय ६ 


पदली व्यास्या-हे श्रजुन ! पूर्वोक्त भक्ता से अतिरिक्त जो ज्ञानी 
मक्त ह उनमे से क॑ एक ज्ञानवान्‌ भगवत्‌-विपयक ज्ञानरूप जो 
यज्ञ हे उस यन्न से भु परजते हुए मुक सवे शरोर सुखवाले की 
ण्कत्व-रूप से उपासना करते है, अर्थात्‌ “वासुदेव सवमिति? यह्‌ 
सव वासुरेव ही दै, यवा धयो मा पश्यति सवत्र स्वं च मयि 
प्यति'"जो सुखो सवमे श्नौर सवको सुमे देखता है, इस रीति 
से श्रयवा भँ ही श्वर ह, मुभे श्रौर ईश्वर मै कुं भी मेद 
नही हे, इम प्रकार ण्कता के भाव से कड एक जानी भेरी 
-उपासना करते दँ । तात्पर्य यह्‌ कि “त्व वा अहमस्मि भगवो ठेवते अह्‌ वै 
त्वमसि ।»=हे भगवन्‌ ! मणु अथवा निगुण देवता-ख्प जो तु है, सो मेँ 
ह. श्रौरजोमेह.सोत्‌ है. यद्‌ शरुति-वाक्य ज्ञान है, श्रौर इस अभेद- 
लान मे निरन्तर चिन्तन, र्था रहग्रह-उपासना का नाम जान-य है । 
टस प्रकार के ज्ञान-यज्न से मेरा यजन करते हुए ( पूजन वा चिन्तन कर्ते 
हग ) सुभः सवं श्चोर सुखवाले ( विराट्‌ सरूप ) को णत्व भाव, चर्थात्‌ 
्रभेद-रूप से उपासते चर्थान ध्याते है । श्रौर कई एक ज्ञानवान्‌ भक्त मुभे 
प्रथक्‌ भाव से उपासते टे, श्र्थान्‌ श्रुततियों मे जो “्रारित्यो वछ्ेत्यदेश = 


₹। ( भीतिलक महाराज )। यथपि व्याप्याकारो ने यही ल्नान-यन्न से 
द्यभिप्राय ज्लान-र्प यल लिया, पर जप श्चगला शलोक यन की मामग्रीमें 
द्य पणि दियलाता, तो यहौ जान यजसे श्भिप्राय भ्यजनीय देवता का 
नस्वनल्षन पे मधित यजः हो सक्ता, चोर “प्कन्वेन परधक्‌वेन वहुधा 
चिरयतो मुग्वम्‌' भौ ससी पछर्थं मे ठीक सङ्धत हो सकना हे, श्योर व्यजन्त 

उपासन" मे पनरनि नी नहीं रातो, चन्यथा ज्ञान को रूपक से य्नक्लाहे, 
सो उपारना ष्टी रपक् से यजन रहरा ह, यजन कोटं लग नहीं र्ता । 


तद "यजन्त उपासते न कहकर केवल "यजन्नि' स्ना द पर्यप्ति प्त 
स्ता । (१० राजाराम ) 


श्रीमद्भगवद्रीता ८ १५० >) श्ध्यायरष 


सूयं ब्रह्म है, यह्‌ आदेश दै, ( छया० २ १६. १, इत्यादि > परतीफ उपासना- 
रूप जान-यन्न है, उससे मेरा चिन्तन-रूप पूजन करते हण मुक विगद्‌- 
स्वरूपः का अपने से प्रथक्‌ सममने हए, अर्थान मेद-भाव मे भजते वा 
ध्याति है । श्रौर कद्र एक भक्त तो नाना रूप, नाना भाव रौर नाना रीतिगं 
से मेरी उपासना करते है, अर्थान क णक तो व्रह्मा, विषु, मेण, सूयं 
शक्ति, गणेश, अग्नि, चन्द्र, पवन, जल, राम, कृष्ण्‌ इत्यादि नाना रपा 
से, सखा, दाम इत्यादि नाना भावों के साधर, नाना कम द्वारा सुम विध्व 
रूप को ध्याते वा उपामते है ।। १५ ॥ 

दूसरी व्याख्या-हे श्चर्जुन । यजनीय देवता का उमक्रे तच्-तान- 
सहित जो यन्न किया जाता है, वह (नान-य्ञ" कहलाता ह, शरोर उमफ़ 

तन्तव-तान विना जो यल क्रिया जाता ह, वह केवल श्यते" कहलाना ह । 

श्रौर यट यजनीय देवता व्यष्टि-ग्पसे वा समद्वि-्प मे णक परमातमा 
हे । मम्रि-ल्प मेण्क भावने उम पमात्मद्व की प्रजानती) प्रर 
व्यष्ि-र्प म वमग श्यादि श्लग-्रलग भाव स टानी र| पर 
हे व्य ण्ड वहथा म्प मे फैला हस्रा । उमरी यट नाना भाव श्रध 
णक मावमे पूजा उमकी व्याप महिमा का चिद्व, करयोरि वट मव 
शरोर युख्रवाला टै । इम प्रकार तान-यत द्वारा यजन करन हण कोट भक 
व्क भावम, कोट प्रयङर भावनव्यौर काट नाना भावम मुक विध्वस्य 
परमान्मा की उपासना करन ह ॥ ५५४ ॥ ^ 

सम्बन्ध--८ 9) उच्छ वहूत पकार का उपासना केयर लगयान का ग्य 
ह्ये सखती र? हमक हिनु भगवान मयय वीय ठता नफ वणन क्सन र 


= ठम ज्लद म मगयान न च्कय, ध्रूथकव शरीर वि्यनीमुग्य, टम त 
तान ब्रह्ार की उपासना वनक्ि श्द्रत, टन श्रार विटिष्राद्रन कवे विद्रा 
धृष्ट च््यिटर स्मसाद्नीनष्ातार । श्रार यद्वत-श्यदन श्रि सन्धाय यान 
शरव्रादीन 2 नथापि य कनात प्राचीन । 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २५१ ) , श्रष्यय ६ 


श्रथया ( २ ) श्वमेद्-रूप शहान-यक्च की उपासना, धथौत्‌ अर्ह्रह-उपासनां 
की विधि का विस्तार भगवान्‌ य वीस रोक तक करते है-- 

थया ( ३ » उक्त रलोक मेँ परमेर्वर का एकत्य श्रौर एथक्त्व यतक्लायां 
गया है, रम उस का श्रधिक निरूपण कर्‌ यरतलासे रै किः ्रथक्त्य मै पएुकलय 
क्या है -- 

रथया ( ९ } भगवान्‌ को पिर्वतोसुख जानकर प्राणी उसके विराट्‌-रूप 
की उपासना किर प्रकार करते र, से भगवान्‌ श्रव दशति है- 


अहं तुरह्‌ यन्तः सखवघाऽहमहमोषधम्‌ ! 
मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमग्निरहं हतम्‌ ॥१६।। 
रह. रंह, मेष्वौत मे्येनहै| मैन, प्रह, तह, मैन्न,मँदीःषी 
यत्त, ण्व, राज्य 
६4 ४ < च भस र ५ (> 2 
स्वध, छह. } मे! समधौ मेग| रंहि, अंह. मि, म ट्वन- 
| [4 ^ 4 [५ 
रह, श््रौपेध | श्रोष्हुं हंत परमहं 
अन्ययाथ-मे ब्रतुहमे यजे मे खधाहूमे ग्रौपधदहु, मै मन्त्र 
ह मटर मग्निं, श्रोरम री टयन-ग्म ह| ४६॥ 
व्याल्य--हे जुन ! यज्ञ इत्यादि प्रत्येके कमं मे श्रहयदट्‌-उपासना 


वभे विधि ण्से हे कि उपासक यज्ञ-याग करते समय यीं चिन्तन करता 
£ कि--( श्रथवा बहत प्रवर की उपासना जो पूव कों मे वणन हइ 





< षतुरध्रात यत्त, श्नौर यक्तनस्ातं यत्त॒ शौर चोपघनमनुष्यो से 
जो रद जती ए । (_ श्ीलषूराचायं ) 


शरतु=पदुरूप, र्धपत दषता का ध्यान-रपए , शयेर यतलश्रौत-स्मातं यल्ल । 
{ श्वीपिलशस्ट ) 


वतुनसोम-पल्त, थर यक्तमहायज्न , चर सापधनचर ! ( ९० राजाराम ) 


ओरीमद्धगवद्रीता ( ६५२ न््रभ्याय ६ 


दै, वह वास्तव मे मेरी ही उपासना उसलिये है कि )-मे दही क्रतु स्थानं 
श्रौतकर्म हू, अर्थात्र जिस वैदिक क्म मे वहत-ते खम्भ गदे 
जाते हे रौर मध्य मे कुरुड वनाकर हवन होता दै, तैसे अमिठोमारि 
याग, वह क्रतु-करम मैदहं। मैदही यनद, अर्थात्‌ वलिवेश्वतेवादरिफि 
स्माते-क्म, जो महायज्ञ भी कहलाते ह, वह मे द्र । स्वधा मेर, श्र्थान 
मव्रोंसे जो अन्न पितरों को विया जातादै, वह अन्नम । श्रौपधम 
अथात्‌ नाना प्रकार की ब्रृरिर्योवा यवादि जो प्राणी भन्न करते 
हे श्रौर यजामि मे डाले जाते है, वह सर्व प्रकारक्री ्रौपधमैत्र) मे 
मत्र, च्चर्था्त यज्ञ मे हवन करते ममय प्रदे जानेवाल मत्र मेर, 
अथवा श्सयाहाः, स्वधा" ये शन्द जो वैदिक मन्त्र कटलाते है, जिन 
उनारण मे यन्न मे देवता को हविदरव्यादि रौर पितरों कोश्राद्रादि दिया 
जाताटै, वह मत्र मष) मेही घी श्रनि जो हवन-यम्निमे 
देवताच्मों के लिय घ्री डाला जाता टै, वह य्त-कमं का मायी मं 
हे।मददीश्यप्निे, रधानं जिमश्रत्रि मे हवन क्या जाना, क 
यज्नामि भीमल । श्मार ट्वन-व्प क्रम भीमल, श्मथानि जिम राम 
क्रिया जातारै, वह श्रभ्निमे छोडी हट श्राति श्रयवा हवनकर्म मे 
ह । तात्प यह करि यतत शौर उसफी मव मामय्री, क्रिया, कार, करन 
इत्यादि ये मवमेली ट्र इमलिय टम प्रकार स्रथवा टम (यानम तो 
यज्ञ द्वारा उपामना करना टै, वह वाम्नवमे मेरी ली उपासना कग्ना >, 
श्रवा वह श्रमेदतामेया मग ण्कत्य-स्पम परनन करता ट्या वाम्नव 
मे अटय्रट-उपासना ही करता रे ॥ १६ ॥ 
मम्बन्ध ग्र-- 
पिताहमस्य जगनो माना ध्राना पिनिमहः। 


वेयं पविव्रमाकार ऋक्‌ साम यजुरव च ॥१५॥ 


म्पीसद्धगवद्रीता ( ५३ ) अध्याय &. 


पिता. चंद. ) एन जमैत्‌ का मै" वेदय). पवित्र. } जोनने-योग्य पवितं 
शस्य. ऊर्म. | पिता याता धातत श्मोङ्कार ऋक्‌. ॥ तरोकर कि 
मोता. वीता. [ चौर पिन्द हं सौम यजँ, [ माम, च्रौर ते 
पितामह | ; पैव. च ) दी यजू 

स्न्वयाथ--्य जरत्‌ कमे पिता माता धाता च्रोर पितामह ह, 
जानने-पो पवित्र नोक पेर्रेतेदीक्रक्‌ नाम ययु ७ 

च्यास्या-दे अजन ) इस ससार का उत्पन्न करलेवालम पिता-माता 
८ पुरस्प-प्ररृति. शिब-धाक्ति, वा ईस्वर-माया ) गेहं! उस जयत्‌ का 
विधाता भी ह . अर्थान्‌ इस जगन्‌ का पालन-पोपण करनेवाला, तथा 
प्राणियों के पुस्य-पाप-रूप कर्मों के सुखनदु-ख-रूप पल का उेनेवाला भें 
हें । इम न्ररड का पितामह ( पिता का मी पिता अर्थान्‌ युरुपोत्तम 
भगवान्‌ ) भी मे हू 1 जाननेनयोग्य परमाथं बस्तु. शुद्ध करनेवाले गगा- 
स्नान दि पविच्र पदार्थं च्मौर ओंकार यैंद्र अधवा जानने-योग्य तथा 
पवि ररनेवाला लो प्रणव अन्नर ओंकार है. बह ओंकार मे हू अथवा 
ञेष्ह्स्ययानलो छद पविव्रहै. चह श्यरौर श्योकारमे हं! मौर उसी 
प्रसार ऋष्‌. साम यसु श्र अध्व चेदभी्मेद् यवा वे्गमेजो 
न्टवापे, गीत चार यजन ह. प्यानं वे मे जे पय. सीत सौर गय-क्प 
तीन पकार के सन्त्रहे. वह सवमेहीहे! स्ेपसे यह्‌ दि इस जगन्‌ 
वा प्रमाता. प्रमाण न्मौर प्रमेय स्वेमैहीषहे। ६७ ॥ 

सेम्पन्य--स्यर-- 


गततिभेत्ता प्रसुः सान्ती निवासः शरणं सुहत्‌ 1 
` प्रभवः धलयः स्थानं निधानं वीजमव्ययम्‌ 1 ९८॥ 


~ पदिःच्याइन ( धीरक्राद्यारयं ) 1 एिव्रन्पावन षा श्राया श्ादिक्ध 
( भ्यष्यीधर्‌ ) 1 स्वर एदिगन्न्द स्वादि ( श्योनीलर्ड ) । 





श्रीमद्भगवद्रीता ( १४ ) ` ध्याय ६ 


गतिमता, ] गेति, मता, मसु, | प्रमंव , परलय , } उत्ति, परल 
भभुःःसाक्ती, सात्ती, निवास, | स्थानं, निर्धन, स्थाने, निभां 
निवस. शरणं, सौहद | बीज अव्यय ( शरोर श्रविनौ्ी 
शरणंय॒रैत्‌ ) मेह ब्रीज मे ह 

छअन्वयाथं-(सवरकी ) गति, मर्ता, प्रभु, साक्ती, निवास, शरण, सुह 
उत्यत्ति, प्रलय, स्थान, निधान श्रर श्रविनाशी ब्रीजमे है | ०८ ॥ 

व्याल्या-हे श्रजुन । सव ससार की गति श्र्थानि क्म का फल 
अथवा ठिकाना या ठर, मागं या मार्मीदेश्य वा मंजिले-मफमूद म 
ह । भर्ता श्र्थात सारे जगत्‌ का भरण-पोपण करनेवाला भै हं। प्रमु 
र्यात्‌ सव्रका सुख देनेवाला स्वामी वा नियता मेह । साती, श्रनि 
समस्त ससार के शुभाशुभम कर्मो को देखनेवाला यैह । निवास श्रथति 
सवगा निवास-स्थान ( श्रवा वह स्थान जिसमे यह समम्न समार रहता, 
सहता ओर स्थित ह) महे। शरण श्रनि वट स्थान जर्टादग्रीलाग 
श्रारूर शरण लेते है ( शयथ या गरणागत परुसरपो की पनाल वा श्राय श्रध 
उनके दस्वोंको टरनेवाला ) मः । सद्द श्रधरलि विना प्रयोजन वा धिना 
ग्रत्यपकार की उच्छा वा पेना के सवके साध हित शर्धान उपद्र 
करनेवाला मे ह| प्रमव, प्रलय, स्थानस्र्धति जगन की उत्पति, लग 
रौर स्थिति का आधार श्रधवा वट श्मा्ार जिम करे यट जगन उत्पतन 
लेता है, जट छर य लयले जानाट, मौर जिस श्राय पुन य 
स्थित लना टै, व मव-का-मव मह । निवान श्रथति वर गुद-भग्याग 
दधवा कोपर सिममे मविणग्य-कालमेयाव््ावः्यफ़ ममयपर शागन-या। 
दार्थ वा मोग सव ग्क्य ग्न्त, वल मेल शयवामार जगन की 
जमा-पृनी मै ह। शौर स्मविनाणी वीत स्रथाति टल्पतति-नाणा मा गत 
वाक्दापि न नाण हानवाना ( श्रननदुट्र) सवी ररवा ता ऋण 
भीमे । ४८॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता ८ ९५५ ) अध्याय ६ 


सस्बन्ध-प्नौर- 
तपाम्यहमहं वषं निग्हाम्युरस जामि च । 


अभ्रतं चेव सुत्युर्व सदसचाहमसंन ॥ ९६ ॥ 


दंपामि. श्रद्‌. } मे तपौता ह रैमृत.चःएवः } दे त्र्जन, रत 
्रहवर्प.निगृ- | मे वपा क्ते! मृत्यु भ्च.सत्‌) तरर रे ही 1 
हामि.उल्प्र- ^ यामा रोर ' असत्‌, च; ग्र सेत्‌ ॐ 
मि.च ] बरमा हँ छ. श्नं ) अस्त्‌मेहूं 
अन्वया रे च्र्जुन मे तपाता, मै वप को धामा श्रौर बस्सात्ता 
रे} रार मृत तथा मृत्यु॒ओओर सत्‌ तथा च्रसत्‌ (सव ) म दी हूं १६ ॥ 
उ्यारया-दे श्न ! म्ीप्म-ऋतुमे मे दी च्रगिनि चौर सूय-रूपसे 
तपाता ह. अथवा सव ससय मे दी गरमी करता ह । चौर उस तापसे 
मे ही प्रथिवी पर वर्पा के जल को भद्र करता, श्राकषण करता, खीचता 
वा यामताह श्रौरमे ही उस धामे हुण जल को वृष्टि-खूप से द्योडतता हू ; 
न््थानमेहीवपाको थामता हं. ओररमे हो उसे वरसाता हु । असते 
श्रथन देवतानं से भत्तए करने-योग्य श्चन्न थवा सव प्राणियों का 
जीवन वा नितान्त यत्यु-रहित अवस्थाम हू ओर सत्यु, ्र्थाने सव 
प्राणियों का जा नास करे, वा सच प्राणियो काजो विनाश्चटे, वहमैहे 
श्भारण्सेली सन्‌ पखर्यान्‌ अविनासी ( अयवा च्यक्तवा दृश्य पदाधं >, 


रर त्रसते अयन विनासो ( अथवा व्यक्त वा श्टप्य पदार्थ). ये 
सघ-रे-पय मे ह । 


-- ~ 


ते जो उक्षः भाव से. उक्त वरित स्पोंसे यज्ञो हारा 
मेरी पूजा षरता ह वह वास्तव मे मेरी ही उपासनाक्स्ताहे। च्रथवा 
जा उष प्रकार की उमेद-रृष्टि से चिन्तन-रूप यन्नादि कसं करता 
वह्‌ दाल्नव मे अटमट-उषासना करता हा प्तत्व-रूप से वन्तुत सेरा 
घे प्यान वा पृलनवबरतार!! ५६॥ 


आीमद्धगवद्रीता ८ १६ अध्याय ६ 


सम्वन्ध--( 9 ) हय प्रकार कान-यन से उपासना के नाना रूप दरण 
अव भगयान्‌ श्रनानी या कामी पुरुपा की यन्न-माव्र से उपासना को एल ठे 


सहित दो रल्ञेको मे य्न करते रै-- 
श्यथया ( २ ) इस ग्रकरार श्रहग्रद-उपासना की धिस्तारपूर्यक विधि निरूपण 


करके श्रव भगवान्‌ ्रतीर-उपासना वा मेट-उपासना की विधि फल के सिग 


दो श्लोका मे निरूपण करते ह-- 
श्रथघरा (२) इस प्रकार जान-यज से भगवदुपासना कौ ब्रहुधा पसे 


दर्णीकर श्रव भगवान्‌ उक्त जान से हीन केयल यजन-माद्र श्रातं जान रहितं 
करम को फल के सहित टो रलोको मे यर्णन करते £-- 

श्रथया (४) ह्य प्रकार यद्यपि परमात्मा के स्य श्रनेके रै, तथावि 
मगव्रान्‌ उनरी एकत्य-रूप से उपासना शरीर श्रनकत्य-रूप ये उपापनामे गो 
मेद ₹, उमको परिणाम कै सहित ले श्लोका मे निरूपण करन ९-- 


विध्या मां सोमपा; पूतपापा यन्ञेरिषठा स्वर्गति 
आर्थयन्ते । ते पुरयमासाद्य सुरेद्रलोकमश्ननिन 
दिव्यान्दिधि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 





[ग क | % ~. १ वरीग्रावानि २ ५ ५१ 2 (भ 2 

त्रं -विद्याःमा )} तीन विदाग्रात्ान, ते; वृष्य) }] लीप 
~ > ५ = = + { मरः ~ । 

साम-पर ५ सोमं पनरवल, गुट द्रासाद्ः मुर | न्य रन्द्र 

१ ५ 9 >>. ब 4 

पन-पाप्रा); हात पृब्रिरा्न १५ रन्ता) < { पैग (1 

यल, ध्रा ) नान पृर्जन कग च्ण्नन ^ ५ ~ (नशर - 


र्व्रा्न द्धि ॥२। | ~ 41111 11 


स्वेर-गेतिं | चन्ति 
दव-भागान | नथा; 


मयन्ते [धरार > 
प्मन्ययाथ-- नन वियष्छपार 
~ व्रयी~-छच्ध यर, माम । यतत म टन नीनोवत का प्रयाग शता १, 


गन्ा रम् {नद = (~ ~~ 4 (4 ४ + ॥ ॥ 


भीमद्धगवद्रीता ( १५५ ) ध्याय & 


लोग ग्नो से मुषे पूजत दर स्वग-गति की प्राथना करते दै । त्रे फिर पुख्य-रूप 
देचन्द्रलोक को पार यौ म देवताग्रो के दिव्य भोगो को भोगते हं ॥ २० ॥ 


व्याल्या--श्र्जुंन ! जो लोग तीनो विद्यावाले हैँ , छर्थात्‌ वेरो मे 
ऋचा, गीत श्नौर यजुस्‌ › उन तीनों फे जाननेचाले रै, श्रथवा इन तीन 
प्रकार के मन्नं दारा कस करनेवाले जो र अथवा यज्ञ मे दोता-कृत कर्म, 
अषध्यर्यु-कृत कर्म श्रौर उद्नाता-कृत कमं, शरीर इन कर्मो के ज्ञान का देतु-रूप 
ऋवेद. यजुर्वेद. सामवेद, उस प्रकार की तीन विद्या के जाननेवाले जो है । 
ञओ लोग सोम-रस पीनेवाले वा सोमयाजी है, अर्थात्‌ यन से वचे हुए 
सामवल्ली के रम को ८ जिसे श्रमृत मी कहते है ) पीनेवाले जो है! जो 
शद्ध हु पापोवाले हँ श्र्थात उम श्रम्रत-रूप सोम-रस के पीने से जिनके 
पाप नष्ट हो गये ट श्रथवा पापों से रदित जो लोग हो गये हैँ । केसे निष्पापी 
लोग जो श्रोत-स्मात काम्य-यजचो से मेरा यजन ( पूजन ) करते है , शर्थात्‌ 
टवता मेरा ही शव्रल खूप हे, णसा न जानते हुण भी जो पुरुप उक्त रीति 
मे निष्पाप ह्र्‌ चमु, स्द्र, रादित्य वा इन्द्रादि रूपों से मेरी उपासना 
करते रै । श्र कामना के वश मे होफर भिन्न-सिने काम्य-यजनों से 
जा लाग स्वगं-मागं चर्थान्‌ भोग-सुखदायक स्यगंलोक मे जाने की 
प्रभिलापा करते है । वे इस प्राथेना से पुर्यो के फल-खूप देवराज इन्दर के 
स्यगलोक का पाते है, श्रौर वहो पहुचकर दयौलोक के ?्व्यि भोगों को 
( जा सनुप्यो के नही किन्तु देवताओं के भोगने-योग्य है ) भोगते हे ।(२०॥ 

सम्बन्ध -्स स्व्गम-प्राप्ति का ग्रन्तिम परिणाम भगवान्‌ श्व वर्णन 
फरत £ -- 


एसलिये व्रयी-पिा से यह यत्न से इभिप्राय र, घथधवा इन तीनो वैढो के 
जानन्याल. या हन त्तीनाषेदो से विधान त्रि ह्ण कर्मदाड के करनेवाले, 
ण्डा ष्याय मी ल्या जाता । 


-ओ्रीमद्धगवद्रीता ( ९५८ ) श्मभ्याय ६ 
ते तं भुक्खा स्वगंलोकं विशालं चणो परये 

मस्य॑लोकं विशन्ति । एवं ्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गता- 

गतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 

ते", त, भुक्त्वा, } वे' उस विशाल] ण्व, वर॑यी-धे्म, ) दसं प्रकार ती 


स्वंगं-लोक, ^स्र्ग-लोकं को अर्प्पन्ना धमक प्रनिरण 
विशाल भोग 

क्षीणे, पुंसय, ) पुण्य 7 चीरं लेने | गतागत, कौम- ) भोगो) र मना 
म॑त्य-लोक) पर मव्य-लोक मे | कौमा , लभन्ते ^ वाले ग्रावरागमन 
विश्वन्ति / प्रविण करते / गो प्रासं लतष 


न्वयार्थ--वे उम विणाल स्वर्गलोफ आ भागफ़र पुण्य के क्रीम ने 
पर मत्य॑लोफमे पून प्रवण करने ह| टय प्रकार चथी-परमन्ने प्रात हण 
भोगो की कामनावाले ग्रावगमन को प्रात लेत ह ॥ २४ ॥ 

व्याख्या-टह श्रजुन।चवजोम्वग का प्राप्र रार द्व्यि भागों फा 
भोगनेव्राल उपर वग॒न हण ह, वे उम विशाल ( विन्नारवाते, सुन) 
स्वर्गलोक का भोगकर जव उनके पुण्य-कमं के फल न्नीणा स्रधरति समाध 
टो जात ह, तवव पुनः टम मल्य-नाक ( जन्म-मरणस्प रगानार वा 
मनुप्य-लक्र ) मे वापसच्ा प्रवण क्रत ह) श्रधनि ठम मनुग्य-नीफ 
पुन जन्म लते । इस प्रसार तीन तरम (गद्य, पचार गीन, दयया 
ऋक, माम दौर यनु म विधान भ्य हण कराम्य-क्मा) का श्रनृष्ान 
करनेवाने दथवा वेदो म प्रतिपादित ना हाना, श्रध्ववरुं खग व्द्राता का 
धमं विणेपरहै, टन तीन वरमा पर चन्ननवान सकामी लाम गमनागमन 
क्त प्रात्र होने ग्ट्न ट । द्यति जमङाग्यी रीर सक्राभी पर्प टमी 
ग्रकार स्वर्गमे ताते वला श्रपने बृग्य-क्मां क क्लाक्ा नाग नने 


-्ीमद्भगवद्रौता { ९५६ >) अध्याय ६. 


चाद पुनः इख मत्य॑-लोक को वापस लौटे, यदो जन्मते-मरते हैँ ओर 
रस प्मरावागमन के चक्र से सूने नरी पाते 1} २९ ।1& 


सस्बन्ध--( १) पूवं॑दो रलोको भे सम्यक्‌ कषान से रहित सकामौ 


पुरुप की तति खन को य, घव भगवान्‌ सम्यक्‌ तानवाते निप्कामी पुरुषो 
की राति वणेन करते ह-- 


स्वा ८ २ ) यक्ञ-मात्र से नाना रूपो दारा उपासना करनेषाकते सकामी 
पुरुषे छी गत्ति दणन कके श्रय भरवाद्‌ सान-यद दारा एकत्छ-रूप से उपासना 


करनेवाले ८ श्चथवा दप्नन्य चित्त से श्चह्रह-उपाखनए करनेवाले ) निप्कामी 
पुरषो कौ गति यर्णने क्रते £-- 


त 
< श्रीज्लानदेवजी धरपने अनोखे टग से दस ररोोक फी व्यास्या पसे 
करते ६-- 

“परन्तु ज्योही पुय की सीदी षड चुकते है, स्यो इन्छरत्य फा तेज उत्तरने 
लगता ६ सौर वे पलरक्र खद्युलोर में ्ाने लगते रै । जसे वेश्या का भोर 
सिते-ल्ते जद सय द्व्य र्ठ जाता, तो फिर उसकी देरी नींखदी 
जाती, षदे षह, श्या वणन कर, उन दीद्ितो कौ भी रूज्जास्पद स्थितिष्टो 
जाती ए ण्व मुभ सर्वदा रहनेवले को नूलकर जो पुण्य के हारा स्छर्म दी 
र्च्छा षरनेरे, उनका समरथ दृपातेजता टे घोर अन्त भें उन्हे शव्युलोक 
प्रास एता! फिरिवे माताङोउदरखूपी गुहा में व्ष्टसे उमस 
एव्र ताना मास तक उदलक्र जनम जनमङ्र सस्ते । शली, स्वममें 
रस्य तप हाता परन्तु लःतषेने ते सरल्सषोलजाता रे, चैतेदी 
एव यजल-कनस्य का स्प्यं सुरद समना चाहिए 1 रे घन 1 चैदयत्तमीष् 
तारि सभे न जानने से दया जाता उवे बोई धान्यवो दोर सुसद्टी 
स्टातारः। सो ण्कमेरे दिन ये देदोनः धमं निप्पल! र्स्य तुम न्तर 


सारे यदभी उस्ने, एर समे जान लो । दृस्यसे तुम सुर श्ोगे । ' 


श्रीमन्हरगवदरीता ( ९६० ) मध्याय ६ 


्रथवा (३) उक्तदा म्लोको से प्रतीक या भेद-उपासना की गतिर 
निरूपण करके श्रव भगवान्‌ ग्रहग्रह या श्रमेद-उपासना की गति का निरुप 
करते ₹-- 

श्रथवा ( ४) यक्त-चाग श्रादि धर्मस य्ानाना प्रकारके देयताप्राकी 
प्राराधना से ऊद समय तक स्वर्गयास मिल जाने पर भी पुण्य-फल के नी 
होने से उन्ह फिर जन्म लेकर भूलोक मे श्राना पडता । पर ग्रजयाग 
श्रादिसे ही पर्जन्य प्रति की उत्पत्ति होती, ग्रतण्य णा उट पठतीह 
कि इनफो दछोढ ठनेसे हम जगत का योग-रेम श्र्थात निर्वाह करसे होगा, 
इस शद्धा का निवारण भगवान श्रव पेसे करते ह- 

श्रथया (  ) स्यर्ग-फल का उपाय वर्णन करे भगवान श्रप्र मोक फल 
का उपाय कहते ह- 


अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः प्रयुपात्तते। 
तेषां नित्याभियुक्रानां योगम वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


अनन्या, € } जो! ग्रनैन्यनिष तपा, नित्यं उनो निन्य यु 
चिन्तयन्त 9 नागं मुम ्मभियृक्ताना, | गुन्पा का मार्ग 
मौ, यजन, ८ चिन्तमे तणरयग- यार्ग-नम, सम ^ र्शर" 
परि-उपौसत | प्रग उपासत वीमि, यर | 


) 


च्मन्वयाध--ना अनन्य निष्ठ नाग म्भ चिन्तन तण धृर्धुमो ल्पा 
उन निय-युक्त पृन्प्राका वरागन्म म उद्रात्य न ॥ २२८ ॥ 
व्यान्या-रे च्र्ुन ' मतवा प्रतीफ -पासनावाल वा भित्र 


~ दमनन्या ~स्रनन्यनिष्ट, श्रथन फिर श्रन्यश्राग विन म ~र श्य । 
ण्क-मात भगवन मे निष्ठा रन्वनेयाने, या प्रमन्टटा श्रत्वा नित्त उवानन 





दुसरा न्ट, या ना परमघ्नाक् सा प्रिर लय ननमय जण जण? । 


श्रीमद्भगवदीता ( ६६६ ) @अध्याय £ 


देवता की उपासनावाल्ते सकामी पुरुप तो पुन -युन. भूलोक मे चाकर 
जन्मते-परते है , पर जो लेग किसी अन्य ओर चित्त न देकर, अथवा 
किसी अन्य की भक्ति न कसते हुए श्र्थात्‌ सर्वत्र अष्ठितीय नह्य को ही 
देखते हण या सुकते श्चप्रथक्‌ भाव से ( अथवा मेरे वा अपने परम्‌ स्वरूप 
ने भेद या तद्रप होकर) मेया चिन्तन कस्ते है, श्रौर इस प्रकार 
निरन्तर श्रमेद-चिन्तन से सुम उपासते, भजते वा ध्याते रहते दै, 
र्यात्‌ से छ्ननन्य भक्त होकर जो श्यपृथक्‌-माव से वा श्रहमह-उपासना 
से मेरे परम स्वखू्प को नित्य ध्याते रहते दै, एसे मेरे स्वरूप के ध्यान मे 
(वा मेरे चिन्तन के श्रभ्यास मे) नित्य लगे रहनेवाले निष्कामी 


सज्ञनों का योग-केम मै परमात्मदेव दी सिद्ध करता ्रर्थात्‌ अपने 
सर पर लेता हं ॥ २२॥ ‡ 





&\ योग-तेम~श्रप्राप्त वस्तु की प्राति का नम योग हे, श्रौर प्राक्च यस्तु 
कीरप्ताका नामक्तेमहे। श्रथात्‌ जो वस्तु मिली नदीं है, उसके जुराने का 
नाम टै योग, श्रौर मिली हुदै यस्तु की रक्ता करना है केम । शाश्वत-कोश 
मेभी योगतेमकीणसी षौ व्यास्याहे छौर उसका पूरा श्रथ “सासारिक 
नित्य निर्याट' ए 1 तासं यट हे कि निष्कामी ्नन्य भक्त तो श्रपना 
समस्त तन, मन, धन श्रपने उपास्य के लिये नितान्त ्यपण कर दतेर, श्रौर 
वे फिर रारीर से नितान्त निस्पृहं ( वेपरवाष्ट ) टो जत्ते ट । उनके शरीर 
षी रपा पेः लिये चप्र-यखादि निरु किसी पदार्थं कीभी श्चायभ्यक्ता होती 
ह यसव मे प्रौ करटतार, र्थीव उनकी सवं प्रकार दी ज्ञररतों श्वौर 
रा ( योगा-रेम >) की च्वन्ताका मार मवमे ध्यपने उपर स्वय उणा लेना है, 
प्ार उनबो ह्म प्रकार का चिन्ता चगुल से नित्य-सुनः कयि रखता ट । । 

} एस पर भदी्रनदवजी विच्रिटगस रेस व्या करन र-- 

"ज्ये सम्पण मनोनाये से सके चित्त घ्रपंण करते ट, जस गभ॑ च! माला 
दारं मा प्यापार नो जानन, देसी जिन्हे मेर विना श्र कृ भला नष्टं 


गाऽ--\ 


श्रीमन्भरगवद्रीता ( १६२ ) ध्याय ६ 


सम्बन्ध-८ 9 ) जव अन्य देयता यास्तवे मे भगवान्‌ से भित्र नष्ट, 
जिससे उनकी उपासना भी यास्तय मे भगवान्‌ की ष्टी उपासना होती ३, तो 
मन्य देवता के उपासक फिर गमनागमन (रायागमन) को क्यो प्राप्त ते £ १ 
प्यनन्य भक्तो के समान वे सीधे भगयानू को क्यो नही प्राप्त होते? इममे 
-को भगवान्‌ श्रव्र तीन श्लोको मे स्पष्ट करते 2 

प्रथ्चा (> ) जवे श्रापके सिवाग्रौरङ्छटैही नही, तवर चारि कोट 
किसी की पूजा करे, पर यारतय मे यह भी भगयत्पूजा होने से उसके फलमे 
मेद नहीं होना चादिषु । इस मेद का रहस्य भगयान्‌ श्रव तीन ज्लोफो में स्पष् 
करते ह - 

ये.ऽप्यन्यदेवनाभक्ता यजन्ते भ्रद्धयानििताः। 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यिधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 


दिग्वाईे दता, ग्रौर निन्टोने श्रपने जीयन को मद्रप हयी करिया, णमि 
जो एकनिष्ट चित्त मे मेरा चिन्तन क्रे हण मेरी भक्ति कने ?, उनी 
मीयेवा करता! वे जिय समय एकश्च चित्त ने मेरे भयन मे लगने, 
उसी समय मुके भी उनकी चिना उपच्रहातीह । उनकाजोनो ऊा्यहो, या 
सव सुमेष्टी करनः पटतां । जये परिनी पद्वु नपे दण वचो कर जीवन 





ल्यिद्टी श्रपना जीवन रखती हे, श्रपनी मूर-व्यासं नदी जाननी सीर उग 
चिरेटेकादितद्ी उस मानाका ऊर्य रहना, यमेषा जो प्राणो सद्धित मेग 
श्रनुमरण करते ह, उनका सव कृटका् महीना । उन्दः मेर रायुण्य 
कीट्च्धाष्ो, नोन उनक्रावद्टी हनु वर्गा करना ठ, श्रतया नेवा लिट 
हो, तो प्रेम सम्मुख रख दवेता 1 दप द्रकार वेमनमेनो-े नाय रमत, 
यह अ वारम्बार पूर्ण क्त ट प्रार्‌ उन्दरे 2 हे यम्नु गीग्यामी्रषी 
क्रतां! टे पार्ट ! पिनक् सव शावरो काम प्राश्य, उनका टत्‌ प्रक 
स यागदेम सुखी कनो करना परता 1 


श्रीमद्भगवद्गीता ( १६३ ) ध्याय ६ 


अहं हि सवयन्ञानां भोक्ता च परमुरेव च 

न तु मामभिजानन्ति त्ेनात्तश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 
चे न्पि.ंन्य- ) जो' मीं अन्य] चह हिः संवे- ॥ वरयोकि' मेः दीः 
देवता-भक्ता । दवारो कभक | यज्ञानां, भोक्ता, । सव यञो का भता 
यजन्ते. श्रद्धया. } डा से यक चः रसुं, एव, ! शरे प्रसह 
न्विता । रर्‌ पूजतेहं |च | 
ते. पि सा.) वे' भी मुकको | नं,तु, मा,सभि- ) परन्तु चे मुंभको 
प्व. कौन्तेय. | लीः रे नजन । | जार्गन्तितंतवेन, | तत्वं॑न्े नदीं 
यर्न्ति. अ- चविधि-प्रेधक | त, च्यवन्ति, जानते टरसैलिये 
विभि-पृके पूज्ते र ते गिरं जति ह 

न््न्वयायथं-जो बी न्य देवितारो के भक्त भधा से युक्ति दोकर ८ उन्टे ) 

एजते वमी रे रन! सुमे, दी द्मबिधिपूर्वकऽ पूजतते दै, क्योकिमेटी 
पवनो का मोवा चौर प्रथु हे । परन्तु मुके वे तत्व से नीं जानते ह, 
<सलियर गिर जात र ॥ ८३२४ | 


€ 


व्याया-ह उन) जो ठन्य इन्द्रादि ठेवताद्मों को पूणं श्रद्धासें 


(>) 


पृठनवाल भकष्-व ना म्यहा प्न क्रत, वद्याप ठव्डा रतस 
व 


रते ह, सवो सोति से ना स्यात्‌ “भे वासटेव इन सवे देवतां 
पा (साष्ट णर च ठ्वत्य बास्यम सर हा मन्न~भन्नस्पषह', इस 

सविधिषरबनज्लानप्दक ( श्वीपकरष्दाय ) \! विधिर्चमेट-बुद्धि, 
रस्से रिति (श्रोनीलङढ ) 1 सोर ङे जननेषाली व्िद्ठे दिना (श्री. 
ओर ) । पेष्ान्त-दास्य परम परपदे ठरीर-रपसे स्थित इन्द्रादि रेष 


साप्ताव्‌ इाराध्य विधान करनेष्ट ( श्रीरमारेल)। सुमे प्राक च्रानेषाल्ते 
दिधि षे हिना ( श्योदिरष्नाय )। 





त ~ 





श्रीमद्भगवद्रीता ( १६४ ) अध्याय ६ 


प्रकारके ज्ञानवा ध्यान से युक्त होकर नदी बल्कि उन देवताश फो 
सु परमात्मा से भिन्न व्यक्तिवाला समकर प्रतीक-भाव मे वा भः 
चिन्तन से जो लोग ज्योतिष्टोमाटि यँ द्वारा इन्द्राटि देवतास्मो का पूजन 
करते ह, वे अवियिपूवैक वास्तव मे मेरा ही चिन्तन वा पूजन करते टै । 
क्योकि मै सव वेवताश्रों मे ओतप्रोत होने से, श्रवा सव देवतां 
सारभूत दोन से, ( जिन यनो द्वारा उनकी प्रजा होती हे उन) ग्नो फा 
भोगनेवाला तथा उनका स्वामी ( फलदाता वां मालिक मथवा उपाम्य ) 
मही होतारं । परन्तु वे श्रलानी केवल श्न्य देवताच के ही उपामा 
हृष सुभे तत्तव मे ( यथार्थ-रूप से ठीक-टीक ) नही जानते, इसलिये व 
परम गति को प्राप्न नही होते, वल्फि श्रपनी कामना के लोको प्राप 
होकर वर्हो पने पुख्य-कर्मो के फर्लो को भागकर पुन पुन नी गिर 
है, चर्थान्‌ पुन -पुन इम मृत्युलोक (समार) मे जन्म लने, मग 
शरीर इस रीति मे ्ावागमन के चक्रको प्राघ्र हने ॥ २२, २ ॥ ^ 


€ रेसे श्रविधिपूर्यक मगयदुपासङ कै विपय मे महाभारन मे एन श्राया ?-- 
'ध्ह्मयाया शितिक्रर्‌ च याश्चान्या दयता स्म्रूना 1 
ग्रवुद्धचर्यां सेत्रन्तो मामे्वग्यन्ति यपम्‌ ॥" 
बरह्याको, शिथ को, श्रयत्रा श्रार दृसर देयनाश्रा को भनया नाय 
घुस्प भी मुममे ही श्रा सिननेर । (मन नार गा 34१ 329)1 दमी 
ग्रकार नारायणीयोपारयान मे फ्िभी ङ्द र~ 
श्ये यजन्ति पितून दयान गुर्य्यय्रातिशीम्नना । 
गाव द्ितखरयाय्य दरिया मतर (| 
क्र्मग्पा मनसा त्राचा विष्य यतन्ति न ॥'" 
द्र, प्रित, गन, द्रति, वादय प्रर ग वर्या जी सता तमाप 1१ 
रानि ( च्रवगसीपरनदरी वक वृर ) विल तिला यतद करा ८ 


(स ना श~ 5- =६-=८ ) 1 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ६६५ ) मध्याय ६ 


सम्बन्ध--८ ऽ >) मेद-भावना से तथा प्वमेद-भायना से भगवदाराधन 
करनेवाले को जो मिन्न-सिन्न फल मिलता है, उसे भगवान्‌ प्यव एक टी रलोके 
मे स्पष्ट करते है- 

अथवा ( २ >) भगवव्‌-उपासक श्योर भिन्न-भिन्न देयता के उपासको फो 
श्रपनी-न्पनी भावना के श्मनुसार जेमा-लैसा भिन्न-भिन्न एल मिलता दै, उसे 
भगवान्‌, श्रव धिक स्पष्ट रूप से वर्णन करते ह-- 


श्रथवा ८ ३ >) पूं कटे हुए का भगवान्‌ चव उपपादन करते है-- 
यान्ति देवत्रा देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पित्ता: । 
भूतानि यान्ति सतेञ्या यान्ति मयाजिनो.ऽपि माम्‌ २५ 


यन्ति देवे. } देवै-बत-घारी देवं- । भूतानि, यन्ति, } मूर्तो के पूजक भूतो 
त्रत. देवन्‌ । तारों को जति ह भूत-इज्याः । को प्राति दते द 
पिते न.यान्ति पि-वत धारी पितो यान्ति, मद्-यौ- } मरे प्रूलक सुरो 
पिर -्रतौ | को जाते जिन, चरपि,मा । टी प्रत्त टोतेर 
अन्वयाथै--देवतती देवताय्रो वो जाते रै, पितृबती पितरों वौ पचते 
तापे पूजक भृतो मोपा टेतेर्दै, च्रौर मरे पृक मृख्वो टी प्रास 
| २५ ॥ 

उयस्या-हे रुन › श्न्द्रादि ठेवतो का त्रत वारण करनेवाले 
पमत्रा ठवतायरो मे चचरपनी श्रद्धा भङ्गिः तया तत-नियम रखनेवाल परप 
शान देचतान्पो के उपासक तौ ठेवताच्ें को, पितरों से च्रपनी श्रद्धा 
"तः रसखनवाले. प्रयाति शद्धादिकः वमो दवाय पितरों के पलक पितयं को 
पर यत्ते राननम इत्यादि भूतो फा पूजन करनेवाले. यवा मृत, प्रेत 
प्पतासयात्व) के उपासकः भूतो कोप्रात ते टै, श्र मेरे परम स्वष्प 
< उपाम्प तो निस्मन्दे मुः ही प्रप्र देते है । नक्ेप मे तात्पर्यं यह 


-{“ 


एत 


श्रीमन्धरगवद्रीता ( १६६ ) अध्याय £ 


है किं यदपि एक | परमेश्यर सवत्र समाया हेच्राहे, तथापि उपासना 
का फल; प्रत्येक के भावानुमार न्यून-अविफ योग्यता का मिलता दे) 
अर्थाय जेसी जिसक्री भाठना होती है, घेमा ही उमा फल लेता 
ऽसलिये जो जिसका आराधन करता है, वह उमी भाव को प्रा 
दोता हे ॥ २५॥ 

सम्बन्ध--( 9 ) इस प्रकार श्रन्य देयताश्रो के उपासक ग्रोर्‌ यपो 
म््ररूप के उपासक लोगो के फल का परम्पर मेद दणफर श्व भगवस्‌ श्रपी 
भक्ति या उपासना की श्रनाश्रासता ( सुगमता ) को सष करन र-- 

श्रथय्रा (२) श्वर मवान्‌ भक्तिमाग क महस्य ऋ यह तर वतवान £ 
क्रिप्रमु दहत शरोर न देपफररिहमारा भक टमे कया समर्पसा रना ह, कनन 
उसके भावनी त्रार टष्टिदे कगे उफी भक को स्वीकार फस 

द्रथा (2) मेरे शुद्ध स्यल्प कै ्रनन्य भक्ता फो कयत ग्रपुतगानि न्प 
प्रनत फल मिलना ह, तना ही नही, क्नु मरा श्राराचना जी सुतनू 
जा सक्ती ह, उम भगयान्‌ खवर दरगनि नमे ?-- 

श्रधया( र >ेप्राय दगया ताना पि विषु वन यादय हग कग 


द्वि दना प्रसत नहः सान, यवा मागन फ ना ताक गामव 


परभी 
नभत रा 


चप न्ट देने, तो भगवान तो ठन दवेता का वरश्द्िता, 


स्यामीर, वट भना शरोदेमद्रय स तद्रस सलहयास, उव परमाम 


ट यर विय मगामारत म ण्स यसित र -- यस्मिन यलि 1 नि 





यतयो याति पिनिय्ययम्‌ । से नमव्लिरानाि नान्य जन लतम 1111 
युर्प्र जिन नाथ मे तिस्य ग्गयना र, यर उम लाय ह प्रयन्ण ल ११ 
वान ह । ( गा^ ३८ 3 ))। प्राग थति नी उत शिवय कणा १1 न~~ 
न्न्य यथाय रदत नस्य सवात त पम्य निवि निद ल्या ज दण 


करना वन उन्दी ल्वनाकर नवक प्राति ~र) 


भीमद्धगवद्रीता ( १६७ ) ध्याय ६ 


को प्रसन्न ब संतुष्ट करने के लिये महान्‌ विपुल धन की स्रावर्यकता होगी, 
दत श्वासाक्ना का निवार भगवान्‌ च्यव करते हे-- 


पन्नं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्रया प्रयच्छति । 


तदहं भक्स्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
पत्र. पुप्प. ) जो' भक्ति ते समे तेत्‌. ॐह.भर्ि- } उसे नियत-चित्त 
र न्य । पुरुष र 
फल. तोच". पत पुप् पलं ओर उपरतं नामि. । पुरुष का भक्ति 
१ ड ह: 
य.मे भै | संल तर्ष करता है प्रयतं-आत्मन {ते त्रपा करिया 
स्या. प्रयच्छति ॥। | ह्रास खाताहू 

न्वयार्थ- जो रुभे पतर पुष्प फल रौर जलदो भक्तिसे रपस्‌ 
करता ह उन नियत-यित्त पर्प का भक्तिने त्रप क्रिया ह्स्र ( पन- 
एदि ) मे साता हूं ॥ २६ ॥ 


व्यात्या-हे अञ्न । पत्र. पुष्प. फल. जल इत्यादि जो भी कोहं 
वन्तु विना प्रयत्न के प्राम रा नके एेमी सुलम वस्तु मे से जिम करिनी 
( पत्र-पुप्पादि वस्त॒) को जो सघनन भक्ति के साथ यु परमात्मा के 
न्पागे पेण करता है. ेसे शुद्ध बुद्धिवाले वा अपने चित्त को वशामे 








~ खने से तात्पर्य सचसुख खना नहीं किन्त प्रीति से स्वीकार करना, 
उने मष्टानारत मे प्राया ह--^ या क्किपि स्न्प्रयुना स्युरेकान्तगानडुद्धिभि । 
चा श्म चिरषा दग्र प्रतिद्रटाति वे र्ष्यम्‌ ।'"=जो क्म एकान्न ननिषालो 
कदि जने उन सदे गडान्‌ स्य पडे स्यादरसे स्वीरार क्रते ह। 
( प 21 मगान्‌ चा दवता प्रीनिक् नेह रौर 
नन्स्तृष्तहेतेर 
श्नि ह्व विपयमेपेमाक्हतीहट 'नष्टये दवा इर्नन्ति न पिदन्नि 
प्तरदारटन चृ नुप्पन्ति ।' -जमे पह सरष्दय खस्मटि एदाधा के र्दाना ह 


श्रीमद्धगवद्रीतता ( ध्य 9) श्रध्याय ६ 


रखनेवाले सजनं के उस प्रीतिपूर्वकं अर्पण कयि हण पत्रुप्पारि 
त्यन्त तुच्छं पदाथ को भी मै परमेण्वर खाता द्र, अर्थान जैमे मे 
पुरुप भोजन करके तपि को प्रात्र होता है, वैमे मँ महेश्वर भी इन पत्र. 
पुष्पादि पदार्था को प्रीतिपूक़ स्वीकार करके तपि को प्रप्र होता| 
तात्य यह्‌ दै कि मगवान्‌ मचुच भक्ति के भूखे दै, वह भक्ति-मात्र मे 
तृप्र दोते दह । उमलिये भक्ति से यत्‌ करिञ्चिन भी उनकी भेट शिया जाय, 
तो वह आनन्दपूर्व॑क उमे स्वीकार करते है । भगवान्‌ को वप्र वा प्रमन्न 
करने के लिये वडे-वडे यलो, तपों वा त्रतों की त्रावण्यकता नही, 
केवल दटय भगवान की निष्कपट भक्ति चोर श्रद्रामे भगं ल्या होना 
चाहिए || २६ ॥ € 

प्रर जलादि पदां को पीता र, वसे दवता खाते पीते नही, चस्ति मे षम 
श्रत के दर्शन-मात्रमे वृति पनेर । 

& इम विषयमे सुदामा के तन्टु्त कौ त्रान प्रमि रे, श्रीर्‌ यह ग्ना 
भागयन्पुराण मे, सुदामा-चरिति के उपाग्यानसे नी श्राया ( भाग० 1०2 
८१४९)1 इममे मन्दर नही कि पजा कौ सामग्री फा न्यूनावरिक् लेना 
सर्वथा श्रौर सर्वदा मनुष्यकं श्रपनेटाथम नटी, दसीलिय णाम मेक 
ट क्रि श्यनाय्रास प्राप्न रानेवाने या यश्राणक्ति प्राप्त होनेवाने स्यन्य षा सामग्री 
सेहो नदी, वकि णद्ध-मावमे समर्पेगा ग्यिटण मानलतिदवृता-सामध्रीमनी 





भगवान्‌ सन्तुष्ट लो तात । यस्तत्र म नयता नायफो नृगा, न षा 
की सामसी । मीमासक माग छो पपेना नकि मार्म म कुटु विनवना 
र, कद यला ङि यज-यागक्मने के तिय वलनमसी सामग्री ण्व ह्मी 
पटनौ ह शौर परितम भी वहत कना पटना 2, परन्तु जि यज ण नी 
द्ल मेवा च्छ्ल मानानिक दृता-ट-या सना नार) मलानागा मर 
स्पष्टट रि उव दुर्या ऋषि दर पर प्याय, तव उपरली ने उसी व्रन्‌ 


यत्नम मरष्यान क्रो सन्नषरघ्यिाश्रा। 


्रीमद्धगवद्रीता ( १६६ ) प्रध्याय ६ 


सम्बन्ध-८ ¶ ) रव भगवान्‌ अपनी भक्ति की उक्त रीति से भी ्चधिक 
सुगम रीति वणन करते ह-- 

श्रथया (२ >) यदह पत्रपुप्पादि भी यक्तमे सोमादिके समान तैयार 
करके मेरी सेट करने की ज्ञरूरत नटीं किन्तु स्वभायसे ही उन पर्षण करना 
ह, पेसा भगवान्‌ श्रव दरथने लगे है-- 


शरथया ८ ३ ) सच्चा भगवद्धक्त जिस पभरकार कमं करता है, परुन को भगयान्‌ 
उसी प्रकार करने का श्रव उपदेश देते ह श्रौर फिर उसका फल दरणति रे- 

श्रथथा ( ४ >) ्यपनी भक्ति की श्रव श्रधिक सुगम, स्पष्ट श्रौर सविस्तर 
षिधि भरावान्‌ द्णने लगे है-- 


प्रथवा ( ९ >) पुप्प-पत्र जो भी भक्तिसे प्र्षपण ष्ोतारै, उसे मं र्ण 
करता द, भगवद्धक्ति का पेखा रहस्य बताकर भगवान्‌ इस रहस्य को देतु में 
रखते हण श्रव श्न को यो उपदेश करते रै-- 


यत्करोषि यदश्नाति यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदप॑णम्‌ ॥ २५ ॥ 


किपी टीका में इस ( पत्र पुष्प ) शलोक का ेसा श्रथ किया गया हे-- 
द स्पे खासुदेयस्य चल चाचलमेय च । चल सन्यासिनो रूपमचल प्रतिमा- 
दिकम्‌ ।'"=परम पुरुष यासुटेव के दो रूप है, चल शरोर श्यचल , सन्यासी चल 
रपरे शौर णलय्ाम प्रतिमादि प्रचल रूप रे। श्रौर “्यभ्यागत स्यय 
विष्णु ।"=भोजन के समय घर मे धाया हया श्यरतिधि विष्णुरपह, ठेमा 
स्फृतिमे कला ग्या । टसक्ियै जो पुरुप सालम्राम की धरतिमाके श्राने 
निपूर्वः परय-पुप्पादि घर्षण वरता, या घरमे ध्याये श्रतियि के घ्यामे 
भनिप्यक ( घर मे दने ) शाक-पलादि ध्य्पण करता रै, इस भनिपूर्यक श्यर्पण 
र्य ट्ष्‌ पष्ट, पत्र, फल, शाद श्रादिवोमे परमेर्वर व्यद्धीकार करना 
एदा धरतिधि षे सुख से भोजन करता ए । 








श्रीमद्धगत्र्रीता ( ‰८< ) प्रध्याय ६ 


य॑त्‌ करोपि, } जो कुतू कग्तौ ई, । यैन, तपस्यसि, ) रे यन॑! जो 
यत्‌, अश्नासि जो कुत्‌ खता हं | कौन्तेयं | तपतृ तंवा 
यत्‌, जुंहोपि, } नोङुच्त्‌ होमैताह, | तन, कुप्य, }) वेन मग यणं 
ददासि, यत्‌ जोकुलत देता £ | मनप | क्र 

न्ययाय-जो कुत करता टह, जो उतत माना, जा टत 
लेम्तादहं,जो कुद्तवेता्ह, जो कुद्धुतपत्‌ तपना, हे ग्रुन! ग 
(सव) त्‌ मर श्रपण कर्‌ ॥ ६७ ॥ 

व्यान्या-ह श्रजैन।जो कृ व्यापार, च्र्थावजोा कुद वे, 
लौकि वा स्वाभायिर णुनाशुम्‌ कम नू करना, जा करटं यनाय्ा 
म्राप्न हण भो्गोकातू पनी ठृप्नि-निमित्त या कर्मं कौ सिद्धि कं सिय 
भोगतादट जानू श्रतिनस्प्रतिक वल म श्रभिरात्रादि लम-कम। 
करताटहट सपरं के निय लजाकृद्धुनृ दान द्तार, श्रना 1 
चान्द्रायए-व्रत च्रादि तप श्रघत्रा रीर क सग्रम-स्प तपकरा नु करना 
ह, वट मव-का-मव नु मेरे यर्पेग कर । श्रथति कर्म-फल गी नप्र 
क्ते व्याग पृण निन्काम टप्ानृ करवत ममी प्रीति क लिय गव 4 
चर. याकि पन सछन्तक्रणस ठन क्रमा क्ाम्प्रानि नान ग्टन द| टम 
प्रकार मनमा, वाचा, क्रयण शरन समन्त कर्मा वरा व्यवरार का प्रण 
पूर्वर निन्यमेरे द्यर्धेणा क्रत गन्ना ला मरी सर्वानि वा ्रान्यमानि 
ह | इम मार्ग मे इस टतर न पिमा व्न्य परिम सी आपः 1 
ट व्ौग्न किमी दन्य टपा स नाम व्रान्तवम का६2४॥ 

मम्यन्ध-र्सा करट मे त हव मिता ट जय भगवनि स 
दद्र ₹६-- 


माशुभयनरवं साच्यन कमवन्यन. । 
सन्यासयागयु्धला व्रिमुक्रा मामुेव्यमि ॥२९८॥ 


श्रीमद्रगवद्रीता ( १७१ ) ध्याय ६ 


४ २ ॥। ये. ४ योगं न 3 
शभ-अशुभ- } टसं प्रकार शँभ- | सन्योस-योमं-) सन्यास-योगौ से युक्त 
॥. ‰ पलवाले चिरत 

ले, एव, | व्र्ेम पं क्त-प्ात्मा, वाला ह्र शरोर 
नः । कम १ व्रन्धनं = ( । । 
मोच्यंसे, कर्मबन्धनो सेत्‌ विमुक्त, मा, -बन्धन से छ्रुय 
५९ [ॐ] न ९ 
कंमे-वन्धनै | द्ुट जायगा | उपेष्यसि | हरा मुभे प्रप्त होगा 


न्वयार्थ-एेसा करने से तु शुम-ग्रणुभ फएलवाले कम-बन्धनो से द्ूट 
जायगा । त्रौर सन्यास-योगङ से युक्त चित्तवाला ग्रौर ( कम-बन्धनो से ) 
देयद्य्रा तू सुकको परास्त टोगा ॥ र< ॥ 





< सन्यास=भगयान्‌ मे समस्त कमं तथा उनके एलो का श्रपण, श्रर्थाव 
निष्कामता का भाव , प्रौर इस भाय से युक्त रटने का नाम योग , श्रौर जिस 
का चित्त हुम प्रकार के निष्काम भात्र से निरन्तर युक्त रहे, उसे सन्यास-योग- 
युक्तात्मा' कहते है । इमी भाव को भगवान्‌ ने पूर्वं भिन्न-भिन्न रूप से णेसे 
कटा हे--“मयि सर्वाणि कमांणि सन्यस्य ।* ( गी० ३ ३० ) । “्द्ारपणं 
मद्वि । ' (गी 9 २४) । शव्रद्मण्याधाय कर्माणि सङ्घ त्यक्तवा करोति 
य । ल्लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा 1 (गी € ५०), जिनका 
सत्य तासं यही हे कि सव कर्मोकोमेरे (वान्द्यके) श्रपण कर, प्रौर 
ष्रछमेंफ्मोको रपण करके सद्ध-रहित कमं करनेयाले को कर्म का ज्ेप नदीं 
लगता । गीता के मतानुमार यही यथार्थं सन्यासहे। दस प्रकार कर्म 
र्लाणा उोटकर ( सन्यस्य ) सेव कर्मा को करनेवाला पुरप नित्य सन्यासो 
प्लातारटे (गी० ३) । इसी रहस्य को भगवान्‌ ने यहो इस भक्तिके 
भकरण में निरूपण किया रे । 

भागयत पुराणमे नृसिह्-र्प भगवान्‌ सेप्रह्ाद को भी यष्टी उपदा 
मिला ह--“मस्यावेस्यमनस्तात कुर कर्माणि मत्पर ।'*=सुभमे चित्त लगाकर 
५ मेरे परायण ट्था,णे प्यारे! त्‌ सव कमं किया कर। (भाग० ७ ९०२३) 
मर दाने एकाद स्कन्ध मे मक्ि-योग का तत्व णेस निस्पर क्रिया -- 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ९५२ ) प्रध्याय ६ 


व्याल्या-हे अजंन । उस प्रकार श्पने समस्त कम॑ मेरे श्रपण 
करने से तू. उन कमा के शुभ-अशुभ-फल-रूप बन्धनो से नितान्त दूर 
जायगा । च्मौर कर्मों के फलों को मेरे अपण करते रहने सेतू मग 
सन्यास-योग से युक्त इए चित्तवाला वना रदेगा । उस प्रकार सन्याम-योग 
से युक्त हए चित्तवाला होकर श्रौर कम-बन्धनों से मुक्त होर जः 
तू. शरीर दोडेगा, तव सीवा मुम सजिदरानन्द-स्वरूप को ही प्रप्र 
दोगा, शर्थात्‌ मुममे ही लीन होगा ॥ २८ ॥ 
सम्बन्ध--८ 9 ) “भगवान्‌ केयन्ल श्रपने श्रनन्य भक्तौ को प्राप होते ६, श्रन्य 
को नहीं ।*” इस कथन से प्रतीत होता हे ङि राग-देय युक्तं विषमता या पृचपात 
शायद भगयान्‌ मे भी ट । इस भ्रम का निवारण भगयान्‌ एेयै करने ₹-- 
प्रयया (२) इस प्रकार भक्ति का मार्गं सुलभ शरीर सुगरकारङ् निरुपण 
करके श्व उसके समस्य-स्पी दूसरे वदे श्रौर चिशेप गुण का भगवान्‌ यर्गान 


करने लगे £६-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देप्योऽस्ति न प्रियः । 


५, [षे 4 य 

ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेपु चाप्यहम्‌॥ २६॥ 

ष २ ) म्र -२-. 3 २ भना न्ति १ , १, २.3 4 
सम; अह; सव- यर मनना रमम्र य) +. तु) ) + 1 11318}, 
मृतेषु मटर मा, शक्त्या [सर्ब 
म द ह मगौ र मि, न, तयु, | 41 ६ 


¶ 
ल) म) दात्र) 

=° ~ य ग नवं द््रपि रि १.१. 
्म्ति, मन 1 परय ८ 1 # १ 1] ? प्र 1 ५] * 
"कायेन याचा मनमन्दिवः वृद्रयामना यालनृखनम्यनायात 1 लमा यन्न 
दल पम्म्ये नारायणायनि समययनद ।'यारार, व्रा, मन ददिव, 31; 
या दिन द्ध शरत्रचि ज शथवास्वनाव क श्रनृष्पार आर्दन करत र, १ 


मय गन्द नामय क सम्यगाचर दिग ताद ) ( नागन 4१ > १) 


भीमद्भगवद्रीता ( १५३ ) सध्याय € 


अन्वयाथ-सव भूतो मे मै समहू, न मेरा (कोई) द्वेष्य ३, 
न प्यारा । पर जो मुको भक्ति से भजते रै, वे मुभमे है श्रौर मे 
भी उनम हूं ॥ २६॥ 
व्याल्या-दे अन । सव भूतो मे मै समह, न मेरा कोई द्वेष्य 

शरीर न प्यारा हे । अर्थात्‌ जसे सूयं ययपि सर्वत्र वियमान है, न उसको 
किसी मे राग हेः न द्वेष, परन्तु स्वन्छ जलादि मेँ उसका प्रतिनिम्ब स्पष्ट 
पडता हैः अस्वच्छं मे नही , या जसे घ्चग्नि का स्वभाव शीत को दूर 
करना दै, परन्तु जो उसके समीप जाता हे, उसी के शीत को दूर करतौ 
दे. अन्य दूरस्थ पदाथ के शीत को नहीं , इसी प्रकार मै यद्यपि भक्त 
अथवा भक्त सव प्राणियों मे एकसमान विराजमान ह, जिससे न 
मेरा कोई श्र ( द्वेष-पात्र ) हे शौर न मित्र ( प्रीति वा राग का पातर >) | 
परन्तु, हे जन । जो मक्तिपूवेक सु भजते है, अर्थात्‌ जो सव कमं 
फो फल के सहित प्रीतिपूर्वक भेर अपण करते रहने से मेरे शुद्ध स्वरूप 

ध्यान मे युक्त रहते हं, वे भक्तजन मेरे मे वसते है, ्र्थान्‌ मेरे ध्यान 
मे लीन रहते वा मेरे स्वरूप से तद्रूप हए होते दद मौर मै भी उनमे वसता 
2. यान्‌ उन शुद्धात्मा पुरूपो मे भै भी प्रतिविम्वित-रूप से स्पष्ट 
विद्यमान होता ह, ्रथवा उनके स्वरूपसेमै भी तद्रप हुखा होता ह । 
रम प्रकार वे सुभे शओओर मेँ उनमे तद्र ( वा चोतप्रोत ) हण्होते है. या 
दृमरे शत्दो मे वट सै श्मौर भै बह हण होते हे ॥ २६॥ 

ह सस्चन्प--पय भगवान्‌ इसी भक्तिका माहात्प तथा प्रभाव खरणन 
उरते ९- 


अपि चेत्सुदुराचायो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग््यवतसितो हि सः॥२०॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ५४ ) श्रध्याय ६ 


1 
तपित, स यदि ग्रति दुग-| साघु, एव, सं, ) वहस लीःमान 
दुरआचार. } चारीमी मन्तत्रय जाने-योग्य टै 
संजते, मौ, } सुभको यन्य मक | सम्यक्‌, व्यव) पोङि' वतरा 
२ चे ३ 
अनन्य-भाक्‌ | द्रा मजताहं ।सित्त, हि सं | निर्रपवाना? 


स्न्वयाथ-यदि को$ प्रति ठुगचारौक् भी ग्रनन्य भक्त दर्रा मृग 
भजता हे, तो वट साधु ल्य माना जाने-योग्य है, त्योभि बर श्री 
निर्चयवाला र ॥ ३० ॥ 

व्याख्या-हे च्रजँन ! शौर तो क्या, यदि कोई वात्मीमि व श्रजामित 
द्रादि के समान पहले त्यन्त दुराचारी भीरो शौर छि मग 
छनन्य भक्त हकर वरा मये चित्त से मेग भजन करने लग पद, ता णमा 
पुरुप तत्काल मव पापौसे चूटरर निर्मले जातारि, टर पना 
वह दुराचारी च्र्यात छमाधु ही था, पर भगवद्रजन म गजे चिनम 
प्रवृत्त हो जाने मे वह मा साधु ८ वहन भला पुरुप >) मानन > योग्य 
हो जाता है, श्र्थान भगवद्भक्त लो जाने मे वट प्रान करान मे स्मरणा फष्न 
योग्य महात्मा टा जाना ट, क्योकि श्वर व वड न्दु निध्चयपालाटग्रा 
हना ।| 3511 
` ~ श्यति दरार" स यह श्रागय नली परि नगवदन ग्रहि दुसयचणी णा 
तेभीवे सगयान्‌ का प्यारी मन्न । च्प्फि टम यचनम प्रालय भमवारय 
कवग द्रि पहल काट मनुष्य महादूग्वारी भी स्याली, परन्तु 10 
वार उसी बुद्धि का निर्चय भगवदटतनमे पकाल आना, शिर उवा 
से कोडभी दुष्कर्म नटीदो सक्ता, श्र वह पिपर धर्मामा शद 
पानारै, श्रौर दस निद्धिय उसके पापका पिति नाल कतार 1 





न पूयं श्रध्यायद्के न्नोफ चमे यल तिद्रान्त निस्यण दृश्रायाि 
श्यानय्ोगी तो क्या बन्किध्यन्योगद्धातिजामु नी द्देश्र्म म वृर चवा 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १७५ ) अध्याय ६ 


सम्बन्ध-८ १ ) घत्यन्त दुराचारी को भी प्यनन्य भक्ति से भजन करने 
पर जो फल प्रक्ष होता है, उसे भगवान्‌ प्रव कहते रै-- 


प्रथा (२) स्या च्छ निश्वय-मात्र से ही उसे साघु सममलेना 
चादिषु इस पर भगवान्‌ श्व कटते रे-- 


लिप भवति घर्माटा शश्वर्सान्ति निगच्डति। 
कौन्तेय प्रतिज्ानोहि न मे भक्कः परणश्यति ॥२१९॥ 


जता हे। श्रव भगवान्‌ ने उसी सिद्धान्त को भक्ते-मागके लिये लागू 
करके दिखलाया हे । प्रन्य शाखो सें यह सिद्धान्त पसे निरूपण हुश्रा रै-- 
“प्रतिपापग्रसक्तोऽपि ध्यायक्निमिपमच्युतम्‌ । भूयर्तपस्यी मयति पक्ति 
पयनपायन ॥ ¶॥ प्रायश्वत्तान्यशेपाणि तप क मात्मिकानि वै। यानि 
तेपामरोपाणा ङप्णानुस्मरण परम्‌ ॥ २ ॥*“-श्रत्यन्त पापकर्मा से ध्यासक्त 
परप भी जभी ्यनन्य चित्त होकर एक निमिष-माच्र काल तक भी परमेसयरका 
'ाराधन करता हे, तभी उसके प्रभाव से वह सच॑पापों से रहित होकर 
तरवो होता हे शरोर पचि के पावन करनेवाले सदाप्चारियों शो भी पने दर्शन 
स पाचन ( पदिच्र, स्वच्छ) करता दे! घ्नौरते क्या, पापों की निलरत- 
निमित्त साखोक्त॒चान्द्रायणादि समस्त तप-रूप प्रायरिखत्त शरोर राजसृयादि 
समस्त क्म रूप प्रायस्तत जो रै, उनसे इष्ण भरायान्‌ का स्मरण ध्रधिक 
८। क्योक्कि प्रत्येक प्रायरिचत्त एक एक पाप की निवृत्ति करता र श्रार 
भगयत्‌-स्मरण ते णत कोरि चल्पो फे पापो को नाश करता टे । ट्स पर दसरा 
लोव याए र--““छ प्रेति मए ध्यायन्नेकाग्रमनसा सङ़रत्‌ । स्वं तरति पाप्मान 
परपरि एतम्‌ ॥"*=जो एकाग्र मन करके एक यार मी भ घ्य 8 
सभेद-स्पसे सुभे ध्यातारे, सो पुरप पतकोटि कपो भीष्व्यि ह्ण 
र्द पापोंषा नार कर देता ट 1 





श्रीमद्धगवद्रीता ( १७६ ) स्र्याय ६ 


चिप्र ह धर्म्मा गीन्तेयं 
› भवति, } वद गीतरं धर्मात्मा | कौन्तेये, प्रति- 
धर्मात्मा 3 [न जौनीहि 
५ हौ जौतार । जनीहि$ 


० ¶ ^ 
टे ग्रयुन। गिरौ 
म्म 





९ = डे = 1 

शशवत्‌ःशौन्त, नित्म.नैन्ति क| न, मे, भक्त, ) मयो भतं नागन 
होनी [9 ~ ५ ५ 

निगच्छति (प्रातदोनौ ह |प्र्णंश्यति | टेता † 





अन्वयार्थ-वरहट गीर धर्मात्मा लो जाता र ग्रौर निलय-गाशि 
प्रात होता ई । ट ग्रजुन। विवास गय, मगा भक्त नाण नली रोण 
है ॥ ३१॥ 

व्याख्या- टे श्र्युंन । मेरी भक्ति का परिणाम देख फ श्रलन्न 
दराचारी भी मेरी भक्ति सें शीव धर्मात्मा ल जातादटै, शरीर फिर निल 
रहनेव्ाली शान्ति को निरन्तर पाता ह, शर्धन परमानन्दं का प्रप्रा 
जाताटे। ट रजजन । यह तृ विश्वास रख श्रवा इस व्रातकीनु दध 
उठाकर प्रतिता कर किमगा मक्त करटापिनाशवा नष नही दहाता ४ । 
सीधा मात्तकोरीप्राध्रहाताह || २२ ॥ 

सम्बन्ध--( ५ ) पं ग्लोका मँ श्रस्यन्त टुराचारी की भगवदरति न्१4 
निस्पस करके मगयान श्रव जन्ममही जो पापी, दृष्ट प्रौग गद ¢, उनी 
भगव्रद्धक्ति का भी फल निन्यया क्रतर- 

द्रधया (२) जवर श्रन्यन्त दुराचारी, यापी वा नीच नाग गी मी गण 


€ शरतिजानीदटि निलय कर, निर्यय जान, पिन्यास रगा । श्रीम गग 
तथा श्रन्य टीकाकरानेने टस ण्ट का श्रथ ्रनिजा कर स्यात, शरान द 
पर द्रपना यद तात्पर्य क्टार फिला परार मृतट्सन्रान की ना 111 
ङि न्टराचारी मी मगवटक्ति स तर ताता 1 टमि, = शात! ॥ ^ 
द्रतिवादियोा वा मन्वाकौी सनाते तात्र नार उर्फ निट श्रा ॥ 
ममः मवान्‌ काभ ददायि नशन शवा वरिका दी (11 
ग्रस स्रास्न ड्नित्रन प्लु का नगवण्न्‌ ददा त 1 


भीमद्धगवद्रीता ( १५७ ) ध्याय ६ 


पकटकर तर जाते है. तच उत्तमो खा उत्तम योनि के लोगो कातो भला कदना 
री क्या, उस भाव को भगवान्‌ पव दो रलोको मे दश्णैने लगे हे-- 

'्पधवा ( ३ >) पू॑ञ्लोको मे प्यागन्तुक दोषो से युक्त दुष्ट पुरुषो का 
भगवद्धक्ति कै प्रभाव से तर जाना कहा. प्यव भगवान्‌ जन्मजात चा स्पाभायिक्‌ 
दोप से दुष्ट बा पतित पुरषो का भी इस भगवद्धक्ति से निस्तार ( तर जाना )} 
निरूपण करते रै-- 

प्यथवा ( ४ >) परमात्मा की समता तथा भगवत्‌-उपासना की कंल्याण- 
कारिता की पराकाष्टा को भगवान्‌ चब वता रहे रै-- 

ॐ [स्‌ वणा क 

मां हि पाथं उपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
च्ियो वैश्यास्तथा शुद्भास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३२ 
९» 

किं पुनन्राह्यणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा । 


अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३॥ 








मो हि". पर्थ. । र त्रजन 1 मुभको | किं. पुन , जा~ } पिरपविदधं व्रौद्यणो 
व्यपौभित्य ही त्राः करर | हणा. पुंख्या, ( मत्ता च्रर रास- 
ये. पि, जो' पापं गनि । भक्ता राज- (स्मपियो का वौ 
पापे-योनय भीरो ऋषय तथा + 
म्य. वेष्यो ९२ गरेर  ैनित्य.अखुंख ) दमं च्नित्य सु - 
तया ट्र । लोक. इम ॥ रहित लोर को 
त 'प.यान्त ॥ देशी परम गति प्राप्य. भजस्व | प टकर त्‌ 
परागति | बोपौनटेतेरं मा | भ 

° पटला न्वयाये-रे ङ्न ' स्फ्यो चाभ्य वरके नियो, डेभ्य 


ध -- 
पहला खन्या लिसे ह्म क्चधिकू ठीक सममन ६. योरे टीङारूसे 
1<-- ६ 


= 


श्रीमद गवद्रीता ( ध्न ) रयाय 


छरीर शट श्रवा जो मी पराप-यौनि लो, वे भी परम गति को पातत हनि | {र 
तरित ब्राह्मणो, भक्तो शरोर गजपियोकानोक्ट्नाटी क्या] (टयिः) 1 
दरस प्रनिचय शरोर मुख-ह्ति लोक को प्रात्र लेकर मुभे मज ॥ 2> ३२॥ 








नेका रै! दूपरा अर्थ श्रीशङ्कराचार्य, श्रीधर स्याम तथा शरन्य क्य राक 
ने भोे-थोडे मेद मे फिया ह । श्रपने-प्रपने स्थान पर्‌ यदि त्र नना 
ही पर्थ युक्त र, जिमसे हममे दोन ही श्रपनी सविस्र व्याय्याके सतिम 
द्रि £, तथापि दूसरे पर्थ ऊद श्रम-जनङ श्रयय्य ह, कंयरोकरि गी प्रार्‌ यन्य 
जाति यद्यपि सामान्य रीति से स्पामातिक नेयो षव्ययहरि के कारण निकष 
जाति वा पप-योनि कटी जा सस्ती, पर यस्तयसयदोनो पाप यािकयी 
नहीं! नतो भगवान्‌ का प्सा प्राशय द्विया देता श्रौरिनद्मम तार 
श्रमारष्टी र । यद्रि सरी-जाति पाप-य्रोनिवाती द्रा हनी, तो इस श्रपृने प्रतितं 
साथ व्रहक्रर यत्न-याग करने का ज्िद्विति प्रविकार नल्व । पर त पुम 
योनिवले बद्यणाद्िभी विना गियौ ऋ ऊट यनी कर सक्त, प्या 
वेद मं ख्न-पुम्पको सद्ध-सद् यत्न ङ्गने आश्र, नवर वा्णादि 7 
की उत्तम य्िगरोः पाप-यानि समन सस्नी? प्रीरि प्रनिनि-णुत्फाणि गृरा 
ध्म भीचिनान्ियाक दीक गर नलो स्नाहि, व्रन्कि प्रतितता निया 
मे गमा उनम धमं ह तिमनदवनाश्रादरिका नी नवय हाना 2, व्यनि 
पनिवन वर्म का मालाय मयानास्तादि यरन्यामे विद्रे दर्ातिय तामा 
सजो समान्य स्यम श्रनूनादि नपन्विया क छट ह, वेश्ररदरी पना 
निया न्य छोरक्ग श्रन्यन्विषोके कर । शरीर नुटराना, साग, सजना + 
सुरमा श्रि स्यो मे तद्यत्रिवा नी प्रविद्धर टस सव सिया श्राप समान 1 
हो सक्ती । द्र स्य लाय नी वेना सथनारि प्रमी शरिद प्रय ५1 
डना सक्त मेष्य का पर्य नागतमे व्रन्नदिरर | सदि वस्यन ^ + 
वना मे वदद क वर्म कारन कान कर 9 र्मा वत्रा म पर ४' 
सन्य वनद क् स्व्वि्र सावद्य गी रद्रा क शिवि उता ज 11 


शरीसद्भगवद्रीता ८ १७६ ) अध्याय ६ 


दूसरा अन्वया्थ--रे य्रजुन ! मेरा आश्रय लेकर जो पाप-योनि भी हौ-- 
नने नि वैय चमर शद्--ये मी परम गति को प्रास तेर) फिर पवित्र 
मारे नयौर्‌ भक्त राज्षियोकातो कहनादहीक्या) (सो) तू इस ग्रनित्य 
नार सुख-रहित लोक करो प्राप्त दोकर मुभ भज ॥ ३२ ३३ ॥ 

पहले अन्वयार्थं की व्यास्या-- दे प्रथा-पु्र अजुन । अत्यन्त दुराचारी 
परप चाहे किसी जाति के ल. वे तो शुद्ध चित्त से भगवद्भक्ति करते 
हण तेर ही जाते है . परन्तु इनसे मी उतरकर जो पाप-योनिर्योवात्ते अर्थात्‌ 
जन्म के पापी ह. ठैसे अन्त्यज. म्लेच्छं वा रात्तस, बणंसङर ओर 
चारटल आदि वेदाध्ययनादि से रहित होने से निष वा जजालमे 


ओउपर किया है णेमा यज्वैद सतपथ व्राद्यण में स्पदे, सो यैभ्य षाप- 
योनि कंसे टो सकता र १ प्मल्वत जो वैश्य धनादि का सथर करफे ध्म मे 
च नहीं करते चषोर न्-तरेदी है, श्योर चति छृपरता से छुटुभ्यियो को भी 
ट्ख देते रै. उनको “रवस्य पाप-योनित्व है". पेखा कहा जाय, तो फिर 
नह्मरादि को भी अपने-ष्यपने धमं से फिसलने परे वा मय-पानादि के सेवन 
पर प्राप-योनित्य कहना पटेगा 1 इस प्रकार होन जात्ति ही भगवान्‌ को पप- 
यानि श््टहै.या ( पप-योनि सच्द्‌ से) वह जात्ति चिवक्तिति ह जिस ङि 
पजश्ल राज-दरयार ने जरायस-पेशा त्मैम कहते है पर खी, येभ्य व्यार 
छ बृह ट्स सर्मके नटे । उन्टें मोह सिलनेमे इतनी वाधाट करि 
देप्राय वेदवे सुनने ङे इधिकारी नहीं! दसी से जागवत मे कटा -- 

ग्नदटदिजदन्पृना जयी न श्रत्तिगोचरा । कर्मश्रेयसि मृटाना प्रेय पुव वेदि । 
पन "रतमायान कृपया सुनिना इतम्‌ 1'"=खियो, शूरो धरयवा कल्य॒ग 
र नास्धारी माणो षे कानोमे दद नीं परचता ट्स कारण उन्रे मरना 
स र्दम्न पे लिये स्यार खनि ने पाल्‌ छोकर उनके द्ल्यारार्थं पचम वैद-रपी 
नर्त को--याव सीताकी नी--रच्नाकौ 1 (नाय § =) 








् 


< रष्टय न्दर दथ सनगदान्‌ का इ्यासय पूर्णतया सट नहीं करना । 
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फसी हुड सियो , सत्याचृत-ठत्ति से आजीविकावाले वा व्यापार मे फमे 
हए वेश्य, श्मीर जो वियाहीनशूद्रह, बेभी मेरी शरण पककर मेम 
भक्ति के प्रभाव से परम गति को प्रात्र होते टै, इममे मन्दे नी । सेमे 
चाण्डाल गुह, वाल्मीकि, आधुनिक काल के रेढम चमार, मना साः 
श्मरीर कवीर, रास विभीपण, पशु-योनि दनुमान , चेत्य प्रहार, वर्णग 
जाति विदुर) आर वेश्य श्रीरामा शमादि तथा स्री-जाति मत्रयी, मार्ग 
गवरी व गोपिर्यो रादि असम्यो प्राणी सुमे श्रनन्य-चित्तमर्भा 
वाप्रीतिग्ग्बनेमे पारो गये। जव य पापयोनियोनाल तथा नि7 
जाति के प्राणी भगवद्रजन से मो्नकाप्रापल जाति, नो हरि पि 
पुण्यान्मा रौर उत्तम कुल मे उत्पन्न हनेवाल ब्राह्मणो प्राग जन्मगे 
भक्ति-भरे चित्तवाल भक्तो श्र शुग्वीर गजर्पियो करं विषयमे भव 
क्रह्नाटी क्या, श्रनि वता निम्मन्दह भगवद्क्तिस रीत परम ग. 
करो श्रवघ्य प्रात्र हग । जव मरे वाम्तव म्यन््प क भजन क्यः प्रन" 
टे,ताट श्र्ुननूनी जाटम त्निन्य, त्तण-भगुर द्र गुणान 
( अथनि दु खक्रारक मृन्यु-) लाक मेह) मय भजन क्र यरा 
च्रनन्य चिनमे मर भजनवान्यान मन भी निन्युः ला [गिरा 
तरा मी द्वव्य श्रौ गीर द्ुटक्नग रा ॥ 2२, 32 ॥ 


दमे ्न्वयाथ की व्यास्या--र प्रुधा-पुत्र श्चर्तरुन! व्मागन्यहि 
मता दगचारी वा दद्र जनर, वना भगवद्रा्तिक प्रधाव ग ता“ 
जान ण्मामन कटा पर टनम नी श्धम ना न्वमाव म( “+ ¶। 
न्मम) सी पतितवा परापर छरयात जा पाप-यानियावा “~ । 
न्वियं वन्य द्ौग् शुद्र मनी नगवा क प्रताप म मनश 
क्रक तर नात छसनं परम गात क्ाप्राप्रलाति ह । टमम [रिरि पृण 19 
व्र शौर भम गपियो र विययमे ना नना लना हा र~" 
शर्त तान्मे म्यम्दन्यन्पस व्वी-राति# य सात सप ( त्न 


भ्ीमद्धगवद्रीता ( ९८९ >) अध्याय ६ 


साहस. माया, मूर्खता, अविवेकता, अपवित्रता ओर नियता ) 
स्वाभाविक कटे है. जिससे इसकी गरएना श्रीभाण्यकार ने पाप-योनि मे की 
ह. ओर वैश्य की भी हिसा-प्रधान कृषि-उत्ति तथा सत्यादत-वत्ति, रथात्‌ 
नत्य-भूठ-मिली हुड आजीविका, शाख मे स्वाभाविक कदी गई है 
भिससे उसकी गना मी श्रीमाष्यकार ने पाप-योनिमे कीदहै. ओर 
शूदर को तो शौच ८ लोगों के कूडा-ककट इत्यादि की सफाई ) करने से 
तथा वेद-शाख के अनधिकार से पाप-योनित्व है ही , एेसे पाप-योनिवाले 
प्रणो भी यदि मेरे आश्रय होकर शुद्ध-चित्त से मेरी भक्ति करे, तो उस 
भति के प्रताप से बे भी परम गति को प्राप्न दो जाते ह । जव इन निट 
यानि प्राणियों को भगवद्धक्ति का एेसा फल मिलता है, तो फिर उत्तम- 
यानि वा उत्तम छल मे उत्पन्न होनेवाले पुख्यात्मा ब्राह्मणों खोर भक्ति- 
भरे चित्तवाले राजर्पियों के विषय मे भला कहना दी क्याहै, बेतो 
भवप्य ही इस भगवद्भक्ति के प्रतापसे शीघ्र परम गतिको प्राप्तो 
सेने । जव मेरे परम स्वरूप की अनन्य भक्ति का रेसा प्रताप दहै, तो 
न्‌.थी टेश््रजुन ' जो इस अनित्य, कण-भगुर श्रौर सुख-~रहित लोक 
षा प्राप ह्ा है. मेरा ्रनन्य चित्त से भजन कर, जिससे इस ट॒ ख- 
वारर ससारसे तेरा भी निस्य के लिये ह्युटकारा हो ॥ ३२, ३३ ॥: 

& र्लोक ३२ पर श्रीक्तानदेवजी ने पने श्वनोखे टग से पेमे व्यास््या 
री २-- 

'^स्जी, जिनका नाम लेना मी नुचित रे, जो सब धमो मे द्धम ई, 
उन पाप-योनियो से भी जिनका जन्म हुघ्मा हो, जो पापोत्पत्न मृद चाहे पयर- 
रसे मूरति परत सुभपे सर्वभावोसे रद हो, जिनकी बाचासे मेरे रुरनुषाद 
भ्िर्ते ठि जिनी चि मेराष्टो सूप भोगती छे, लिना मन मेरा ही 
सररप धारण करता े, जिनके श्ण मेरी कोतिसे रीतिन रश्ने, मे 
र्षा ए लिने सर्वो वा चर्ह्ार रै, जिनका पतान विषयों रो नयी 


श्रीमन्धरगवद्रीता ( १८२ ) ध्यायः 


सम्बन्ध-( 9 ) पूरं श्लोक मे जो भगवद्भजन करने का उपदशं नुन 
को दिया गया, श्वर उस्र भजनके प्रकार को स्पष्ट दृशति हु भगगन्‌ ठव 
श्रष्याय कौ समासि करते ई- 

श्रथया (२) श्वर श्रपने उक्त उपद्र को प्रधिक स्पष्र करते ह्ण भगवान 
हस धिपय का उपसहारे करते €~ 





जानता, जिनका जात्य मुक एककोषह्ी जानताहो, जोह प्रकारकालाभिहा 
तोही जोयन समने £, श्रन्यरथा मरण , दे पार्डय। जो सद प्रकार मे श्रप। 
सय भाय सजीय रमने के टतु मुमको हयी जीवन समभते हो.ये चाद पापयानि 
भीष, चाहे वेद पदे हुए नहा, परन्तु मुभे नुलना रने हण उनी 
योग्यता मे कुद न्यूनता नही रती । दसो, भनि की सस्पक्नतामे ठयौन 
देयो का दीनता मे डाल द्विया हे, जिमी महिमा 7 लियं मन नुवि ग्ण 
धारण क्रिया, उम प्रह्ाद ऊ मुने नुलनाकी जाय, तो यही ष्टा 
दता ह क्योकि जो यम््र्णं म उन दना चा, वे सव्र उम उपलनल्पशी। याना 
दन्यक्ा क्न था, परन्तु उसरी श्रेष्टताकी वगव्ररी इन्द्र नी नी कत गाता। 
श्रत्व इस त्रिय मे श्रकेली भक्ति ला गोना द्वनी ह, परार जाति श्रम, 
ट । राजाना के श्रनरा का निक्ता तिमि ष्फ चमः प्रब्रताि, उम चणम 
सव व्रम्नु मिन सक्नीट, ण्य माना-यदरी धमा नया? परन्तु रा ^ 
ममथद् । तरनी प्क चमदा प्रात हला जनि न मम्पृगा साना मा! नि 
मक्ना ह) वरस री उनमना नमी फननी र, सयन्ना ननी गानि, 11 
मन श्रौ बुद्धिमेरप्रेमसे नर जातीर । श्यतल्य कन, रा शार श^ ५1 
नाद 1 द द्यतन 1 स्यार स मरी ललखत कान = 
च्िमि नातरमसद्ा पम्स्द सनका प्रवे पलप्र लाना सन, 119 1 
चान लि चाय, नः विदत कमं सय व्रा ला कनद 1 तन धरि त 1 
नरका लक्‌ नगते कनात नर्क ग क ग्न कर्नल वत 1 


१ 


ल्ल त्रे कवन नदान "जट शरस्य श जन्य व ताद ८ ण 
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मन्मना भव मद्धक्रो मचाजी मां नमस्छुरु 1 
सामेवेष्यसि युक्खेषमारमानं मत्परायणः ॥३४॥ 


इति श्रीमद्धग द्वीताघ्पनिषस्यु बह्यविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णा्नसवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम 
नवसोऽप्यायः । 


तभी तक होता है, जव तक वे दक्र करके ग्नि मे नदीं उज्ते जते, वैसेदी 
पप्रिय, वैश्य, स परथया शूद्र, अन्त्यज इत्यादि जातियों तभी तक भिन्न है, 
जव तङ सुभे नहीं प्रास्त होतीं । पर जव वे प्रेम से सुम्न्मे मिल जाती रै, तवर 
जाति शरोर व्यक्ति का ऊं भी निशान नहीं बच रहता, मानो लवण के कण 
सुद्र मे मिला व्यि गयेष्टो। नद-नदियोके नाम तभी तक हे, उनका पूर्व 
भोरे पश्चिम के मासे वष्टना तभी तक रै, जब तक वे सव समुद्र मे नहीं 
मिल जातीं । चसे टौ किसी भी मिस से चित्त यदि मुममें प्रवेश करले, तो 
उतने से ष्टी यह ध्यपने श्राप दप ्टो जाता हे । प्रजी पारस फोटने के लिये भी, 
यदि लोहे कापारस से स्पशं कराया जाय, तो स्पशं करतेष्टीवहसोनाष्ट 
जायगा । देग्बो, पति के मिस से ्रज-पल्ियो के न्त करण मुकसे मिलते ही 
वया मनस्वरप नही हो गये १ प्पथयां भय के बहाने क्याक्सने, प्रधा 
निरन्तर यर वे भमिख से क्या शिशुपाल इत्यादिको ने सुभे प्राप्त नहीं कर 
ल्या १ इजी रे पार्य ! सगोत्र होने के दारण हो यादयो को श्यार समना 
ष वारण बसुदय हृत्यादिको को सेरा सायुय्य प्राप्त हुष्याष्ट। नारद, ध्रव 

"तरर, युकः व्यार सनत्कमारोको जसे म भक्तिस्त प्रप्ते, वस दही मापिसाना 
बा पिपय-चादि मे. क्म को भय से रोर सिसुपाल इष्यादि घातमो को उनङे 
र -लय सनोधमोस प्राप्रे! घजी, मे णक निदानक्रा स्थानटै। 
भप प्रापि चारे जिम मासते ्तेसक्नीर भनि स दथवा दिपया क्य 


श्रीमद्धगवद्रीता ८ ८८४ >) ध्यायः 


मत्‌, मना , भव, } मरे" म मनवाला | मा,णैवःरण्यंसि-ममो जभ पतत नेमा 
५ | टो, मरामकररो युक्त्वा, ष्व, ) टस पर्न ने 
मत्‌-याजी) मां, } मग यजन करनै- | श्रात्मौन | प्रापफो युक्त करण 
नमच्छुर्‌ । वाला टो मुभे मेत्‌-परौयण मरे परीय न्रा 
नमस्व कर | 

अन्वयाथ--मरे म मन लगा, मेग कत ले, सग यजन कगनेगाला =, 
मु को नमस्कार कए टम प्रकार ग्रपने प्रापो युक्त ऊर्क मरे परापरण र्णा 
त मुभे ली प्राप्त लेगा ॥ ३८॥ 

व्यास्या-टे श्न । उपर जोकटा कि मेरा ही भजन कर" 
उमका तात्ययं या उम भजन की विवि ग्रह रै करि) न गुणः 
परमान्मदेव के ध्यान म निरन्तर मन लगा, द्रथानि मरे भयाने त श्रय 
मन को लवलीन करर स्मार उपे क्रिमी्न्यश्रारन जन द, गरलवान 
श्रपना मन मेरे पणं ्रयणत्साकरदे करिव मेगमनला जाय रना 
केवल मरी ही इन्छावा मजी पर वह चलनवालारा जाय (२) मग 
हीत भक्तलो; श्रत मु परमात्मक प्रीति मे हा सिन्य 
श्रौर पुव्र-वनादिमे जा प्राति वा ्नुरागय ट, उस नू नगद म श 
वदल दे | श्धवादृरमरे शन्लो मेयो फिप्रीति वाप्रम दरया ध्म 
रौर जिम मीमा नङ पना द्र्य ऊट दमर क लिय षण कर्न 


1 
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-उसी सीमा तक्र वह उसका भक्त होता है । इसलिये जो जिसके आगे अपना 
त्दय पूर-ल्प से अपण करता है, वह्‌ उसका अनन्य भक्त हो जाता दै । 
स्स प्रकार तू अपना हृदय रसे जोर से मेरे पण कर दे किं वह्‌ सम्पृण- 
स्पसेमेरा रव्य ही दो जाय, जिससे पूरै-रूप से मै दी उसकी प्रीति 
का च्व वा ल्य हो जाऊँ, शौर मेरे से इतर न वह किसी नन्यमे 
फेस सके श्र न किसी अन्य से प्रीति दी कर सके, वल्कि पृरै-रूप से वह 
मेरा च्रनन्य भक्त हो जाय ! (३ ) तू मेरा यजन ( पूजन ) करनेवाला हो, 
श्र्यान सव रूपों वा पदार्थो मे तू मेरा ही पूजन कर अथवा सवत्र ओर 
सगमेरी ही पूजा मे तत्पर रह्‌ । (४) मुभे नमस्कार कर, अर्थात्‌ 
शरीर, मन श्रौर बाणी से तू नितान्त सुभ परमेश्वर के ही परायण हो । 
टस प्रकार जव तू पने श्रापको श्र्थात्‌ अपने मन वा अन्तकरण को 
सुमते पूण-रूप से युक्त कर लेगा, शौर पै-रूप से प्र्थात्‌ तन, मन, चन 
से रेरे ही परायण ( अथवा शरणागत >) रहेगा, तव तू , दे श्न ! 
श्रव्यमेव भेरे परम स्वरूप दी को प्राप्त दोगा, सर्ति ्रवश्य मद्रप हो 
जायगा प्प्रथवा परम गति को पावेगा । ३४॥ 


ट्ति श्रीमन्धगवद्रीताज्ुवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम 
नवमोऽध्याय । 


श्रीमद्धगवद्रीता ८ १८६ ) श्राय £ 


नवें अध्याय का संचतेप 


(१) श्माठवे दभ्याय म भगवान्‌ ने ग्रजुन जो भयान्‌ स्मरण ग 
भगव्जन का उपेतो दिया शा, पर उम भजन की सग्ल नि तः 
जनीय वा स्मरणीय क म्वस्पके जान का सष वणन नी फियाभा 
वगवान्‌ उमफान्यष्ट व्र्ुनक्रगने लगे है| पर पले उम जान कना 
एन कर्तं ₹-- ~ 

(क) अवम, टे रजन! तुभे वह अत्यन्त गु्य जान विलान ॐ गा] 
कर्हेगा करि जिमक्रा जानस्र नू ठम श्चशुमे समार न अप्य 
च्छट जायगा । 

(ग्र) यट जान गजर्विदा; गजगुन्य, परम पवित्र, प्रन्यन द्रनुभय 
टानवाला) धम-यु्त, च्नुप्रान म सरल र अरविनाणी ह । 

(ग) श्रद्राटान पुमप इसका न पार पुन -पुन टस मूल्युनाफम श्रा 
मरत-जन्मन ट | 

(२2) दरस धकार त्त्ति कयन ऊ वार प्रय नवनि न्य गणा 
ञान त्न ग्निन्त करत ?-- 

(क) सुम्न अव्यत मृति म यट सवरजगत व्या्ररै। पर गति 
ममते स्थित म उनम स्थित नली) 

(स्व) वान्तवमे पाता भृत नी एनम वन्वन ना गम ८ 
मायाक्ाव्वाक्रि मव चना मा जला वना लाना जश्न" 
यनोर न्विता वर्क नत सिय श्रयत सिलित्‌ +. 
मादी गदनद । 


भीमद्ूगचद्रीता ( १८७ ) अध्याय ६ 


अआकाशमे स्थित है च्रौर त्राकाश उस्र वायु के गमनागमन से 
किचित्‌ लिप्न नदी होता, वल्कं वैसा-का-वैसा ही वह रसद्ध 
रहता ह, वैसे टौ सव भूत सुमे स्थित द ओौर मै उनसे नित्ात 
भरसग हूं | 

( घ ) ओर "मै इनका कर्ता-धर्ता हूः" ठेसा जो कहा, वह्‌ इसलिये कि 
प्रलय-काल मे सारा जगत्‌ मेरी प्रकृति मे लीन टो जाता है मौर 
सष्टि-र्वना के समय, चर्थान्‌ कल्प के शमादि मे मुभसे उत्पन्न हों 
रात हे । 

(ड ) पनी प्रकृति के सहारे मै इन अविदा-रूपी वेडियों से जकडे हुए 
( वा श्रपने-चपने स्वभाव से विवश हए > प्राणियों को पुन -पुन 
उत्पथ करता हूं । 

(च) पर इन सव कर्मो मे मै उगसीनवत्‌ ओर असद्ध स्थित रहता ह, 
इमलिये ये कम मुभे बधायमान नदी करते । 

(ट ) मेरी केवल खध्यक्तता मे प्रकृति सच चराचर को उत्पन्न करती 
हे । इमी कारण से सृष्टि बारम्बार वनती-विगडती हे । 

(ज) भूखे लोग मेरे परमाव को न जानफर ओर सुमे सनुप्य-भारीर 
समभर सुभः ठीक-दीक नही पहचानते है | 

(भः) चे मूं लोग कोखा ठेनेवाली सत्तसी श्नौर आसुरो प्रकृति फे 
अधीन हण होति है इनी आशि. कमे, च्चार, चिचार वर 
श्र प्रौर निपिद्ध्‌ रोते हे । 

(च) पर जो दैवी प्रदरति रपनेवाले सात्मा लोग है. वे मुभ भूनों का 
विनाशी कारण जानकर अनन्य चित्त मे मेरा मलन करने है 
रौर सित्य मरा कीर्तन करते हण सुभः ध्याते वा उपासत है । 

५ ) "पला रतना सपनन कटने > गाद न्रे नगान उन्न 


श्रीमद्धगवद्रीता ( {रम ) ग्मभ्यरायं ६ 


उपाय्रोवासावनो का वरुन कमते हं, जिनजिनफनो उक्र म्मा लाम 
नगव्रटरजन म वनने हैं| 
(क) हे अजुन । जान-यन मे मेरी परजा करते दण कई महात्मा ण्न. 
ख्पसे मेरी उपासना करते हें रौर कोः प्रथकूत्व-रूप मे । 
ख ) मेरी ण्कत्व-म्प से उपामनां मे महात्मा लोग मेग णमे यान 
करतेह कि 

( १) यज्ञ-याग, स्वा, श्मौपरथ, मन्त्र, घी, श्ग्नि शौर हवन- 
कर्म मवमे््। 

(२८) उम जगन्‌ क्रा पिता, माता, व्राता शौर पितामह मः । 
जानने-योम्य पवित्र शोका, शरीर क, साम, य मत 
मैरीत) 

(३) मवक्री गति, सवका भता, प्रभु, माक्ती, नित्राग-्भाग 
शरग्ण-म्ान, सद्र्‌ः; उत्पतति प्रलय व्यार स्थिति पश्रागग 
निधान श्र अविनाणी कारणा ( वाजि ) सत्रम >) 

%) मे ससार करा तपाता, मरी वर्पाङा वामना द्ार व्रपाना 
ह चौर च्म्रृत मन्यु, सनृ, शसन सवमरी?। 
(ग) सेरी पृथक्ूनव-र्प म उपासनामे लनो वन क ताननत्रा( 4 

तीनों क ्रनृयायी } शौर गुदर मान्मा नाग ग्रजामम्रु प 1 

टर रौर स्वराय करी प्राना दृगन र । 


भमद्ूगवद्रीता ( १८६ >) ध्याय ६. 


लोके को पाते ह रौर वों ठेवताच्मो के दिव्य भोगो को भोगते हे } 
(ख ) उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुख्यों के च्ीण द्ोने पर्वे 
मृत्युलोक मे पुन -पुन अते है 
ग ) पर जो श्मनन्यनि्ठ लोग मुर श्नन्य चित्त से चिन्तते हुए 
उपासते है, उन स्थिर ( नित्ययुक्त ) उपासको का योग-केम मै 
पने जिम्मे लेता हू 


(घ) पर जो श्रद्धाभक्ति से अन्य ठेवतान्रो का भजते, वेभी षक 
, प्रकार से मेरी दी उपासना करते है, परन्तु टेदी विधि से, क्योकि 
` मदी सच यज्ञो कामोक्ताश्चौर प्रमु 

) किन्तु मुभे तत्त्व से षे जानते नही, इसलिये वे गिर जाते है 
रथात्‌ जन्म-मरण को प्रप्र होते हे । 


( च ) उस प्रकार देवताश के उपासक देवताञओ को, पितरों के उपासक 
पितरो को, भूतो के पूजक भूतं को ओर मेरे पजक सुभको दी 
प्रप्र दोतते है । 


(५) रस प्रकार उपासना > भेद परल ॐ सहित दशर श्रम भगवान 
ग्रपनी भत्ति ( वा उपासना ) की सुगमता वा श्रनायास्ता प्रयट करत है-- 


(के ) पत्र. पुष्प, जल श्रौर फल को जो सने मन से मेरे पेण करता 
[> (९ विभस ४. 
ह, उमे मे एखन्नता से स्वीकार करता ह । 

(यख) वल्किटे श्रञ्जुन ! इससे प्रधिक सुगम विधि यटहैकि लो ङ्ध 


(3 


तू करता, खाता. होम-हवन करता, तपता श्रौर दान देता है. वह 
सव मेरे व्य्रपेण कर । 

ग) णसा करतेसेतू कर्मो के शुभाशुम-रूप फलोसमे दूट जायगा 
समीर फिर मुभे, ही प्राप्न हागा ! 


-्रीमद््रगवद्रीता ( १६० ) मध्याय ६ 


(६ ) टस प्रकार भगवत्‌-भक्ति का मागं सुलम ग्रोर सुलपारत निम्यण 
करके रव भगवान्‌ उसक्र समत्व-रूपी श्रन्य प्रिभेप गरो का वमन करन ; 
जिसस दस मागम जो ग्रह विपमता-ढोप रि “व्मगवान केवल्त प्रपने भढ 1] 
प्रात दत्ते है, ग्रन्य को नही,” प्रतीत चैता ठै, उसका निवारण ला जाव 


(क) हे श्रज्ुन ! यद्यपि मै सवको णक प्रोश्यमे व्रखतापै, नमग 
शत्रुहन मित्र, तथापि जो मची भक्ति से मुभ भजो ह 
वे मेरे रौर मै उनराहं। 

(ख) श्रौरतो क्या, यदि कोड महा-टराचारी भी मेग गरनन्यभा 
होकर भजन करे, तो व्ह माधुही (या साधुवन ) माना जाना 
उचित, क्योकि यतर उसका निश्वय वा चित्त ठीक ह्णा 
हाताटै। 

(ग) महा-दुराचारी भी जव शुद्र-चित्त से मग भजन करना, चा 
वह शीध्र धमन्मा टा जत्ताह श्र निन्य-णान्ति फा प्राघ्र दता 
हैट द्र्युन। यह निश्चय रण्व कि मेरे भक्त मा भी ना 
वा शव पतन ना साता। 

(घ) टे पाध । जा मरी रारण लतः व कमला नाचि म = 14 
क्योनदल्ण्टो, चाहव स्ी-नानिक रा, चाल वल्य 1 
दयौर चारे ग्र, वरन ति उ गति प्रप्रिनि र । 

(ड ) जव नीच-कुलान्पन्न क्रा मरी भक्ति स यल उम्‌ %4 ५4 
ट्र, ता पिम उनम-कृलोत्यन्न पृण्यत्मा अणा श्र ५१ ' 
ऋय करे विपयमे कलना रीक्यार व्र ल निन ५ 
भक्तिम्‌ वतम गतिक्ता मी्द्पा ता 


भीमगवद्रीता ( १६१ ) ध्याय ६ 


(क ) उसलिये. हे अजन तू जो उत्तम-कुलोत्पन्न हुच्ा इस अनित्य 
मीर सुख-रदहित ससार को प्राप हृत्मा है. तू अव मेरा ही भजन 
कर. जिससे तुभे भी उत्तस रत्ति सीच्र प्राप हो । 

(सख) ओर वह्‌ मेरा भजन यह दै कित्‌ पने मनको मेरे ध्यानमे 
लगा (बा अपना मन पृण-रूप से मेरे अपण कर) मेरा भक्त 
हो अर्थान्‌ अपसा व्य वा चित्त मेरे पूरा पेण कर, जिससे 
तू मेरा अनन्य भक्त हो ! मेरा दी सचंत्र वा सव पदार्थो मे प्रजन 
कर} उस प्रकार ध्यान वा भगवल्लन मे नित्ययुक्त दोकरर 
ओर पण-रूप से मेरे परायण हुआ त्‌ सुमे दी प्रपर योगा । 

रेख प्रकार श्यीभगवान्‌ से गाये हण अर्थान्‌ कहे हुए उपनिपद्‌ मे. 
नहवियान्तगत योगसासख्र-विपयक. श्रीकृष्ण शर श्रजुन के सम्वाद मे, 
रञविया-राजरुद्य-योय-नामक नवो अध्याय समाप्र हा । 


छ ॐ ॐ 
शु सिन्वय 9 । 1 


न 


दरामाशव्यायः 


४ 
।; 


दल श यष्टि जा(ज <! 4 
भे 


मम्वन्ध--पूर्वले प्रध्याय मे भगवान्‌ गे जो श्रपने व्यक्त स्नस्ग फा 
उपामना का राज-मा्ग वर्णन पिया, उये श्रव वह धिक विनार सगु 
स्ययं स्पष्ट करने लगे ह निम पर सवो श्राय श्रारम्भष्राताल। -गारगः। 
सातवे, श्रायते तथा नव ्रभ्याय म भगवनन जा कटी कला गपसी प्िभाीपा 
कामनेपमे वर्णन ग्ट, जये मानवे मे ^रसाऽ्छमत्यु कान्तया 
मे, टेश्र्जुन । म रमर्ै(७ =), श्रादये म श्रपयिनादामेगानत्र'=ण 
दटमेमेषही श्रपियन्न हत ०) शीर नयमे श्य कुस सज" 1 
हीश्रौन शरीरम ही स्मार्तं व्र (६ 1६), इत्यादि, टर्ती रलानि 
का विम्नारपूर्वक वर्णन मो श्रतुन क श्रव्न परमे श्ये रने लमा 
श्र्जन को इस उपासनाक्रे मार्गमे सुगमा ताय प्रीर यद्र प्राय म 
चरणन भगवरदरनन के माराम्यवाफ्नका गीद्पघ्रापि कर. । प्लत सवात 
भगव्रान क्न श्तिव्यागह, श्रौर नगान मी श्रतुन (र्ना चान 
मेरि ट उत्ते कन््याण करने प्र तत्र जण, दसि वनात नी जपः / 
भगवान उनः व्यन म्यन्यर की पावना का प्रतृन क हल्याणा [ मग्न 


च््द्ुन लग र| 


साव्यं श्रौर न्वे श्रम्यायम नगवा क नन्य श्रर [कयो ११ त 


स्यि गय । श्व तिनि नास द नगादण्न विन [द कर गण्य न 


भीमद्गवद्रीता ८ १६२ >) अध्याय १५ 
श्रीसगवाचुवाच- 
भूय एत्र महाबाहो श्रुणु मे परमं वचः । 


यत्तेऽह्‌ प्रीयमाणाय बदयामि हितकाम्यया ॥ १1 
भूय एवे.महो- } रे चरेन 1 पिर | यत्‌, ते सरह, | जो) मेतुभः प्रर्ये- 


वाह्‌. णु, ॥ { मरे परम त $ ( ॥ | लिये 

षं [) > चने श्रा र रच्छ 

स परंमर्यच १ चो त , चर त भलाई ऋ। र्‌ छा 
सुन । रकस्यिसा स कषटूगा 


प्न्वया्थ--नीमगवान्‌ बोले-रे ्रजुन। फिर भी मेरे परम वन कौ 
त्सुन जोन प्रीयमाण के लियेमे मला कौ टच्छाये कटूगा॥ ६॥ 

व्यास्या-भ्रीभगवान्‌ ने का किं दे बडी अुजावाले श्चन ! यद्यपि 
मने सक्तेपपूवंक यह्‌ गूढ रहस्य पटले सुभे वणन किया हे, तथापि नू जो 
मेरे वचनो को सुन-सुनकर प्रसन्न-चित्त हो रहा हे, वा सेरे वचन-रूप श्यमृत 
या पान करने से मेरी प्रीति का ्रनुभव कर रहा हे, थवा मेरे चचनों से 
प्रीति को प्राप्त दो रहा हे, तुक ण्से प्यारे के लिये मै पुन तेरे कल्याण के 


रिचार (चा ्न्छा) से श्रव छु कहता हू. तू मेरे इस परम वचन 
( उप्ठेसा ) को ध्यान देकर सुन । १॥ 





उन-उन भासते का वणन किया जाना उचित हे । यद्यपि मगवान का तत्य पल्ल 
ए जा सुका रे परन्तु दुचिज्तेय रोनेसे रिरि भो उश्षका वणेन होना उचित हे, 
“नणय जृपालु भगवान्‌ स्वत उसे यो वर्णन करने लगे! ( श्रीकराय ) 

प्रोयमाणाय~प्रोतिमान के लिये इथ) प्यार विये जने हण के लियं 
दामेरे वदन बो सुनकर प्रीति वा ए्पेको प्रप्तप्तेते हपु के ल्ियि वानेन 
षयः स सन्तए छतेनेषाले दे लिये, या रेरे कचन मे पर्खप्रीनिवा श्रद्धा 
रेरद्ाल दे छिदि । 


रीः 


श्रीमद्धगवष्रीता ( १६५ ) नपरयाय ?9 


सम्बन्ध-म परम वचन मो पुन सुनाने मे भगवान्‌ यय तरार शनोफ 
तक इसका देतु वर्णन करते ह- 


न मे विदः सुरगणाः प्रभवं न महपयः । 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २ ॥ 


नं, क | विदं ५ नटेवतागगश््राग्न | हटरादि रि | तपा" 1 


सुरगणा ; मसं लोम मेरी दरवान, मरहर्प- । पसन 
ग्र्भवड, न; | र्वन्ति ( परमाव) णा, चं, मवंणं | ग्रोगम^णा' 
मपय का जानत । प्ररि काग्ण " 


न्वयार्थ--न दरैवनागण मेगी उत्ति ( धभव ) ऋ नत ^ 41 
यहर्षिलोग, कयि मे सवद्रार म दवनाद्रा श्न मिल 7 माः 
क्रया टे ॥ २॥ 

त्यास्या-टे दर्जन । क्योकि म मत्र दकार मः श्नि 0 
लतिने च्मौर बुद्धि आदि करा प्रर नन म, दथवा सवर्मा रणा" 
प्रवर्तक, आर उपादान रान मन टन ट्न््रादिफ ववतास्रा सरार भरम श्रा 
मटान ऋषवो का याकरण) मा ग्र सव दरवनागणा श्चाग्¶ 11 
त्नोग सरे प्रभाव वान्या श्रत द्राकघ्ादि स्य प्रपर #ि टर 
न्थिति महार प्रवलु निवमन्‌ नित्त ्रनग्रर ट्या ¢ ४11 4 
सामध्य-स्प प्रभात जन चर प्रणा का या शरन गा । 
विभतियों दाग द्राविादि-न्प ता मग श्नात्‌ दमम शर १4५ 


~ द्रमव दनय, नन्मर 
क्कि ज रप्‌ ( तीटकगया 1 


शा नी नाना रकाय म ध ४. 


( श्रीघ्रीपर ) । नगत का 


शोमद्भगवदीता ८ ९६५ ) मध्याय १० 


विभूतियों भे प्रकट होना-र्प जो मेरी उत्पत्ति वा प्रकाश हे. उसको नही 
जानतेह्‌ | २1 € 

सस्वन्ध--उक्त प्रचाद कलो जाननेवाले का फल भगवान्‌ स्तेपपूर्वक 
निरूपय क्रते हे- 

यो सामजमनादि च वेत्त लोकसहेश्वरम्‌ । 

असंमूढः स ॒मर््येषु सवपापः परमुच्यते ॥३॥ 








< प्रपने विचित्र टद से श्वी ्तान्देवजी ने इस शलोक पर णेसे व्यारया की ह-- 
" सुमे जान्ने क्ते विषयमे देद गने दष्टो ग्ये हे, मन घ्रौरप्राणपुहो 
मर सूु-खन्द चिना ही रात कै '्पस्तहो गये रै जी पेटका गर्भ 
सपनी माता कौ घवस्था नहीं जानता, वैसे ही समस्त देव भी सु 


+ 1 ६ 
५ (५ 


इया नहं जानते । व्यौर जलचरो को जसे ससुर का प्रमार दिग नदीं 
दता ससक जसे रासला का उल्लटन नहीं कर सक्ते, यसे ही महपियो का 
न्मन 


न मो सुमे नहीं जान सकता । मै कोन ह. कितना वदा ह क्सि कय 
प्न हस्या इन दातो का निर्णय करते हु कल्प वीत गये! ज्योकि 
अ) 


नटप्यिक्ल इन देखो का स्पार खर प्राणि-मात्रकाष्दि कारणम ही टे । 
ल्य रे 


पारडव † सुभे जानना इघटित हं । पव॑त से उतरा टपा जल 
रं पचन पर ष्ठटे इरू दःने-दटते यदि जडको पहु जाय. तमी रम्न्त 
टस्य जगत्‌ के जान स्फेगा सधदा यदि यड के षक्र मे 


व 
सम्पूर्य 
~ रर हाधलण यटि तरर 


सरद भराजा सङ, यदि परमा मेयट भूनोल 


न्नाल्र तनी सुनते उत्दत् हए प्रारयो को, सटपि रथवा दतो क्ते, 
~ व [ब्‌ 


नने सू त्यि इष्कास छो रक्ता ह ( स्थति तमो उे इर जान 


)1। तथापि यदि क्डाडित्‌ सोर याट प्रदत्ति होरङ्र सद इन्वियिका 
रष्ोटषरदे प्यदाप्रदृतत नीपे तो हरन्त ष्टी एल्ट इठे, नो ष्ट देद 


छार उहटारूनो इ लिगडर परब सस्राह। 


श्रमद्धगवङ्रीता 9 प्रध्याय १- 


2 3 + 
य~ मौ, / जो मुम ग्रजनमा ममू सं, ) 7. मनुष्णा म 
् ५ २५ सं ४ ~ 
अनादि च? यनाषि तरार | स्यु, ` ` सः मार म न 
~ लोक लोको = > | 9. + 
वति कृ- ग के मटर ५, प्रमुन्यने हयास्य + 
महा-इश्वर को जानता ह ट आगा? 
% पहला अन्वया धं जो पृष ग्रजन्मा, ग्रनादि प्रर लाक 1 
को ( वार्थं ) जानता, भनुष्योम वर मोहम ग्तितिन्य्रा सा वाणा + 


दसरा अन्वयार्थ जो मुम वरनन्मा, ग्रनादि प्राग ला) पामा; 
जानता ह, वह मनुष्य ममोःमे रत्तिल्रा भव पा ग मुकर ननु + ॥ ॥ 
न्याम्या--द शुन । जत्र भली मव्य शग मियो ॐ गाः 
कारण ह श्चोर मेगा वास्तव मे करट उन्पननिङागकरह ह गली, निगगा + 
अजन्मा, नारि मार सूर्यां मारे लाक का मलान ट्थ्वर श्रा 
परमात्मा > । तसै उमः जन्मा टन्यादि कर ना टीकरी जान जता ~, 
त मनुर्यो मे श्रनान वा धराये म गदिन ल जाना, श्रथति श्रा-गा} 
जान की निवर्त दारा श्ननान्मा कर ताः नान्म्य-ग्रःयागा-म्ण गाम््रा न 
रट्तिले जाना शार सवं पापौ म तवति वृद्रिपकफत्रा श्रनरा, 
‰ ] व मृण 
त न शकर श्र 


स्ननादि उन्यारि नानिलनाट वर त्त माधा नुन 1त/ ५॥| 


नप्पाप्र (न -पाप्र ल्या मकः ताता ॥ 2३ 


श्ीमद्भ गवद्रीता ( १६७ ) ध्याय १० 


सम्वन्ध--( १ ) श्य प्यपने पापको भगवान्‌ सव लोको का महेश्वर 
दोना सविस्तर स्पष्ट करते हँ- 

धवा (२ ) किन कारणो से सच लोको का में मदेश्वर ह, उन्हे भगवान्‌ 
घम श्रपने प्माप निरूपण करते दहै- 

अथवा (३ ) प्रपने से उत्पन्न हुए उन भायो को भगवान्‌ अन वणेन 
क्रते है कि जो रलग-प्रलग भूतो सें उनकी प्रकृति के समान होकर समस्त 
जगत्‌ से चिखरे दुषु ह 


रथया ( ४) स्रव भगवान्‌ गले दो श्लोकों में यष्ट दर्शने लगे रै कि 
बे कोन-सी विभूतियों है जो सुस उत्पन्न होती है ष्यौर जिन्हे जानने से 
प्रणो "समूद कहलाता रै-- 








नदीं हो सक्ती । बह्याण्ड के सच प्रका श्रौर वुद्धि. मन इत्यादिकीसय 
नियोका प्रकाश पुरुपोत्तमष्टीसेरै।! इस प्रकार जैसे पिता की उत्ति 
भार जीयन-दशा उसके पुत्र को नीं मालूम हो सकती, यैसे टी डम्बर की 
भरादि-घवस्था वा उसकी परम दशा का हान इन उत्पन्न भये ८ दृष्टिगोचर ) 
दताप्यो ऋषियों प्रौर सुनियो को नदीं ष्ो सकता । इन्द्रियो से उसका 
॥ तेना असम्भव है, केवल शव्द वा प्रमाण हारा ही उसका ज्ञान निश्चित 
पनाह) 
. दम तौपरे स्लोक की व्यास्या यिचिच्रस्प से श्रीचानदेवजी णेस 
रने १-- 
“रोर वषो स्थिर रएकर निमल श्याम प्रस मे पने नेत्रो सेमेरा नय 
स्ता । जो परप मुकेण्साजान्तेताटे कि मै व्वारम्मसेभी परे 
पर सब ल्ेदो का सरेस्वररे, यट पत्धरोमेपारसर। रमोमे समा 
ए, देनाएी मनुप्योमें यट । उसे मेरा्टी घस जानो । यह चलना 
रा नार का प्रतिदिम्य रै । उसवे वयव सुग क कुर ्टं चार लाक्िकि 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( १६८ ) 


अ-श्रय. (£ 


वुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सस्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तणो दानं यशोऽयशुः। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रधग्विधाः ॥ ५॥ 


द्धि, जीन, } दि, नानं. श्रंहिसा, ममता, | 

प्रसमोह । ग्र॑समोट, |तुष्टि 

मा, संत्य, ) त्तमा, मैल, |तंप, दौन) यशा, 

ठम पु णम | दम, ण्म द्र॑यश | 

संख, टुंख, | मुव, दंस, भन्ति, भौवा, ] 
। 


3 ठ क ६ 
मैव, अभाव । उयंसि, नाण, | भूताना) मत्त) 
भर्यःच;ःचभय, । भव ग्रारं एसः | णत) पथकरू-वना | 
एव) टीग्रमय ' 





द्मन्वयाध- वुद्धि, जान, ग्रसमार न्मा ग ^ 


१ ३ 
ग्राल्मा, गमा 
| 
सन्ताप 

॥। ६, 3, 
तप, ग्य 11 
नाग गर्भेन 

। २ 

नरना { «1 

3 ५ 
प्रग ॥ [1 


1. 


४२ 


भोमद्भगवद्रीता ( 22 -) अध्याय १८ 


उयत्ति नाश भय ग्रौर त्रभय, ग्र्हिसा, समता रतोष, तप, दान, यश श्रोर 
ग्य, भूतो ॐ ये नाना प्रकार के भाव सुभे ही रोते ई ॥ ४ ५॥ 


व्यास्या-हे रजन ! वुद्धिजानने का सामथ्ये, श्यर्थात्‌ अन्त करण 
से सद्म रथं के समभने वा विचारने की शक्ति । ज्ञान~-आत्मा-अनात्मा- 
रुप सच पदाथा का वोध, अथवा बुद्धि-रूपी उक्त शक्ति ( वा सामध्य ) 
से आप्मा श्रादि सव पठार का ठीक-ठीक जानना, अथवा श्रात्मा श्रौर 
अनात्मा रादि सकल पार्थो का विच।रपूवक श्रनुभव; या च्रात्मा को 
नेश्चय करनेवाली शत्माकार अन्तकरण की वत्ति । अर्समोहः=जानने- 
योगर वा करते-योग्य प्राप्न भये पटार्थो मे व्याकुलता, मोह वा धोखे से 
रहित होकर चिवेकपूधंक प्रवृत्ति वा उक्त पदार्थो मे निर्मोहिता । 
नमा=अ्पने को ठ ख देनेवाले, मारनेवाल्ञे चा कठोर वोलनेवाले को 
दण्ड देने की शक्ति स्खते हण भी उसको दण्ड न ठेना, उसका बुरा 
(चन्तन न करना, बल्कि उसके इस ( दख देने के ) कमं पर श्रप्रसन्न 
न हाकर उसे चित्त से षमा करके भला देना, अथवा प्रूथिवीवत 
महनसाल होना. श्र्थात्‌ शराध्यात्मिक, श्याधिदेविक शौर श्राधिभोतिक 
न तीनों प्रकार के उपद्रवो के सहन करने का स्वमाव ] सत्यपरत्यक्तादि 
ममाणो से जिम पदार्थं के विपय जसा ज्ञान हो. उसे वैसा ही योलना 
भाने यथार्थ, सन्देट-रहित कथन । दम~श्रोत्रारि वाद उच्धियो की 
पन्यदि विपयो से निवृत्ति अथचा श्रो्रादि चाद्य इश्वरियो का चरामे 
प्रना. प्रति वा् उन्धियो का निरोव। शमन्त करण की जच्छादि 
वपय से निवृत्ति, अधवा भीतर के रन्ध्रि मनादि का वलमे करना 

गने अन्तवेरण का नियोध । रचनयनचृ्ल पथो मे श्चन्तक्रण 
१ रात्त. श्रव्वा चित्त के व्यरतुकृल वृत्ति वा प्राटर्माद व्यर्धान्‌ श्मादाद 
वा सुपा । इ खनप्रतिवृल पदाय मे ्न्तकरस की बनि, श्रवा चित्त 

"नकल एत्ति का प्राटर्भाव शर्धान सन्ताप वा रज] मव~ल्ना, 


श्रीमन्धगवद्रीता ( २०० ) प्रध्याय ?- 


अर्थात्‌ उत्पत्ति चा जन्म । भावन होनाः छर्थान नाश, लय वा मर्ण} 
सय-त्ास वा डर, श्रथवा मन मे क्रिमी प्रकार का उदरेग हाना। 
अमय~-त्रास-रदित वा निडर, यवा चित्त का सावधान रघ्ना | 
अहिसा~मन, वाणी श्र कमं से किसीको पडावा दा रना, 
अथवा लोभ, मोह श्रौर कध क वशीभूत टोकर सिमी प्राणी कापा 
वादटुखनवेना। समता-सग्रेप से रहित हाफ वर्तना, रधा 
समचित्तता अर्थान दु.ख-सुग्व, भय-अमय) टामि-लाम, इष्यगिष 
रागेप इत्यादि दन्दो की प्रापि पर चित्त का षक्र समान स्थिर ग्या, 
यवराहट वा च्यादकलता करो प्रप्त न हाना] वुष्टि=गन्ताष यधा 
तरवयोग मे जो शुध स्वन प्रानो, उमी पर परमन रहना | नप-तपम्पा 
अर्थत शान््-उपद््ट मागं म श्रवा न्ुचाद्ायणादि व्रता रा परगीग 
उन्दियो का शोपण (सिथिल) श्चौर नित्त करना । दानन्दण) परति 
पावर देखकर शद्रा मे यथाशक्ति श्रपन ( सयायपरवकर कमाय दण ) राः 
करा देना । यकीरति, प्रमा रथात समार मे धर्मानु्रन प्ररमा; ॥ 
कीर्ति । अपयशनिन्ा वा ऋपकार्यिं सर्वानि ससार म द्रवयं } आन्न 
अपकीरतिं वा वदनामी । य सव-क-मव ( वुद्र-तार्ना) साना ५1 
के माव ( वस्था, स्थितिः वरति कार्य) जा मर्वत्र (वाद ^ गा 
प्राश्यो मे, हे श्य्ुंन । मुभे ही उन श्रपन-य्रषत मानु 14 
लने है, किमी च्न्य आनि तेज प्रकर सन नदा पाति । प 
भिन्नभित्र. वमेरी त्र जाव भी वित्नकिरे 1 गप्र धत 
तवम सुमते सपत्र त्र नवोम तयी द्ध क्ति म दत 
जमन का वम्तुन मरध्वग १॥ ^ | 


मीमद्ूगवद्रीता ( २०९ >) अध्याय १० 

सम्बन्ध--{ ५ >) स्वल उदधि श्यादि कारणेसे दी मे सारेलेकोकां 
महेग्बर नहीं द, बल्कि इससे इतर पयोर भी हेतु ये हे- 

स्रथया ( २ ) वब भगवान्‌ प्यपनी लोक मदैर्वरता को प्यौर भी धिक 
उत्तमा त्ते ष्पगले शलोको में स्पष्ट करते हे-- 

थवा ८ ३ ) व इस सष्टि के जो ग्यारह पालक है. जिनके च्धीनष्ो 
नारे लोक व्यवहार करते है. उन ग्यारह पालको का भगवान्‌ व्यव वणन 


च क 


क्रते ६-- 


सदषयः स्त पूवे चत्वारो मनवस्तथा । 
सद्भावा मान्ता जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 


पय नाः 2 
नत-ऋप्य. | नानं सँटा.ज्यणिं | मद्‌-मावा -सौ- | नर नंन > उन्यन 
म्प्र च्ए एः ् {व = 
भं } (महिं ) । नसा, जाता । हप्-दृएमविर 
स्वि 8 चत्वारे 1 < श (५ [9 ^~ [न ् 
पव-चत्वार . | नचौरेपटले के येप. लोके. } लिनकी तोर मे 
ड [ २ ३ ~ 1 ~ 3 
सतवे तथा । चार नन , इमा . प्रजा । ये प्रजलएेर 
¢ टन्ल्यि वे क्ते हे कि लिर-सरीरे क्ते पञ्यु-पक्ती व्यादि क भिस भित्त जन्म 
प्नल्न का कारेण लि द्ध-सरीर से रहनेवाली बुद्धि की विभि इदस्थाते थवा 
साद् 


षरे छ्यैरङ्परस्ू्दोस्लोकों मे हन्टीं साबो काचन हे) परन्त्‌ 
न्स का सिद्धान्त ह कि पङ्ति शोर पुरषस नी परे परमामा-रपीष्क 
नेष्ये इर्‌ ( नासदीय सृके वरुनानुखार्‌ ) उमा क मन से न्द 
म्र करने की श्रा उत्पन्न होने एर सारा च्य जगव उचदल् होना. 
चारणा देदान्न-लासखमे नीक्हा ट दि रष क मायासकून्ना पटा 
८ दे मान्सं राष्‌ { सला स्ल्मेक दम्यो) न्प ठान शारं -त्तादे 
मे तत्प्र टिकते भाव षह सच ह । ( भ्वरिलक् नहाराङ ) 


र 1 4: 4 


श्प 


| 


रम 





श्रीम्रगव्रदरीत्ता ( ><२ ) श्मध्याय = 


अन्वयाः र महर्थि + ५ 
अ--मात ‰ महिं श्रार पट्लेकरे नरन मनु, जिनी लतम 
य॒ प्रजा ह, मर मनम उन्न द्रप-रण् मावर ।॥६॥ 





ॐ पुरुणा म सप्त महया के सम्पन्ध म यह श्लोक ट--“्मगु मरगी 
मवि च पलस्य पुलह ऋतुम्‌ । विष्टं च मानेजा सो सजन्मनपा सुनान 1" 
श्वम, मरीचि, श्रत्रि, पलस्य, पलट, कतु प्रार्‌ वसिष्ट, इन यक्त मपि स्प ए 
को ठप महातनस्ची व्रह्माने सृष्टिक श्रादिकालिमे शरपने मनस उन्न फिया। 
परं ददु स्थाना परयसा वसनभे फि व्कण्यय, श्रवि, मरहाज, विस्यामि 
गोनम, जमदग्नि श्रा यतिषु" वतमान युग क मपि (त्रिणु० ३ 7 32? 
प्रर 2२ 3 मम्ध्र० 5 ७ पीर रेत, मण भा० श्रसु० ६3 24 )। 

त शपथं चकारो मजयस्नवाण=ग्रीर प्रहे फ चार सनु, देषा नाण 
क्यार । वुरासामे नो कावारण चौद मनुद्ेः का यान र, पर भमपनि न 
यह पटल के चाग मनुक्याक्टरट १ दव पट सममनेमर वदु 
क्स त प्रति कद्िनना धनीत हठ ह, निनि उन्दति द्रत स्नात काण णा 
सिर ङि (यणु श्रादि) खान मन्यं प्रर ठरे कौपरन क (शना 
म्न्टन, सनातन श्वर सर्न-कृमार ) चार मरि, प्र ( स्यायत्नृत, ग [र्मा 
श्ासमि, सतम, रकेन, चन्त, वेवस्य्रन, सवरा सनसर्यामा। तना ज 
वर्ममाच सि, सदरम [स रान्य दयमाति व प्रार्‌ रेन्स वण त +^ ग 
ट्-प्ादि । श्रथति चार का सनुन्रो क साथ नता लगाश्य 4 ह श्न मि 
त्र साय -ननाकर, मनृ्ोको श्ल चाल फरक श्रिया त । पप 
मम्यन्य स यर श्र दक नात स्या द्या उना म शरान व~ +न 


"ननन टन नास्म वध्रत ह 1" 


भीमद्भगत्रीता ( २०२ ) अध्याय १८ 


व्यास्या-हे अजुन । इस सषि के ्रादि-कालमे उत्पन्न हए जो 
श मरीचि, श्रनि, पुलंरय, पुलह, कतु शओओौर वसिष्ठे सात महर्षि हे, 
जो वेधे के पाठ तथा अथ॑ को मली प्रकार से जाननेवाते रौर वेद-विया 
प्रवर्तक है, जिन्होने खष्टि को उत्पन्न किया, वा जो इस सष्टि फे पालक 








से भ्रभिप्राय पहले के चार मनु ही हो सकता हे, श्रोर नहीं । ताप्य यह है कि 
रफ जो चौदह मनु पुराणो मे श्रये दै, इनमे सात-सात के दो वर्म है, पहल्ते 
सतं को स्वायम्मुव घ्यादि मनु कते है पयोर दूसरे सतो को सायरिी श्रादि 
मतु कहते है । पूवं वग के सात मनुश्रोमे से च मनु हो चुके है शरोर चाजकल 
मातवो श्यात्‌ वैवस्वत मनु चल रहए है । इसके समासत होने पर दूसरे चम के 
पात मनु ्र्थात्‌ सवरि मनु ध्राचगे । मन्वन्तर के कड प्यर्थं समभे जाते टै । 
पले भ्र तीसरे. तीसरे थोर पोच, पोचवे शरोर सातवे, इत्यादि । मनुष्रो 
३ पच ॐ समय को भी सन्यन्तर कदते है । पयोर पष्टले व दृसरे, दृमरे य 
पोरे धरोर तीसरे व चोधे इत्यादि मनुश्रो के वीच फे समय को भी मन्यन्तर 
पहने र 1 जय पले च दूसरे मनुश्रो के बीच के समय को मन्वन्तरं कहते टै, 
मो दृमरे य तोसरे मनु फे वीच के समय को प्रलय कहते है । इस प्रकार चाथा 
भन्वन्तरे च्व लं रहा र । 

मानवो सृष्टि सात होती रे, श्रौर एक-एक स्ट के लिये पुक्‌ पुरः होप 
ह्नषेताट 1 एस प्रथिवीकेमी जम्डुद्रीप खादि सात हीपरह। भारतग्बड 
चउीपमेह। यट ोधाद्वीपर। जो सनुप्य-जाति इम हीपर पर रहती है, 
च हमसे पटले तीन होपो पर रष खकी ट, श्व चाध खषटि उया मनुप्य- 
ननिकोट्य जन्उहीपमे हहे हे । रस्वे घाद तीन घ्र हीपो पर यथानमय 
च एनी । एस धकार ये सात सट होनी । घर इस ससय चाधौ नृ 
नरष ह । पहली सरि स्वायम्थृय मनु की धो। जद उस सृष्टिक 
सम्ब-पसय पाया तो वह रषि प्रलयावस्धा मे ई । यष्ट प्रलयावन्धा ट्रे 
"२ रपरोचपि वो रही । एम प्रलयावस्था मे सतप्य-जानि का साधार्र 


ओमद्धगवद्ीता ( र्न? प्रयाय 


है, श्योर जो व्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते है, म वास्तव मे मेरे ह। मर 
मावर से उत्पन्न हुण््ुए मानस पुत्र हे। चर इससे भी पल्ल के वागन 
ऋषियों सेभी पहले के जो चार < स्ायम्युन दतयादि ) प्र मतु ह, 
जिनकी इस लोक मे ये सारी परजा, वे भी वाम्तयमे मेरे ही मानग 


[4 --------------------(((0 ष्व ~~ म ------------ 
प्रकाश नहीं रहता, परन्त॒ शिष्ट मबुप्य-ना'त दृखरे प्रका के तिये तमार हनो 
र्ती रै 1 केरल सृष्टावस्या मनुप्य-जाति की गिनी जत्र, तोः यह नोी 


मान्री सृष्टि प्रकाश कर रही है । 


भगयटरीता के हिमा से व्रयरयत मनु चौतराहिश्रार रय उपकी नाष 


सृष्टि बीत रही रै, दरमलिये भगवान्‌ ने पूरं कै चार सच क र । 
श्रोतिलर महाराज इम च्चतवर ' ग्ट क श्र (चार मनक ममर" 1 


त्राहि म्पि श्रौर 1० मनु) का पूरा रीनि सै सण्डन करम कपना प्ानिणान 


यह दशति ह-- "पहने कै चार रह दोन १ हमारि मा मघ्न न ॥ 
पसनिक क्एयद्ी शा 


का उत्तर नारायणीय प्रथत आगत धमं गा 
निधिवात 2 फि गीताम भगवन शर्मणा 
यद दरन्र {£ भागव वरम मम त 
नगगा [ह मर्गा 018 


जानां चादि, क्योकि ग्रह 
प्रतिपादन क्रिया गत्रा र) शरव यदि 
उन्पत्ति की कल्पना म्पि यकार कौ शा, ना पना 
सान ऋषिवा क पने चानुटेय ( श्रामा9, च विण (71), ११२ (नग 1, 
गोर श्निस्द ( टदा 3 चार्‌ म्तियो उगत् 1 
£ कि टनमि म विन ग्रनिन्ड मे श्रवान श्वर क या 


द च्य अन्यन्न टरम ( प्म न~ : 


प ग? 1 ष £ 
ततन पका 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( २०५ ) अध्याय ८ 


पतर चर्थात्‌ मेरे सद्कुल्प-मात्र से उत्पन्न हृए-हृए है । श्मौर मेरी ही शक्ति 
उन रूपों मे प्रकट हुईं काम कर रही है, जिससे वे सव-के-सवमेरे दी 
अपने भाव हे, ओर यह समस्त खष्टि मेरा ही सद्कल्प-मात्र है । इसलिये 

गे ही इन सवका महेश्वर ह ।। ६ ॥ 

सम्वन्ध-- इस प्रकार पने महेस्वरत्य के देतु खा नाना प्रकारके भावो 
को स्पर्ट करने के वाद्‌ घव भगयान्‌ इन भावो के क्ान वा उपासना का फल 
वणन करते रै-- 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तखतः। 

सोऽविकम्पेन योगेन युञ्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 


पयह-पन्ध की हे, पर्थाव्‌ एरु ही परमेश्वर से चतुव्यूंह शादि सव कु की 
उत्पत्ति मानती है । श्रत च्यूहात्मक यासुढेव श्चादि मूतियो को स्वतन्त्र न 
मानकर हम भ्लोक में दुरशया है कि वे चारो व्यूह एक ही परमेभ्वर श्रर्थात 

व्यापी यासुदेव के ( गीता ७ १६) “भाव' है । इस टष्टि से देने पर 
विदित होगा कि भागवत-धमं के श्रनुसार (प्ले के चार' इन शब्दों का 
उपयोग यासुदेव श्रादि चतुच्यृह फे लिये क्रिया गया हं किजो सक्षपियोषे 
पू उत्प ट्णएुथे। भारतमेष्टौ लिखादहे किं भागवत-घ्म के चतुर्वयं 
भानिभेद पटले से ही प्रच्लितिथे (म० भान सा० ३४ ५७), यट 
पन्ना वृह टमारीष्ी नह नटी हे । सराराश भारतान्तर्मत नारायणोया- यान 
ष '्यनुसार टमने ट्स शलोक का व्यथं यो लगाया ट--सात मटपि" वर्था 
भ्रोदि शादि, "परले दे ्वार' चर्थाव यासुदेथ श्यादि च्वतु््युह, श्रौर "मनु 
पातो उस समयस पले चुके ये श्रौर वर्तमान सय मिलाकर 
रगयरशेय स्यादि सात मनु । निर खर्धात ष्यटडुर घयादवि चार सनियोाक 
पपमर्दर फे पुय मानने कौ कल्दना नारनमें घ्या खन्य स्थाना सीप 
` ए (स्यो मन्मा० सा० ३९५ ऽद) 











शरामद्भगवद्रीता ( २०६ ) प्रभ्याय 1. 


एतां, विभूति, } मरी टमं विभूतिं | सं , अविकम्पेन, ) ग यनै वां । 
योगभ्च, मम, | श्रौ योगं फो जो |योगेनै, भुंञ्यते ( यु लेता 
य वेत्ति, त्व मे जानता न) अचर, रमम पन गः) 
तत्त्वत 4 सशय नरा 

स्न्वयाथ-जो मेय ठस धिमृतिकग्रोग योग कतना स -पाता 
चट श्रचल योगस युक्त लेना ह, टसम सशय नहा ॥०॥ 


ॐ विभति" शब्दे के प्रथं प्राश, सिद्धि या प्रभाव, प्रात गतिक 
स्सिीमे प्रधानतासे प्रदुर्माव श्रौर सामर््य॑प्राय निण्जतिह, पर तिष्य 
करके शकििकेरेते प्राश को चिभूतिया यिद्धिकतेटै जो शरार प्राणा 
से श्रधिक्र दहो, जति उत्तम चिद्याका प्रकाश साधारण मनुषो क मुहातनम 
एक भिभूनिह। विभूनि णब्दमे श्रि" उपमर्म ऊ ल पिलिष (फ्रिक ) 
केदार भूतिः के र्थं प्राण श्रथया जवन लनिकष। दव ग 
श्रिभूति' ण्ठ्दके शध शछरविफ प्रकाणके हण । टमो रीतिस शि त 
श्रथ प्रतिक, श्रवनिस्िमी को गयी गकि प्रावङ्ना (थि आनी 
दृपरे कोन मिली, ना वट द्विक गकि वासामयिदि हरवा ^) 
श्रवा जो शक्ति वा सामय श्रपन श्रादार ( गिमत, 
सामर्थ्यवान्‌ } क म्परम्यका प्रपि स्प र सण, लि क 


श्रपने व्रास्नविर श्रादार क विन्न करनाना र । उदादग्माम्यनः 4 वन 
118 
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पला, स्वेन, लान टयादि नाना प्रहरक उर मय नो, 
पालाग््र मूक प्रक्रागम्यन्प फा दवन नना सयान कि जा । 
सति य्यैनग्द्रत्रा स्तेन मत्क स्यना गरक, तिर्ना 1८11" 
ट्सी श्रमाय नन्म्पे प ^ 4 ^ 
#। ‡ 3 


दन्य कान्ता-पीता न्दर न्वा) ॥ 
णक शन्ट सन्विदारन्य न्वन्या निल निप्र सया का न 
न्य्‌ द्रगगा उर शर -न्नदभ्यन्स + ~ 


#। 


सम ह गन्त तिम व्यत्प्तिः 
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व्याख्या-हे रजजन । जो मनुष्य उक्त वुद्धि ज्ञान इत्याडि से लेकर 
चार मनु इत्यादि नाना भकार की मेरी विभूति को वा मेरे विस्तार को 
तत्त्व से ( अर्थान्‌ यथाथं, ठीक-ठीक ) जानता है. ओर जो मेरी ठन 
विभूति्यों पर विस्तार के साथ-साथ मेरे योग को चर्यात्‌ सेरी मायिक 
परटना को यवा मेरे देश्वय-रूप योग को ८ अथवा उस युक्ति वा सामथ्यं 
रे जिससेर्भेएक ही नाना रूप चा भावों मे प्रकट हौ आता खरौर 
फर उन भावों के साथ-साथ मै निरन्तर जुडा रहता वा मिलता रहता हः 
पसे योग को > यथार्थ-रूप से जान जाता है, वह फिर न डगमगानेवाले 
अयात्‌ अचल समाधि-रूप योग से ८ अथवा कमी न दूर होनेवाले सम्यक्‌ 
पोन-रू्प ज्ञान की स्थिरता-रूप योरा से >) युक्त हौ जाता हे , अर्थात तव 
यतो यत्त मनो याति त्र तच्र समाधय ।"=जर्हो-जदों उसका समन जाता 
६. षदो उसे तत्त्वज्ञान की स्थिरता.-रूप समाधि खत प्राप्न हा जाती 
र । एसमे किथिन्‌ मी सन्देह न्दी || ५ ॥ 
सम्बन्ध-( ५ >) सेरी विभूत्ति सथा योग को जाननेवासा फिख प्रकार 
पे न दगमगानेयाल्ते योग से युक्त होता हे, उसे भगवान्‌ ध्यव य्न करते ह-- 





यिव स्पष्ट होती रे, पथया जो व्यक्ति वा रूप श्पने न्पाधार को ्रन्यकी 
पेता धिक स्पष्ट दता या उसके धिक सारस्य होता हे, यह उस श्राधार 
२ धिभेति कषटलाता हे । इसलिये दष दसय ध्याय मे भयायान्‌ ने समार की 
'भकभिप् प्यक्तियो वा जातियो को लेकर उनकी परस्पर प्यधित { प्रेता ) 
पर न्यूनताको तधा उनकी द्ोरी या वटी शक्तियो फे उत्तम प्रकाल को दरया 
ए धरार ट्सस्त यट स्पष्ट किया ₹ क सय व्यत्तियो वा जातियो का उत्तम प्रण 
एद. जिसके स्पष्ट घरं यट कि जसे समि-स्प ससार क लिये पुरषोत्तम 
पस उत्तम ह, हसी प्रकार व्यषि-रुप सिच-मि्त जालियो ॐ लिये उनकी उनम 
निषा ग्रगान चथा उनमें उत्त गनि षते पकर सरमेवाली स्यनि श्न्यकी 
र्पात्त पुरपोत्तमष्टी ह । घोर घटो उदको विमति बह्लानी ह । 
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एतां, विभूति, ) मरी' उस विमृतिं | सं , अविकम्पेन | वः ग्रनैलयामंन 


योग क मम; | श्ररं योरगंकरोजो | योगेन, युज्यते | युक रोता ‰ 

र्य 

त तं त्त से जानतां | नं, अनन, दमम नोऽ मनै 
त्वेत सशंय. नही 


अन्वयाथ--जो मेगी टम वरिभृति® ग्रौगयोग को त्त्व मे जानता? 
वह श्रचल योग से थुक्त टोता है, टसम सणय न्ह ॥७०॥ 





ॐ शवरिभूति" शब्द के प्रथं प्रकार, सिद्धि या प्रभाय, प्र्थाति शिका 
किसी मे अ्रधानतासे प्राटुर्माव शोर साम्य प्राय क्लि जानि, पर विष 
करके शक्ति के पेसे प्रकाश को चिभूतिया सिदिकहतेटै जो श्रोर प्रो 
से श्रधिक हो, जते उत्तम विदयाका प्रकाश साधरण मनुष्यो फे सुष्ठापनम 
पक भिभूति दह । विभूति श्व्दमे श्वि" उपसर्मके रथं विणेष (श्रि) 
केटः प्रर भूति" के श्र्थं प्रकाण श्रथव्र। केवल होनेकेट। दम प्रर 
“विभूति” शाब्द के श्रथं श्यिकर प्रकाश के हए । इमौ रीति से श्विदि" ल 
श्रव प्र्तिकेर्‌, प्र्थात किती को कमी शनि प्रहे जाय नागी 
दृमरे कोन मिली, तो यह श्रथिक्र णक्ति या साम्यं विद्धि कदलाती € । 
श्रथत्रा जो शक्तिया सामभ्य श्रपने ्राधार्‌ ( शक्िमिन, प्रफाणमाता 
-सामर्ध्ययान्‌ ) के स्परस्पको ग्रधि र्पष् फर दणि, वह गन्ता प्रत 
श्रपने वास्तविक श्राधार की विभूनि कदलातारे | उदाहरण स्पे तय नीता 
पीला, भ्वेत, लाल इत्यादि नाना प्रमारक रदरमूर्यक हार, परग नीता 
पीला रद्र मर्यकं प्रकाश म्बरस्यको नना नहा दणनि निनना दि प्वत ग । 
इसलिये ग्वेन सद्गवा ग्वेन स्फटिक स्पतो सूर्यं विनृति कन्ताय 
श्रन्य काला-पीला रद्ध नटी । हसी परमार यल नाना-स्प गनं यि > 
णक शुद्ध सचिदानन्द म्बस्पकी भिन्नभित्र -यनियाया मतियाना षप 
समद्र टै, परन्तु जिम व्यनिःत्रा स्पद्धारा उव मसिदन-दम्यस्य ल 2 
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व्यास्या-हे च्रज्ग॑न । जो मनुष्य उक्त वुद्धि, जान इत्यापि से लेकर 
चार मनु इत्यादि नाना भकार की मेरी विभूति को वा मेरे विस्तार को 
तत से ( अर्थान्‌ यथाथ, ठीक-दीक ) जानता है आर जो मेरी इन 
विभूतयो पर षिस्तार के साथ-साथ मेरे योग चो अर्यात्‌ मेरी मायिक 
घटनी को अथवा मेरे एेश्व्य-रूप योग को ( अथवा उस युक्ति वा सामथ्यं 
को जिससेर्मेएक ही नाना खूपवा मावोंमे प्रकट हो ताह रौर 
फर उन भावों के साथ-साथ मै निरन्तर जुडा रहता वा मिला रहता ह 
प्म योग को >) यथाथै-रूप से जान जात्ता है. वह्‌ फिर न उगमगानेवाले 
भयान्‌ अचल समाधि-खूप योग से ( अथवा कमो न दर होनेवाले सम्यक्‌ 
>गन-रूप ज्ञान कौ स्थिरता-रूप योय से ›) युक्त दो जाता ह अधान तव 
पते थतो मनो याति त्र तत्र समाधय ।` =जहो-जदों उसका मन जाता 
१ बहय-षहो उसे तत्त्वज्ञान की स्थिरता-रूप समाधि स्वत प्राम हो जाती 
^ । {सम किञ्िन्‌ भी सन्देह नही ॥ ५ ॥ 
सन्वन्ध--( $ >) मेरी विमति सथा योग को जानमेवाला क्लि प्रकार 
र न टगनगनेदाले योग से युक्त होता हे, उसे भगवान्‌ यच वर्णन करने ह-- 


----~ 





४ । खटहोती हे, चथयाजो व्यक्ति वा रूप पने याधार फो थन्यकी 
षा पिक स्पष्ट दाता खा उसके धिक सारम्य होता ह यह उस श्राधार 
रो पिनृति कहलाता ह । इसलिये इष दसद ्य्याय मे भगवान्‌ ने समार चती 
भनिर व्यनियो वा जातियो को ज्लेकर उनी परस्पर धिता ( रेन ) 


१२ न्यृनताको तथा उनकी होरी या दडी शक्तियो के उत्तम प्रास को साया 


॥ 
ट = श्सखसख यष्ट स्पएट स्याह कि सद स्यत्तियो खा जातिया सा उत्तम धस 


एए जित्व स्पटर्ध यहे पि जसे समष्टिरप ससारक्त लिये एर्पोनम 
त्तम, टमी प्रकार प्रप निरन्त जातियो र पल्य उनी उनम 
दा भरमा थवा उनसे उत्तम शनि चो प्रकट करनेवाली व्यनि न्यक 
रए स पुरपो्स तो है । सौर वल उसङी दिमनि दलता ₹ । 


2 4 
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इ 
1 


म 
3 


श्रीमद्भगचद्रीता ८ २०८ ) अध्याय १८ 


श्रथया (>) जिप विभूक्तितया योगके जानसे पुस्पं को श्रनन 
समाधि प्राप्त दोती है, उम जान का स्यरूप चार ग्लो मे भगयान्‌ प्य 
यणन करते ह-- 


अहं सवस्य पभवो मत्तः सवं प्रवततते । 
इति मत भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८। 


१ 2.६ = ¶ २ [द „+ ® 
रट, सवस्य, । म संवर उन्यत्ति- | दति, मैला, } मो जानकर पदि 


म्र्भव स्थान भजन्ते, मी, | मौन लोग र्ना 
५ (| ¶% 2 ॥, ॥। 1 ५4 > ५ , 

मत्त, सेवं, ) मुभे सवौ ्रवून | वंवा, भौव- | युक रण मुके जञ 
प्रव॑ते ड दी ~ 

ठ लेता द । ममंन्विता र 


न्यां "म सक्र उन्यनि-म्थान है, मृगम (यन) सतर प्रान 
टाता र, णमा जानकर वृदधिमान लोग भातरना म॒ युक्त दण मुभ 
भजत हं ॥८॥ 
व्यास्या-टे ्रज्ुन! मै परव्रह्म ली टस समम्न जगते ऊ ठपनि 
काकार, श्रथन इम जगन करा उपादान कारण तथा निमित्त ऋाग्णा 
मवमे परमेष्वर टी ष्। श्रौर मुभ परमात्मा स ही तगन ङी दर्पति 
म्थिनिश्चौर नाध शादि सारे व्यवहार प्रद्र हान ; श्रध्रति भृतीका 
ग्रकट वा उन्पन्न टाना, चलना-िरना श्र ठि नाणदाना टन्यार म 
ग्रक्ारक्री चामु परगमध्वर कर ्माध्रयसली रती श्थत्रा मुन 
पर्सण्वर न मनाव्यार स्परूतिपार्गला वुः टचा टया 
ग्रसः की चटा कग्नीर | टम प्रकार जानङ्र विचागतरान नाय = 
परमाध-नन्व क य्ररग-त्प भाव नधा ठसक प्रम त्राग द्रत भावा 
युक हण मुन परमध्वर करा निरन्तर भतन र।=॥ 
मम्बन्ध-- ट्स प्रम्परयक लयन क म्वन्य ठा 


ना 


भगवान श यान 


रि 
क्न - 
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मित्ता मह्तप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ & ॥ 
मने-चित्तौ , मभमे चिक्व॑वाले. समः ¦ कर्थयन्त च, 
मन-गर्तप्राणो. । म प्रां टः प्रौणोवाले | मा, नित्य 
वोधयन्त, ) परस्परे बोधनं करते | तुष्यन्ति, च, ) गन्तु रोते शरोर 
परस्पर ट्ण रमंन्ति, चँ ( श्रानन्द मनाते द 

श्नन्वयाथ-- ममे चित्तवाले ममम प्रास टर्‌ प्राणोवाले, परस्छर बोधन 
परते ह्‌, शरोर नित्य मरा कथन करते ण्व ( व्रिचासखान्‌) सन्तुष्ट राते 
मरार ग्रानन्द मनाते £ ॥ £ ॥ 

व्याच्या-हे श्रज्॑न । उक्त विचारवान्‌ लाग उस प्रकार मेरा भजन 
फरले हे फिं ये पहले मुममे पृण-रूप से चित्त दे देते हे शचर्थात उनका चित्त 
श्रन्य सकल चिन्ता शरीर श्रासक्ति को व्यागकर सवं प्रकार से मेरे ही श्र्पि्त 
राता ह , त्रथवां उनका चित्त मेरे स्वरूप, नाम, गुण श्मौर कर्मा की मधुरता 
गस्वादमे ही लुच्य होता हे, श्रथवा पशण-र्प से उनक्रा चित्त मु 
सशिदानन्द-स्वस्व्प के चिन्तन वा ध्यानमे ही युक्तहटोतारहे श्रथवावे 
पन चित्त को पृणं-ख्प से मेरे पण करके मेरा टी चित्त हण् हान 
प्रधान मरी इच्छा पर ही चलनेवाले हाते ह । च्छार फिर वे मुम पृण- 
न्प्स प्राणों का श्रावेश कर ठेते ह. श्रथति श्रपना जीवन भी पृण-रूप 
सव्रमेरीली टच्छापरल्ीडदेत ह, ्थवामेरे मजनमे ही भ्वासों 
षः निगलने रहने से श्रपना जीवन सफल जानत ह, शौर विना भजन 
पः जीन मे ण्सा रसम सममने हं जैमे चिना जल के मद्यली . श्यवा 
चस श्रादरि एद्धियो श्रौर प्राणों का व्यापार मुम परमात्मा के निमित्त 
च व्यरपेग वरते रै | से मित्त श्रौर मद्रलप्राण हकर च फर श्रापस 


च्चः प्रम से श्रेति-वचनो तथा युषियो हाग मराही वाय करत-करान 
गी<--१ ९ 


ग्रौरे नित्य॑मेरो कथन 
करत हूणः 
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हे, अर्थान प्फछर-दृसरे का मेरे स्वरूप का जान हीं श्रति-म्रति राग 
सममाते वा जतलाते हं । उस प्रकार मेरा परस्पर ओव कम्ते-कराने हण वर 
नित्यमेरेस्वरूपकीदहीकथावा चर्चाकरते है, च्र्थान अन्य सव वातो 
की चर्चा श्रसार सममकर मेरे स्वरूप, गुण, नाम शरीर पथ्य की चर्या 
ही वे करते रहते ह । शौर उम परस्पर बोधन श्रौर कथन मेते प्रमत्न 
( सन्तुष्ट ) रहते चौर सुख श्नुभव करते है , छर्थात ये मेरे खन्या 
जान श्रोता को उनके प्रौ पर वार-वार ममभाने शौर कथन कमनेमे 
प्रमन्न वा सन्तु होते है, श्रौर उस प्रमन्नता वा सन्तोपके पात परव्र 
वक्ता लोग तो उत्तम सुख को भान करके त्रानन्मे मप्नहनेहे श्री 
शरोत्ता लोग श्रपने संशयो की नित्रत्ति से सन्तुष्ट हतै श्रानन्द मनात ₹। 
सक्तेप से तात्पयं यद विवे प्रण-र्प मे पना मन वु्ि, चित्त, श्रहदुम 
था प्रणवा उन्धियोके व्यापार सरे व्यध करके गन्ताप कारा 
होते दै र इम सन्तोपमे वे उत्तम सुखको लाम ग्ने, जम फ 
पात्तजल मघ्रमे च्मायाटे कि सन्तोपादनुत्तम सुखलाम ठति" गागप 
वा उपासक प॒मप कौ मन्तोय स उत्तम मुख प्रात्र रानार।॥ < ॥ 
म्म्बन्ध--णिमे भजन कगनेयाने विचारयाना ठा आ वुरग्करार गा एमे 


मिलता र, उसे मगयान श्व वर्णन करन र~ 


$ 4 [4 0 कर 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्ीनिप्रूवकम्‌ । 


ददामि बुद्धियोगं मामुपयान्ति न ॥१०॥ 
तेपा, मैन- ] न निन्त ददामि वंदि | न," 
~ ^~ = नै ॥,। | 
यन्ना, ( राग ग्राप्त नरान, न 1 
ग ~^ ^~ ~, नराय -- यनं | # प ह [ | ५ 
भजता, भीति [| नना 4, न शा ^ 
पवकम ५ वान्ति नः {२ ~ 


भीमद्धगवद्रीता ( २१९ ) अध्याय १० 


अन्वयार्थ--उन निरन्तर युक्त च्रौर प्रीतिपूर्वक भजन करनेवाले ( भक्तो ) 


ततेमे वह बृदधि-योग देता ह किं जिससे वे मुक पेच जाते रै ॥ ४० ॥ 
व्यास्या-हे श्यज्ज॑न । पूं रोक मे जसा वणन हुखा, उस प्रकार जो 


बद्धि-गेग=मेरे तर के सम्यक्‌ द्शन-रूप हान का नाम बुद्धि पोर 
उमे युन होने का नाम योग ( श्रशतङ्राचा्यं >) । तत्व-हान ( श्रीप्यानन्द- 
गिरि ) । हम्वर के त को टीक-टीक जानने का नाम बुद्धि पौर उस क्तानसे 
ठ्न ्ोने को बुद्धि-योग कहते रे ८ श्रीरामपरसाद ) । पूं श्लोक ७ मे णिति न 
उरमगानेषाला सम्यक्‌ दर्शन-रूप क्ान-योग ( श्रीचिद्‌घनानन्द्‌ ) । यहां बुद्धि 
पोगकते प्रथं हान-योगकेरहै जो (गी रेमे) “नहि क्तानेन सरण 
पविगरमिह षिते स्ते वर्णन किया गया दहे (प ध्रा्यसुनि ) 1 वुद्धि का 
नमरन्ध खा बुद्धि-रूप उपाय । इसी ुद्धि-योग की प्राना गायत्री मन्त्र ( कग० 
` ६२० १० >) मेहे. श्रौर इसी का ्नुभव नारद ने प्रकट क्रियां (भा° 
१६ १६) (प० राजाराम )। समत्व बुद्धि का योग ( भ्रीतिलक महाराज ) । 
उहि-योग से यह श्यभिप्राय भगवान्‌ का उस बुद्धि-योग से नही टे 
निसा वर्णन दूसरे ध्याय के श्लोक ३९ में “बुद्धियोगे लिमा दए 1 
गह्वर क्ियिर । क्योंकि वहो जिस बुद्धि का यर्णन किया हे, वह कमयोगके 
पिप्यमे क्रियाहे ग्र्थात्‌ कर्मयोग मे छिस भकार की बुद्धि होनी चाहिष्‌ ? 
भ्र कमे रेषे उन कमो का सम्पादन करना चादिषु ? इसी कारण भगवान 
नेप स्लोकमे स्षच्टद-स्पसे कटदिया किजो मेरेमे नि युकूरे र 
रा स्क्डोष् भजते. उन्धंको मे ठेसी उदधि प्रदान करता । टमी 
रिषे चिपयमे महपि शादिल्य नी कहते रै कि “ चनन्य नक्त्या तद्वुद्धि- 
र्यादन्यन्नम्‌ । ( साहि० खर स्या० रे सूत्र ९६ )=घ्नन्य उनि क्‌ 
य र्य एटाने स तन्मयि उद्धिरा उदयलटोताह ट्री तन्मयीञउटि जी 
५ हे पिय मे गयान्‌ स्स स्लोकमेदटरटेरे ङि ठान उदियोगन। 
५ “नारद्यसी ह्सस्र्प ) 





८. 1 (१ ८५१ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २१ ) शरभ्याय ० 


भक्त मुक सबिदानन्द के ध्यान वा भजनम निरन्तर युक्त ( जुटे हण ) रहते 
ह ्रौर प्रीतिपूवक (अर्थात्‌ मेम-भरे हव्य से ) मेरी भक्ति वा उपासना करने 
ह, ठेसे नित्ययुक्त श्रौर भक्तजनों को मे वह वुद्धि-योग ( समत वुद्भियेग 
वा ज्ञान-योग अर्थात्‌ मेरे तत्त्व का यथायं ज्ञानरूप वुद्धि श्रौर उपमे 
युक्त दोना-रूप योग रेस वुद्धि-योग अथवा परमात्मा का सम्य दर्शन- 
रूप ज्ञान-योग ) देता ह कि जिसफी सदहयायतासे वेट सुम भाप 
जति, श्र्थात् मेरे दी सरूप मे लीन हो जतिदे, श्रभवा मेगा हौ श्ात्मा 
होते मुमसे च्भेदता श्रनुभव करते है ॥ १०॥ 

सम्बन्ध--८ $ ) उक्त मक्तो को ज शरोर फल मिलता हे, उसे भगवान 
श्रव वर्णन करते ह-- 

श्रथवा (२) “उत द्धिन्योगको म दतां करि जिससे ते (भ) 
भुमे प्रहत ले जति 1 इमे कथन के श्रभिध्राय वरा हेतु फा भगयान्‌ 
श्रन स्ट कत्ते है- 

श्रथथा (३) उक्त भक्ता को वुद्धि-योग देकर उन्हे प्राम सानाकाग 
कराता द, दरस श्राय को भगवान्‌ शरव स्फुटं करने £- 

श्रथन्रा (९ ) उक्त बुद्धि-योग जिम प्रजान की निनृि-म्पं व्यापार द्वारा 
श्रात्म-पात्तान्कार का एलन देना र, उम मभ्यवर्त व्यापार फो भगवान श 
निरूपण क्न ट-- 

श्रधया (९) हम वद्धि-योग को दते समय यदि कट्‌ प्रिवन्प नो 
मेरे भक्तकेमार्गमेष्टो, तोम ग्मयेमो ना कर्‌ दता, एला नगवा %। 
दशि लगे ह-- 

तेषामेवानुकम्पा्थ॑महमनानजं नमः । 
नाशयाम्पासभावस्थो जानदीथन भारता ॥११॥ 


भोमद्ूगवद्रीता ( २९३ >) अध्याय १० 


मे २ नाशयामि ५ स्थि 
तेपो.एवैयलु- | उनके दीः अनह | , ~) आत्म॑-मारव॑म स्थित 





{1 ५ मर्तं - 
केम्पा-अर्थं (केलिये त्म-भावे स्थः; हरा भे ज 
ध्व त 
अह, अज्ञोन- ) मेनन ते उत्पैन ज्ञान-दीपेन, [2 के दीपक से 
ल तमे ञअन्धकोर को भास्वता | नां करता हं 


अन्वया्थ-- केवलः उनके अनुमह के लिये मे आत्मभाव मे स्थित होकर 
(उन> ) च्रजान-जन्य च्रधक्रार को प्रज्वलित जान-दीपक से नाश करता हू | १९॥ 


व्याख्या-हे श्र्जुन केवल उक्त भक्तो के अनुकम्पार्थं, अर्थात्‌ इन 
नि भरे ध्यान मे युक्त रहनेवाले भक्तो का किसी भी प्रकार से कल्याण 
रे. एेमी ठया से युक्त होकर, ओँ उनके ्मात्मभाच मेँ स्थित हुश्रा, ( उनके 
भेन्त करण मे वैठा हुश्रा, अथवा अन्तकरण की आ्मत्माकार-ठृत्ति मे 
न्यते ह्प्रा. या उनका ही ठीक-टीक आत्मा-रूप ह्या >) प्रकाशमान जो 
ान-रूपी दीपक है. उस प्रज्वलित ज्ञान-रूपी दीपक के प्रकाश से उनके 
उन अन्धकार को नाश कर देता हू कि जो अपने स्वरूप को यथान 
जानने क कारण, श्र्थात्‌ श्चज्ञान से उत्पन्न हुच्मा होता है ॥। १९॥ 

सम्बन्ध--हस प्रकार श्रपने परम चचन पुन सुनाने में हेतु श्चौर सामन्य- 
रप सते उनकी विभूति चौर योग को भगवान्‌ से सुनकर ध्य्जुन के भीतर न्दे 
रिसनारपूर्वक सुनने खा जानने की उत्करा उत्पन्न टो श्राई, जिससे प्रेरित होकर 
९६ ( घ्न ) स्त॒तिपूर्यक ९६ श्लोक तक भगवान्‌ से रेते प्रार्थना करते रै- 


^ श्रात्मभाषस्य =ष्पन्त करण केः भीतर स्थित होकर ( श्रीश्रादायं ) । 
ष्न्न वरण षमी घात्माकार-दृत्ति मे स्थित होकर ८ श्रीचिद्घनानन्द ) । श्ाम- 
"ब ददा दवान्सपदार्य=चित्त की भावना वां दित की वृक्तियौ, उनमें रहता 
पपा (प० राज्ञाराम )1 इुद्धि षो इत्ति से स्थिर छेक ( धीश्टानन्दगिरि वा 
भ्गस्टाम्यी टपानन्द 9) 1 परमात्मा ङे भाष में स्थिर होकर ( ए० धाय॑ रुनि ) । 
मराकार-एतति-मािति त करण के श्तर्मत स्थित टस्य (श्ीत्वासी स्वरूप) । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २१ ) श्रभ्याग १ 
गर्न उवाच-- 

पर ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 

आहुस्त्वामषयः स्वे देवर्षिनारदस्तथा । 

प. | ॥ 

असितो देवलो उयासः स्वयं चैव व्रवीषि मे ॥ १३॥ 
पैर हय, पर, } ग्रां परमन, | चह) त्वा ऋ- ] यरगिते, गलै 
वामं, पवित्रं, ( परर्म-धामंपरर्म- | पय, संव, र्व | व्याग ग्रु 
परमं, भवौन | प्रविवरं टौ  |ऋछधि, नारद, {नारद तनौ 
पुटप, शौध्वतं, } दिव्यं, शार, | तथौ, शमितं, | कपि यापित" 
दिव्यं, श्रि- । पुल्प, श्रादि- | देवल, व्यौम / उतत 
देव रयलंःविसुंम , देवं, गर्ग, विधं खय, चे, णर, } प्रर राप) 


५ त्री र) ~ [दि 1 
त्रवीपि, मः +नभी मुम न्मा 
| शन 





अन्वयां ग्रजन बाला--्राप पररमव्रय, वर्म राम ग्रीर पररमर्ि। 
हो| देवर्षि नारद तथा ग्रनित, दव्रल, व्यास (ट्या, म क्रुपि श्रि 
दिव्य, णाज्वत पुन्प, ग्राटि देव, श्रत प्रर विन कलन | प्राय श्रि न्मी 
मुैण्मानीक्ल्तल॥ ४२ ८३॥ 

व्यास्या--श्रज्ुन बोला, टे भगवन ! श्राप परमव्रद्म ही, श्वधरनि श्राप 
तच्च-वेना्यों को प्रात्र टन-याग्य सव उपायो म ग्टिन लिविशपन्यर 
ले । चाप परम वाम हा, श्यति श्राप सर्वाय (म्बन मरत 
द्व्याव्रूत पयन्त मवं प्रपत्र क्रा व्राश्य-स्प ) स्वर-्माणष श्रीग 
म्वप्राण~म्स परम वरस्तु । श्राप पगम पवित्रा श्रवा नाक-ण्त ५ 


भ्रीसद्भगवद्रीता ८ २९५ ) ध्याय १० 


प्रसिद्ध जितने भी पवित्र करनेवाले तीर्थादि है, उन सरसे आप उत्तम 
पपिव्र करनेवाले हो, अथवा श्राप परम शुद्ध-स्वरूप हो } श्रौर मेरा दी 
आपकी ेसी स्तुति करना तो स्या, देवपिं नारद, श्रसित ऋषि, देवल 
ऋपि श्र साक्तात्‌ विष्रएु का छवतार व्यास ऋषि, ये सन-के-सव आपके 
विपय मे एेसा कहते हैँ कि प सवके हव्य से अन्तर्यामि-रूप से शयन 
करनेवाले दिव्य-स्वरूप हो , थवा “परमे व्योमन्‌ सवां भूतानि, इस 
भृति मे (परम व्योमः शव्ट से का हृश्रा जो स्व-स्वरूप है, उसका नाम 
"रिवः है श्रौर उसमे जो विराजमान दो वह "दिव्यः कहलात्ता है, एेसे 
रिन्य-र्प श्राप हो , या श्राप तेजपुञ्ञ से परिषिष्टित दिव्य धाम मे 
खप्रकाश-रूप से स्थित हो । श्राप शाग्त दो; रथात्‌ श्राप भूत, भविष्यत्‌. 
पतमान, सवंकाल मे एकरस रहनेवाले हो 1 श्राप पुरुप दो, अर्थात 
^पुरपान्न पर किञ्चित्सा रषा सा परा गति "पुरुष से परे वा श्रेष्ट कोई 
नी है. वह्‌ ही हद हे, वह्‌ ही परम गति है, फेसे रति मे कथित निर्विेप 
परत्र वा परमगति-रूप पुरुप श्राप हो 1 आप प्रादि-देव हो, श्र्थात्‌ सवं- 
प्पथ्च के कारणरूप परम देव साप हो । आप ्रजन्मा र्थात्‌ उत्पत्ति- 
नाप से रहित हो । श्रौर श्राप विभु ध्र्थाति सवंज्यापक हो । श्रौर फिर 
श्राप स्वय मी सुभे ठेसा ही पने श्रीमुख से कहते हो ॥ १२, ९३॥ 
श्रोर- 


सव॑मेतरतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि तेभगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१९९॥ 


स, ण्त्‌ . } र कए जो सुभः न. हिते भग- } पपोरि' तरी वतिः 
न, सन्य. (गो यापयत रं वन्‌ व्यं, (रो रेमग्ब॑न' नं 
.सागच- | देह सय मे न्त्व विरद, देवा. देवता न दानय 
"स.पेशोव | साता नै, दानवा 


१. = 
सामनं 
\+1191]] ह्‌ 
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अन्वयाथ- दे केशव ! जो ङ्च श्रापमुभोकटते हं, यह सयम सल 
मानता हः क्योकि ्रापकी व्यक्ति को, दे भगवन । न देवता जानने प्रौगन 
टानव ॥ १४ ॥ 

व्यास्या-हे भगवान्‌ छृष्णजी । जो छु श्मापने अपने विपय अपने 
भीसुख से सु कहा दै ( वा जो छु त्रिकालवशी ऋषियों मे भी पते 
विषय का है ), उस सवको म सत्य मानता ह उसमे मेरा फिथित भी 
सन्टेह नही, क्योकि हे भगवन्‌ । श्रापने पूवं काट करि ष्नमेकि 
सुरगणा प्रभव न महप॑य ”, जव श्रापकी व्यक्ति ( स्वरूपः प्रभावः विभूति, 
म्रताप, प्रकाश वा भ्फृट होने ) को वहत वुद्धिमान्‌ इन्द्रादि देवता श्रौर शु 
के शिष्य तथा द्लु की सन्तान ( मधु श्राह ) दानव भी नही जानने, 
तो श्रो का भला कहना ही क्या हे ॥ १४ ॥ 

प्रीर-- , 

स्वयमेवातनात्मानं वेत्थ लं पुरुषोत्तम । 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 


ट पुर्यो मे उन्म! भूत-भौवन, } > भता) त उ 


+ ५ 
स्मय, एव; 

3 ६1 ^~५. £ न 3 ^ न [8 , 

तुम दपि ्रपन भ्रत-ट्श करनाल 1" नल 


त्मना, 


श्मात्मौनै, वत्य; + द्रापे ग्रे श्राप 4 

तव, पुरेय- | बोजौनतेलो व्क |> द त + 

उत्तम जगन-पत 1“ गन { 4 । 
द्यन्वयार्थ-र पृन्पो्तम । > भतभावन । 7 नतय । ^ ६((' 


जगत्पते ! श्राप स्वयमय च्रमने ग्रापन ग्रपने प्रापो तानल .4 ॥ | 

व्यास्या--टे भगवान कप्णजी । नैन मूर्यम्वय प्रणव, 
उसे श्रपने श्यापकरो प्रकाशने (वाद््यने ) केः लिय श्रन्य किगीं प्रक; 
की चम्टरत नही पठनी न्मी श्राप ज माः अर्तो (षध) , 
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उन्न करनेवाले ( पिता ), सच भूतो के इन्धर ( नियन्ता, स्वामी ), सन 
इन्द्रादि देवतां के भी आराधन करने-योग्य, रथात्‌ ठेवों के ठेव, सवं 
प्रपञ्च क स्वामी श्रौर सारे पुरुषों मे उत्तम ( परमश्रेष्ठ >) हो, आपभी 
स्वय ही विना किसी छ्नन्य के उपदेश के ( अथवा विना किसी इन्दियादि 
की सदायता के ) पने आपको अपने श्रापसे, श्रयोत्‌ अपने भ्मात्मिक 
ब्ल से यथाथ जानते हो, रौर दूसरा कोड ठेवताडि श्नापको ठीक नही 
जानता ! १५ ॥ 
सम्बन्ध--स्योंकि पने ध्ापको श्राप ही जानते टो, इसलियि-- 


वक्महस्यरषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
पाभिविंभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं उयाप्य तिष्टसि ॥१६॥ 


वष , श्रहसि, `} श्रेपनी दिव्ये विभृ यामि) विभु `) सिन विभृतिये 
श्ररोपेण, ठिव्यौ , | तियों को रस॑मपृ- ' तिमि ,लोर्कौन, | नटनलोगाकौ 
1ह › च्रात्म-विभू- (एता न श्रोपटी इमान्‌) (श्राप व्यापरर 
तेय वटने-योग्य दो व्याप्य, तिरसि | स्थिते 

न्वयाधं- जिन विभृतियो से टन लोपो कौ व्यापकर श्राप न्थित्त टं 
उन प्रपनी दिव्य विभतियोको पूणतासेग्य्रापटीक्टनेकेयोटो)) ६॥ 

व्यास्या-हे भगवन्‌ ! क्योंकि देवता रौर दानव भी श्ापकरी व्यि 
( षिभूति वा प्रमाव ) को नही जान सकते बल्कि आपी अपने श्राप 
{ बा अपनी व्यक्ति ) को पूर्ण-रूप से जानते है. रसलिये, हे प्रभु ! जिन- 
पजने पदिव्य विभूतियो से जराप ष्टन लोकों मे व्याप्र हण विराजमान ह. 
उन अपनी समस्त अलौकिक विभूतियो को पृणे-रूप से केवल श्मापक्ट 
स्वत्‌, अन्यकरिसी की सक्ति नही 1 ६६॥ 

सम्नन्प "५ -~-उक्तं फेम द परयाजन द्मे श्ण शन ङ्न ष्च नरान | 
या रबागेो दारा ठेसे प्रधिना करता ₹- 
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कथ विधामहं योगिस्सरां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु फेषु च भावेषु चित्योऽत्ति भगवन्मया ॥ १७॥ 


कथं, विद्या, } ग्रोपको सदौ चिन्तन | कपु, केषु, च, । ग्ररे किन-किनैमोाा 
अहःयांगिन्‌; । करते हए, टे योगिन्‌! | भावेपु मे 
त्वा, संदा, [मरने जौ? | चिन्त्य +असि,) दे भगेन । ग्राप 
परिचिन्तयन्‌ , भगवन, मयौ | मुभ चिन्तन पिय 
/ जाने-योग्य न" 

्न्वयार्थ- दे योगिन्‌ । मदा चिन्तन ऊरत हए म श्राप फेन जार्ज ? 
ग्रौर किन-करिन मावो, दे भगवन्‌ । श्राप मभस चिन्तन मिय जान 
योग्य टो ? ॥ १७ ॥ 

व्याख्या- दे भगवन । जव ्रापमे श्यतिगिक्ति श्रन्य काट भी श्राप 
अलौकिक विभति को न जान सकता श्रौरन क्ट मक्ताहःना 
फिर आप दी, हे योगिन । युं उपदेशा कीजिण कि निरन्तर शापन 
ध्यान वा चिन्तन करते हण मै श्चापकरो क्रिस गीति मे जार्नर ? रीर नि 
किन भावों ( विभूतिर्यो वा पदाथा >म मुम्छरे प्रु । श्राप चिन्तन 
करना उचित ह्‌ ?॥ ५ ॥ 

सम्वन्ध--इमलिय-- 


विस्तरेणालमनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तृिहि शरगवतो नास्ति मेऽसृनम्‌॥ १८॥ 





~ 2 


र नेनात्न ' नय, कथय-त्राप 17 


्रपनवागय्रः ताध, ल 4 | ग्रे (पर 


त गवन न. श्रन्ति, (त्र {चद्‌ 
स ^ शमन ५ 


विम्तरेणण, । 
च्रान्मन, 

लः [न 4 ~ 4 
याग^विमृति, [ पिनति 
६। ८ - 
च, जनादन 4 मििन्ता 
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न्वया्--दे जनार्दन । अपने योग रोर विभूति को विस्तार से श्राप 
पन कटिण, क्योकि ( श्रापके वचन-रूप ) खत को सुनते हए मेरी वपि 
नी देती है ॥ १८ ॥ 

व्यास्या-हे भगवन्‌ । जो कुं अपने अपनी विभूति के चिषयमे 
पहले सक्तेप से वर्णन किया है, उस वर्णन-रूप च्रमृत के सुनने अर्थात्‌ 
पान करने से मेरी ठप्नि नदी हु, ओर न पुन -पुन सुनने मे टृपि होती 
ह्‌, इसलिये, दे भक्तजनों को सुख देनेवाले श्र दुष्टो को दुखवा ठण्ड 
देनेवाले भगवान्‌ कृष्णली ! श्राप अपने योग शओरौर विभूति को कृपया 
विस्तार से फिर किए ॥! १८ ॥ 

सेम्ब्न्ध--घरजन की प्राथना के उत्तर में भगवान्‌ श्रव शपने योगके 
शू को श्रौर श्रपनो प्रधान-प्रधान विभूतियो को विस्तारपूर्वक यर्खन 
क्ते ६-- 

श्रीभगवावुवाच-- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यासमविमूतयः । 


प्राधान्यतः छरश्रेएठ नास्त्यन्तो बिस्तरस्य मे ॥१६॥ 
तेते कर्थयि- ] श्रच्छा (श्रय) मे| प्राधान्यत, 
प्यामि. दिव्यौ. { ठे यप॑नी दिव्यं | कुररं 
एर. प्रात-विभू | विभृत्तिये कहग, 


1 रेकुस्य्रासमेष्ं' 

¢ प्रधानतान र्था. 

| प्रधान-प्रधान 

तय क्पोवि | इ ~ ध [क| २ 
न.यस्ति-खन्त. (मर विन्न ता 
विस्तैसस्य मे । चन्न नार 








एन शष्ट को प्यास्या धौतिलक महाराज केसे करत ह--““विनृनि 
११ याग, हेन ब्द ट्सी ध्याय के सातये सलास्यं दये ह श्टौर यहां 
गस्नने उन्टीको दोहरा दिया ह । "योय शव्दका र्थं पटले (गार 9 > 
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छन्वायार्थ-- श्रीभगवान्‌ बोले--ग्रन्छा, ( श्रव) मं तुमे ग्रपनी प्रन 
रथान दिव्य विभूतयो को कर्हूगा । क्योकि दे वुर्श्रषठ ! मेरे ( विभृनिया ॐ) 
वरिस्लार का श्रन्त नदी र ॥ ०६ ॥ 

व्यास्या-श्रीमसवान्‌ योले कि हे श्चन । वहत श्नच्छा, मे श्व तुमे 
अपनी उन अलौकिक विभूति्यो को कता रँ रि ज प्रधान-मधान 
अर्थात्‌ सुख्य-सुख्य हं स्योकि मेरी प्रधान वा श्चप्रधान-ख्प समम्न 
विमूतियों के विस्तार का तो छ श्नन्त ही न्टीदे॥ १६॥ 

सम्बन्ध--श्रव श्रनी सुस्य-युगय विभूति का भगवान्‌ श्राप की 
समाप्ति तक वर्णन करते ह 


अहमात्मा गुडाकेश स्वमूताशयरियतः ! 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च. ॥२०॥ 


२ । = १८ ५2 ३.८ | 1 4 चै १. 2 न | 

अंह, श्रात्मौ, } द ग्रजन1म मवृ! अह) प्रीदि, चं, } भनीभता 
गंडकेश 3 [3 = ५।.६ 9 = 4 
डकेश, सैव. | मृतो 7 भीतर ' मन्य च, भूताना, | ग्रीणि राग 


भूत न 0] € 9 श्रौत्म < ल्त क 1# 7 ॥ , ग्र ८ 
पराशय- स्थित श्रौता 'श्रन्तः ण्व च मर्व्यग्राय श्रना 
ह | १ 

स्थित | ट 





मँ) रेसेदियाजा चुका रकि श्रव्यक्त स्यस्यको छर वयनं गयन्प ध्रागग 


र लेने की युन्छिको योग कलते 1 भगयानकी विमूनिया को श्रनुन ट्ण 
लिय नदीं पृष्धुना कि सिन्न-भिनन विनृनिया का ल्यान टता ममम या 
जाय , क्तु सव्र ग्लो कै दस कथन का स्मरणा रमना व्यारिण [# उरग 
चिमृतियो में सवंव्यापी परमे्वर छी ही भावना रयन त्रः निचे उन्टे पशर 
क्याकरि भगवान्‌ यद पदन हौ वततत श्राय ई (गी ०२०, ^ 2५) 
द्धि थक दी परमेन्दर को सव म्यानामे विद्यमान जानना णक चान र, श्री 
दरमरवर की श्रनेक विमूनिया को न्वत्र निद्र देवा मानना दसी वा, 


नदान मे मक्ि्-मागदकछी टिम मद्रान शन्न द 12 
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द्नन्वयार्थ--े त्र्जुन ! सव भृतो के मीतर स्थित श्रात्मामेह श्रौरमदही 
सारे भूतो का श्रादि, मध्य रौर च्रन्तेष्टर॥ २०॥ 


व्याख्या-दे सघन चार्लोवाले अथवा हे निद्रा के मालिक, र्था 
निद्रा को अपने वश मे करनेवाले, या निद्रा को जीतनेवाले श्न । प्रथम 
तू इतना सिद्धान्त पुन सुन कि सव पटार्थँ के भीतर ( आन्तरिक द 
टेश मे स्थित ) अन्तर्यामि-रूप से तथा म्रत्यगाव्मा-रूप से रहनेवाला जो 

चेतन्य-स्वरूप श्ानन्दघन आत्माऽ है, वह मेँ ह! इस प्रकार श्रभेट-भाव 

सेमेराततू ध्यान कर । शरीर यदि एेसी उपासना तू नही करे सकता, ते 
पसे सेरा ध्यान कर कि जो सव पटार्थो का श्रादि-कारण तथा उनकी 
सितति श्रौर नाश का कारण है, वह मै दही हं, अर्थात मँ ही सरि पदार्थो 
की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर चिनाश-स्थान हू ।। २० ॥ 

प्रोर-- 


अआदित्यानासहं विष्णु्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीविसमरुतामस्मि नन्लत्राणामहं शशी ॥ २१ 


[ष्‌ 


: श््रान्मा से तात्पर्य भगवान्‌ क्रा यष ्न्तयामि-रूप प्रत्यगात्मा ह्‌, जिसे 
भगवानू ने ($ ६१ में) रेस वणन किया हे--“ृस्यर सवभृताना टटेभ- 
ऽन त्तिष्ठति । भ्रासथन्षर्यभूतानि यन्तरारूटानि मायया ॥'” शोर जिसका वरुन 
रए्ठारख्यक उपनिषद्‌ (३ ७ १५) मेरसे ह्‌ कि--'ध्य सवेषु भृनेपु तिष्ट 
पषरपो भृनेन्योऽन्तर , य सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सवखि भृतानि रीरम्‌। 
य॒ स्थाणि भूतान्यन्तये यसयति, एप त श्रात्माऽन्तयाम्यसन ।""=नो मागे 
ए्षामरष्ताहट्श्या सारे भूतो से धरलगट, लिखरो सारे चृत नदीं जानने 

र्पार नन जिसका शरीर, जो सारेभृनो बो उनके भीनर रहकर नियममें 
र्ता, बट तेरा श्यात्मा न्गर्यामी चसन ह । 


श्रीमद्धगवद्रीता ८ २२२ ) द्रष्य { 


9 ® रित्यं = क 
ित्याना, | ग्राच्त्यि मे मे | मरीचि; मरुतां, | मम्तोम मरि 


रंह, विष्णु | विष्णु म्म 

ज्योतिपा न # 3. 

ज्योतिपा,रंवि › व्योतियो म किरणो- .नक्तव्राणा, सट, ) न्ता म॒म 
अशंमान्‌ वाला मर्व शशी { चन्रमा 


्न्वयार्थ--्रादित्योममे विस्र, य्योतियो म परिगगाप्राला मपरं मन्त] 
म मरीचि, ग्रौर नन्नत्रो म चन्द्रमा ॥ २४॥ 
व्याख्या-दे चुन ! यदित उक्त श्रमे उपामनासे मे गु 
स्वरूप का ध्यान नही कर मक्ता, तो मै ध्यान करा न्य मानन 
पनी विभूति्यों वणन कर्ता; तू णि उन विभूतियोद्रागा मरा यान 
करर वे विभूतिर्योयटै करि च्माप््ोंमेमे वरिष्गुट्र, यजा 
धाता भित्रोऽयमा स्द्रा कर्णं सूयं ण्व च। भगा विवस्वान प्राच 
मविता” दशम सम्प्रतत ॥ ण्कादशम्तथा व्वा विराण उल्य्न।'"य 
बारह ्यादिव्य देवता जो श्रदितिके पत्र कल्लातटः ्मौर प्रलय-ऋनमे ला 
ग्रकाणनेवाल माने जान टह, उनमेसे कविरानाम आ श्राद्न्यि द्रवता, 
सवमे श्रेष्ठ प्रसिद्र ह वा जिमका वामन-वनाग नी कलन क्रम ^| 
द्मौर श्रत्नि शमादि मे लकर जितन भी प्रण ऊग्नयान पदां र, र्न 
रति तजवान , जगन के सव प्रफाणोमे व्याप दार स्रनन्त शिराला 
मयम | ६ मर्द्गणा (वायु क दवनास्मा) म म मरगोलि नात्ता 
मम्न,जा उन सवका सग्दारवाननाट, वः मे | दार श्रन्ति वा: 
« नन्वा मे न उनफन श्रथिपरति चन्द्रमा नत्र म? ॥ २५४ ॥ 





<= परमामा कास्वस्य शृ ( श्श्रात्रि मारन वा नाम-न्य न {ना 
द्या, निराकार) श्रीर गव्रल ( द्र्थातितयोा का नामस्य न यु, तार 
दो श्रद्र मे त्याने-योग्यरे । पटना (णद ) म्यरप श्न नतर यना 
श्यामा क्के याया जाना, तो प्रवं जनो २८ मे वर्तन जग्रा?! 4" 


ओमद्धगवद्रीता ( २३) अध्याय १८ 


ष्योर-- 


वेदानां सास्वेदो.ऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 


~ १ स 
केढना, सौम्‌- वेदो स सामवेद ! इल्द्रयारणए, सन ग्रौर = म 
3 ॥ [थ ; 

द. रस्मि | है च, अस्मि मनं 

>-९ भष क क ^~. [न = 8 
रवाना, श | देवतोन्ो मे ठन, भूताना, अस्मि, | भतो मे च्त॑ना 
स्मि, वासव । टर चेतैना र 











रेरा ( सवल- >) रूप उन षिभूतियों से ध्याया जाता हे रि जिनसे भगयान्‌ 
का पेश्चय॑ प्यधिक स्पष्ट दिखाई देता हे श्रौर जिनका विस्तारपूर्वक यर्णन 
भगघान्‌ रव कर रटे हे । जो लोग निरयण वा निराकार स्वरूप का ध्यान फिसी 
विभूति चा धाकार के ध्याश्रय विना नही कर सकते, उन्टे सवल-रूप ध्चर्थात 
नगषान्‌ कौ चिभूतियों हारा उखका ध्यान करना चाहिएु । तत्पं यट ट्‌ कि 
रासान्य-रप से यद्यपि भगवान्‌ सारे घ्रादित्यो, ज्योतियो मर्दरणें नौर 
नेरा में व्वापरुषे स्यापक ही नहीं बल्कि स्वय वही हे, तथापि जिन र्पो 
सर गवाम्‌ का रेऽ्यर्य श्रधिक स्पष्ट होताहे, यातो व्यक्तियो भगवान्‌ क 
ट स्यरप के सारस्य-सी रे, वे एेरवर्यखान्‌ तधा सारस्य होने के करर 
"वान्‌ का स्रप ही मानी जाती षह! इसलिये भगवान्‌ ने दिप्यु चर्य, 
नयदि प्यार उन्मा को उपना सवरप वरदेक्हार। सौर नो दुद्र स्वरप 
का पप्ने प्राप नहीं ध्याय सकते, उन्टे रन विष्ण सादि िननियो के टाया 
स्का ध्याना दारि, खधवा टन दिष्य छादि व्यनियो को परमेत्वर~न् 
भेननङर ध्याना खाटिए । छर्धात्‌ सगरं ख॒ प्रद्ध चै उपासना दरनेमे के 


॥ 


` "ष््ह, ता उख रल पट दी उपारना स्रमी राहि । 


श्रीमद्भगचद्रीता ( २२ ) ध्याय १८ 


अन्वयार्थ-- वेदो म मामयदश्च है, देवताश्रा म ठ्न ट्म 
मनू, न्रौर मृतो मे चतना द्र ॥ २२॥ 





श 8 श्वत्ेमे मे सामवेद्‌ द", इस पर श्रीतिलक महाराज य रिग 
ठेते ई कि--मामवेद ष्य है , ठीक पेखा ही महाभारत के श्रनुगासन पर 
(१४ ३१७) मे भी “सामवेदश्च वेदना यजुषा शतरुद्रियम्‌" कहा ह । 
पर श्रनुगीता में “च्श्करार सवरं वेदनाम्‌" ( श्रम्य० ४४ ६) हस प्रकार, मब 
वेदो में व््कारकोहीग्रेटता दी रं, तथा पहले गीता ८७८) मे भी 
शप्ररव सर्ववेदेपु"” कहा है । गीता (६ १७) के “ऋकपामयनुरेव च" 
इस याक्य मे सामवेद्‌ की श्रपेत्ता ऋष्वे को शरग्र स्थान द्विया गयारि, श्रौर 
साधारणलोगोकी समकफमभीरेमीष्टी र । हन परस्पर-पियेधी यर्गनोपरकुटु 
लोगो ने श्यपनी कल्पना को ग्वृ्र सरपट दौडाया ह । छान्दोग्य उपनिष7 म 
स्भ्कारदीकानाम उदृगीथह प्रौरलियारै फि “यह उदृगीव सामये का 
सारे शरोर मामव्रेद ऋम्वरेदकासाररे” (दा० 1१२)। सववरैतनमे 
कीन चेद श्रेष्ट, हस व्रिपय के भिन्नभित्र उक्त विपाना का मेल दछादेग्य कै 
इस वाक्यसष्टो सकनाह। क्यारि सामवेद कै मन््रभी मत क्रगैदयद्ी 
लिए गये हट । पर इननेष्टीस सन्तुष्ट न होर्र कृद लोग कटने गीता 
मे सामवेद से यदा परनजोप्रधाननादी गड, इमसफा कृदट्-नकुदर गृ कर्णि 
होना चाटिए । यथपि दृन्दोग्य उपनिषद्‌ मे सामव्रेद को प्रपराननानीर, 
तथापि मनुनेक्ार करि ^्यामंत्रेद द्धी व्वनि श्रणुचि र" (मनु ५१२४) 
श्रत षकने श्रनुमान क्या क्रि सामवेद कौ व्रधानता न्नेवयाली गीष मन 
से पटले की होगी, श्रौरदृूसराक्टनार दि मीना वनानयाला सामन 
लेगा, इमी से उसने यहो पर सामवेद का व्रयानता नी लगी । परस्तु नमी 
समम्न्मे “नवो मे सामवे लै दपद्धी उपपि करने क वदती द्ग 
जाने कौ श्ावन्यङ्ना नद्धा । मनि-मागं मे परमेग्वर द गान युत स 
वत दतर धयानना दी जाती ह । उना, सारायलीय यम म त न 


भ्ीमद्धगवद्गीता { २५ ) अध्याय १८ 


व्यात्या-दे अजुन ! ऋक्‌, साम, यजुप्‌, शअथवण इन चार वेदों मे 
सामवेद जो गायन की सधघुरता से अत्यन्त रमणीक श्रौर चित्ताकर्षक दै 
श्नीर जो भक्ति-मार्ग मे परमेश्वर की गान-युक्त श्रतियों वा स्तुत्तियों से भरपूर 
हाने फे कारण प्रधानता रखता दै, चह मे हं । अभि रादि देवताच्रंमेजो 
उनका अधिपति आर अधिक वलि इः टै, वह मे हं । च्ल, श्रोत्र, त्यक्‌ 
रसन. घ्राण, वाक , पाणि, पाट, उपस्थ. पायु, सन, इन म्यारह इन्द्रियो मे 
उन सवका प्रेरक वा प्रवर्तक जो मनहै, बह्‌ यै ह ¦ रौर सवभूतों वा 
प्राणियों मे जो चेतना ( ज्ञानशक्ति. वुद्धि की व्रृत्ति वा स्वभावत जीवन 
कला ) हे. जिसकी अधिकता से एक प्राणी दृसरे प्राणी से श्रे माना 
४/4 रोर लो प्राणी को इश्वर की शरोर लगाती है. वह मे टे ।। २२॥ 

र--- 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यन्ञरचसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 


प्रण. सकर . } गरं स्रा म | चैमूना, पावक. ] चा" वरदो" मे 


१ ढे. द ~ ॐ ५ 

च, मस्मि + ररह चे. स्स्मिं । पाष 
वित्त. ~ ( ५५ ~~ 2 
त्तरं . यंक | पेल र्ता म्‌ | मेर. सिसरि- } अ स्निपनोन 
रसि ॥ यन ता पालिकं | णाम । मेर 


भदान का यणेन किया पि "ष्देदपु सदुरारेपु सारोपास्पु गीवन (म 
भार पा० २३४९ २२) पयोर घसु राजां ` जप्य जगा --जप्य साना वा 
(द्य ना० ३३५ २७ भ्वर्‌ ३४२ ७० म्र ८६ }- दस प्रकार स' धानु 
पा प्रपायकिरि श्त्या गया । घततण्व ननि प्रधान धर्म यन्न याग 

7 त्रिरत्र वेदो कध घवेहा गान-प्रघान वैद दार्घाद नासेर क सयित 
म्प्य न्यिगयरापसे तो ए्स्से कोटे नाशय नटी घर सदाम सामरे 


 र्सरषवनका एम्पे मतसे स्वीघा सार सटल करर यह । 
ग---\\ 


श्रमद्धगवद्रीता ( २२६ ) अध्याय ४ 


श्रन्वयार्थ--ष्ट्रो म शंकर श्रौर यत्न-रान्मो मे भित्ते | वसुयोमेषाक 
रौर पर्वत के शिग्वरो म मेरु-शिखर मं हे ॥ २३॥ 

व्याख्या --दे यंन । वीरभद्र, शङ्धैर, गिरीशं, श्रलैकरपीत, 
दिव्य, पिनीऱरी; र्पराजित्‌ › ँरनावोशर, कपीली, स्थर, प्रोर 
मग, ये ग्यारह रुद्र वेवतादहै, जो प्रायां को ठन करति शर्धान मय 
अकार का दुखदेते दै अनौरस दख से उनमी जञान-गा्ति वदाति, 
उनको श्ज्ञान की निद्रा से जगाते श्रौर उनफा वस्तुत कल्याण करन 
है । इन ग्यारह द्र मे शङ्कर नाम का रुद्र जो कल्याएकर्ता वा कल्याण- 
स्वरूप कहलाता द चौर सत्यु से श्रपने भक्तजनों ॐो मोच्न-्प यान" 
की प्रापि कराता दै, वह म ह्ं। य्त-राक्तमगण जो नाना प्रष्नर > 
द्रव्यो के रक्तक कटे जाते ह, उनमे सम्पण धना स्वामी वृते, 
शङ्कर का भित्रहै, जिम अधीन ये सव यत्त-गन्नमरै, वाजान 
यक्त-राक्तसों का अपिपति है, वह मे ह । धपे प्ुवश्न सोमन्र नग 
वानिल्लोऽनल । प्रत्युपद् प्रभाम वसवो प्रकर्तिता ।'ग्राप, 
धु, सोमं, वर॑, श्चनिलं (वायु), चनन (रन), प्रप श्रार 
प्रभाम ( यवां श्राप? के म्नान पर वहता ध्यः ओ शिया ताना 
जैसे ध्वंरो ववं सोमघ्रं च्यल्धेवानिनोःर्नल । प्न्यूवन्े श्रभागन 
व्रसवोऽष्टावित स्म्रता 1” ) ये श्रा वमु-दवता महामार मे वर्णन ण 
निनदा कम मलकी गुरद्धिर्ग्नाट। टन प्ट वमु ५ भा 


द्यति श्चग्निनामकाव्रसु, जी टन मवङ्ना सण्दार ट श्वर {म 


वटकर शुद्ध करनेवाला ममारमेकरट नार, वरम | रश, भम 
कनंक, गदर, नारगोव, स्मि दोन छीर मेर व्र श्ट शित (ना) 
ह, ठनमे मर्-सिष्वर, जा क्ट नत्तत्रो तधाद्रीरपो जा रट माना स्ध् ^ 
द्रीर जो सुपण तथाग्त्रोमे भग्प्रर कटा जाता तिस सार ~ 
सेश्रष्टै, वद्र मेन्-शित्पग मै र । २: ॥ 


्ीमह्गवद्रीता ( २२७ ) अध्याय १० 
नपौर-- 
पुरोधा च सुर्यं सां द्धि पार्थ चरहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२९॥ 
परोषसा, च॑, } श्रौरं रे पै । सेनानीनां, चह, सेनापतियो म 
सुव्य, मी, पुरोहितो ख्य स्कन्दः | म स्वन्ठह 
बिद्, पायं, ( दृति मुभे सरसां, श्रस्मि, | संरोषगेम सौग 


2 ५, 


वरदस्पतिं जानं सामरः 


श्न्वया्थ-रे ्रजुन ' प्रोरिता मे मुख्य बृदस्मति त ममे जान 
नपतो मे खन्द रौर मेवरों मे सागर मे हैं ॥ २४॥ 


व्याख्या-दे प्रथा-पुत्र च्र्जुन । ससार फे सारे पुरोहितः मे जा 
स्पत पुरोहिते श्यौर जो चिद्या उत्तम, बुद्धि मे श्नुपम व्य्ौर 
ग्वराज इन्द्र का पुरोद्धित, सहायक शौर गुरु होने से सव पुर्तो से 
सय थति श्रेष्ठ है. वह सुख्य बृहस्पति पुरोहित तू मुभे ही लान । 
तीनों लोकों के सेनापतियों मे सो देवनां का सेनापति स्न ह जिसे 
सामिनारसिकेय भो कते है, रौर जो शर के वीयं पैर म्नि के समं 
प इत्तिकाके पेट से उत्पन्न टा है, वह्‌ स्कन्द मै है 1 रौर सम्पूर्य 
रोदे ( जलारायो ) मे सागर-सरोवर, जो सगर फे पुत्रमे-रोदाल्यरा 
८, सवमे भारी विलाल रीर गम्भीर है, श्मौर सेवः रनों का उत्पानि- 
प्वान ह, वह सागर-मरोवर सर्पान्‌ ससुदर मे ह २४॥ 

घौर 


महर्षोरणं भृगुरहं गिरामस्म्येकमनल्रम्‌ । 
पज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थादराणां हिमाल्लयः ॥२५॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता र< ) प्रध्याय १ 
महदर्पीणीं शग , | महर्पियो मे मै | यजानां, जपे-गनं., | यजाम यतन 


अह रुह ्मभ्मि ट 
गिरौ, अंस, वाणियो म एत |स्थावराणा, हिमं- ) स्मौतगम्रम 
फक) अत्तं | ग्र॑तर द स्ालय लवन 


अन्वया -मरर्पियो म भृगु, वाणियो म एङ ग्रलर ( ग्रो), त 
म जय-यत् श्रोर्‌ स्थावरगे मे टिमालय मटर ॥ २५॥ 


व्याख्या-दे रजन ! व्रह्मा के पुत्र्य जितने भी महार, 
उनमे श्रगु महर्पि जो श्चत्यन्त तेजस्वी च्यौर तपोराणि द, वाः मर । 
वाणियों मे ( द्यर्थान स्र्थवाचछ शन्टों वा पेंयापद-रूप वाप्योमे) 
जिम सत्य का व्यव्हार है, वह णक मलय न्नर मे ट, यथवा मममत 
पदोरुजो ष्क रचर्योकारदटं शरीर टथ्वर का प्रतीक हनिमे वः-गापा 
मे मवकी उन्पत्ति, स्थिति शीर लय का स्थान माना जाना र, जिमग। गय 


------ 


ॐ पुराणा म श्राया पि ण समय महपिद्राम नत्रद्रमे विषयम्‌ 
परस्पर सम्मति नहो मफी करि शर्या, विष्णु, मल टन नीना मसेत 
माध्येयर, तो सवने मिलकर नगु मपि मा सफ निय क लिन 
द्विया । भगुजी पटने व्याकरे पाय गयेश्रर वलो वनचर क्रा हाना 
वृखकर रामर न क्रिया| इस परव्द्माती श्रयन्न क्र चूण, परर जगी न 
उनसे लमा मगर उनका चित्त णान्तक्ररद्विया। किरि चृगुनी शिवम 

के पाम गे शरीर गरम नी पटिचफ्रचसली प्रणमि न प्या । टस पर लिता 
नीजो नने त्रात रार उ नाण क्रनलाफाव्रि कर दुगास मा 
कमल णव्या म नमा मग्र प्रार्‌ उतरी स्तिया म उ>^ प्र 1 
उनसाक्ाकव णान्नक्ग्दिया। त्ति श्रगु विद्य क वास यम 1 4 (“ 
प्रतय, नो ब्रिग्गफृनी को साय जत पथ्या । दगा न किण क तष 


नरम लाव मागम उन निद्रा मे या ट्त! वविरणया च्छक 2 


श्रीमद्भगवद्गीता ( २२ 9 ५. 


पो भे भ्रष्ठ वा उत्तम दै, वह सर्वोत्तम एक ्मक्तर-रूप श्मोकार मे ह) 
समस्ते यलो मे जप-यज्ञ, जिसमे न कोड प्रेव्य-सामम्री को आवश्यकता दहै, न 
हिसा आरि की सम्मावना है, न बहुत पदार्थो के एकत्र करने की जरूरत 

लो द्रव्यमय यज्ञ के समान कठिन नही वल्कि जिसका करना अति सुगम 
ट. लिमका फल भी शीघ्र मिलता दै श्रौर जिसका प्रमाव भी सीधा 
अन्त करण पर पडता है, जो शुद्धि का परम साधन ह, तप्य मुक्ति का हार 
ह, णमा जप-ग्् मै टँ 1 चरर स्थिर रहनेवाले अचल पदार्थ मे हिमालय, 
ना (4 ऊच रौर पुर्यवान वा पूज्य पवेत है, वह. हिमालय मे ह ॥२५॥ 

प्यरि- 


अश्वत्थः सवघृल्लाणां देवर्षीणां च नारदः 
गन्धर्वाणां चिच्रथः सिद्धानं कपिलो मुतिः ॥२६॥ 


| ६ ह 
वत्य मवं सरं वत्ता म परीपल गन्धर्वा, गन्ववशिकव्‌ 
गृत्तीणा । त चित्नेरथ ५ 

व्व-ऋषोषा } र व पिपा सिद्धाना, } भिरा त उपिर 
य नारद मनारदर कपिलं, मुनि । मुनिर 


श्न्वया--सव दला मपायन उप -कपियोने गाद मन्यम जि) 
दोय कपित्व स॒निमषै॥ ६ ॥ 

~ र न +ड ~ = र ३ 

ठ्पप्य्रा-े श्रजुन ) बनस्पति-रूप जितने भी वन्न है उनसे पोपल- 


प्रमहतोत रे उलटा दाजी को देखचर उनकी रौर दानि लना पटे ति 
नत नारनमे नरनुजीको रौरवो कही क्एया ट्‌ प्रान ट्ष । 
ष्मा तग्र -उृजी यापर चह यये न्रौ निर्णय स्यि छि सेयल दिती 
र्वा योय ह । ट्म निरणययानेज दे कारण भी च्चञ्य प्न्य रटपिय 
९ नधिवि पकनीय या प्रे माते जति £ । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २२० ) श्मध्याय ?~ 


वरल ® जो अपनी छाया से वहत प्राणियो को टरुढफ़ ठता है चौर चने 
पक्षिया का निवास-स्थान होता है, जिसमे अन्य वृत्नो की श्रपे्ा उत्तम 
चा श्रेष्ट माना जाता है, वह्‌ पीपल-वरत मै दर । मनर नौर देवता देने मे 
जो देव-ऋपि द, उनमे नारजी जो सवसे वड भक होने के कारणाप्ेध वा 
उत्तम है, वह ठेव-ऋपि नारद मे द) उन्द्रलोऊ मे जो गाने का काम करनैल 
गन्धर्वं देवता है, उनमे जो उनका राजा श्रौर गायन-विया मे प्रवि 
निपुण चित्ररथ गन्धर्वं है, चह मेह जो जन्म सै ही चम॑, जन, वेस 
केश्वर्यता इत्यादि गुर्णे से युक्त होने के कारण सिद्धं, श्रयवा जो निना 
प्रय के ही पूं पुख्य-ाल्न के कारण परमाथ-तच्च के तान से युक्त हान मे 
सिद्रपएरूप कहलाते ह , उन सिँ मे पिनि मुनिजी, जा परमान 7 
दशनि वाले, स्वत्तिम ऋौर शरे मिद्ध मान जिर, ओद । २६॥ 


प्रोर-- 
उद्चेःश्रवसमश्वारनां विद्धि मामम्तोद्धवम्‌ । 
पेरावतं गजेन्द्राणां नराखां च नसयपिप्‌ ॥२५॥ 


© च्ल मे णक णक्तिदोती ह जितस वे प्रपनी जना द्वस प्रूलिी मन 
इधर-उधर स जल ग्बीच लेते र, श्रार यर जन पनाम पटयक्र तराम मा 
शरोर नराय रवता रे निमत्त मीष्म-छनु मनी ब्रूना कनीय गम्मा वा 1 
रर्तीर, प्रपर जह्येन वृनाकी श्र(्िक्ता सानी र वला टमीतिन प्राण 
क्रम रोती र । पीयल-चृ्त म यद्र णनि सार व्रताय वत्र ^ प्राग ब 
प्रपनी दृष्या मे वरदन पराणिया कादण्ट्क दता, श्रनि पाया का 411 या 
म्धान लेना र) उयनिग्र य्‌ सयानम वरन माना ताना । ठय 1 एकान 


पाम दन्य प्रन मा यदिउगर्टशा, शयया टमकर प्रपत तनम ना 1 


स्रन्य श्रकार का चृन जम जनाय, ना उन्ट नी यन गछ यवाता रा ॥ 
यट दयन चवानमन माना साता र 1 


श्ीमद्भगवद्रीता ( २२१ ) ध्याय ९० 


ञे बस. ) पोलो! न मृतं ते एेरौवतत. गंजेद्राणा=गजदो म टेरादैत 
वाना, , [उन हता उचै - नरौणा, चे. ] ओरोनो मर्न॑रोका 
विद्धि. मो. {सवत तृ दभत्ते नैरअंधिप जधिपति (राजा ) 
=त-उद्धव | जान 

अन्वयाध--घोले मे अनृत से उत्पल दूता उ श्रवन ग्जेन्द्रोमे 
प्तं शौरनरोनमे राजात्‌ से जन ॥ २<॥ 

व्यात्या-हे रजन । घोडों मे उर भवस घोडा ओर गजेन्त्रो मे 
यवत हाथी जो खत ङी प्रामि-निमित्त उेवताय्रो ओर ठेत्यों सै समुद्र 
क मथते समय उत्पन्न हुए ये. एेसा श उच श्रवस धाडा आर एरावते 
रयात्‌ सुम्ने जान. अरनरोमेप्रजाच्छ धसे स म्रवृत्त केरामेवाला रौर 
पजा-पालक वा प्रजा-र्तक राजा भी मुके दी समस ॥ २८ ॥ 


स्पर- 
आयुधानामहं जरं धेननामस्मि कामधुक्‌ । 


प्रजनश्चास्मि कदपःसपाणसस्मि बापुकिः ॥ २८॥ 


पयधानां अंह ) पन्न म र 
देष 


4 4 1 


न ४0 ॥ नप, न्न्तात श 

3 < ते 

ठ्ठ 

ग्नना शल्सि. । गोम चौर. सपाण, उम्मि } => वाहत > 
वि <~ 3 ड 

गानपर्‌ । घे वासुकिं । 


ए 


0 
सन्यतः कन्न र न्न सनद 
+न सर्व [4 
ौ पस्थ = = श्य = > 


ठ्पर्या प स्स ध ख [0 
„ < ग--ह लन ' खद प्रकारक उस्म वस्स. खा दपा 
2 
च 1 स टेदराज म 


\्१्सठनाल्डा टेदर 


„९ 


श्रमद्धगवद्रीता ( २३२ ) ्रत्याय ४८ 
समान गिरकर सव्रको नाण करने की शक्ति रण्वता दै, वह ये ह| गायो मे 
कामधेतु-गाय जो मनवाद्धित कामना््रो कौ प्रग करनेवाली, समुद्र ॐ 

थन से प्रकट हह, च्मौर जो महरि वसिष्रजी के पास श्रत्यन्त दरव 
देनेवाली; तथा जिसके तिरस्कार करने प्रर वामनी का विध्नाभिग 
के साय घोर युद्ध हरा, वह्‌ सर्वोपरि प्रेष कामवेनु मन्न । ह प्यारे! 7 
कन्दर्पं अर्थात्‌ करामव्व जे सवके शरीर मे रहता शौर सन्तान की उसि 
का मृल देतु दोता है, वह सन्तान के उसत्न करनेवाला कामरूप कर 
मेह! यर सर्पो मे वासुकि, जा सव मर्पोक्रारजारि शरीर ओ गर 
अयिक विला रै, बह मे ट् । न्प॥ 


प्ररि- 


अनन्तश्चासिि नागानां वस्सो यादसामदमर । 
पित्रणामयेमा चासि यमः संयमनामहम्‌ ॥२६ 


म॒ पि्रणी श्रवमा, । श्र 1, 


नन्त, च, ] रीः नौ - 
चै स्म्मि | धरण 
| 


स्मिनागौनां | यनन र 
-नलवगा म उण रमं १ म्यमता 
| स्र *{ 4 (^ $ 


वरुण याद्या, भ 4124 


3 ८ 
८. मन 





= नाग-जाति का सप-तानन दतना मैट ङ दीदाय ज मा 
नाग श्रमे फणदहोतेट प्रौग सर्फ काष्क। नागसद्राय [कित न, 
त्रिमद प्म ननाह, शीर सपमे श्राय विधाता । नागा त त्रात = 
श्रस्मर मानि तान र--त्रानुकि, तनक, गगणात्‌, णा, ह 1. 
श्मनन्त, ठप प्रौग कात । 

म सेद तरे विवय मे च्रीनिनर मारत ण्यि तिन र~ सान 


चारा करार श्रर्न्य-शेषः प्र श्र लिल्दिति र । शार श्रमररात्र 4. 


मीमद्धगवद्रीता ( २२३२ ) प्रध्याय १० 


पन्वयार्थ- नागा म अनन्त जलचरो मे वर्ण, पितगेँमश्र्यमान्रोर 
नयम करनेवालों मे यममेट् | २६॥ 

व्याल्या-हे अजुन ! नागों मे जो उनका राजा ओर भगवान्‌ विष्णु 
गी लव्या-रूप अनन्त अर्थात्‌ रोप नाग है, वह मै ह । जलचसों स्रथवा 
सल के देवता्नो मे जो उनका राजा वरुण देवता ट, वह गै द्र । सम्पूणं 
पितृगणो मे जो उनका राजा वा देवता अयंमाहे, वहमेहं। श्रौर 
मयम करनेवालो से, अर्थात अपने प्राप को वश मे करनेवालो मे निप्रह्‌- 
रूप यम या (हिसा, सत्य, श्चस्तेय; ब्रह्यचयं, अपरिग्रहः, यह पांच 
प्रकार कायम जिसके कारण परप सयमी कहलाते दे, चह यम मेहर 
श्रथवा धस॑नप्रध्म के सुख-ढ ख-रू्प फल की प्राति द्रा मरनुयह-निग्रह- 
रूप सयम को करनेवाले जितने भी सामश्य॑वान्‌ पुरुप हे, उन सव नियमन 
गरनेवाले, शासन करनेवाले वा ठरुड देनेवाले लोगों मे जो व्यति प्रवल 
यम ( श्रयति दण्ड वा यमराज ) दे, वह मैहर | २६॥ 

प्मोर- 

प [1 
पहादश्चास्मि द्‌त्याना काल्लः कलयतामहम्‌ । 


_ गाणां च स्गेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्लिणाम्‌ ॥२०॥ 


महमभारतमे भी यौ व्यय द्विरे गये (दस्यो म०भा० प्यादि० ३५-२९)। 
परन्त्‌ निर्चयपूर्वक नष्ट वतलाया जा सकता कि नान श्योर म्पमेंमेद च्या 
7 । मएामारत कै प्प्रास्तोक-उपा-यानसमे इ सब्दो का प्रयो समाना रक 
तह । तथाति जान परटराटकि यहो पर सपं न्यर्‌ ना ञ्न्टो च -ष॑ङ 
मापारण य्गकी दो भि्त-सिन्न जात्तियो दिवक्तिति ह 1 श्रोधरा दसाम नपच्त 
प्पिला वोर नाय को विप्मन काह । रामानुज-मा्य ने न्पकतो णक 
निरदाला दार ना को नेक निरोयाला बहाह। परन्तय दाना सेद श 
प च्चने। क्योवि द्ध स्थला पर नोक ली परसुख इल दनलाने ट्ण 


(^ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २३४ ) अध्याय १ 
गरौ ' मरगोममरा 
फा रजा म' ह 
ग्रोर॑ परिधा म 
गमद र 


ग्रहा, चः } ग्रोगं दैत्यो में| सगाएा, च मुंग- 
यस्मि, ेत्यौनां | परहा है र, अंह 
काले. कल- | गिनती करनेवालो | वैनतेयं › च, 








यतां, अंह मकौलमे पक्षिणौ 


्न्वयाथं--दरत्यो मे प्रहाट, गिनती -ऋरनेवालों म काल, मगो म 
मृगेन्द्र, रौर परननिया म गम्डमरट्र॥| ३० ॥ 
„ व्यास्या-दे श्रञुन । कश्यप रौर दिति के वंशज जितने भीपरेय 
हं, उनमे प्रहाद, जो सात्विक स्बभाव तथां भगवत्‌-भक्षिः के मारगा सव्रमे 
सुख्य आर श्रेएठ माना जाता, मह । गिनती करनेवालो ( ज्यानिपी 
लोगों ) मे काल, जिम पर ज्योतिप-शाल्र निर्भरह, मैते, शरध 
ग्रमनेवालों वा हरण करनेवालों मे काल र्घा महाङ्ागम्र। मगा 
रथात्‌ पशु्भो मे जा उनका राजा मृगेन्द्र श्रर्धावं मिह, वहमद। 
रर पक्तियो म जो उनका गजा विननाक्रा पुत्र (गरुद), वट ५ 
हं ॥ ३० ॥ 
श्रार-- 


पवनः पवतामस्मि रामः श॒थनामहम्‌ । 
मपाणां मकरथासिम स्रोनसामस्ि जाहवरी ॥३१॥ 


उने श्रनन्त शारं वामुक्रिको पशन गिनायाह परार ्रणन यि = 1 


ट श्नेक शिरावाने एव व्रिपवर ह, तितु प्रनन्नर द्रानि वर्णा हा स्पार यानु 
5 पीला भागवत का पाठ गीता क समानश र 1 
< वशम क्म्नेवानोामे कानि, मयादि कालक समर यगमन् (ता 


श्रीधर, वलदरेत्र, विग्वनात्र, स्वामी म्यस्य) 1 द्सनदिन। म [ई 
क्योि क्ल सवक त्रयननाट ( श्रीतितफ मदा) 1 








भरीमद्भगवद्रीता ( २२५ ) मध्याय १5 


पवनं , पवता, | वेगवालो मे पैवन ' कपौ, मकर ) श्रौरं मंछलियो मे 





५९, 3 < ५. 
रसि ह च, स्मि मगरमह्र 
राम , शाछ- } शब्ब-धौरियो म | खोतंसा, श्रस्मिं, ) नेदियो मे गङ्ख 
त | < <~3 
मरता, रहे (राममेहर जाहवी हू 


'अन्वयार्थ--वेगवालो मे पचन, शस्न-धारियो मे राम, मच्लिया मे मगर 
ग्रा नदियोमेश्रीग्धामे हं | ३१॥ 

व्याल्या-हे जन । जितने भी बेगवाले पदार्थं है र्था जो 
प्रथिवी पर एकं घडी भी जमकर नही टिकते बल्फि एक ही उडान मे सातौ 
मुद्र की प्रदक्षिणा कर सकते हे, रथवा जितने सी पावन करनेवाले 
पदाथ ह्‌, उनमे चायु जो अपने वेग से सव प्राणियों की जीवनरना 
भरता रे स्योकि विना वायु के चलते रहने के किसी के प्राए नही 
सोते रह सफते । जो घोर गरमी से केश पाये हण लोगों को जीवन के 
नमान शीतलता ठेता हे, जो सुगन्धित एलो कौ महक ला-लाङूर लागों 
र टढय शरोर मन को आनन्द ठेता ह्‌, जिसकी शकि से ण्के स्थान का 
गन्द दूसरे स्थान पर पहेच जाता दै. ओर जो प्रपते प्रभाव मे ठगन्ध 
रार दृपित पदार्थो के विप को नितान्त दूर कर ठेता ह, सिसलिय वट 
नवे वगवान वा पवित्र रखनेचाले पर्थ मे महान्‌ श्र भेट, वह 
पवसे भ्रष्ठ पवन मे हे । शख्रधारियो मे जो सवं रा्नसो के नारा करनेवाले. 
प्रम शूरवीर राजा दशरथ के पुत्र योर त्रेतावतार राम भगवान 
? ( व्रयया जमदभनक्ुमार राम अर्थानि परशुराम जिसने श्वस वार 
भूमयो दष ्तत्रियोका नान्त करके ्त्रिय-जाति से हीन-सा क्र 
न्याया) वटमे हे. मदुलियों वा मस्स्य प्यादि जजलचयोमे मदर (वा 
भगरसन्न् ) जो सवसरे वडा ओर सवको भन्तण कर जानेवाला वडा 
नस्य, वट मश्रमेहे। श्रौर सम्पूणं प्रवालं ( अथनि नदी न्रोतन 
-व्यादियो > मे प्रसिद्र योर मेष्ठ शीरद्वालौसेैषे॥ ३६॥ 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( -3६& ) प्रध्याय ४; 
श्रौर-- 
सगंणामादिरन्तस्व मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मकरा विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 


सा पिव , 


सर्गाणा, अदि ,) श्रौर ते चुन! | स्रंया्म-विय 
ग्र॑-याम री 


मण्रियं ४ म 
न्त, चं, मेध्य, ॥ शरिया ऋ | विद्याना 


1 रन्त «~ ¢ २ प्रवं ~^ ४ 
तच; णत; श्रह ग्रादि,्रन्तश्रांर [वादं ; प्रवदता, } निर पएरनयान् 
स्॑जुन | म॑व्यमटीट् ||ह ४. 


छन्वया्--्रार र ग्रसुन 1 म्ल सण्तरा ग्राटि , मव 
्रन्तमटीटरे। विद्याया मे ्र्यात्म-पिया रार पित्रा करनवाणा गि का 
मदं ॥ २२॥ 
उयाम्ग्रा--ट श्रजुन । सगा, द्यति सक्रल ग्चनासावा मष पा 
व्यादि, मध्य र न्त ( उनप्ति, स्थिति दार नय) अला ; | ग 
पचद्यास्मां स श्रव््रात्म-वव्या, अधा उद्याव्रद्ा, जता मु? क धरात्िप्न नतु 
सन मं सवाषग श र, वर म [ सरि वित्रा अरभनि 7 
कृरनेवालों क जा वाद † है, वट म >| ३० ॥ 
` न पूव स्लोक -०मे जो श्रादि, मग्र प्रर प्रन्ने गया श 
केयल भरनाका स्ला गगरा श्रार यल नित्त लित सद्या (ता रनाय } 
स्वया सव चराचर खष्टि का कटा मया, टस्य काठ वतरन न“ । 
कट व्या-याक्रार पव ग्लोक्र मे क्रयल ध्राणियिा का स्रायनव मात ८ 
यही उन्टाने जद ८ श्रयनन-स्पर) पदार्थो ऊ स्याल, भय ^ 4.1 





साना) 
= गास्राये (श्रवा वानचीन ) क्गनयाना क नान भ ( 4 


(वि, 


# 


(7 त्रिनग्डा >) षान र! ( 1 ) रागदवमे गित ल्फ कषत 1१ 


भोमद्रगवद्रीता ( २३७ ) अध्याय १८ 
'्पोर-- 
अच्तराणामकारोऽस्सि इन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोषखः॥३२१ 


1 ड 
अत्राणा. र्गो मे दकार | रह, एवं अल-)मे' टी च्र॑नः 
(4 : 
अश्र स्प्रस्पि य. चालत कालप 
द ~ ~ भ ५ १ २८ „~ २ 
रन्द्र. ससासि- )} आर समासा क धाता. अह. म सव्र सन 
४ मध्यम द्वन्द विश्वत -मुख बाला गना 
अन्वयाये--म ग्रन्रोम श्रकार दरार समासो समृ मे द्वन्द समान 
` । मरही व्रत्नप कालसप । मे सर यर म॒यव्राला वाना हे ॥ २६ ॥ 
न्वास्या-ह्‌ च्रजुन । सवं बणे-रूप श्रत्तरो मे अकार व्यापक 


न 
नरया द्यथवा सिद्धान्त के स्थापन करने के लिये धमं उद्भ से जो यातचीन 
भा "स्रा टो ध्रधया गुर-शिष्य ङे खाद मे जो शास्-चिचार ष्ट उस श्याद 
ग्ट (२) केवल पना पक्त सिद्ध करने के लिये ष्पारदृखरे काष्ट 
"वष उदेम्य से जो चातचीतत या साखा षो यट "जल्पः क्टलाताह। (२?) 
श्थल दमपरेका पत्त खर्डन करने के लिये पयोर चपना कोट पत्त म्धापनन 
गे्नेषिश्चाशयसे जो वाता चा शासा हो बवट 'चितस्टाः क्टलातादहट। दन 
रनमेये यादे हटराष्तीसतय कवा लक निरय छेताह चन्ये नटी 
लये बाद ससे श्रेष्ट माना जाता हे. चेर ल्सीक्लिये नवान्‌ > इमे पना 
पति रये यर्णन किया रे । 





र 
प्र "्लाकरेण्मेजो याल का यर्णन हा ह उरस निश्राय न्ना 
दाना नागयान्‌ साल, नवति पटी पह दिन रात्रि म 
य्‌ 


, (रट 1 प्र गरहा खमिप्राय उद प्रदर कल म ह त्य नन्या क्न 
(ष) 


~ 
भ ष्न [ 


परना ह एर स्पय नान ट हना । टसल्िय यहो एरस्नि न्ह्। 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २३८ ) समनयाय ८ 


विना अकार (अ) की सहायता के व्यञ्जनां का उनारण नही हा मरता 
ओर जितने शब्द्‌ वा वाक्य उचारण होते दहै, बरे सव्र श्रकार दी स 
निकलते हँ (८ अफायो वे सर्व॑वाक्‌ , उति श्रति ) । उमलिये श्रतगे मे 
अकार सवसेशरेटहे। फेमाजोश्रे अश्मर, वहसे क्त) ममामो > 
ममूह्‌ मे जो उभयपद-प्रवान दन्द समास है, जैने गमफरप्णौ, वह म र । 
मदी श्रौं के नाश करनेवाला चौर स्यं न नाश लेनेवाला एन 7 । 
शरीर सव श्रोर देग्वकर मव जगत के कमफल का विधान करनेयाना, 
अथवा सवका धारण करनेवाला या चारो श्रार मे मुग्मवाला विगाना 
( व्रह्मा ) मैट ॥ ३३॥ 

प्रोर-- 
सरस्युः सवंहरश्चादमुद्धवश्च भविप्यताम्‌ । 

(^~ % क > 
कीतिःश्चोवाकू्‌च नारीणां स्सृतिमधा ध्रुतिः चमा॥२५ 


ड 2.९ ५ म्र त 3 म 2^ ~^ 3^ र र 1 
मृत्यु; . सव | दार सवद रग्न | कति र आवाम्‌) | 0 {1५1 
हैर चैर [बाला प्यं मच, नौरीगा, | "णा 
च्व, चं) रोर लेनेगौलो मरम्घरनि, मवा ८म, त 1 
भविष्यता उदवर्र वरति", नमा | न्मा भ 
न्वयार्थ- ममते टगनेपाना मन्यु प्रग वाता ^ + ^ 
नागि म तीरति, श्री, वणः, सम्ध्रति मया उति यन्मा ॥ ~~ | 
= £ ४ म = ^ न्य = 
व्याम्या- ते च्र्जन। कोट ण्ड वम छरीनता र, मट्‌ ग्न्य 
वस्त को, पर मन्यर्वना ( (०4 < ८224 । प्रादि मततम 
य छीन लना श्धति नाणकररदेनार | टन ना उग्लवाता का 2/1 


लवा व्य (0८. च 1 41 {44 
छर च्यतिप्रवनदरे वनम । मनं त तानलपात क परण ण 


मोमद््गवद्रीता ( २३६ ) अध्याय "१८ 


का उक्तेपे-छ्य उद्धवसे ष्ट अथवा जिस अभ्युट्य ओर उन्नति की 
अधिकता से मनुष्य दिन-रात यन्न करते दै, उस निरन्तर परिभ्रम दारा 
हेनेवाली प्राणी की वास्तविक उन्नतिर्मेहं, या प्रलय के अन्तमे नयी 
नष्ट के समय उत्पन्न होनेवालों का अभ्युदय मे ही होता हं या होनेवाले 
पदार्थो का निकास अर्थात्‌ उत्पत्ति-प्थान मे हं . अथवा सव प्राणी छु 
विकासो ( जायते. असिति. वंदे विपरिणमते. ्यपंरतीयते. नस्य॑ति ) के 
वपम है. इन होनेवालते विकारो मे से जो प्रथम विकार उद्धव अर्थान्‌ 
ञन्नस्नाह्‌. वहम हू! सवर नारियों से धमं कां पान्यो<-स्पजा 
कीति). शी. वाक्‌. स्मृति", मेधा. धृतिं चौर चमा यह सप्र नारियों 
वहै हू । अथवा सव सखी-बाचक शन्यं मे कीति ( यञ अयान चारो 
्साओं मे किसी के गुण वा धमं की प्रस्याति ). श्रीं ( साभा उञ्ञ्यल 
सान्ति. अथव धर्म. व्पर्थं शौर काम का समुचय) . वाङ्‌ ( व्यथं को 

राण करनेवाली वाणी-रूप सरस्वती ) स्पृत्तिः ( चिराल कौ श््रनुभव 
रो टह वस्तु को स्मरण करने को शक्ति ) . मेधो ( अनक नन्यों रे र्थं 
पारण करचेवाली सकि ). घृति ( अनेक पकारकी पीडा अन पर भी 
सीर शरीर इन्द्रियों के सपात का धामनेवाली शक्ति ). अर नमा ( हषं 
यर विपाट मे चित्त की विकारता ) यह सातो मै हं | ३%॥ 

स्मार- 


"कोति, श्री, यारो ' रत्यादि सब्दो से यषही-दही ठदता दहित 
स्नव महाभारते ( इ्ादि० ६६ १३-४४ ) मे चर्खन है, क्ति इनमे ने बारी 
परष्मादो षएोर शेष पोच, इौर रृसरी पोंड (पुष्टि शटा, च्छ्ि लङ्ग 
९ पति) ठोनो सिलङ्र ङ्ल ठ्स दक्त दी क्न्याणैषह! धम क् साः 
"हा जान € दारण ष्न्टे धमेपत्नी वहते ६ 1" ( सीनारटसय } " ङुङ-ल 
२ निदे सतो स्यि कोति ति स्यादि धर्म-दिगनियो ह इनर््दि पौरारिज 
ने एने धर्सपत्से.. ब्रयां) ` ( स्वामी दयान ) 


~ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २४० ) न्मध्याय ?: 


वृहरसाम तथा साम्नां गायत्री चन्दत्तामहम्‌ । 
4 © षे # 
मासानां मगशौीर्षो ऽहम्रतूनां कुसुमाकरः ॥२५॥ 


मनाम मौरणात 





बृहत्साम, तथौ; | ग्रारे सौमो मे| मोमाना, मग 


२ मे 
साम्ना व॑त्माम (शीषे, ग्रह |मामम ङ 
2. (^ १ 
गायत्रीः छन्द॑सा, ) छन्दो मे गयत्री | कनूनाःउ्खुंम- ] एतयार्मषणा 1 
ह श प्राकर गानि (गगना) " 





च्मन्वयार्थ-- मामा म ब्रहत्साम, छन्दा मे गायत्री मरना म मिता 


ग्रोर ऋतग्रो मे वसन्त ऋतम ॥ २५॥ 
व्याख्या- दे अर्जन । पूरं ऽलोक २२ 
कहा था, वह्‌ उमलिय करि सामवेद मे इश्वर 
श्रव इस सामवेद के गीतों मे जा ( त्वामि। 
सवका इ्वर-र्प करके इन्द्र की म्तुति-र्प गीति? [जस गाम 
कहते ह, बह वृहत्माम ( मारी गीत ) मं । छन्द म गरावा ॥ 
दविजपते का सम्पादक है, जो व्राह्मण, त्रिय श्रि 4 1 र्णा 
निकालकर सपनी योग्य अवस्था पर लाता ८) जा 
उठाकर निल वात्मा मे लगातार, जा वदरी म परम ठ गम्गन्धमा 
जाता हे, रौर जो विकराल सन्ध्याम सन्य मन्ता च वररलन पर भीन 
व्रहलता हे, त्मा गायव्रीचयन्द मै । सार मायाम माग (मना. 
मास जिसमे न चति णीत छग न उणा रति तिसन मत 


"वृदो मे मामव" 
स्तुति क गात श्रा | 
वाम ) त्म तताम 


भ र 


दरह-ध्रम पति 11 


श्ेमद्भूनवरीत्त ( २४९ ) ध्याय १० 


लेत है. चह सागेशीपं मास भे ह । अग पद्‌-ऋुओं मे वसन्त-ऋतु, जो 
पुष्पो की खानि चनौर सर्वभरवार से श्टति रमणक टोने सेट चनौर 


्ै 


लिने भाण-सक्षि का प्रादु होता दै. पसी भ्रेठ वसन्त~ऋतु 
सहु ॥३५॥ 


५ २ 


दतं यंलयतापस्पि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयो.ऽर्मिउयवसायोऽस्मि सखं सदखवतामहम्‌ ॥३६ 


२ ॥ १ ~ ~ पेय (~ चीनमयचात्ता र 
यन. द्रलयेता. } दनेनेगला मे लेय. स्मि ) ( जीननेवात्तो च) 
3 ~ ॐ च्यवसा 3 \ जीत = = 
न्यपि । सगा च्यवसाय . \ जी हेः (निश 
> ~ १ , = ~ भ्स्वि । दालारा) निव 
तेज , तसि. } तरस्विनो च्ल न्यम्मि | दाद्‌ ) नि पष 
~ २ = ~3 सन्त्यवत र र का ~ स या य 
ग्य, पह ॥ ततन्‌ सच्छ, सस्यचता.) र स््रपला का रक्त 
। $ 
| ह म 
'न्वयार भो दछलनेवादः = ५, सन्दा हजस्विः च वा क लोरनेदाल 
प््ध-- दलम न इया त्सास्तिदा का तर ( < {नत्त 
०) ल्य (मनिश्चप्वाला या) निश्चय रर स््नलिजान्त्वमदूे] ३६॥ 





(८ $, 
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५५८ 
भ्र 
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प्म दस्र म्न । जो सङ्ष्र उषदरल टारा धनसार क दल्दो एर रत्ने 
कैम क्रेरः = उरः ् क (= {दना (> [न 
"दर्श्य क्रत उन्हेदम्द न्यात्‌, दे चिनादष्डर् ही धसि 
धरन इर = उरदगः र) 


आमद्धगवद्रीता ( २४२ >) ध्याय {८ 


जिससे पल भर मँ धनी कन्नाल श्नौर क्वा धनी हो जाता है, छीर या 
घर-के-षर, वश-के्वेश, तया राजगदियो को भी नघ र देता 
एेसा वलवान्‌ जु्ा-रूपी छल भै ह । तेजवानों मे वह उपर तेज जिम 
कारण वे तंजवान्‌ कहलाते दै, वह तेज मै ह्र । श्रौर धिजयी पुमपो फ़ 
वह विजय, निश्चयवानों का निश्चप्र, श्रौर बलवान ८या मान्ति ) 
पुरूपं का वल ( वा सत्त्व ) जिसके कारण पुरुप विजयी, निशययान 
श्रौर सन्वशील या वलवान्‌ कहलाता है, वद्‌ विजय, निश्चय श्रौग नन, 
हे अन । सवम ही ह | ३६॥ 

प्रीर-- 

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि प।रडवानां धनञ्जयः । 

मुनीनामप्यहं उयातः कवीनामुशना कतिः ॥२५॥ 


हु ख-रग्नि से श्रन्तकरण तप्त होकर शुध रोने लग जतारै, णोर रः 
म्यच्छु टोतो वा जाग पठती । इन दृक्मामे जश्राश्रनि दग दनेताता 
प्रर दुष्ट कमह । हन पार्ढव्रोकी दशा को देखकर कौन ना (टित 
जुश्ा ग्रति बुरा, दृली शरीर सत्यानाशी ट! प्र मये महाभार ह गु 
होकर जव कुकर्मी पुस्प्रा को श्रनिदटुग्र मिला ग्रार श्रन्न मे धमं ¢ ग ज 
तो दुष्ट पुस्पो की श्रौं खुली, शरीर कट छक कुकर्माका रोतनेवाव रागा 
मिलने परर भी शुद्ध श्रन्तेक्रण टू यरग्यवनि हार गना पवृ, शाय 
श्वान को प्राप्त होकर सुक्त दुष्‌ । इसनिय मगयान न जदा + नी पन्य 
चिभृति कटाह । श्रनुय्ररके विचारस नी नखा मगयान्‌ ही विमा कती 
जतो ह, क्योदि भगवान्‌ ने स्र्यक्लाह छि शवम्याहमननदानि व 
च तद्धनम्‌ । “जित परम श्नु क्रत = उसका वन (नण + १/ 
नद्राने स्म्य हर त्रिया जाना, तिसन नया के श्नग्र ह तत 
ट्श्रा भी यद उनकी किमति कटनष्य?। 


भीमद्गवद्रीत्ा ६ २४३ ) अध्याय १८ 
इष्णीना. चास" } यादवो मे बासु | सुनीन, उपि; सुनियो मेँ व्यासं 


व्व. अस्मि देवद । अहं, व्यासैः |मे'हीहै 
पाडवानां.धनेज्ञय-=पाडवो में च्र्जनं | कवीन+उशंना, | कविय गे र 
कपिः ॥ कषिहटर 


चन्वयार्थ-- दवा मे वासुदेव &, पारड्वै भे तरयुन † सुनिये मे 
न्यान रौर कविय में शक्र कविमंदीरह॥ ३७॥ 


९. चासुदेव का घर्थं यदौ श्दधराचायं य ध्न्य प्रसिद्ध मप्यकारोनेतो 
पषृप्ण हौ किया है, पर एक-दो टीकाकारो ने घसुदेय के पुत्र सपण श्राव 
प्राम छे कयि! श्रीविस्यनाथ ने तो यद्ये स्वथं मे ण्‌ प्रत्यय लाकर 
वसुदेव हौ चासुटेय का घर्धं किया है । 


† षनज्जय=््ैन । पारव में युधिष्ठिर को, परम धामिकु या धरमपुर 
एत ह्‌ भी, लमू स्यो नष्टौ फष्टा ? शसन को पिभूत्ति क्यो निन किया » 
र्क्का कारण यह हं कि श्जन के %्र-वर श्रूरवीर कोटेन धा घ्रार जिव रज्य 
शो युषिष्टिजी रा षठुके थे, उखे बापसे लि के लिये ध्जंनने यडी वदी 
पडिनाटयौ मेलकर शद्धितीय तप किया धा, शरोर न्य कठिन परीकाघ्रो मे 
भया युधिषटिि से बहकर निकलाथा। च्टन्तसूप से यहि धर्डुनने 
परि रषं वाल सक ्र्यचर्य-त का सेदन करते हु वनगम के दुब को 
रकष किया टघा धा, तथापि प्राण कौ पुकार सुनकर वट उनसर गायों 
भसारोपेहुरानेष लिये पटो वै साय टेटे युधिष्ठिर को परया न क्रक 
ष्ल्नषेल्यि यले खला सया! जद गाीरेसन्ते हराकर षान प्याया, नो 
&र पियत नियमानुसार सहेत पे उत्लश्म स्रने एर वन जनेरा द उर्त 

पया) यावि युधिष्ठिर ने मर्ताय मे हइयास्र उने नियो ददर उग्र 
५ ५ म टाना ष्वा, दर उस्ये एय स््त्कर्‌ य द्ला न व्रात्य 
सितिभे भेदत भतम्‌ । न सत्यार्‌ यिदह्प्पामि सयदनाददमाल्म। = 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २४४ ) ध्याय १० 


व्याखया-दहे चन ! या्व्वो मे वसुरेव का पुत्र, जो तेरा सया श्रीः 
तुमे उपदेश कर रहा हे, वह्‌ वायुरेव ( कृष्ण ) भै रँ । पारदं मे तुम 
जो मेरे प्यारे होने से श्रेठ ओर धन के जीननेवाले तथा प्रमिद्ध भलुएगी 
अजनो, वह चजँनमै हीह, सुनियो ( यर्थानि मननशील रभ) 
सव पदार्थो के जाननेवाले पुरुपा ) मे श्रीवेदव्यामजी, सो वेः २} रता, 
धमं ओर उतिंहास का प्रचार करने मे सवप श्रे वा सर्मोतिम प्रमिद्‌ १, 
वहमैद्ं। शौर कवियों ( अर्थवरि भिकालवर्सिप्रो या संचम र्ण 
विवेक करनेवाज्ो ) मे श्रीशुकाच्रं, जा नीति मे सर्वोपरि नतु हमे 
मेश्रेठदै वहे ॥ ३५॥ 

शौर- 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 


मोनं चेवासिमि युद्यानां ज्ञानं ज्ञानवनामहम्‌॥ ३८॥ 


ॐ देनेवा = [ | गवं १ गि र 3 
द्रं दमयतां, । दण्डं देनेवाला ज | मन, च रण्वं) ) अर कथाया 
॥ #। 


3 (६; «2 न गरं न | 1 वि 
श्स्मि द्गदं दरस, गुना | 1 
ग~ ^ ननम [९ | २ त ः ५ षै 
सीत , श्रम्मि, ) जीननेगीटल्छरारगने- जान, लानवता, | + 11५५1 {1 
सिंगीपतातर्‌ (वाना मनी ट्र [ 
। 


द्न्वया्थ-टग्ड देनानां दण्ड्‌ तवती दद्रा त | 
गुत्या ममान प्रौग जनयाताङा जान म्ली = ॥ += ॥ 











र्म मे वाना न्ट, यह मन श्रापन सुना ट्रारि | म चतर मत । 
किमर्लृगा, समयमे यका लान करतार (मन नान श्रा २८ 3 ) 1 
ट्स प्रकर श्रत कामद स्पष्ट । टसतियि योसत ने गी {शदथ 
कटारे कि जदो श्रायोनेय्वर कृण द्र उतृर्यगि श्रत 7, यथि 


हयादिदह । 


भ्ीमद्धगवद्रीता ( २४५ ) अध्याय १९ 


व्यास्या- दे अजन । दर्ड के भय से पाप से निव्रृत्ति होती दै, ओर 
दर स्वयं धम॑-रूप है ( मनु ° ७ ९४-१५) १८ ), क्योकि दण्डसे ही 
मतुप्य श्रौर इन्द्रियः वा मन वश मे आ सकते है । इसलिये, दे प्यारे । 
नस देमन-शूप टरुड से दमन करनेवाले महात्मा अपनी इन्द्र्म वासन 
वश मे करते है, अथवा जिस ठर्ड से दुष्टों को सुधारनेवाले राज्ञा 
लोग दुष्टों को पने वश मे करते वा सुधारते है, वट उन््रयों वा दुष 
ग्र सोधरु-र्प दण्ड मँ हं । शत्रश्नों को जीतने की उन्छावाला फी 
राजनीति, जिसकी सहायता से विजय प्राप्न होती दै, वह विजय-उपाय- 
स्प नीति मँ हू । समस्त गोप्य पदार्थो को गुप्त रखने का दतुभूत जो 
पा -इन्द्रिय का निग्रह ( मौन ) है, वह मौन मेँ हूं । छवा गद्य पदार्धा 
भ रवण मनन द्वार जो त्मा का निदिष्यासन-रूप मोन रै वह भ) 
आर तानी पुरूपों का जो स्यारभूत छत्मज्ञान है, वह मे दे ।। ३८ ॥ 


प्रौर्‌ रे 


यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमजन । 


न तदस्ति विना यरस्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ २६॥ 
पन, च.श््रपि, ) त्रौरं र गर्जन |नै, त॑त्‌, अस्ति, ) एमो चैर त्रैः 


सव-भूताना, | जो मी" सपं भृतो | विनी चैत. ( पदाम्‌ नंद 

~ 9 ~ = ~<“ द 
शल, तते, { का वारण ई, वह | स्यात्‌ स्यौ, । जो वनौ मे 
ऋ रजन | स्ह भूत, चैर-अचर | ताः 


न [१ 


यन्वयाय--ग्राररे च्रजुन। जोभीसारमभताका दरी ह व्रहमले। 
"खा वोः चराचर पदारंनरीरै जोमरेदिनाप्ते] ३६॥ 

व्यारया-्रव. हे जन । स सारे वा सत्तेपय्टह रि रयाव. 

-मर्पजामी कोर पदाय है. पेमा कोर नहर, जा मरे ठनि उदापि 


धस्फेयाट्खाले। इमलिये टन सरि पदाधोंकीञ्यनि ना जानत 


श्रीमद्धरगवप्रीता ( 5 ) अमाय {~ 


कोड वीज ( कारण ) दै, क्हमैहीहें, चरथति मयका सारभूत नु मुभ; 
ही जान ॥ ३६॥ 

` सम्वन्ध--( 9 ) श्रव ईस विभूनि-पकरण का उपमहार कर्ते ट्ण भगा 
उपलक्तणता-रूप से श्रपनी सारी चिभृतियरो को सनपएव तीन मलोक तम 


करते द-- 


श्रथव्रा (र) इस प्रकार मुरयमुग्य धिभूतियो वनलाकर श्र भगगान 
इस प्रकरण का उपसहार करते £ 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां त्रिमूतीनां परन्तप । 
एष तूरेश॒तः प्रोक्तो बिभूनेषिंरतसो सया ॥ ४०॥ 


रन न्तं, प्रम्ि, है य्र्ुन । मरी" | ण्य तु, उरण्ति } प भन. 
मंम, 'ल्व्यिना, दिव्यं समृतिना |्राक्, विभू, | पिमिणाण 11 
विभूतीना. प्रर [का प्रनत नरौ विस्तर, मया [वदि वनणा। 
न्तप र 14 1 था 

अन्वया वर्जन ! मेरी दिव्य िमिविवा 1 श्रव चा 1 
विभतिया क्रा विम्तार मुमम सन्नेपम कलागप्ा॥ ^. ॥ 

व्याम्या--ह शत्रं का तयानवान यतरा जनिनतरान श्रनि ।म 
तायटटै मरी दिव्य (श्रनौ्कि) पिति वम्र का प्लान 
नही ट. श्रधनि परग-न्मस य सारी-की-मागी विभूतयाः वनन वासा 
मक्नी श्योर न नानीटीजामफ्तीरे | शार वर ती जय विम्य मुन 
्र्णन ट्या टर, वर व्टून सनपम (क्वनत्प्रान्ल-त्य ते वा सान 
या ण्ट कर्के, थवा नमन क नीर पम या वतनन 9) वार्ण 


ह, पुप्प स न्रा | ८ ॥~ 
५१ पर श्रीजष्लसतवता त वित म्द म ८ 





1 





ˆ स्लाङ 2६, ८०; 
स्दराग्या ऋ र-- 


श्रीमद्भूगवद्रीता ( रऽ ) अध्याय १० 
ष्योर-- 
यचद्विमूनिरस्सं श्रीमदूजितमेव वा । 


तत्तरेवाइगञ्ड खं सम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥४९॥। 


यन्‌.येत्‌,विभू- \ जो जो मीः एेश्वयं त॑त्‌, तत्‌) ण्वः वह-वह दी त्‌ 
तिमत्‌, सत्त्वं, | वाली, लच्मी- | रवगन्छ, त्व ; मरे, तेजं के 
भीमेत्‌, उर्यत, ( वाली यौ शक्ति- | मंम) तेजं -चशं, [ श्र से उतपन्न 
णच, वा! | वाली वैस है | सम्भवम ह्या जन 


अन्वयार्थ--जो-जो भी रेशवर्यवा्ी, लक्मीवाली या शक्तिवाली वस्तु ई. 
प्टप्रहतूमेरेही तेज के रश से उत्पन्न टु जान ॥ ४१॥ 


व्याल्या-े श्रञजुन । इससे अधिक श्रौर क्या स्पष्ट कटा जाय कि 
र्म न्र्माणड में जो भी कोर चेतन-~अरचेतन पदाथ अन्य की छपेत्ता 
श्रधिकः भिभूतियुक्त र्था रेश्वयवाला या शरधिक लद्दमी, सम्पदा, 


-- ------ ----- --- ~~ 


र धनुधर ! चाहे वष की धारा की गणना टो सके, अधवा प्रष्ठी क 
नृण श्रार श्रङरा की गणना कर ली जाय , परन्तु ङसे महासमुद्र की तरयो 
री गिनती नही हे खक्ती वेस ही मेरे च्हंकीभी थाह नदी, एव जो ७५ 
सु प विभूत्तियो का षरणन किया, वह उदेश्य भी सुमे बधा हुघा-मा मालूम 
राता} षर्योकि घ्न्य षिभूति-विस्तारो की सर्वथा गिनती नहीं षो सस्ती । 
समेसुमवहो तक सुनोगे शरोर ष्टम फो तक वर्णन करं । इमलियि हम एव 
१7 एर तुम्हे पना मर्म घताये देते है कि सव प्राणकुरा से जो दीनःविस्नार 
प्ग्दा्‌ दवार, वह्ने ह| सतण्ष छोटा-वटान कनां चारिण, उचा-नीचा 
"षि छार दना ाट्षु शौर सय ष्स्तु-मात्रको मद्रप हयी समभा चािष्‌ 


भभारिमशोरण्क र्राधारण चह दनलाना द. जलिखदे रे श्न! त॒म मेरी 
दभति जान लो ।'' 





[ऋ प्रः १. 
7 1 ४.3४ कषमय? => ~~, 


शीमद्धगवदरीता ( रश ) ध्याय १८ 


‡ शोमा दौर ऋान्तिवाला, या अतन्त राक्तिनाला दिता >, उपप नू 
सुभ 1 पदी विभूनि चयरनिमेरे ही तेज कै शरन > उशन्न 
इतराय जान। (यह कथन भगवान का पूवे नर्टीट विभूनि्यौ फे 
सम्रह्‌ कराने निमित्त हे ) ।} ४१॥ 

सम्बन्ध--ग्रव सारे पूर्य-कथन का भण्डा फोर्‌ श्रन्न मे भगवान्‌ टव 
भकरण का या उपमहार करे ह-- 


खथत्रा वहूनेतेन किं ञानेन नवाजन। 
विष्टभ्याहमिदं कृससनसेकाशोन स्थितो जगत ॥ ४२) 


इति धीषद्रगयद्रीताघ्रपनिपत्मु व्रह्मपियायां यागयाने 
श्रीकृष्णाजुनपवदे विभरतियोमो नाप 
टदशमोऽ्याग्रः । 


श्रयवा, वहना, } ग्रथवा रे सन 1 | विर्रन्य न) ण मम 
एतेन, 9, ज~ ¢ टमं बरहर जानने |, त्न | १1 ( शष + 
तेनार्नव,्र्ज॑नं # सनुमः तरवा? ग्कि - श्रम, ८ प्रतान ताना 5, 
{्थधित) जगन | 477: ८ 
शरन्यया्ध--ग्रथया, ट श्रतुन। टरम वत्त चाने + द 6, ८ 
समन्त जगन क्राम (पन) एक प्रणर न्य पराग ग~~ (~ ॥ 
@ दन रलोक चा श्रनि म नाग पुम्प्रमूक की टप ताक पादरतं 
हट्-- “दोऽय वरिःच-मृतानि व्रिलम्वतं हिर (त 1५ ५, 
श्वीर यट मन्त्र दान्टोग्य उपनिवलने नीर, श्रवदि इम ' रय मनद 4 
समस्त विस्तर णक श्रवसे तोन प्राटनोच्रयते नि सास्य, 4 


म्प मे न्थिन ई । 


भीमद्धगवद्रीता ८ स्थ ) व्रध्याय १८ 


व्याख्या-या, हे अजुन ! तुके मेरी इन विभूतियाँ को न्यरे-न्यारे 
अथवा विस्तारपूवैक जानने से क्या लाम वा प्रयोजन है ? अर्थात्‌ कु 
भी फल नही, क्योंकि मेरी सारी विभूतिं न पूरण-ल्प से कही जा सफ़ती 
ओर न चर्मचज्ु से देखो ही जा सकती है । इसलिये दृरान्त-रूप से 
हतन विभूतिर्यो वंन करने के पश्वात्‌ व मै अत्यन्त सत्तेप से तुभे 
चह कह ठेता हू कि इस समस्त चराचर जगत्‌ को मे अपने एक रंश 
से, अर्थात्‌ एकटेश वा अपने चरथं अश द्वारा, वारण करके (वा थाम 
परके ) प्रचल प्थित हट ।। ४२॥ 


इति श्रमद्भगपद्रीतानुवादे विभूतियोगो नाम ठशमोऽध्याय. 1 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २५० ) व 


दशवे अध्याय का सं्तेप 
(६) नवे ्रन्याय मे मगवानमे श्रपने न्वस्पकरा वगन छिपा गि 

्मंसव कद्ध, श्रार जा मुम प्रान लगाते मरी उपामना क्रे मीः 
चं परटूचते हं 12 प्रर मवं द्रात्मभाव मे ध्यान सवके लिये किनि र, मिष 
परव-प्रव्यायाम करी-कली श्र्यएट-म्य से (वमोऽलमण्मु ग्रवियजाऽलमवात 
टत्यादि वरिमृतियो दारा श्वान करना कला गया | प्रव उसी मगल रिति 7 
नगवान वित्तारप्रवंक कलना चाहने ण ग्रपने कृपालु स्यभाय म प्रजन 
प्सा कलते ग्नि 
(क) ढे अजुन! तू मेरा शति प्याग है, उलि, तेरे हिति के निय, मे 

पना सन्िप्न-र्य से प्रवं कथित उपदशा पून विस्तार म कलना 

ह तू उमे दत्तचित्त मे मुन) 
(ख) मेरे जन्म को वाम्तवमे न देवता जानते शरीर नर््रप, प्या 
उन मवक्री मरे मे टी उन्पत्निहै। 
पर्‌ि जा मुमः श्रजन्मा, श्तारि श्रार लाफो क म्म्य कर 
दका जान लता, वर माट-पाण स मक्र द्रा मव नापा 


दयूट जाना ह । 
( घ) वुद्धि, तान, यमम्मार, नमा, मत्यः गम, न्मः गु दग, 
मत्य. भय, च्रमय, अहिमा) समना, सन्ताय, तप, नन) यण। 
यण उन्यरादि नाना प्रकार क माय तौ तीन-तागन मनायी # 

वे मव मुभमसीहान र । 

सान मपि दग् पटल क चार मनु, तिन लार मे थत्र 
ह. य मवम मनम उपपन्न टण्जटण चाव । 
नाममा ट्म विभति श्रौ यागम वथार जानत ~ 
चन्द यागम युक लेता दमम मण्य नर्य) 


(ग) 


{ 1 


{च 


भीमद्धगवद्री्ता ( २५९ ) अध्याय १८ 


(२) इस प्रकार विभूति-जान ग्रौर उस द्वारा परमास्म-व्यानम युक्त 
रने फे उपायम श्रजुन की रुचि उद्यन्न करके, भगवान्‌ श्रव पहले त्रपनी 
ममषट-स्प से विभूति को श्रोर फिर उस विमृति के ध्यान चरर भक्तिमे युक्त 
होने > पल को कहते ई-- 


( क ) मै सव्रका उत्पत्ति-स्थान हू, सुकते दी सच ङ फलता-प़रलता 
हे ! यह्‌ जानफ़र वुद्धिमान्‌ लोग पूणं भक्ति शरोर निश््वय मे 
मेरी उपासना वा भजन कसते है । 


{य ) उक्त निश्वय से मुममे प्रपना मन, वुद्धि, चित्त, श्हद्गार तथा 
प्राणो वा इन्द्रियों के व्यापार पूर्ण-रूप से अपण करते हण मेरे 
भक्त सन्तुष्ट होते उत्तम सुख को पाते ह । 

{ग} दस प्रकार मैरे ध्यान मे निरन्तर युक्त शौर प्रीतिपूवेक भजन 
करनेवासे जो दहै उनको मै वह दुद्धिदे देतां कि जिसके 
उपयोग से वा जिममे युक्त ्टोने से वे मेरे पास पर्टेच 
जते रै 

(१) आर उनके टय मे वसते हु मै उनपर श्रान्ादित च्रनान- 
रूपी अन्धकार को प्रज्वलित ज्ञान-रूपी दीपक मे भगा 
चतां 

८२) उक्तेः मसषटि-्पम विभूति त्रौर उस द्वाया भगवचद्ल्न = फन 
> सृनवर श्रजुन को जिजासा उठ पटी पिः अगवद्धजन निखिनि भगवा 

प व्यषटिरप विमूत्तिवा का विसार शी वह जाने जिमनि वह सगवान न 

८२ प्राचना फरता र-- 

( ब ) £ भगवन्‌ । चाप परमवरह्म, परमधाम इत्यादि साप्वत पुर्पल, 
सव क्रपि इत्यादि भी श्मापक्ो रेता ही क्त्तहै चौर छप 
स्बयभीण्साोन््रपने को वणन करतेहो। 


~ ५ "जक छक्का; १ ^ 


श्रीमह्धगवद्रीता ( २२ 9 ध्याय १८ 


{ ख ) उसलिये जो-जो छं आप कते हो, मै मव सत्य मानता 
रीर यह भी सत्य है फर वास्तव मे श्राप व्यकरिकरो नतरवना 
जानते हैँ न टानव । 

(ग) चीरे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवव, हे जगत्पते । वालव मे 
आप स्वय ही अपने माप्रा जानते हो। 

( घ ) इसलिये अपनी जिन द्व्य विभूति मे श्राप उम सारि समार 
मे फैले हद हो, उन्दे कृपया पृण रीति ते वर्णन कर । 

(ङ ) हे भगवन । मेँ च्रापक्रा मदा चिन्तन करते हण दमे स्रापकरौ तत्त 

से जानू रौर परिनि-ङिनि भावो से श्यापकरा चिन्तन कर्मे 

८ च ) इसलिये श्राप श्रपनी विभूति शौर उम द्वारा प्रक ध्यान वा 
भजन मे युक्त हने की विधिकर विस्र स करिण क्याफि 
श्रापके पूवं मच्तिघ्र चीर श्रमृत-भरे वचनी का(जा रापः 
्मपनी समष्टिरप विभूति का वणन करने गमय ऋ ह) 
सुनकर न मेरी वरप्रः न सन्तोप। 

(४) र्न करी टस द्रा्ना पर भगपरान उस णा उतर “1 + 

{क) वमे तेरे लिये छपनी मुस्य-मुरव दित्य विभूति गा व्रण 
करता ह, कयोफि उनके विन्तार क आट श्रन्न ना ४ । 

(ख) मंसव मूतोंक भीतर स्थित श्मात्मा श्त मा त त्रा 
मध्य शरीर शन्त । 

(य) १२ यमे विष्णु, ज्यायो मे चमर्ना दशर कध ८ 


चायु कं दवता््रो म मगति द्र ननत्राम चन्रमा 7 1 


(घ) वदो सामव्रदः ववन्मा म टन्ट्रः ट्टा मनः ५ 


यतना ( चनन-गक्ि मर । 


शीमद्रगवद्रीता ( २५३ ) सध्यायं १० 


(ड) ११ रुदं मे शङ्कर. यन्त-गक्तसो मे कुवेर, आठ वसुर मे 
पाप्रकं ( अग्नि देवता ) शौर पर्व॑त की शिखरो मे मेर्‌ 
किखरमे हू} 

( च ) पुरोदितों मे मुख्य श्दस्पत्ति त्‌ मुभे जान । सेनायत्तियों मे स्कन्द 
छोर सरोषरो मे समुर येदीषहूं। 

(ड) महर्षिं मे धगु, वाणिथो मे एक अक्र ॐ, यज्ञो मे जप-यज्ञ 
ओर स्यावयों मे हिमालये ह । 

(ज ) वृको मे पीपल. व्वर्पियों से नारद, गन्धर्वा मे चित्ररथ. रौर 
सिद्धं मे कपिल-मुनि मे हूं 1 

(भ) घोडों मे श््रसृत से उत्प हु उने.न्रवस्‌, गजेन्द्रो मे णेरायत, 
रीर नरोंमेराजाभेदहूं। 

(न) शो मे वज्र, गां मे कामयेनु, सन्तति उत्पन्न करनेवाला 
वानदेव, आर सर्पोमे वापुफिथेहे। 

(२) नागों मे नन्त नाग. जज्चरोवा जज्ञ के टेवताओंसमे वस्य॒, 
पितरों मे अयमा. शौर खयम करनेवालोमे यमह । 

(ठ) दत्यो मे प्रा. यणना करनेवाजलो ( उगोतिपियों) मे कान, 
पणो मे विह श्रौर प्तिपोमे गरुडभेहू। 

५२ ) बेयवाज्ञो ( वा स्यन्ता फैज्ानेवालो ) मे पचन. शम-ररिभीं मे 
सम. महल्लियो मे मगर पौर नदिय मे शोगा । 

(र) सारी खषटिपो (सवना) का श्रादि. सभ्य दौर न्तम ही 


| चियाये मे खभ्वाल्स-विदया चर वाः-विदाद दरनेयालं 
सावारेमे ह | 


(२) घल्रो मे उकार. समानो के समह मे इन्द मानमै हू! चर 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २५४ ) 1 


भेदी अनन्त ( अविनाशी ) काल छौर सर्वर से मुमनाना 
विधातारं) ` 

( त ) सवके हरनेवाला स्यु, होनेवालों मे उप श्रौर नारियो मे जीति 
श्री वाणी, स्छति, मेधा, धृति रौर कमा भँ हं । 

(य? सामो म बृृत्साम, छन्गे मे गायत्री चन्द, मासो मे माग॑लीग 
शरीर नुं मे वसन्त ऋतु भे ह । 

(८ र) चलनेवा्लो मे जा, तेजसि मे तेज, जीतनेवालो ॐ यौत 
नेश्वयवानों का निश्चय शौर मन्वशीर्नो का भी स्यम 
द ह। 

८ ध >) यादवों मे वासुदेव, पाण्डवो मे प्रजन, मुनिया से श्रीवेन्व्याग, 
शरीर कवियों मे शुक्राचायं कचि मै टह 

(न) दण्ड देनेवार्लो का दणड, विजय की उच्छावालौ ङ नीति, गुणा 
मे मौन श्रौ न्नानवालो काज्ञानमे ष्ट 

(प) है ञ्ज्ुन। णसा कडि चरचर पदाथ नाजा मर धिना 
वल्कि सारे पदार्था काम॑दी वीज ( ऊर) ट 

(फ) ह परतप ! मेरी टिव्य विभूतिसं का वामत म श्रन्त ना 
वल्कि जो कृद विमूतियीं का विम्तार मन कटाहः वर" १ 4.4 
मेप से वा उदाःरण-्प म कटार । 

(व) वल्किद्म सवका व्व नू यट सममन द्ितानाष्ट 

लदमी, चा वलयुक्त वस्तु टा, उतनू मसरी वितति तान। 

(भ) यावन कलने रौर जाननेम क्या? टलना यार रण का 2५1 
नित्ययकरल दि मं पन एफ श्शमात्र गा मपा भ 


नैलाह, वामे जगन्‌ करो पने एङ शरणमे करणा द्रग। 


ममद्धगवद्रीता ( २५५ ) अध्याय ६८ 


ह ओर इनमे से किसी भी विभूति द्रारा त्‌ मुके भज सकता वा 
चिन्तन कर सकता ह । 


ञसे भकार श्रीभगवान्‌ से गाये हण अर्थात्‌ के हए उपनिषद्‌ मे. 
नपवियान्तयंत योगशाख-विषयक, श्रीकृष्ण अर त्रजुन के मवाद्‌ मे. 
प्वभूतियोग-नामक ठसवों प्रध्याय समाप हुआ । 


द ^ 
फ ॐॐ 
भु चालिानत्वमिवलवाष्टता वव्र 1 अ} 1 = 


। एकादशोऽध्यायः ¦ 


ध दि न्प 

सम्बन्ध-पूर्वले श्रष्याय मे मगधान्‌ ने श्रपनी नाना व्रिभुतियौँ दशाना 

५ ७ ( न्व 8 हि प 
सूपसे य्ण॑न करके श्रन्त मे सनेप से यह कट षधि "व्िष्टम्याहमिद मग्न 
मेकारोन स्थितो जगव्‌ । "प सारे जगत कोम प्रपमैण्ठ प्रणस पारण 
किये स्थित हं । हमरो सुनरर शरन को परम उत्कण्डा षड छठि भगवानिप 
विदवाव्मक-रूप का सात्तान्कार किया जाय । हप उन्कर्टासप्रेरिति द्राह्‌ गुम 
चिनयमूर्यंक भगान्‌ से शरण्य करता ह, जित पर ग्यारदर्या प्याय सारय 
हेता हं-- 

19 
ग्रजुन उवाच- 


मदनुय्रहाय परमं युद्यमध्यात्मसंत्नितमर । 


ययो वचस्तेन मोहोऽयं पिगना मम ॥ ! 
= यन, स्वरयी, |` 


मन्‌ ~ श्रनुप्रताय, ) मर श्रनच्रन | 
(^! 


परम, गु्य लिये धमं गप्र उक वचं 
दरध्याम-म॑तित' | श्र वात्मनन ठा ननमा य, 1 

व्रिगन, म॑न॒ {८ 
ह {न ¢ । 


मीमद्भगवद्रीता ( २५५ ) अध्याय १९ 


जो परम गुह्य वचन राप्ते कटा गया है उससे मेरा यह मोह दूर दो 
गया ह| १२१ 

व्याल्या-भगवान्‌ के विश्वात्मकर ख्य को देखने की इच्छा करता 
हु न एेमे वोज्ञा कि हे भगवन्‌ 1 आपने जो मेरे उपर परम कृपा 
करके मेरे उपरारार्थं यह परम गद्य, श्रयति रति उक्ष तर बहुत गुप 
रखने योग्य स्त्रध्यात्म' नामघाला वचन ( “छरशोन्यानन्वशोचस्त्वम्‌ 1 
ह्म वचन से लेकर छठे श्रध्याय की समापि तर स्तवं" पदार्थं का निरूप 
दचन, अथवा नवे श्रध्याय के प्रारंभ मे “इद तु ते गुद्यतम प्रचद्याम्यन- 
सूयवे 1» एेसा शात्मा-नात्मा के विवेक को करानेवाला लान-वितान-र्प 
चचन >) कहा है, उससे मेरा सारा मोद ( भान्ति, व्यविवेर. धर्म-विपय 
मे विमूढता वा सज्ञान ) जाता रहा हे ॥ ६॥ 

सम्बन्धे <, शध्याय पय॑न्न च्य पदार्थे निर्णय में जो प्रान 
चन सुना, उसषे धिपय में उक्त भाव कहकर शव पजन "तत्‌" पदार्था 
निर्णय-रूप प्रधान वचन, जो उसने सातवे ध्यायसे लेकर दसम दछध्याय 
नक सुना, उसके विश्य मे श्यपना भाव प्रकट करता ट-- 





र+ "टे श्ध्याय पयन्त स्त्व' पदा्थक्े निणयरूप बचन से 'दष्याम) 
गष्द्‌ यभिप्रेन ठै "रौर सातये से दस्र ध्याय पर्यन्त (तव पदार्थ ङे निर्य- 
रप धष्ठनसे भृतो कौ उत्पत्ति-लय त्यादि रभिपररेत ट ।"* (घ्रीदिद्ष्टनानन्दे) । 
गयतव श्रष्पाए् से पत(न-दक्षान सा दारग्भ वर, साते स्टार श्दाटेवं में 
परमेरषर दे एर ष्टथश्ा हव्य्त-स्प का ता नद एद दमदे मे नेक ष्य 
श्प)षाजो छान दतलायार, उस्र उखरडनने पटल श्लेके 'दष्याम' 
शा । ण्व ष्दव्यत्त से नेद प्यन पदाथा ङ नि.म्न = षण्न 
मादे ( ६-\६5 ) दददे ( ५६-२९ ) हौीरन्दे (ध्र) दष्दासरमे, 
दतो षभृत्यदीउपत्तष्टारल्य' टन स्व्दोस ठमर र्मे दरि पेत ट ।* 
\ प्टतिलर मल्राज ) 
यी<- १४ 


श्रीम्भगवद्रीता ( स्श्ठ ) श्मध्यायं १४ 


अशन 


“२ मवाप्यथो हि मूतानां श्रत विस्तरशो मया । 


त्वत्तः कमलपत्राच्त माहात्म्यमपि चाद्ययम्‌॥ २॥ 
भव-अप्ययौ निस्सन्देह मृतो की, तत्ते, कर्मल- ) रर ल गातय 
हि, भूतानी, | उतपत्ति-पलय पवर्त, मा । मीं वगा (पाप) 
श्रतौः "विस्त ) ममे पिस्तरधूकक, हात्म्य, श्राप ठ कमल ॥ पष 
रश, मया“ ¦ सने गये | च, ल्यय | सरण मै {न्न ! 
छन्वयाय--दे कमलपत्रानन ! राप भूतो आ उलि एल यार गा 
साहात्स्य मी निस्वन्देह मु्ममे पिन्पाश्पूफ सुने गय ॥ २॥ 
व्यास्या-टे कमल के पते के सट (विम्नीणौ तना प्रिव 
रक्तता-युक्त श्योर श्त्यन्त मनोरम ) नेत्रवाल भगवान वरधन । 
श्मापने जो “हं ्रृल्न्नत्य उगते प्रभव प्रलयम्तया |" “प्रि स्याम 
वष्टभ्य ।» व्ह स्वगव प्रभव ।१ दरति वचने से भूता प्री उ 
प्रलय श्र श्पना श्क्यं मस्त्य दधाने दिन ता प्रपना श्रता। 
मदिमा का विस्तारपृरक वणन का) दमती गन निर्मन्दर दर 
से.खुना ॥ २॥ 


श्रीर-- 
एवमेतद्यथात्थ लसमात्मानं परमशवर । 


दष्टमिच्छामि ते ख्पमेश्वर पुमाम्‌ ॥ 
मि, 
म्प | 
^ गन्ध ॥ ध 


। 


|" ५१. 
[१।१। 


एवं, ण्तन, व 
यथा+श्रत्य) द्मपरन श्राप ट 
त्वं, श्रौ + स्न्नादटरे( तरनत 
स्मान, परर | द्राप ठरते ल) उतम (६ 
मेष्व॑र 


€ - ॐ ~ = 
2 ग्न्य, 


म्ननद्धयवद्रता ( २८६ ) ध्याय १९ 
न्न न्याप पते पापको ~ ठिन् 

=न्वयाध--रे परन्स्दर ! उन्न न्याप उपने यापक क्हतेहो यद्‌ षन्तं 
५ एर ० (= ग = म टेस्षर भ = 
€! त्थारि) ६ पएरपान उत्तमं! मे व्यापके एेस्षर न्प चनो >खना 


=दताहूं।॥ > ॥= 


व्यारया ----~-- 


ल्यारया-दहे भगवरे ! जेना पने जपने पन्यो निन्त्परा क्रिया 
* यह्‌ यद्याप यात्र ष्‌, इनस क च्त्‌ मा नराचर न्हा. तयाषपदह्‌ पुत्पों 
ने उत्तम भगगान कृष्ययी 1 म आपके उन ईम्वरीय नवप चो या रेव 


१ 


{1 ~* 


ध 


[4 
॥ १ 


२ कष्टाच स्व्प क्तो. जो आपते एञे ध्याय मे ज्ञान. तेज उत्याडि नाना 
ष्वेभतियों से बयान कियाद नेच मे पत्यत देखना चाहता 3॥ 


1 


=, क #े र , 
सन्यन्ध-- सपने प्रापो न उम्न्‌का रुरयरीय रप देगनमे इरास्र 
स्मम्त्ता न~ प | | ग्ना करता ग 
सन्ता टर! प्न उर भमत्चनन्‌ = पस परायन रता 7- 
५ 
[१ (४ 


सन्यसे यदि तच्डुद्यं सया द्रष्टमिति परमो। 
योगेय्बर ततो से खं दशयारमानम्व्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीमन्रगवट्रीता ( २६० ) श्र्याय १ 


अन्वयाथे-दे प्रमो! यदि श्यापर एेमा सममते ट षि मुभे 7 
( धिर्व-रूय ) देखना सम्भव है, तव रे योगेश्वर । प्राप मुभ प्रमे प्रपिनाणी. 
रूप को दिखलादए ॥ ४ ॥ 

व्याल्या-दे भगवन्‌ ! ययपि मु दीकनटीफ पना नही मि म आप 
ई्रीय शूप प्रव्यक्त देख सकता या नटी, तथापि श्राप यटि णमा ममम 
है कि ्मापकरे उस विन्च-ह्प, च्र्थाति दश्वरता ॐ मूचङ स्य मे रणते ॐ 
मै समग्रैः तो हे योगेश्वर ( योगि्यो के ईश्वर, श्रथवा दता फै 
मालिक, वा जाने, बल श्यौर तेज के निधि, यायागो ञे व्र} श्रा 
पने रचिनाणी म्वस्प कौ श्रथति द्पते निर्धार स्य कौ मुम कषय 
दिखलाट | ¢ ॥ 

सम्बन्ध--( 4) हम श्ररर प्रार्थना त्यि टू मयथान श्रना प्यति ए 
दर्णानि के लिये ्रज॑नषो दा कषतर हण सावधान कदन र-- 

श्ययवरा (२) श्वँन की प्रार्थना ये द्य प्रकार प्रिर द्रुण भयान 


कहते ह₹-- 
श्रीभगवानुवाच 


पश्य मे पार्थं ख्पाणि श॒नशोऽथ सहस्रः । 
नानािधानि दिव्यानि नानावराक्रतीनि च ॥५।॥ 


& “योनेम्वर'~ योगिनो योगाम्नेगामीय्यगे यातर्थर "= योतिश्रो । चाण 
स ग्वर्‌ (्रीरद्रगचा्य) । श्रदुतके मलिक ता (पी टुधर ग सम्नर्प 
हे नटी मदने, रेमे नान, वल, वर्य, गति शरीर तत कर्लिि (त्नोरामान 4) 1 
योगियो क शम्यः श्रपात मालिश या सगत (के. गत्र) 1 ५ 
( योगियो कानने) टेयवर (4 9८) 1 यगि का श्र“ ( 
७. = दी € >) श्रत्यक न्प प्यक सन्द विमत्त दन्त दः ^ 








श्रीमद्भगवद्गीता ( २६१ ) मध्याय ११ 


प्व, मे, पौर्थ, ) दे शरन । मेरे] नानो-विधौनि; } द्रनक प्रकार के 
रूपाणि, रात्तश , । सको श्रर | दिव्यानि ॥ वि दिव्यं तथा श्रतेक 
परथ सदसा [ रजसो, रेको नाना-वण वेशं ग्रो श्ाङ्ैति- 
¡ तृ देख अ्तीनि,च | वलति (सूपां) को 
श्न्वयाथ--श्रीभगवान्‌ बोले-रे च्रर्थुन 1 तू मेरे यनेक प्रकार कैः दिव्य, 
नाना वं शरभ श्रकृतिोषानले सेटो तथा टजार्यो सूपो कोचेस)) ५1 & 


व्याल्या--श्चज्ैन की प्रार्थना फे उत्तर मे भगवान्‌ ने पैसेकदाकि 
द प्रया-ुत्र छैन । तू मेरे इन सैकडौं छोर हजारो रूपां को वेय करि जो 
नेक प्रकार से दिव्य श्र्थात अलौस्कि वा छद्धतषह, जो नाना प्रफार 


फे नील, पीत शादि रद्ववाले रौर विल्तण-यिल्ण शाति. 
वाले दै ॥ ५॥ 


सेम्बन्ध--दस विश्व-स्प मे धपे उक्त एजारो स्पोषो र्टस्पमे 
यशेन फते टपु मगयान्‌ कते १-- 


पथा युक्ति कयि जा घुकारे, यय उस सामप्यसे ष्टी षिरय-रूप द्विखटाना 
ए, एस षारण यष योगेसयर ( योगो के टृश्यर ) संयोधन का प्रयोग सःैतुर 
< धीप्तिलक मष्ाराज ) । 


£^ श्रीभगवान्‌ यष चयन को विराट्‌ रपका दान करायेनो। विर्‌ रूप 
पा दमन यह कि यट सारा विष्य उस दिर्वपति दा सरीर, न्यसे न्यारे 
सृते निवलते रत्तेरै र एषीमे लीन षते रहते, सारौ घटना टली 
परेरमे सस्लेै 1 प्तोर जोप्द भी जट-दे्तनरै, रषी म्रारमभेर् 
प्परस्प है । जिस तरह यारा सीर जीवात्मा से दोवन्न लाद्रन ह शमो 
परए यह पिरद रूपी शस उस परम दात्या से जीदन्त-नाग्रनट श्दीलिदि 
विप्‌ षो एस्प षार । विराट्‌ एरप षा बर्न नदद ( ९५.९० ) श्म 
पश्थ्द्‌ ६५१ पदुनसार हा दहो रतारष । ( ८० राडाराम ) 


श्रीमद्भगवद्गीता ( २६२ ) सरःयाय १४ 
पश्यादिव्यान््घुन्‌ रुदानश्चिनो मत्ता । 


बहून्यद्टपबाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 


पश्यादित्यान्‌, } ग्रादिव्यो, वसुय्रा , वटनि, श्र) कपना 
वसून; रुद्रा; |रदरो, ग्रसिनी- पराणि, पयं, | ण पर्वा 
अक्ष्विनौ मरुत.) कुभारो, तथा मर्तो सआ्मश्वयगि, | पत्‌ ८यनुन। 
तथा कोतृ देखं भारत | देण 


सट, ग्रिनीुमार। याग 


अन्वयार्ध- दे त्र्जन । श्रारिता,् वमु, 
हण द्रात न्क रत 


मस्ताकोतृ देख। श्र ब्रहुत-से प्रवं न देगे 
देख ॥ ६ ॥ 
व्याल्या-टे मरत की सन्तान ( च्रजुँन ) । १२ श्रावये, ठ नगु 
+ भरि कमारो > ऋः ् 
१९ स्यो, २ श्रधितीक्मारो) श्र ४६ मस्म (मण्णा) आनु णा, 
रीर मेरे उम विश्व-ख्य मे श्चन्य वटत-त आ्राध्ययं ( अटत) क्ल वा 
भीत देख रिज पहने इस मनुप्य-लाकमे नून कदापि नल ^^ ॥ 
& भ्नारायणीय धर्मम नारको जा विथ्वस्प दिलाया गथा ^, 411 


यह्‌ विरोष वर्णन क्रि वारं श्रोर वाग श्रारिय, सन्मुख श्रा समु, 
श्रोर ग्यारढ रद्र श्रौर पिदक्ती श्रो दा श्यभ्थिनीकमार तर (गा +: 
०-६२ ) । परन्तु कोहं श्रावय्यस्ता नट कि यल वणन सपय वात 


(द्रो म० भा० उ० १३०9) । प्रारिःय, यमु, ण्ट श्रितो 6म्‌।८ २ / 


मस्ट्रर, ये वट्धिक दु्रना ह श्रा दवता क यादुखर्य 711 
22) मेयो चनलायार दिश्य दिव र, मना 


प्लान 


( गा० =०८ 
वस्य ह, र्रर श्ररिवनीङम।र गट ट 1 ( दा वनद ८ 1४ »* ^ 


>> ) 1 (श्रोतिनदर महराज) 


भीमनह्गवद्रीता ( २६३ ) ध्याय ११ 


सम्बन्ध-केषल दता टौ नरौ. चकि गथावर-जङ्गम-रूप समस्त जगव 
को, भगवान्‌ व्यपनौ धिरुव-रूपी देष में चत्र दशते है-- 


इहे 7स्थं जगकछ्ृर्स्तं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 


मस देहे युडाङेश॒ यच्यान्यद्‌ दरषटुसिच्द्सि ॥७॥ 
टह, एकस्थः, } यहो एक जगद सथितं | मर्म, देहे", गुडाकेश रे श्चर्जुने ! 
जगत्‌, छृतसनं, | सारे जगत्‌ को तृ आज मेस देह में 
पभ्य, च्रं, | सिते नैर-यर्चर के | य॑त्‌ भ्च+्न्यन,) ग्रोरंननो न्येन 
मे-चर-अचरं । देष" द्रष्टु. इन्छंसि [कोत्‌ चातारै 

परन्वयाथे-रे श्रजुन ! तृ श्राज ददौ मरी देहम एक जगरसिपत चराचर 
र सिति सारे जगत्‌ को तथा चन्यरे जो देखना चाहता र. देख ॥ ७ ॥ 

व्यास्या-हे निद्रा को बश मे करनेबले वा घपे वालेवाने श्चजंन । 
केवल ्रदित्य इत्यादि ही क्या वल्कि इस स्थावर-जदम-रूप समस्त जगत्‌ 
षो तथा इससे श्रतिरिफ न्य जो छख भी तू देखना चाहता हे, उम सारे 
पोते श्राज मेरी हस देह मे एक जगह स्थित ( धवा मेरी ठट मे क्सि 
एव नय कै प््रप्-मान-ख्प वयव चा भागसे स्थित ) देख ॥ ५7 





९" पन्य जव बा ्राध्रय जगत्‌ दी दवस्थाविप दादर प्वौर जय- 
पराञ्य श्रादिक । (पर राजाराम ) 


† श्यपमे दिचिव्र रग से धरीत्तानदवनजी श्म श्लोक दी स्याा तेरे 
वरते ^^ प्रिरोदी 1 ह्न मृतियापे रोम-मृल्लमें सषिनयीह, सो दरे, 
सागरा जसे कल्पटृर की जटमे तृणाद्र पटे प्त। 


सवाम से षदे ट्ण 
रिणा मे परमाण रसे उद्ते ट्ण दिग्दाष दनेष घेस 


ण्ण दस्यं जी मदर 
र बएाण्ड धम रहा 1 हन पङण्ड ल्यपो कते नागो मे सन्द हिग्द 
†दस्मइ एषप्दग्रो । शार रटि हिष्षङ् भयां दग्यने दी मन 


श्रीमह्धगवद्रीता ( २६४ ) ध्याय १४ 


सम्बन्ध--“मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दष्टमिति श्रमो 1", फेपा प्रम जे 
शरन ने पूर्वं श्लोक ४ मे किया था, उमपके उत्तर मे भगवान्‌ श्वय निन मेष 
से यह विश्य-रूप देखा जा सकता ‡, उसे स्पष्ट करते £-- 


न त॒ सां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचन्ञुपा । 
दिव्यं ददामि ते चक्ञुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥२॥ 


न, तु, मी, परन्तु पने दसं दिष्य ) दद रमि, | दिव्य नैतं वुभौ भ 

शक्यसे, द्रष्ट, | न््रसेटीत्‌ मुभे |ते, चन्त दैत ४ 

नेन, एवं, | देखने को संमन | पयामेःयोग. ] म" रति फां 

स्व-च॑छपा ज नदी गश्च कतमं 
न्वयाथ--परन्तु श्रपने इसी जेच्सत मुभे देने 

( इसलिये ) म॑ तुभो दिव्य नै्नदेनाट्। मेरे ईस्तरीय सोय प्त 


व्याख्या - परन्तु ट जुन! नू मर इम विप्व-स्ण 2 
मराकृत नेत्र चर्थान्‌ चर्म॑-चच्चु मे कदापि नहा देय सक्ता | दमलिय म नुम 
स्रव दिव्य-चत्तु ( श्रलाक्फि नेत्र वा तान के प्रण म (पाना द 
दिव्य-दर्शन-शक्ति वां दिव्य. अधवा लानमय लाचन) देता} 241 


11781. 
1 ॥ 


श्रपन्‌ एमी 





तोभीङ्द्धुन्यूननाननींि ) तृमनजाचारासा ममोदरम्‌ सत्रा) 
इमे प्रकार िदरवावनार करणपूम श्राकरूष्या ने ङा 1'' 

& न्ने्रयेष्टा समी दय चिन्तक ष्टरर ट्टी वरनाश्रो ति नयाम 
श्प षर्व सं विर्वेधति का श्र यटनाश्रा म उमक एण्य हा २ ५1५ 
जिनश्ने उय दिञ्खछति के श्नुद्न मे स्व्यमेव लिद्ा # । वरद {4 
विश्वपि की अकति मे मग हशर, नान के लमक्ता हश, ग भर # 
+"मनोध्म्य दव चश । खव व्य व्नून दनेन चनु मलत 4 (र 


1 प [, 


स्रीमद्भगवद्रीता ( २६५ ) प्रध्याय १९ 


दिव्य-चज्घु की सहायता से तु यर मेरे रेश्वर ( ईश्वरता-सूचक ) योग 
को देख, ्र्थात्‌ जिस योग ८ युक्ति वा एेश्वय॑-रूप शक्ति अथवा योग- 
सामथ्यं ) हारा भँ समस्त जगत्‌ अपने शरीर मे तुभे दशाञ्गा, उस मेरे 
पेष्वरयोग को तू देख 1! ८ ॥ 

सम्बन्ध इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ का श्रजुन को पना धिराट्‌-रूप 
द्पना प्मौर श्न का उसे देखकर विस्मित हो जाना इत्यादि, सारे बुत्तान्त 
फो सञ्जय य तराषटर्‌ से १९ रलोक तक णंन करता रै-- 


सजय उनाच- 
एवमुक्रा ततो गजन्‌ महायोगेश्वरो हरि; । 
दशयामास पार्थाय परमं रूपसेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


एव, उक्त्वा, } टरं परयार वहबर ] दशयामास, नसून मे परैर 
(1 “~ | 1 रय ०, 
तेत , राजन्‌, | रे यञ्न। पिर! पार्थाय, परमं सूप, { 1 


(ना 6 
(कत) ग्ट 
9 


०१५१ 14 
ि ५७ +~ > = 3 ५ 
सा-योय- मलयोगश्वर हरि | पेष्ठेर | दर्ग 
र ब 
श्वर, हरि । ने | 





प्रन्वयाथ--सयने वहारे गजा धृतरा + इतना वकर रटारो-- 
ए्रिनेतः म्ययुन वौ द्रपना परम २५गप रूपदर्माा॥६।] 

व्याख्या - सञ्धय वोला-हे राजा धृतराटरूली । समस्त निभे 
यागियों के श्प्वर ( वा समस्त महायोगो के ईन्वर ) जौर चपने भतो 


न्भ 


पे रावटो नो एर वरनेवाले हरि-रूप भगवान दप्णचन्द्र ज >. न्तेन 





रमते ॥ य ण्ते प्रए्लोके ।'=मन सवा देदीन्त्ररं ह हस ददी नय नरं 

मरह्लद्ध ट ॥ 
(शा० प ९२ ६) । यह दिच्य-नेव्र रनक दरटञ्याद्या रितरा, 
(लसद समदाम्‌ हेते ए । (८८ राङ्राम ) 


॥ + 
21 1 
11 


< बामनाघयोष्ो दगरता हषा सनन्द सनाता षह, जर्ष 


श्ीमद्भगवद्रीता ( २६६ ) प्रध्याय ११ 
जव चन को येषा कदा कि भ्य तुके श्रव दिव्यचनुेतागि 
जिससे तू मेरे विश्वरूप को ठीक ठेख सफ, तव उन्दो पे पना परम 
ठश्वरोय-कूप च्र्थात्‌ सर्मोत्तम विश्व-ल्प शरर्जुन को दिलाया ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध -जिन-जिन विशेषणो से यद विर्य-स्प युक्त ध्रा, उन-उतफो 
सजय श्रव निरूपण करता ₹- 


अनेकश्क्त्रतयनमनेकाद्धुतदशनम्‌ । 


अनेकदिव्याभाणं दिव्यानेकोयनायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
नेफ-वंद््र-नयन-ग्र॑नेफ मौल-नेनोरौ ना | ग्रनेक-दिव्यै- ग्रत {¢ 


्नेक-यद्ध 1 ग्रनेफ ग्र॑टृमुत प्ौभगगा भमाना 
वेनं | दशनोपाना दित्यत ) य्न एदि (1 
| उतायं | गि शन + 


न्वयार्थ--ग्रनेफ मुग्व-नेत्ोप्राला, रने ग्रलमुत दरततया, पम! 
दिव्य भृपणोव्राला ग्र श्रनेक दिव्य गना 7 चउ्गाव श ( 1" 
स्प्रया) ॥२०॥ 

व्यास्या-टे राजन! भगवातर कष्णन द्पनः णमा वित्य-ल्प दण 
करि उसमे श्चनेर सुग रौर श्चनेक नेत्र य, ठसपे श्रयःतन श्र“ 
( विम्मय कराया ) दर्णत (द्य) द्वाद ठत) वर रष श्रा 
दिव्य (श्लश्कि) मृषर्णोस गोनावमानस्रा श्र श्तयो रद 
केरसंहार करने केतिय चनक्र तीन्ण श्रवणो फा व शग्मा" 


ह्ण धा॥ १<॥ 


प्रार-- 
दिव्यमाव्याम्यरगधरं दिद्यगन्वानुनपनम । 


सर्बाथर्यमयं देवमनन्तं विश्नोधुग्वम्र ॥ ११॥४ 


्रीमद्धगवद्रौता ( २९७ ) ध्याय १६ 


ग्व्य-माल्यं. ) दिव्यं मालो-वस्र | सव्वं. ) रंव प्रकार मे 
। 2६ 
म्वर-धेरं धारणं श्िि हए मय ग्रार्चयंमय 
दिव्यगन्धै } दिव्यं गन्ध लगोये देव, अनन्त ) प्रकागं.-खरूप, तरन॑न 
श्यनुलेपन { टए विश्वत सुवं + स्वस्प, चौर संव 
४ ष 
ग्रोर मुखंवाले 


अन्वयाथं - दिव्य माला-वन्न धारण किये ह्‌, दिव्य गन्ध लेपन किये 
ट्ए, सर्वे प्रकार से य्राश्चपे-सरूप, प्रकाण-स्सूप द्रनन्न-स्वरूप च्रीर सर्वं रोर 
¶पवाला (वट रूप ग्र ) ॥ १४॥] 


न्यास्या -श्रौर दे राजर्‌ । वह सूप पेमाथाङिवह्‌ पु्पमव त्तथा 
'तममय श्यलौकरिक माना श्रौर पीताम्बर श्राह रिव्य वस्र पृहे हर 
धाः श्रवने पर कपूर चन्दन च््रादिकं दिव्य गन्ध (नाना "रलािकः 
सृगन्धिपे ) लेपन किये हग धा , वल, वीय, दष, साक्षि, रूप, गुर हत्या 
सवं परमार से व्रास्चर्धमय था, प्रकाशा स्व्प (वा देवतान्यम्प धा, 
अनन्तरूप चर्याय देशा कालल वु से 'परिन्छिन था, चौर सर्व शोर 
खरवाला था ॥ ११॥ 

सन्नन्ध-( १) छप उस पिस्य-र्पवे धरान की उपमा सनेय वरन 
वर्ता 

थथा (२) उत्त स्लोर मे उत जो उसे दव-रप धरात्‌ धसा 
ष्यस्प एतत्यादि पिसेवण से वणन कियाय ह्व सम्य उन अिन्पर्‌ ङ्ध 
रमा दिरतारपूरंर वत वरता ~ 


दि सूर्यनहसरस्य भवरेदयगपट्त्मिना । 
यदि माः सरसी सा स्पादाप्तस्तस्प मह्‌।तनः॥ १२ 


-श्रीमद्धगवद्रीता { २६८ ) श्रभ्याय १ 
रिचि सय॑ 
दिचि,सुय-संह- ] द्रकाशम टजैर |संटृशी, सा, } वे उत मयता 


` सस्य, मवेत्‌; | स्यो कीयंदि एक- | स्यात्‌ भासं, | ओग्रभा फे ध 
युगपतत, उरत्थि- { दम ( एक साथ ) | तस्यै, मंहा- ( (शाप ) 7! 
ता, यदि; भा | प्रभाउ्टी हदये | त्मन 


न्वयाथ-्राकारा म यदि हजार स्यो ॐ प्रमा एकाय उ 
हो, तो वह उस मदात्मा की प्रमा के सदश शायद ले ॥ १२॥ 

व्यास्या-हे राजा धृतराष्र । उस विश्व-ह्प के प्रकाश री प्रमा वा 
कान्ति एेसी थी किं यदि एक दरार सूर्यां की कान्ति श्राफ्श मे ण्म 
(एक साथ दही ) उद्यद्ृहहो, तो भी वट सव भिली दृढं न्ति भगवान 
के उस विश्व-ह्प की कान्ति के सदश शायटद्ीहो, नीता उस आनि 
फी कोई उपमा वनती ही नही ॥ १२॥ 

सम्बन्ध--श्रपनी श्रोर से भगवान्‌ के परिग्य-म्पकी उपमा वर्गा तरत 
कै वाद्‌ श्रव सञ्चय उसस्पको ना श्र्यनने दुगा, वसा राता ‡ पां 
कयन करता ह- 


तत्रैकरथं जगच्छरत्स्नं परविभक्रमनेकधा । 
अपरयदेवदेवस्य शरीरे पागढवस्तदा ॥ १३॥ 


1 
र्हा ण्फजगट न्वित श्रपट्यन्‌, धव | 1 "१ 1 


त॑त्र, णकस्य, 

जगत, इतस्त" | सर्मनजगत रा | त्वन्य गर्म ८, क 
यविरमक्त, द्रन्‌ श्ररार न 143. 

%_ मनेक 2 3. न | 

मवा विभक्‌ । 


भीसद्धरगवद्रौषा ( २६६ ) अध्याय ९९ 


व्याल्या-हे राजा धृतरा । जव भगवान्‌ छृष्णएचन्द्र ने अजन को 
दिव्य-चज्ञु देकर कहा क्रि अव तू भेर विश्व-रूप को देख, तव श्रज्ुन ने 
इन्द्रादि सवं देवताओं मे पूज्य भगवान्‌ ऊ स शरीर मे ्ननेक प्रकार 
से वटे हुए जगत्‌ को सारा-का-साय ( उस शरीर के) एक भाग में 
स्थित वा एक जगह स्थित हुए देखा ॥ १३ ।15 


खन्वन्ध - इस विस्व-रूप को देखकर जो ष्यजचुन की दस्ता हुड, उखे सञ्जय 
राजा ऊ घ्यारो यर्णन करता ₹है-- 


ततः स त्रिस्मयाविष्टो हृष्टरोमा घनञ्चयः । 


प्रणम्य शिरसा देव ईताञ्जलतिरभापत ॥ १४ 
तत.सं. वि.) तेय बैट चोभ्र्प- प्रणम्य. शिरसा. } भिरं ञे 33 ने 
स्मय-आविष्ठं, | ठक रण्‌ तथा ठेव प्राम 


[4 
नच = ~ 


8) 
५ > ह क ५ 
हषरोमा, सलि प्‌ रोमा कृ्त-पजजलि, } चारे स्वरे उन 
धन्धेय चले चज्न स्पभूपत रो 


रन्वयापै-तय वट चारन -यृ्ः चर रिले ए, रोरोगल नडन रि 
> यौ (8 द) 
मेदेव यो प्रणाम वररेार सोर (केने) गेला 1) ६४॥] 








९ ५०से ५३ तक स्लोकोमे स्ञयने दिव्यच्छेदे जे दिर्ड-रूप देन्य 
स्र राजा एतराष््‌ पे र्रागे निरूपण किप, ससस्य बरन देने नी निर 
नित्त स्थान एर ण्से ए--"सल्स्सीपष्पं पुरप सहस्रार ससरं र्ल्यरदरि 1" 
नररासो स्वै पिरे, सक्रो स्त पुर्पदेनेरर हजारे उनके एड 
प्याह । ""एारेरस्य विरदनताति दनिरादस्वाऽ्सन दि । ( स्ड० ३१ 
६)१ "दिरदहद्दषरवदिरदलोशरर 1 ` (र्ड० ९० ९६९) ‹ हटि एर 
९२ सदा एर्पन्वि सरद 1 (प्य ७६६)) 


श्रीमह्धगव॑द्रीता ( २७० ) ग््रध्योय {४ 


व्याल्या-दे राजा धृतरा । अजुन ने जव भ॑गवान्‌ का वह विश्व. 
रूप देखा, तव वह व्याफुलता ( हैरानी वा श्राश्चयं ) से भर गया 
उसके रोमाच्च ( रोगे डे ) दो गये । उम प्रकार श्रश्चर्गयुत् र 
रोमाच्च-युक्त होकर उसने इस विश्व-खूप के धारण करनेवाले भगवान 
को शिर से प्रणाम क्रियां श्रौर उनके श्रागे हाथ जोर एसे 


प्राना की ॥ १४॥ 
सम्बन्ध--यिस्मित श्रजुन भगवान्‌ से दस स्पकेविपयमेजो कठ तना, 


उसे सञ्जय श्चव तराष्र को सुनाता ट- 
प्रजन उवाच- 
५५, $ ० कत © भूत १ (@ 
पश्यामि देवास्तत्र टेव टेहे सवांस्तथा भुतवि- 
शेषसंघान्‌ । वह्माणमीशु कमलाप्तनस्थसरपीश्च स्वा. 
नुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
पश्यामि, } र देवं । तेरी (ग्राप- व्रद्मीग, ट्ण) ४, 01 ॥॥ 
देवान, तैविवं, | सी) वतम मति उमंन-छरामंन- {111 1 
ददे, सर्वान्‌, (9 1.19. | 1 
तथा, = | मृत जवि क मम्‌ कऋपीन, चं) म~ | १" ५1५. 
॥ ४२। = 4 





= 


ट 
द 


विशेप-सघान्‌ ~. वनि", टग्नान ) १८.1८८ ५4 
च, [टच्नि 11 


शीमेद्धूगवद्रीता ( २५९ ) मध्याय ११ 


हो गया, तो मगवान्‌ से हाय जोडकर यों वोला कि हे विश्वरूप के 
धारण करनेवाले देव । श्रापके इस विश्व-रूपी ठह मे आदित्य, वसु. 
द्र च्रादि स्वं देवतानां को, स्थावर-जज्ञम-रूप अनेक प्रकार के भूतो 
क समुदायो को, कमल-स्ासन पर स्थित श्रौर सवके नियन्ता ( स्वामी ) 
चतुर्मु ब्रह्मा को, वसिठ, नारद शरीर सनक ऋदि मारे ऋषियों को 
ओर पेट के बल चज्लनेवाले वासुकिं आदि दिव्य सपां (नागों) को 
मी मै देखता हरं ।। १५ ॥ 


ष्रौर- 
अ 9 [१ अ 
अनेकवाहूद्‌ रक्तनेत्रं पश्यामि स्वं सव तोऽनन्त- 
रूपम्‌ । नान्तं न सभ्यं न पुनस्तवादि पश्यामि 
विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 


अन, वाहु, \ केभवा ( ्राप्मो) नै, चन्त, ने.) पने न॑ चन्तं 
उदर. वक्रं, | नेप गरं उदर मेष्य. नै, पुन. |नेम्ने र्दन 
नेत्र पश्यामि", + व.तनयाचा र तचनन्माददे, पत्या- \नदिदे मिन 
तवा संत. | म र पनन सि. विर्द-ईष्वेर. | 3. रप. 
"भनन्त-स्प + भ्पवालादेर-पोहे विप्व~र्प | स 1० दर 


च 
ध पतेर 2: _ 
२९५२९ ६.९ ग्पृष्ट्‌ गय ष्र्‌ रसरः २३ र सः दन्न स्ह] 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २७२ >) ध्याय १९१ 


उसके चन्त मध्य चौर चदि का रोई पता नही लगता । र्थान्‌ भ म 
भकार से बह वि्-ल्म अनन्त चौर श्ननाि दे रहा ट ॥ १६॥ 

सम्बन्ध - शौर जित प्रकार से वह विग्व-रूप प्र्जुन को दीखता, उपै 
वह स्यं भगवान्‌ के श्रागे यर्णन करता रै- 


किरीरिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो 
दीत्तिमन्तम्‌ । पश्यामि लां दुर्निसीच्यं समन्ता- 
दीक्षानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
किरीटिनं, गदिनं, ) फरीद, गदा, | पश्यामि, चौ, ) ग्रा करना 


~ + 3 [ब 4 2 तिं ५ थ न ^ 
चक्रिणं, च रौर चक्रगाला | ठुर्‌-निरीच्य, (“पा नाला + 
९ न ॥ 1 ४9 

| सवग्रार म पषा 


ग 


तन का पु | संमन्तान 


तेज.~रीरि, ए पु | 

वंत, दीति (1 दीनन ] प्रि # (. 

मन्तं दोर मे चम | श्रक-यि+ (मय 0 -न 
वानी प्रमेय | प्रण दर्रा 


अन्वयार्थ- श्रापमे मिदि, गला ग्री चक्प्राला, त 1 षितन्ण 
मर्य शरोर मे धररागवाना, सवं दार ने प्र प्रलि ग्रन्निम्‌[ # जम 
कृटिनना न देव्वा जानेवाला, प्रर ग्रस देया ?॥ ^ 

व्यास्या--टे भगवन । श्रापक विव्व-ल्प या मण्या दणता ॥ 
राप सिर पर मुकरट श्रीग राध मर गदा श्रार न्य वाग {हथ ५ 4 
नेज का मानो श्राप ण्ड पुपर (नागी सनृ) न्य म श्र" 4 
प्कालमान, शयर्थाति श्रपनी प्रभा चाग सरार तनाव दू चाना श्म 
दमस्ती हट श्रित ऋौगन्छ्वं (वाप्ररयतित श्रनि रट). 4 गपा 
श्प दीपरमान (प्रकाणमान वा दनम गल्या) न दव. 1 
किना मे श्राय दने नार्वा श्रनि दर्मसय श्य दम्य ५ 


भ्रीसद्धगवटत्ता ( २५३ ) ध्याय ११ 


प्राश्मान विश्व-खूप का देखना चिना दित्य-चन्ञु की सहायता के शरव्यन्त 
कठिन वा व्अरसम्भव-सा है, श्मौर यह्‌ ठीक निश्चय नदी किया जा सकता 
कि प्रापफा रूप उसके समान है या उष्के, क्योकि शापके खूप के समान 
मोः प्रमाण दिखाई नदी देता ।। ९७ ॥ 

मम्यन्ध--दस धिभ्-रूपके दुर्णन से प्रजन का जो भगवान्‌ के विपयमे 
निम्बय हु्रा रै, उसे श्रय वह वरन करता ठटे-- 


स्वमन्तरं परमं वेदितव्यं समस्य विश्वस्य परं 
निधानम्‌ \ खमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं 
पुरुपो मतोसे 1८ ॥ 


॥1 ष [.] १ ध्र ३ 1 ॐ | | 
त्व. रक्तर, परैस. } रपं परम त्रनरं त्व, च्खव्पंय ) वापे व्यय ना 
>, ट (, 
वित्य जानने-योग्लो शात - भम, + तकन = --त 


4 ॥ 


गोप्ता ५. 
२ ॥। ४1 (1 
खनौतने ख.) परं ननौन्तं 
पुरःप, मनं. ( पुरप 

ड 7 


१ 


~~ ~ म 

तव प्रस्य, विष्वं- ] चव रमैषि कर 
ष ~ ५ (| ५4 [ख 

ष्य प्रर. निवान । परम नधाने 


1 


= ॐ 7 च्छ क कन ` ज 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २५४ ) ध्याय ‰ 


परम स्वरूप हो, च्रौर उसी कारण से आप वेदान्त-शासत के श्रवसा मनन 
रादि हारा मुमुल्ध पुरुषों से जानने-योग्य हो , श्राप इस विष्के पम 
निधान ( परम आश्रय वा भार्डार ) हो, श्रथति श्राप उम ष 
ग्रपव्च का शअधिष्ठान-रूप वा अन्तिम श्राधार हो । उसी करण त्प 
पर्यय (नित्य वा निर्विकार) हौ । वेद से प्रतिपादित नि से ¬ 
शाश्वत-रूप (नित्य वा शनादि-काल से) धर्म है, उसफरे भी आण रला 
डो, श्चौर आप ही वास्तव मे सनातन पुम्प हा ॥ १८॥ 


प्रोर-- 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहूं शशिमूव 
नेम्‌ । पश्यामि स्वां दीप्तटूताशुवक्त्रं रवनेजमा 
विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 





अंनोदि-मंध्य- रि, मैय प्रर | प्यामि, व्वा, व 1117) 
) ग्रिर्न ^~ “ 
न्तं ग्रन्तं सरितं |दी्रलताण- ^. 11 ("१५ ' 
[1 ५ 
अनन्त-वीर्य श्रनन्न णिः श्रार | चत्त \ ५111 011 ५। 
छनन्तवोह | नल शूतावाना स्वे-तङग॑सा, | ४ पन 1 





1, | 
गंरिसू्य नवक प्र सप विश्व 27 (11. 
नेतरवालं त्पन्त 1 


५ 


ह, अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थित्ति ओर विनाश उन तीनों से परे दँ । प्रापका 
वल शौर भुजाये श्ननन्त र्यात्‌ अपरिमित ह। चन्द्र मौर सूर्य, 
टोनेों आपके नेतर है । प्रज्वलित श्रभि-रूप श्ापका सुख हे, अथवा 
्रापके मुखों मे जलती हई श्यनि है । रौर निज तेज से श्राप उस सारे 
विप्वकरोतपारटेद।॥ १६॥ 


श्रोर- 

द्ााप्रथिव्योस्दिमन्तरं हि ग्याक्त त्येकेन 
दिशश्च साः । टष्द्ुतं रूपमुं तवेदं लोकच्यं 
प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २५५ ) मध्याय १९१ 


५ ९९... ॥। ॥ न त #। ष्‌ 
पचा-षृर ववया.) स्वगध्प्रायाणोप्रार द, दरदूत. ) फर (गयानो क 

५ ~. ~. ५ ४ ५ ,9 ५ 
६६, व्प्न्तर, / पिपीयानिस्माय सप, उमर, तेव. त ५ 
०८. ५ ५ < 
्ि {7 सभ्य भाग रुद | बाद्शर 

॥1 ६ 

रप्ाप्रि, ववया. } न, (एप) ण्व २ = र 
स. लोकत्रय, 1] रमताम्‌ 
प्पेमे } 1 प्राप्‌ । लेत -3;‡ - 


परत्ययित. + 
५.६१ ६ ५ 
न. सर्वा वषर [सा ग सह्ास्सन्‌ 1 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २७ > प्रध्याय १९ 


दैः ्रथवा परलोक से लोक तफ जो उन दोनों ॐ वौच मे अकाय ना 
फासला दे, वह्‌ मव-का-सव जर ये मारी दिगा जेन -मपमे न 
व्याप्र ( भरप्रर ) है । ओर हे भगवन । श्राप उम रदमुन ( "मार. 
जनक ) अर उग्र ( भयकर, करूर, घोर ) विध्व-्प ङो दग्र सीना 
लोक कोप र्दे ह ॥ २: ॥ 

्रार- 


श्रमीहितां* सुरसंघा विशरित केचिद्धीनाः 
प्राञ्जलयो गणन्ति । स्वस्तीदयुक्तवा महरपिसिद्मंनाः 
स्तुवन्ति स्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१॥ 


[र ~ _. 9 || 
श्रमी, टि) (+. 


त्र देरैताय्रा त स्वम्नि, दनि, ्‌ 
वी, सुग 


समन निर्न उक्यो 

नभः ५ ग्राप ^ ~ (4 भ ¢ 

नुमः (प्राप) म मर॑विमिद्रगनौ - +, ध । 
॥, 


ब 
॥ 


3 

भना) 

[9 €~ | तुर न र 

विशन्ति | प्रवर्गक्रनर ग्ट 18 

= 4 „^ 2 5: न ८ र न्न 91 [1 १ । 

कचना; ) कद णक ननाति म्नुव्रन्ति त, } {11 ^" । 
3 ८^~ ^~ र 

परा्नलय (टाः लाथ ता“ म्नुंनतिभि, 46 

क ्दतिफ्ग्टर पुष्फनाभि 


गृर्गन्ति 


शरोमद्भगघद्नता ( २७७ ) ५ 


उत्व मपि चरर चिदा >= नमू व्रडीव्रडी न्तत न च्रापरी सृति 
ग न्द्र॥८४॥ 


च्यारया--रे भगवन । चौर क्यामैदेवरहा हुं किय उेवतास्रो के 
समू. अर्थानि प्रथिवी का मार उतारने वा दलका करने के ल्िचे, अथवा 
दष्ज्नों के नालकमनेकेल्ियेिय चो मनुष्यों वा योधाओंके स्पको 
वारण पिय ह्ण चसु श्यरादित्यादवि नाना देवता हे. य मव-के-सव ठीक 
न्गापसे ह प्रवमा कर रर रे । काट णक भयभीत हण व्वर्यान्‌ भागतेमे भी 
न्पसम प एण श्यरपन दानो लाच जडे दरस सै च्रापफे गणा गान ऊर 
गए] न्परौर नाग श्रादि महपि तना कपिल श्य्रादि निने के समृ 
"जयन्‌ उ उन्याण श णमा फह्फर वदी-वदी स्तनि-भरे स्नातो न 
न्प्रयनि परिपृरो यरय क वोः तथा गरो फो उन्टपता का प्रतिपान 
उरलयाल वयनो स व्प्रापकी सवात परस ९।८६५॥ 


"२1२-- 
रद्धादितव्या सयोय च साध्या विश्वेऽभ्विनाों 
श्रोप्पपाश्च । गन्धवयन्तासरसिदधसघा कवीन्नन्ते 
सदां विस्मिताश्चैव स्वे। २२॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता ८ रर ) प्मप्याय १९१ 


अन्वयाथ--खट&, ग्रादित्य, वसु, साध्य वरिश्देन, टोनो यपितीुमार 
म॑र्त , उप्मपा†, गन्धव, यन्न, श्रसुर ग्रार मिदर के ममत, मगति गा 
विस्मित हए श्रापको देख रदे ६ ॥ २२॥ 

व्याख्या-है भगवन्‌ । ओौर मै यह त्रेय ग्द फि ग्यास मः 
देवता, वारह आदित्य देवता, राट वसु देवता, साध्य नाम ऊ -उग्रवणा 
ठस विद्धेव, येनो अश्विनीकुमारः, उचास ममरण ८ वायु देनता ), गग 
भोजन करनेवाले उत्मपा नाम के पितर, हाहा, टट पाट ( गानैता) 
गन्धर्वं, कवर श्रादि यक्ते, विरोचन श्रारि च्रमुर, ओर कपिल 
आदि सिद्र, उन सवफे समूह (जो प्रथिवी के उद्रार > लि 
द्मवतार वारण श्य हण है), सव्र-के-मत चिति हण नापदं "1 
रहे ह ॥ २२॥ 

प्रोर-- 

रूपं महत्ते वष्रवक्त्रनेत्रं महावराहो म्पद्रिम। 


वृदं वहुदूकरालं दष्टा लोकाः परव्धरिनाम्नध्राः 
ऽहम्‌ । २३॥ 


भ्रोमद्धगवद्रीता ( २५६ ) ध्याय ११ 


= ४1 
सप. महन्‌. तेये ( चापरा ) वडा बहु-उदर वहु } बहुत उदर, बहुत 
ब 
1.3 


प द्रा कराल ॥ दौाटो मे विकसल 
वर.वत्त नतर वरत मन मेजवौला ( व्रहूत॒ भयानक 
म-वाति 7 विनालं भुजाताले | टाटोवाला ) 

॥ ५ ४. ८ । नाव.लोके। ग नर तवे न्मोरं र 
वर -पाह-च्- ] नजा जगा पर म्न्ययिता, (टेर कौर र्द 
प्तम्‌ + पोपाला तधा. श्रह 1 रै 


नन्यथा भायात उणा । वरन 


स॒ नत्रात्राह्षा वष] 4 जौ 
६ पादा्राता ऋत ठरर वर यल मप्रानदर जरयाना -वममनाय्ास्ये 
- र 1 सि + मार लो कपर्ह)) -: ॥ 

~र गआ-र चरी जुजान्प्रोयल ( विषा वा ) भगवान रप्पक्ती! 
त्रपय ख वाते मारी (विष्व) स्प पा. जिसवः युग सेतर मुजा 
सत्रा (सन). पि. पट्‌ व्ार भररदाः रिन्‌ 
लाद पापसर ह स्पारसे स्वय मभौ पदरय्‌ 


॥, 


~ 0 ए 


प गवर 
र्वा दपर (1 -:॥ 


[न 


स {र~ 

नभःरए्शं दीघमतेकवणं व्यात्तानन दीत्तविशाल- 
नेत्‌ दष्टा हि स्वां पव्यपितान्तरात्मा धृतिन 
जिन्दासि स॒मं च विष्णो 1 २९॥ 


्रीमद्धगवद्रीता ( २८० >) सगा ६ 

नभःसशा, ) ्रक्रणसेसग जि दरषवौ, हि) तुमे ( यवका); 2 

दीप्रयनेक, | हए, चमैफते हए त्यां कर निन्गन 

वरं (मकाशमान ), गने ्ञ्योथित } व्ल गिता 
रगावार्ला न्तरात्पां 1 


ज्यात्त-ओ- ) खुले हए मुवोत्रला, ¦ धति,नं, वि- ) 7 विषे । भभ 
ननं, दी | ग्र चर्मफते हप न्दमि) शंम (-त्ररंगानि 7 ।] 
विशाल- | पिगालनेतोपला ,चैविप्ो | पी 
नेत्र॑प | | 

्नन्वयार्थ-दे वरिष्रु । श्राप ग्राक्राणय व्यय करन शण, वना 
य्रनेक रगोव्राला, खले दृण मृग्यौवाला रार चमकत हण [शाव नवका 
देवकर म व्याकुल-चित्त ल्या निन्गन्ये पेय ग्रार गाति ना तेता 
हं ॥२८॥ 

व्याख्या-ह भगवान्‌ विरु । भयकरा कारण ग्र गाप 
इस विभ्व-रख्पको श्राक्राशामे स्प्रणं करते हम श्रनि सा नि 
जातीह वर्होतक डवा फेना ल्या, महान श्ग्नि क गमान प्र {ना 
अनेक भयानक र्गो से युक मुह फाद हण ( गुल मृगय्राना) 
धधकरते ह विशाल नेवोचाना द्वक मरा मन विग्मन् द्रप / 
उसी घरवगहट के कारणा मुम प्रच श्रार गान्ति प्रात्र न दनी ॥>4॥ 


1 


च्राट्-~ 


दंएाकरालानि च त मुग्वानि ट्र कानानन 
सच्िभानि। द्शोन जानेन नभ च शमप्रणाद्र 


द्वश जगच्िवास्त ।*२५॥ 


भगवान्‌ कृष्णक यदा दिद कलक्ग द्रन्‌ न नमवाय +^ 


५ 
1 


श्रीमद्गवटरीता ( २८१ ) ध्याय ११ 





दरार ) न्रा तेरे (पके) | दिशे, नं, चिता कोम नही 
लानि. च, { दा्टो न बिक्राल|जनि जर्निता ह 

सुमानि ज रपवो नं, समे, )त्रोरं नै विनेति 
न्प्रया, णच ¶ याल न्रगिनि रही च, शम॑ ( पना (: ) पाता हूं 
वोलयनल- $ ल्य (मुय ) वौ | सो } दठेवलोन्ो > स्वीमी, 
व ट्ण, जगन- र जतत निवा ईन पान) 


निवास } (चाप) प्रमद हलि 
द्न्वयाद-ग्रार रापः छ काल-य्रगिनि ठ वल्य विरलं वादात 
न्वा तो दम्प्र न मृभै दिणाणे मभ्ना ए राः न प्रि्ालिि प्राजा } 7 
~ यल! 7 ज्गियास ! द्रापर प्रसरे हचिप | ८५॥ 
नयरारया--ह भगवन । श्राप ण्स मुखो फा दयप्र जिनमे दीद 
प्रलयनवाल कौ ररा के समाने सवका निरल जाने (ए-पङ्गन) वानी 
प्रति चकगल ( सेयानवः ) ददिष मै पूवं त्मादि साग नायका 
नितान्त बल गपा स्रगनिमेण्साच््रदेतल् याट रि मुभ श्त 
पह नहा सृमरा कि पूवं ल्लि विध्ररटै, पायस एिधर् हि, प्रथिवी 
परा त्तपरा व्यापन किष | च्परर च सुभ, यड हनि गा जोट मगन 
{ त्मा पना? ) सिल रह, स्वानि चि्गन्तिवास्मिनाट्मी म 
ना पानारे | पर्सालय ह प्वतानप्र क -प्वर (सरमया न्वामी ) 
1२ £ लगन १ नतवास-स्गान्‌ ( व्पावार. नराय दा पन्तहे ) ' द रन 
२ ण्य्‌ गृ हिप, व्प््न्‌ 


= कज 


भयानक स्पा ङपता 


नग्न ~न ज 


श्ीमहधगवदरीता क. परभ्याय ११ 
जिससे मे भग्ररहित होर आपके वर्गन-जन्य सुप को प्रप्र ते 
सक्र || ~५॥ 

्रौर-- 

मीच स्वां धृतराप्स्य पुत्राः सप्रे सहैवाव 
निपालसंघेः । भीष्मो दोणः सूतपुत्रस्तथासो स 
स्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 

वक्त्राणि ते तरमाणा विशन्ति दप्राकरानानि 
भयानकानि । फेचिद्धिलग्ना दशनान्तरेषु सहण्यन्ते 
चूणितेरुत्तमाङ्घः ॥ २७ ॥ 
रमी, चत्व, } तरार नुः (प्रात वक्ौणि, त) (धार 
वृत्यः (गा) वेगसा रं न्वश्माण, | अ 


पुत्रा 4 गष पुर वि्गन्ति न 
1 ~ ~3 1 
म, मर, ण्व | सर्ति मार = 14141 


= + 1 1) ~ #। ६५ 

व्यवनि-पाच- (प्राततरी पालक) दषा काना, | 1.11" 11 
8. ८ 4 ५ ~ 4 ¢ 

सथः ` 4 साज्यय्रान सम भयानकानि 1 (9 


श्रीमद्धगवरीता ( २८३ > अध्याय १९ 


न्यया रार ये उतराष् ॐ सारे पुत्र सही गजाप्रो क समृहाके 
सा, तथा भीष्म द्राण आराग वह मत्त का पच्च हमारि भी मुख्य योधा्राके 
साथ ( सयक सपर) जल्दी उरते हण ्रापकर विकगल श्र भयानक दाद्रोबाले 
पामन जान र | ग एफ (योधा) तो टोतो > अ्रन्तराला म ( ग्रपने ) 
=गाङण्भि तः माथ लटपरत हण दिग्यां चेतर ॥ २६ २५॥ 
व्यागया-र भगवन । केवल मै ही नही वलन्कि धृतरषएर के य 
-र्योध्रन व्यादि सव पुत्र श्रपने माथी सभी गजार््ो ऊ समृ समेत 
या मीष्मपितामह, द्राग्णाचार्यं व्यरौर वह प्रमिद्र सल-पुत्र ( कणे, जो 
ह्साग प्रपत त्रपो वात्र प्रसिद्ध द), हमारे ( पाग्ठये। क) भौ सम्वन्यी- 
म्प षएयरग्नव्प्रादि मुगय यावा समेन सव-क-मय रापः पिन्यन्प 
त रग्ययर द्पास्री करामृल गयत | सार द्िणायरो कौ सेकः न 


गहन 
सवन कदल व्यावन-चित्त एण काप रर 


ठ ल्क मार भव प्राग 
यव्या च, व्याप, प्रान अर व्यार विप्रान दाना वा दठापात्‌ मुमो 
म ज श-ज-) गुम जाने? न्भारे उनमे स गण्य याधयाता उनो 
चप दा ( न्प्रन्तगना) से च्चानर हण एनस्‌ कच साय ल्ट्कन 
ण 1-व्वा? त्न ए स्प्रवान जस माजन वरत समद नरया इर नर्त 
प या वरः, नयन सनासमे प्प्रत्का त्वा ला हन्या ल्न्पिद दना ह. 
२६ २ ना प्परप्‌ चालय) हन ोदरयाः 3 

रग्न त्त कपत वा कूङन 

र्पष एता 1 - 


यथा नदीनां चहवास्युदेगाः समुष्रमेदामिमुग्वा 
एरहल्त्‌ । त्मा 


ह ।-< -«+|] 


गन स्प रष पुन दुष (ल्फ गर 


1 
। त्था नासो सरलाकदीरा विशुनिनि 
दयतारयसिताञ्दलन्ति- ॥ २८२॥ 


५ 


श्रीमद्भगवद्रीता र्प्ष्टे ) प्रध्याय ५१ 


५... २१ दियं 4 
था, नदीना, } जयेः नदिया के तथौ तव, मी | नमम ने्ताक + 





भ्म्बु- (वहते ज॑ल के रगं | नैरलोक-बीगौ | वीते" (गा) 
{| प्रतार 

४  ( पवाद ) विशन्तिवक्ता- } गा यारमव | 
समुद्र, ण्व, } समुद्र क टी्रमिमुन | शि, भित | लिन्‌( 117.) 
रमिमुखा) +(ममुद्रकी टी ग्रोरमुख | ज्वलन्ति (मुता म गं 
द्रवन्ति ॥ श्रिय) दाडे जाते | रा 


प्रन्वयार्थं -जेमे नदियो के वहत स जल-परवाह स्मुट - लार मना [1 
ण दढ जतिरै, वेमे ये नरलोकके कीर प्राप सप योगय प्र यलि बना 
प्रण क्रतं ॥ २८॥ 
स्यरा-ट भगवन । किम प्रकार ्मापफे मुगांमे य लागि पनत 
करग्े दै? जेनेसव रोर मेवहती हं गद्गा-यमुना तआ काणा 
के वहत-मे जल-प्रवा ( जलो के वग) समुद्री शार गुणानिव 
वा वह जति ह ( श्रथरवा समुद्र करा यार दत्त हण गमि व्रा 
ह); वटी मनुण्य-लाकर कय मव भीमः द्रागा दद्राटि शरतां ( गणना 
नाल के लिय) श्मापक्र सव शार स प्रप्रा ( [वि 
ग्रकरालमान ) मुवो म तट-दाटकर प्रवा कर ग्र | ८ ॥ 


श्रार-- 
यथा प्रदी उ्वल्तनं पनद्व विशन्ति नाशाय 
सम्रख्ेगाः । नेव नाशाय व्रिणन्ति लाकराम्तत्रापि 


वक्त्राणि सम्रद्रवेगाः ॥ २६ ॥ 


श्रीसट्रगवद्रीता ( २८५ `) अध्याय १९ 


[> (न | नाभा 
यथो. प्रदीप, ] जनः अंलती |तदा; ण्व, वेन दही नीय गथ 
व्व्ल॑न पतद्ख {स्वला मे पद्ध नाशाय, वि- ध्ये लोग प्रवेगं 

न्ति लोका 
विर्णन्ति, ना- ) एरर" वरमैवाले रोपर | शन्ति, लोक | करते द 
प ५ | क लिय 4 |] 9 ~= १ न त्रापपे ( 
शायर मंमृदधू- | नण क लिये प्रवण | तव, श्रपि, व~ )} तरे (राप) मी 


चर्मी | रनर क्तरोणिःममृद्ध- (सुग्बोम परे वगंवाले 
५ 


श [३ भ म. [न चग ५ प्रत ठि 
सप्रन्वयाध-- जम प्रनदे (प्रपन) नाण क लियिप्रर वगम प्रसपरलित 
स्यराललामे प्रवरण करन, वसीत लागनी प्रर वरग > साय द्राप्रन मुता 
ग ताणाच प्रवयक्ररमः ६ ॥ २८६ ॥ 


टयार या-? भगवन । सरार किस प्रफार वे प्रापे समो मे प्रचय 
परत? ? जसे < प्र्ज्यलत प्याला ( लाट, दीपक या प्यरग्नि) मे पनन 
त्प्रपन नाय्रनासत्त सि प्रति चग उ, साय प्रवण करने यमने 
टया यन पप्रा सच शुरवीर भी श्रपन नायके लिय पतो तजी ऊ नाय 
व्प्रापच, चिपराल मगो मे प्रस रट ह | ्प्रधवा जम ह्दर-दादे पनर 
त] प्रति नीप्रमामी षह. म्मग्नलाव्रय तजी स बालन चा टउट्न फिरन 
१ प्परपन तानप नय प्रस्यानत प्पम्ति (दीपा) सपरत जान र 
तसयपयाचाम जा तीन्न-नामी न्पार लश्र-चिध्ा से दन॒र 
"पते साना { न्पापपे, मयान सुप मे घुमर ॥> 

सर्वः 1-नयदान पग विष्यर्प परार स्यातया करना टिम्दाट दना ह 
त्स भ्य पत्वा 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( २८६ ) भ्गाय ४ 


लेलिद्यसे यसमानः समन्ताल्लोकान्सममरान्वदते 
उवलद्धिः । तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोया 
पतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 


लेलिदयसे, ग्रस ] स्वरग्रोरने प्रर तेजोभि) > गिष्णुं । ५ 
सान ३ ;समन्ता- | लित सुयो से ग्राप [पूर जंगल, | (राव यं रा ' 
त प लोकान्‌ स- सारेलोगो 7ोग्राग | ममम्र,भीस , | (भा) गममं गा 
मप्रान्‌ , वंदने., करते दण नौर तवं, उग्रौ, [को( ग) [7' 
ज्यंलद्धि (स्रादलेगे) रौ प्रतर्षन्ति ग पर्णि कर, 
विष्णा तद रनद 

पन्वयार्थ- टे विष्णु । श्राप ( द्रपने) प्र्रलित मृता ग गा १. 
म समस्तलागाक्र म्रास र्त नान गनाद्‌ गहा, त्र पा उरग 1 
(प्रभा) ग्रपने तेजसे सम्परणं जगत कौ परिप छद नवार4+॥ ` ॥ 

व्याव्या-े विपणुम्वरूप भगवान क्रप्याजी । टरा प्रदम 1 एर्व (न 
द्रादि मव गे चाम श्रार से श्रापफे प्रव्रलित गुमा मर वीत बति + 
ग्रवेश कर रट ट, श्राप ठन मवरक्रा चागो शार ग द्रपनद्र [विनि म 
द्वारा निगलक्रर जीममेचाट रट द्धि स्वादलर शा) गति [न 
कोट स्वाद यस्व पानके वराद मनुत्य शपनी तिदस ण + ^ 
च्रादि चाटतादे, वैमेच्याप भी ठ्न सव गनाग्रा क प्रात 1८ वन ' 

चाद जिद्ाम तान्‌ श्रौ त्रा चाट रटल्य | पारि ननद । १ 

तीतर प्रमा (कान्ति, किना वा प्रद्ण ) सपन तवा( ति 1" 
समन्त जगन्‌ का परिपिण(वा व्यात्र) कग दण ॥ +ना 1 
रला र. श्यधान ग्यन्ताप उ टनपदर कम्र र || :- ॥| 


ओरीमद्भगचद्रीता ( २८८७ >) ध्याय ११ 


आख्याहि मे को भवानुयरूपो नमोऽस्तु ते देव- 
वर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि 
प्रजानामि तव प्रदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


परार याटि, मे ) गिण मुभे, प्रोष वि्ातु, टन्ना- त 4 रोप द्रौ 
र १ भवान ४ भ उग्र-स्म तनं छ मि, भवन्त, ५ का जानना चा- 
उमर, स्त्प | प्रीय | न्ता 

नम 9 स्त, ग) ठे ( १ ) न, दि, जा ) ग्रामि तेनाप 
नेः देववर, ¢ नमग्वारतरदेये नामि, तय |) | १ परनिनेर 
प्रसीद ॥ वर । ग्रसं हजिष | प्रवत्ति | नैत जनद्ा र 


*1१। 


न्वयाथ--मुमे) उतिण पि अ 
गर्तरार रो १ देवपरर 1 श्राप प्रगन्च एजिण | च्छ यायाम जनता जारा 
र, पापि साये पमि ता मनी जानता ॥ =+ ॥ 
पारया ठवतान्पो मे र । आपवो नमस्पार ले । चप प्रसन्न 
पपार ( अवा चपा कारवे ¢ गुमः यह वताटण् ङि स्च प्रयरके य 
(भयर, प्रर, रद्र )-र्प व्याप षान रे १ नवा चह उत्र-म्प पते 
पि. [निमित्ते पो लेपर धारण विया ? व्योति सै न्रापरी प्रयनिक्य 
रीप-ठीमे जानता तण रै, पनलिय अपदे नगदि-स्पन्य ( नदन एलः 
ण्‌ वा वारण-रू्प जो स्ाप ह, पञ उन परल्ान डा -नार 
स्पा) भे जानना दारता टे 1 ३६\॥ 


श्रीमद्रगवद्रीता गूर ) न्प गाय १४ 
श्रीभगवानुघाच-- 


। कालोऽस्मि लोकन्तयक्रसपरवरद्धो लोकान्समाह. 
तमिह परवत्तः । ऋतेऽपि सां न भविष्यन्ति स्ते 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 


) [ब (क 
कल श््रस्मि ] लोका" क प्र भ्र त्ते च्रपि व्वा) )] 7170 निना ५ 
लाक्-नय-म्न १ ह ऋग्नत्राला ॥ ग्र वरटा न भवि्यंन्ति ( गृ ग ॥ (गाग) 
प्रव्द् | र्ग्रा प्र मवं [अ 
लोकान, स॑मा- } लोका का मरौर म स्रवम्थिता, ) कामदान 
हतु) 09 > ग्रव्त्त (कग्ने ह लिय यन प्रत्यरनीफरपु, । ॥॥| ग्‌ ( ॥141॥1 ॥ ) 

प्रचूनन्ग्राट्ं यारी | (न्मा 

द्मन्वयार्थ--श्रीनगवान व्ान--म लाका का क्रा एग्नाना [ण न्य, 
काले । लोके सलार करने निन्त रणो व्रत वथा" | [न 
मनोया, जोमृन्पिलन्नाग्रामव ८ नरन्य ॥ =२॥ 


श्रीमद्गवद्रौता ( २८६ ) प्रध्याय १९१ 


नस युद्धमेन मी मारेगा, तो मी य स्व मुभः काल भगवान्‌ से वचने 
न पाग वल्िः प्रवश्य भक्तण रो जायेगे ॥ २२॥ 
सम्बन्व--्रपने उक्त उत्तरो दितुमे गवते दुष्‌ भगवान्‌ श्रव य्र॑नको 
ह उपदण दनप्- 
तस्मात्तरमुत्तष्ट यशो लख ज्िा शुत्रुन्सुच्ख 
राज्यं सष्टरदधम्‌ । मयैवैते निहताः पूवमेव निसित्त- 
सान्नं चव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


लम्मातं , स्वर, उन्निष्र--मत त्‌ कक वः) 

1 1 ॥1 (- ॥ [ति 1 1 

यरु लमरपय पः लाभप्र णतेनिाना. † 
पर्व ण्व | 

जत्या पात्रून.) सवधा उ सोग्नः । सिसता. 

५ 

1 


रोचये, गव्य. भमर सय वानाम [ मवे, सस्ये (चदा -(-' 
8. 4 | सानन तृ तारतर 


[ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २६० ) न्प्याय 1; 
मोग | हे वाये हाय से भी तीर चला सकने के स्वभाववाते धर्यन। प 
थ्यानमेरखकिियेसवयोवा मेने पटलेदीमेमार रम्ये, ततान 
केवल निभित्त-मात्र हो, यनि कालतो टनफ्ना्रायात्ययातू स्मता 
द श्रीर भीतर से भनि पटले ठी मे न्दे मार गक्यासछनू तापा 
नाम-मात्र मारनेवाला हो जा, जिमम यह प्रसिद्धा जाय पि ठन भीषा 
प्रादि योधामों को ग्रज्रैननेही मारा रौर जीता टै | ३६ ॥ ' 
सम्बन्ध--ग्रव श्रधिक उसा देते हेष भगवान्‌ लने (निर य 
कायो श्रा्ा दते ह-- 
0 
दरोणथ्च भीप्मञ्च जयद्रथश्च करा तथान्यानि 
योधवीरान्‌ । मया दर्नास्ं जहि मा व्यधि 


युद्धयख जेतासि रणो सपवान्‌ ॥ २९ ॥ 


राणं चै, ्रीष्म,) पराग! रर नाप्य | मया, दनान) | गमना ५ ५ 
च, जगद्रथ, च, (राम्‌ त्च रार व, जि | ।1,५' ४, 


चरा कणत २1) व्यथिता --ण{ + ८ 1+। } 

1 ४ ॥ | 
तथा, शन्यान;) त्रः ग्र प युद्रवम्व, 0 
दंपियोधः (गोता ता तवी कमा ~ ॥ । 
वीरान्‌ | , मपद्रान 4 (4 


भ्ीमद्भगवद्रीता ( २६६१ ) प्रध्याय ११ 


लर्वीर वेधा (जाक प्त्लेदी सभ मार उतेगयेद) उन मारि चरो 
कात मार मनर युदक - मर्त्यम तु ( द्रचङ्यं ) ओीतेगा | २४] 
न्यान्या--ह च्ञ्जुन। ननेजो प्रवं यह कदाथाकिं ‹मै यह नही 
जानना फर्म उनको उातग यावे हसको जीतक्लिगे | उख वातकी 
नून व्यय प्रत्य वरय लिया विः वे सव मुभमे पदलेदहीमेमारेजा 
नका. व्यार तमे; म्प्र कवल उनके मारने क्रा निमित्त-मात्र ननाह, 
-सानयि ये द्राणायार्यं (जो सव्य गर्न्रो मे युक यर घतुकिद्ा के 
रार ? ) भीप्मपिनामह (जा व्व्यि ग्रो स यक्त प््रौर श्यपनी इन्दा 
स षी सनवाल. न्मोर श्प गग पर्णगम मे उन्द्‌ > प्राप्र लेने 
पर मा न पराजित गनव्ाल ? ). जयद्र 4 ( जसदा प्लवा नप्र 
ग्तह दरियदिसरेपुव्रकासिर कोरः यागार्षिवी पर सिमदरना. नो 
सकालिर भी उमा समप भृमि पर निर जायया) कग (जनस 
या पुत्र न्ती त उन्यान्प्रवरया म न्प न्रा र तक्वा -न्रमे 
न्पमाय स्फार रयेनी ह त्फर जान्योपन यो मेनाम उन्नय मे 
मपर याग ) नमर रतम तारतरः प्रर भा ( रिनिगी 
प्या प्रार्ता मजयर = या सिसी सहन नम > 


1, 1 भन्वमा भप ्मजानाहए ) जाव पत्ते लैन रृन्मेररेला 
¬ } १. प्मगारजान्कावात्‌ ह प्ार 1 -सार! रगन्डरस्न्‌ 
५) 43९ (नवाम्‌ 2 न्‌ वी = 


# 1 


1 = न 4.1 - "स अत ~ = 


५ व स रर 1 ग 


# ५१ १९ 


९.] ५ ५ {1 1 स ५1 ०१ - {र< 
1}. २८ ६२ ,] 


९) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २६२ ) -प्ध्याप १६ 


सम्वन्ध--भगवान्‌ के मे उत्तर पर च्रुनकीजो दगा ठ, उका 
वृत्तान्त सज्ञे चव राजा “उरा से कहता -- 


सज्य उचाच- 
एतच्छसा वचनं केशवस्य करताञ्च्तिवपमान 
किरीटी । नमस्कृत्वा मूय पवाह कृष्णं सगह 
भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


ण्लन्‌) शुन्या) } स्न ( उण नग- नम, न्वा । नग 14 
( 


वचनं, केवर (वान 2) टमं गन गा नुः) 
स्य १९... गय वप्रा) 0" 44 

छतै-यस्धनि , मद्यारी (ग्रत ) वाग्रः, | + 
वेपमान | न्थ तार तलि निभानि, ५ 711 +| 


किरीटी | ट्र प्रणम्य 1 ५1१८० 


मद्रगवद्रीता ( २६२ ) न््रध्याय १९१ 


न्यया सय ब्रोला--ओण के त्म वचन गओ सुनकर शरजुन 
{पितार्रय्रा ताप जोे माकर प्रणाम करक, टरते-टगते गद्रदवारी ङ से 
{र एम प्रोना ॥ २५ ॥ 

व्यारय्रा-सञख्यनं ध्रृतराष्र्‌ मेक्हाक्रि ह राजन. ! मुकुटधारी 
रुन न मगवान का विण्व-रप द्रग्बने पर जव केणव ( लम्बे वालोंवाले 
भगवान व॒ग्ण ) के उफ वचन युन, ता कोपते ह्‌ च्रौर हाय जोडे 
उने भुरक-भुःककर उनफा प्रणाम पिया प्रर फिर भव्रमोत दाति हृष्‌ 
गद्रद-यागी मे प्रा्नाप्रधप य क्त् ॥ ३५॥] 

सग्यरन्प--य प्रयुलर म प्यजुन ग्यारह स्लोफा तारा नगदान्‌ नें 
ष्पता भाः प्रक्‌ परना7?- 

श्ररुन उव्राच- 
। 9 


रधाने हरोकशूः तव प्रदी्या जगस्रटम्यत्य- 


नुरञ्यते च । रासि मीतानि दिशो द्रवन्ति सं 
नसरयिति च सिद्धसपाः ॥ ३६ ॥ 


श्रीमद्धगचद्रौता ( २६५४ ) अमाय १६ 





स्थति, दयीक- } दे उन्धियो के गौयत [सन्नांनि,  ) गाणताग भ, 
ई (= ( प्रीक्ष्ण्‌ ) । यद | भीनैौनिरिशं, ह भीतरत विमना 
1. द्रन॑न्ति ) ऋ भार्म ‹ 
तव, प्ररस्य, ) तेरी (ग्राकीपे पाति , सैवं, नमस्य) गारमोर गि, 
जगन, प्रद जगत्‌ त्प पात | न्ति, नं सिद्ध (गमः ( पाप 
व्यनि, यनु- तलेना द्राग्‌ ्रापम) | मवी | नमः 111 


प्रनुगर्ग श प्रात। 
| र्ता £ 


रथ्ये, चं 





दन्वग्राचथै- तर्न वौवा--^ शगराय उण 1 गर शा ष "1 
द्रारी प्रीतिं ग जगत स्यं रार द्रनुरगति वि प्रात छा +, यि ५ 
भरणी ह्ण चाग द्िणय्राका भामि पि प्रार्‌ शार लिना । ५४ 


श्राप नमन्ार कन्त] 2 ॥ 


भ्मद्भनवद्रीता ( २६५ ) अध्याय ९९ 


चडी नम्रता मे नमस्कार करते हे. चर्यात्‌ मनसा. वाचा, कमणा सदा 
आपको ही यगायोग्य दरडवन्‌-प्रणाम करके वारणा ध्यानादि करते 
ह 1 २5॥ 


सम्वन्य-( १) पने उक्त क्यनक्राश्यय ग्चर्जुन हतु कन्त हे- 
न्यथा (=) ग्यपने उक्त कवन के उम्यन्य मे दरङ्गन श्वय प्यपमी युक्ति 
वर्णते करना ?-- 
करमाच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयते व्रह्मणो- 
१प्यरादिकचर । नन्न देवेश जगच्चिवात्त स्मन्नरं 
सदसत्तत्परं यत ॥ ३५७५ ॥ 


श्रीमद्ध गवट्रीता ( २६५ ) ध्याय ११ 


त्व, च््रौदि-) वम (चराय) ग्रौरि | वेत्ता, शंसि, } ( चाप ) जाननेवाले 
देवं. पुंसप, पठेव परार पुरातन, वेद्य, चपर, एत्र जानने-योग्य 
पुश्प  पुम्पलो च; धाम | प्राग प्रम धाम टो 
५ ५ ५ 2 त्वं २ ् ( 

त्च, श्यस्य, } नुम (व्राप) देस | त्वया, तत, } र व्रनन्त-स्प) तैम 
[ज च ४ ^ # म्‌ [ द [द > ॥॥ ४. 
चिन्रगय, परं, (विश्य 2 प्रम धिष्व; श्न #न (व्रापने) विल 
निधाने | निफेनना न्त-र्प 1 व्याम ह 


श्रीमद्भरगवद्रीता ( २६८ ) प्रगाय, 
्रौर- 
¢ ¢ + प 
वायुयमो.ऽभिवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिरयं प्रपिना- 
महश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहसः पुनश्च भूयोऽपि 
नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


वायुं; यम, ) वायु, यम, भनि, नमं नंम नेष ] प [का ) 


18 ई ५ 3 3 
््॑नि, वस | वर्ण ग्रार नद्या यु, गातम (सनाननागा(, 
५4 ५ 
ग, गण क्वं तरि [म 71, 
2 || ॥। 1 1 
च पतच, भूय) ] +,“ ५111 


प्रजापति, प्रतापति व्र र्कम) 1 1 1[ 1, 
त्व^ प्र-पिना- 9 दपि" रतन नंप, न || 1 


मह; चं | (त्रा) 


मीमद्रवद्रीता ( २६६ ) प्रध्याय ११ 


व्यास्या- हे भगवन्‌ । स्त्राप ही वायु देवता, यमराज, ग्नि देवता, 
चरणा चेवता, चन्द्रमा तथा मूर्याद्रि देवता, प्रजापति श्रर्थात्त सारे जगन 
के पितामह त्र्या वा विरर्‌ चार प्रपितामह ्यर्थात प्रजापति चा व्रह्मा 
कभी पिता । इस प्रफार सवदरेवता-म्बस््प रोने मे प्राप मवसे 
नमस्कार पिय जाने-योग्य हा | टमलिये रे श्चनन्त-ल्प 1 मेरा च्रापको 
जार-ढजार वार नमस्मार हा. नमन्फार हा 1 ण्मे पुन-पुन भी 
ह्जागे तार प्य्रापको 1 मेग॒ नमस्कार हा. नमस्कार रो चर्या सैमे 
न््राप व्रनन्त-तत्प ? वेमा प्रापो सग श्यनन्न वार नमर्माग 
गीत्‌ \॥\३६॥ 


भ्र 
नमः पुररतादथ एष्ठनरते नमोऽस्तु ते सर्वत णव 
8 (ष (~ ॥॥ १ पि 
सवे । श्रनन्त वीयापितविक्रसस्तयं सथं समाप्रापि 
ततोऽसि सवः ॥ ९० 


श्रीमद्भरगवद्रीता ( ३५० ) व््पाय ? 


अन्वयाथै-रे स्व-ल्प । यापक प्राग गे, प्रमे ननायय नन 
मे नमन्कारटो | श्राप सनन वल | रोर ्रपरिमिन पगक्मवाने त] ना 
सवत व्याप्त करग्नेले, यन मस-ल्पले ॥ ^° ॥ 
ठ्याष्या-हे मर्व-रूप, यर्थान्‌ सवज्पौना टिणामरो म न्निति नता 
सवत्मिरफ़ भगवान । स्रापफो सामने मे द्र्घानि ठस वित्न-ग्प 2, 'वग-भाग 
मे, पीट से शर्धान ठम विश्व-स्प के व्रष्-भागसे, तनागतती गोर 
नमन्फार् टो | आपका वल श्यनन्त शीर परकम -प्रपरिसित (ना 
परिमाण के वा व्रयन्दाजा) ह । ह नन्त-र्य। आष गमयद्‌ प्रका 
स मव जगन क्रा पन म्यरूप गे व्याप ग ह, उगसियि गव 72, 
स्थि यह समम्त नाम-ग्प प्रपन्न, भी प्राप, प्राया उतर दद 
नी । ८ ॥ 
मम्बन्ध--टनना कतर रतन परत नगयति स ववि चा हा तमा 


५ 


मगना र-- 


श्रीमद्धगवद्रौता { ३२०६ ) ध्याय ११ 


सखेति मता प्रसभं यदुक्तं हे छष्ण हे याद्वह 
सखेति ! अजानता महिसानं तवेदं मया प्रमाद्‌ासप्रण- 
येन वारि ॥ ९१ ॥ 
© 
यच्ावह्‌।साथंससतोऽसि षिहारशय्यासन- 
सोजनतेषु ।! एकोऽथव्राप्यच्युन नत्समन्नं तत्नामये 
तासहसप्रमेयम्‌ ॥ ९२ ॥ 


श्रीमद्धगवरीता ( ३०२ >) पगा ११ 


मेने मूलनेवास्नेदमेक टलारे। ग्रोरर्‌ ग्न्य! ल्मी निन, 
बा उन ( न्य मित्रो ) 7 सामने गलते, सेने, बेटे रोग सा गवव मन । 
द्रापक्रा जो-जो निगदरभ्ियागया है उम (सख) दीम यपत 
मे न्नमा मोगा || ४१ ५२॥ 


व्या्या-हे भगवन । वापा मै अयना सगा ममगता 7, 
द्रापके उम माहात्म्य ( बिश्व-रूप की मल्मिा ) ॐ! न जानता ना, 1 गा। 
कटू वार श्राप मेने धयो छप । रो यातव) तओ रगा नामा + ५] 
ग्वे ( अवतता करनेवाले ), करोर, श्ननुचित, अविनय-युक्त वा गुः 1" 
भरे शब्टो मे पुङ्राश्रा। श्रौरणेमे ही सले, साति, वेट आर भा।। 
करत ममय च्यक या श्नन्य ममाय के समने कट नार र्गी 
( व्ट्ा-मन्वील ) मे श्प जा पमान मन याना) प्र माना 
श्यापके विध्व-्पकेद्शनमेम प्रकी मह्ना वान गवाश राति 
ह श्मल्युन ( ह सवदा निविद्यर-ल्य अगवान ऋण) 1 आ 1६५ 
(भूल वा वपरव्राा >) श्र म्न (प्राति वा प्रन) गमा पषा 
द्रापक्ना पमानल्य्ाट, श्र जा कृद स्तवा द्गान्य्‌ तव आना 
द्मापरके प्रति निर्न ह, उम रवद रात द्रस्य (द्रमाना म न 
जान ता सद्नव्राते श्धन त्रानन्तव-स्म ) स म [ ललित मा 
मगना चापर दपा वध्व नमा क्र ॥ ८४; २ ॥ 


श्रार- 

पिनाति लाक्रम्व चगाचतम्य त्वमग्य पत्य 
गृमर्गरीयान । न त्वत्समो दनल्यम्यविकः कताटन्या 
न्ाकच्रयेऽप्यप्रतिमप्रथाव्र | ८2 ॥ 


ध्रीमद्टरगव्रीता ( ३० ) पप्रन्याय {, 


तस्मास्रणम्य प्रशिधाय कायं प्रसादये सामह- 
मीशमीख्यम्‌ । पितेव पुत्रस्य सखेव सम्भुः प्रियः 
प्रियायाहंसिः देव सोदधम्‌ ॥ ९४ ॥ 


@ कृद लोग श्रिय प्रियायार्हनि? उने गन्दाका श्व्रियं पुर्ण तिन प्रकरा 
श्रपनी स्री के" पमा श्रध क्रने टे! परन्तु हमार मत यद दीक नद, 
क्यागि व्याफरण कीरीति सै प््रियायानि' कै त्रिताय = गरल, कणा 
प्रिया ~+ ग्रति, एस पठ नल द्यते, शरीर उपमा द्रोनं प्रक न्भ 
इम य्लोरमेद्धो व्रारह्ी श्राया । श्त प्रिय द्ियागा्निः का तीन 
उपमा न समकरर उपमेय मानना प्रवि प्रगम्नहे । गुल कै" (पुनन), 
सम्माफे' (मन्यु), दन दोनो उपरमानामक्‌ पष्टान्न शम शान 
यद्वि उपमेयमेभी श्रियम्यः (धियके) य पृष्टा पत दाता, ता 71 
श्रच्छा होन्व । परन्तु श्रते शम्थितम्य गतिश्चिन्लनीया' दत नातव गतान 
यौ व्यवहार क्ग्ना चारिण । हमारी समकः म सल सात विति जि 
मंगत नदी देम पटनी ङि शव्र्रम्यः दय पर्स्यन्य कवि प न सनानि, 


ध्याक्रण क विस्र शधियाया 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३८६ ) पर्याप १, 


दूसरा आ्न्वयार्थ--उसलिये मं तुभ तुति-योग श्टर को षरा 
रणम करता हूं रि श्राप प्रसनद्रजण]* परिताजेयेषुवक, स्तां | 
स्खाके (ग्रपराधोको न्तमा करता), नेये दै न्व (याप) प्रमी 
( द्रपने ) प्रेमपात्र के लिये (प्रयत्‌ मरे रपरो को) व्र नता 
उचित द ॥ ४४ ॥ 


व्याल्या--हे भगवन 1 क्योकि स्ापही इग समस्त लोक के [पना 
प्रौर सर्वोपरि पूज्य हे, सलये शरीर का श्रापके चरणा पर कलार 
श्र्थात्‌ साष्ट दरडयत-प्रणाम करके श्राप जा सुति क योग्य तीर ला। 
हृए्वर (८ शासक, नियन्ता वा मालि ) रे, श्ापकामे मनाता न, ना 
भय्याप मेरे उपर प्रसन्न दूजिण) एमी प्रा्नाक्ररनाद्। व्यार! 
(वादे स्यप्ररश-सय्प।) भिताजंव पुत्रक, मित्र तिज, "वा 
प्रेमपात्र के ( श्रथतरा पति श्पनी प्रत्रीके) श्रपरातो का चाव 1 
श्रानन्द्पूर्वक सदटता ह, वेते ह भगत) श्राप भी मर श्रता 11, 
सक्तेवात्तमाकर सकते र, श्रता द्पया सर सवश्वा पा 
कीजि-। श्रौर जत ध्वे प्रियाल? का वटलदर शव्रन कि 
करके शियाजाय्र (जाव्प्रङिरणा द रौतिग शरा गतं ता + 
मीषद), तोष दरमरे द्मनययावानुयार द्यप पस ^ काव स्य 
सि-त पिना पुत्र का शरोर नित्र "मच्च ५ (९ ५ 
महन करलना?, वतीये ता श्रायङा त्वार ^ पल (वी + । ८, 
(श्रयवाश्यापना मरे यार र, श्यते कमि प्यार ९ ववज शा 
मरन क्ग्नङतर वसन्ते वरषा, वह मल मद श्रम ^ 


लमा कात ॥ £ ॥ 


म्बीमद्धगवद्रीता { ३०७ >) ध्याय १९ 
अदृषटपूं हपितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यधितं 


सनो से। तद्धैव मे दशय देष रूपं प्रपीद्‌ देवेश जग- 
सिका ॥ ९५ ॥ 


& ९९ ॐ [1 = & २ नि (नड । ~ > १ 2 ~उ # 
"रपृ च, २. ॥। पृ न > ९ र त॒म्‌^ प्र. 1 | ् चतन 
पत्त व्थररस्ब +31 षक्र > दतप्रन्व स्प । =>, 7 

अ 17 कार प्रयो, ठच्‌ 174 
मधन च॑, 1" उमे ना न॑, जगद रे ङ्गव निरर 
प्राः श्न “वात पे! निरासं ~ 


\ | 
ति ध ॥ ए (व 
भून्‌ ,स ~ ॥ । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३न्= 9 अन्याय { 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि ता दषम 
स, हि 
तथव । तेनेव सूयेण चतुर्मुनेन सहस्तव्ाहो भ 
विश्वमूत्तं ॥ ९६ ॥ 


किरीरिन ¶ [ 3 § 
केरीरिन, गै- } सूरु्वाला, गन्- | तेने, स््पग, | ङग (41 





२ च ला न 5 [1 3 = इ ि 

नि, चक्र, (वाला, नैत दार्थ चतुर्‌ -मुनं स्थ 1 

1 = 

हस्त ॥ म लिए स सर-नह, ] = र गुः प) १६ 
[॥ ष 2 3 & ^ 4 ¢ | 

इच्छामि, तवी, ) म' त्रेय हीः नु भव, वि-गृर्तं [वान । [1,॥ 

[8 1 ^ # 
र्ट | रद, ^ ( ग्रा ) देणन | 11 41/11] । 
तु [3 £ ह 
तथौ, ण्व | को नार्हतार्हं 0 
| ॥ 


न्वयाथ--मृकृटश ग्रीर गदातागी तवा गजम क वित का 





श्रीमनव दरीता ८ २०६ ) अध्याय ११ 


बयो म देना चात्ता दै । हे सहनया 1 र विश्वमूर्ति! त्राय उसी 
चज न्प पट्‌ ) टमि || ४८ ॥ 
न्यारया- ट भगवन ! भिर पर मुकुट वारण किये श्र दाधमे गदा 
न्नौर चतः लिण हण जो च्रापद्ना मोम्य-र्प पूवं मेनि तरेखा था ओर जिनका 
वर्णन पू ६४. १७ त पन्यादि करोमे हो चुक्रा ह. उमी सोन्व-त्पने 
से व्य्रापम देगना चाना व्योति; श्मापके ठम भयानक वा विङ्गाल-र्प 
-तनसमरा मनच्यवाकमो प्राप्रे रद आर मारे -वगहट्‌ व भय 
३ अमः व्राः वि नरः नी समनी । ह जायें मजावान ! ह विन्धमृत्ति 
ग्ररन यरनव्ाल्‌ मयवान ! श्राप कपया उसो पृल मोम्य चनमुजनम्पम 
प्रवम्‌ वरज 1जसस मर मनकमै ववग्ट्‌ (व्यावुलना) दूर | ८६॥ 


उग्यर-एयय प्रयार प्राना प्रिय "य नयनि यद ~ दा त्म 


1 


षव र्य त ष्- त 
श्रीभगवानुवाच 
सया प्रसत्रेन तवाछैनदं स्प परं दरिनमात्- 
योगात्‌ । तेजोसयं रिन्वमनन्तमायं यन्मे खदन्यन 
न टष्पवेस्‌ ॥ २७ ॥ 


मद्भग्ीत 


९ --्मीभगवान्‌ नोते 
न्मौर परम { 


नतिरिक किमी दमे च 


तेजोपय, ग्रनन्स नराय 


गवादे, तेरमे 


( ३१० ) न्पृ^नान्‌ १९ 
प्रसत दण ग 4. 
भोगल मे, द 7१0 
] €9 ॥| 


रे -पर्जुन्‌ } परभ 
सर्‌ा स्प -्रपते 
प्रते नता ताम) 
त देगकफग गीमगना ठग 

सुगत होषि #। 


तुर 1 


नयास्या-्जैन को 

वचनोंसेवा नजन । ने तेरी प्राणना पर 

यह तजोमय तेल श पुञ्जरू") त प्रवाणवात )) नन्त ( न 
[2 + 
रलित >), यप ( मलग प्रादि कारण वा सनते पहन न्टोर पणा 
ॐ चिण्व- नागचल से तुभ वश नत 2 2 {२५ -गान(तः 
{मी मरे ने कभी पटल न। दगया ॥ ५५॥ 
प्रार-- 

६ 
नेन च त्रियाजिन नप 


ते 9 
व्रदयज्ञा ग्रेन दानन 
~ तप्र स्वदना 


तलोक 


शीमद्धगवद्रीता ( ३११ ) मध्याय १९ 


व्यास्या--दे कुस-वससे प्रेष्ठ चा चति शूरवीर लुन । जो विरव-रूप 
मेरा नूत इम नरलोकमे न्वा. केना सूप ( तथवाणेमेरूपसे मे) 
ठ्स मनु्य-लाक > तेरे मे विना किसी दरे मे न चाकें वें के अध्ययन 
नेदेाजा सनाद. नवेद > वर्णित वतो के पिष्भ्पूवरैत ज्ानसे,न 
नना श्राद>ानो से न च्चम्निहोत्राठ कर्म यवा योग री नाना 7 क्रियां यां 
स. व््रौरनङ्न्दवान््रायगादि घारतपोंमेदी डला जा सकता द| तात्पयं 
तह पिः मनवान की जिम पर उपाती रै उमेनीष्ने व्येन होतेह 
म्मद्र उ नहा | उपनपनो स स्मया र (नयमान्मा प्रवर्नन तभ्य न 
सप्रयान उना शनन । यम्वरैय जसु तेन लयन्तन्यय न्मा विद्रुते 
लन्‌ रम्‌ ॥' (सु>2 २ ट फेय श्रानानर ते पाय जान्प्ना 


= रत्नं 
य्‌ ता र्त म्प्र म्‌ ततृ [1 मनन्‌ ( र्त भ्वम्‌ ) य्व पि (व 7 
(व्पाना) न्गपनुनलनाके, उणो उतपासकतार, दग मामरन 


यत प्द्ामा प्रपना (न्ह ) चुकता | सार लार रमन ननमय 
हा मरप्यस्ा त्सदर्षाकापाव्र दयप ॥*'त॥ 

सर्दः २ प्रवर भारत ~त ह" 
स्ग्यस्प ~ {रष 


प्म त व्यया सा च पिमुटभावा दषा सपं 
पोरपीटट समेदम्‌ । व्यपेतमीः पानमना; 
तदृ म स््पिदं प्रप्य । ९६ 


1 1 


सरन भए ग्ट" ठ {रना 


ननर्त्त 


श्रीमद्भूगवद्रीता ( ३१२ ) चनया १, 


अन्वयार्थे- (दे ग्रजुन 1) मरे ठसण्न नरस्य कनो उगकर भ, 
ग्रीग मृढ-माव मतदो] भय कोष पैक, यो प्रसित सेत" वण 
मरे उमी ( पटलेवाते सोम्य } स्वकिटेण] +६॥ 

व्यास्या--हे परिय प्रजन । तू मेरे ठस स्मनिोग (भयान, गिग 
क्रर, उमर) स्प को देखकर भय मत छर (श्भा पीडा, ग पा 
ग्राप्र मत दां), आर न विमृदढ-भावफा प्राता, यति मत पग 

रवा व्याकुल वा विमृह-नित्त मतो) भयकपर फे, कषर नभय 
टरा प्रसम-चित्तदो) ठम प्रकर निर्जय समोर प्रयात-निन लकय [1 
मरे -उमी पटलव्रालत ध्मुकरट, गदा, नप्ता, नुन रपत्‌ 
का दरय। “६ ॥ 

सम्यन्ध--उक्त सार व्रनान्य ऊ समय लवराना क्र # गी 
कना ट-- 

मत्यं उवाच- 
रै [१ क न 2 व्र त्रः चै छ ॥ ण्म ¢^ 
इर्यर्जुनं वामुदरेवस्तयावल्वा ग्वक्र रपं दशणवापरान 
भूयः । आश्वासयामास च भनमन नृसा पूनः 


सोम्यवपुर्महासा ॥ ५० ॥ 


भ्रीमद्भगवद्रीता ( २९३ ) मध्याय ९१ 





्मन्वाभ--नज्ञय बोला--रस प्रगर च्रजुन वो कटकर पिर वानुदेव 
गवाय ने पना चमा ( परवला) रुप दर्णा द्रो पिर मदात्मा ( ङृप्त) 


न तष्य ली ताला तक र्म जयभीन मुन ता धीजच्रिया ॥ ५९ ॥ 


याः या--परवे व्रत्तान्त के सम्बन्धमे नखयने धृतराषएरसेक्दाकि 
ह सजन! ठ्स प्रकार पूर्वाफः कथन का जनके परनि कहकर चासुतं 
भरावान ( तीराण >) न [र प्रषना वही पटलवाला नौन्य-न्प दर्नाया 
जा पिरीट. गया तमार चकवाला धआा। च्रं विव-न्प वाग्याज्ग्नवये 
पाल जा सुन्दर. ान्त., प्यारा रार मनातर गारीर भगवान जा या, 
मी फा धारणा उरक मतानमा उष्ण न उम बनीन 


जने ता 
न्या रसन ( प्रीरल नमती ) त्या ॥ < ॥ 


स्येन य-स सोग्यत्पया ~सत त निय टना =¬ नर र 
स ष्पा सपन नलितिका हल्य प्रवट परता 7 


हः । ण॑ <त्‌ च्च च्च | 


रण्द्‌ सतृष रुपं तद सोस्य लनाटन। 


रदानासारम सृतः सदेताः प्रङति गनः |५१। 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३१४ ) तपनाय ? 


॥ ्न्मरयार्य--त्रजुन योला--टे जनादन । त्रापि ठम सौम्य मदुर) 
करो देकर छव मै मनेत ले गवा ग्र ग्रपनी परफ्पि ता बत 
ट्ग्राद्र॥५२॥ 

त्यस्या-भगयान के सौम्य-र्प को ठेर व्प्रजुन नोना 
जनाठन ! र्याति टे दैत्यजनों ब दष्ट 7 नाणक ना दण्ट-गता -प्रोग भ 
जनों के ररक भग पान कृप्एजो । प्रापे ठम सोम्य (व्यि, नानभाष 
श्तान्त, सुन्दर श्र युगख-गप्रफ), श्र मनु्यनत्वारी स्य 21 ताय 
रव मे सचेत ( प्रमन्नयित्त, स्वेम्थनित, निर्व्याकृनना शार्नािनि) ता 
गया, श्रौर श्पनी प्रदतिकोमी प्राप्त हदा, लानि या कग पन 
दिकानेश्रा गय्रारे (वामेग रोण सपनि लग गया) च ५ 
पटल ऊ साति माव्रवान रा गयाल (वाद्यत मर पीव रीता सता 
ह )॥५“१॥ 

मम्बन्ध यरमन के उक कथन पर स्यय नगान कन 


श्राभगप्रानुपाच-- 
¢ गमि ¢ १ 
सुदुशमिदं ख्पं दरवाननि यन्मम । 
टुता अप्यस्य खपेम्य निस्य दशनक्राटन्तिगाःः। 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३९१५ ) अध्याय ११ 


व्यास्या- श्र्जन के उक्त कथन पर भगवान वोततै-दे च्रञयुन ! 
लिम मेरे विभ्व-खूपकोतूनेव्खारै शौर जिसका देखना च्रौरों के लिये 
न्रत्यन्त कठिन वल्कि च्रसम्मव-मा ह, मेरे इस सद्र न-ख्प को देखने 


करी ्राकरा्ना ( ्रभिलागर ) नित्य देवता सो करते रहते ह, पर वे अभी 
तफ टरयम्प्प को तैरे ममार नही दस सम 1} ५२ ॥ 


प्रौर-- 
नाहं वेदैनं नपप्तान दानेन न दलञ्यया। 
भवय पवं विधो द्रष्ट टष्रव्राननमि मां यथा 1१५३ 


सव्र. वदे , म ~ व्ल सने सय ण्य्‌, 


) जव 
सं तपान्‌, | कस गात चिप द्रु, | दध 1 डर 
तिन, तरच | "पार | परेन न्यपि श्र (प्रग 4 

॥ ~ न्‌ 1 न 
पेया | निः । ~ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३१६ ) श्याप्‌ {६ 


भक्ता खनन्यया शुक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
्तातु देष्ट्श्च तखन प्रवेष्टश्च परंतप ॥५४)॥ 


भ्व्य २ शन्न शः जन |) २ 

क्त्या, तु कन्तु र प्रजन! उचुः द्रष्टु, ज, ) परिन्गा फाा 
यनन्यया २ [1 

नन्यया, ग्रनन्य भक्ति स तंस्सन, प्रनिष्, || गान) ) !॥ 

गस्य, संह) तम उस प्रकार चं, पर्प {त [मिनि म 

ट 81 + ह ८ † १ 

ण्व, विव, | (2ेणाजा) गता | पार पन 1, 
[न ८ 

प्रर्जन ष ^ } {ना । 


चछन्व्रयया्थ--िन्दु ८ ग्र्ूनि । “परन्तप । वानरा ५५५ ज 
परञार नम नजाना, ल्या प्राण प्रलणे स्वि कामा || ५“ ॥ 

व्याग्या-परन्तु ट च्तान-स्फी गत्र का नाय दरविवात गा 1 
प्राग क णवरं क्रा तपन वा गनानवास प्रन । ना लन पुर 
चिन्-स्पमदरवार, यापि वरहो, तपा) दविता यत्ता मतना वा च 
जासफना तथापि यदि काट मुक वरमा दरनना, कानना साल्व [1 (मा 
चरे, तो वर केवल मुम्पमे नन्य बाम करसि म 
निरनिणव प्रति न टिकी मुक नगवानना दनय वन्न 1 शा 
नरो चौर सम्पृणन्पनम मेही उद्य प्रपात ताद) पान 
द्मनन्य भक्त (मर्वापिरि प्वाग ) मृक त्यम आनम, ११ 1 
सौर मुम्त्मे परा प्रवणा उरग सक्ता ॥५^॥) 

मन्वन्ध-- श्य मग्न टम श्रनन्य न हा स्यन्त ४६ ०८1 


प्रन क द्रनि यन क्म 


भीमद्भगवरीता ( ३९५ ) अध्याय १९ 
९ 1 सधक जि 
मत्कमेङ्कन्मत्परमो सम्दक्रः सङ्वजितः 1 
तिवेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥५५॥ 
इति श्रीपद्रगपद्रीताघ्रयनिपत्स्‌ व्रह्मविचायां योगशाषे 


श्रीृप्णारनयवादे पिस्वर्पटर्पानं नाम 


पकादशोऽभ्यायः | 


गभा, सगं.) सगर {141 च स्त शा 
वासित ०५, णन्‌ पारप 


४ (क) ये ॥1 [| ॥ | ॥ 
गन तव.म-ग्नचम- 11 हमव नपाता नरवरं - ध. 
४] य ॥। १ ढ़ 
सन परस ण्म, पम मान वाता से मून्पु (1 
॥ 4 = । 
॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ८ ३१ -प्रयाप ५, 


होता सुक परम-स्ल्प मे लीन होता है, फिमी दूसरी रोर न 
जाता ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमद्धगपद्ीतादुवादे विश्वरूपरश॑नं नाम ण्यारशोऽभ्याय । 





& उक्छ शलोक का प्रय यह करि जगत के मद व्यवदार भगत 
को परमेर्यरा्पण-तद्धि स रना चादिषए्‌ (उप्र ञ्य ग्नोषत्यो), गवा 
उसे सारे व्यद्रा ठम निभम-न-वुद्धि से करना चादिषु हि जगन क नो 
क्म परमेय्यर फे, सवरा त प्रर उरामे (ता वद्र, रनु हण विनि 
्रनाफर व्य षट-श्मतक्रयारष्टाहट , पलाक्रनेम ने कमयापि यावा 
मोत्त-पाति मे व्ाद्रषनलानाने। श्दर नाष्य म भी गदा कदा कि ए 
श्लोकमे षट गीता-णाया छा लापय श्रागया ल । रय वाटर (, नो 
का मकि-मा्ग यट नद्रीकटता दि श्रराम स व्टमराम' पाक, धनु 
ठसका क्थनर क्रि उन्कट मकि कर साथी माव उमा न सद [प 
कर्म क्रते रदो । सन्यासम्गगते ऊने ह गि पनिरद स [५ ५, 
परन्तु यद श्रं यर्दा विवननेत नदा दसी पा प्रहर ६१1» {6 
उमद्धे म्म ममन्कम्रतः श्रथति स्तवका ति परमेव श ( वा 141) 
समम परमेय्वराग-वृद्धि स रतव विठय वादा गा + । 


८ श्रीनिलकछ मदागात्र ) 


भरीमद्रवद्रीता ( ३९१६ ) ध्याय १९ 


ग्यारह अध्याय का सच्तेप 


(६) पलि न्यायम भगवरान्‌ ने रपी नाना विभूतिया का वरन 
सनदतदादजोन्यनममञपम एम क्छ वि “त्न मार जगत्‌ जोम 
श्रयते एकन्यद्ध म धा गरक न्ति | पसक नकर ङ्न को परम 
टता त कि नयपानन ररष्यद्रणन भास चप्‌ चिञ्जनन्येक्रामे 


~न दरे परमत तत 17 पप भगवान नप्प रना ररा ह- 


(यः) मरे व्यसु ये, लिय जा प्रभ्यान्य नामयाना परम सुत्यं चचन 
पन विहि -समेरेय माजा नार । 

(म्र) हे समल-पतर के, सन्ना ततयान भापान गय 1 पम म॑ने 
उपपत्ति प्रलय स्मर न्पपरा स्वावमयाना नमो पिन्करपूयर 


॥1 

(य) नप तसा न्प्पते न्पापवे वोग्त्पणा वर्ने 

६} पर ह परपात्तम। + व्याप्ये उयी दसा स्व २, ऊ 

ष्पूपिन्‌ पृल्‌ प्पप्प्राय स गग पगान्यो सदए 
८९२ याः स्मर } 


< 
म (म 


श्रीमद्धगवद्रीता ८ 3२० ) प्रध्याय १ 


(ग) हे गुडाकेण । तू खाज मेरे उमनेहमेष्कटही जग पितम) 
चराचर जगत्‌ कोतया चअन्यजो कुद नु देगना नादवार, र| 

( घ) परन्तु अपने उमी चमठे के नेत्र ( चर्मचनलु) मेन्‌ अमेः दत 
नही मक्ता, उमलिये म तुम दिव्य नेत्र ( चानन) दना ~| 
उमनेत्रसेतू मरे रेश्वये-युकत योग ( त्रवनायोग त्पराय) 
को रेख | 

(२) श्रीकृणाजुन के उक सद्द गो उशद परिमा क मरिन 
ग्रपने गजा व्रलरष्ट कोयो मुनाता -- 

(क) टे गजा ध्रृतराघ्र्‌ । जुन को दिव्य नेत देकर प भगवान 
श्मपना श्रदमुत श्य देखने क्रा कहा, तवर मविगत दी च 
द्रज्ुनक्रो श्रपना परम ण्थ्वय-भग स्त्य दाया | 

(ख) उमम््यमे श्यनेकर मुख-नत्र, श्न द्रदनुन कायि, सनि 4 
भूप चौर श्रनेक स्वि ग्य वारण ण 4 | 

(ग) स्व्यिमानायय वारणा दिवि हण) स्तवि वव वाणा मत 
मव प्रकार म चाद्याय, प्रलिणल्यन्य) प्रन स 
मवच््रार मुग्तवालाकव्न्प त्रा) 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २२१ ) अध्याय ११ 


ग्य) ठस प्रकार भगवान्‌ के शारीर मे ममस्त जगत कौ एक ही जगह 


(ग) 


८११) 


मे स्थित देगयकर श्रञ्॑न बो वडा घ्राश्चर्य ह्या, उसके रोमा्च 
रटे ले सय । च्रोर मस्तक नवाफर प्रणाम करके णवं हाथ जोड- 
वार भगवान मे बह यों कटने लगा- 

हट । मं न्य्रापफी टट मे मारे दवना्म्रो, नाना प्रकार के प्राशिर्यों 
वे सगृ. कमल-प्रासन पर ग्विन त्रद्मा, ममत्तन ऋषियों ओर 
रित्य मपा त दगना ए । 

नरना वाह. श्रत उदर, श्यनः गग रीर चने नवासी तया 
मवं प्प्रार स श्ापतो प्रनन्त-क््पी दगा; | न्यरह पि्यर्रर ! 
त दिष्य-त्प। नता दयापरता दादि. न मव्यष्य्ीरन चन्न 
गुम, काप देय प्ता) 

गुट, यल स्पार चमारी, तत घन प्तप, समं नर मे 
भरयगान व््रार प्रज्वलिते प्प्रद्निवयमय पव समान दाप्मान 


= 1411 
न्धरारयौ स्‌ यतेम मी ससय, नोर व्व्रयय ( नररग्यर ) 
ग्पापाम त्यताह | 
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(फ) यह देखो, देवताओं के समूट आपमे प्रोरा कर रेष, कदणकः 
भय से हाय जोड़े स्तुतिकर गहे रै, प्रौग स्वभ, स्वातिः 
कहकर महिं रीर सिद्धो के समूह नेक प्रकार एसो ग 
श्मापकी स्तुति कर रे है । 

(च) रद्र, श्रारित्य, चसु, साध्य, विश्रदेता, श्िनीतमाप, पर, 
उप्मपा, गन्मर्वे, यद, श्रसुर अर सिनं 7 कुगडल-भुणट गनी 
विम्मित हण पफौ देस शे दं] 

(ट) हे भगवन! श्रनेफ मुख, नेत्र, वाहु, जना, पाव) हा, षण या 
भयानर द्ादयोवराले श्राप एग महान स्प क दग्र गत त्वामा 
को श्रीर मुनःभीभयहोग्दादै। 

(ट) टे मगवन। स्माफ्रणने पर्ण करत हण, श्रद््प्ताय, गयत 
मे युक्त; जवद परौलय हु दौर चमत विणा यव्रा १ 
श्रापफ दग्र मग शन्तमा ववम गया =, दमा [१ 
व्पौर गान्तिगयो वर्। 

(ठ) टद्वेण । कानापि र समान गाला म [हिसार पुन 1 1 
नरम दिणार्पटी सन्ती श्रत न वदनन्त मनी । 
जगन्निवास ' चापि प्रसन्न दवि, स्वनि गुप सवा ना 11 


७ 
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(त) प्रज्वलित ्रभिमे नामायं वडे वेग से जिम प्रक्र पतद्गजा 
प~तेह चमेटी श्रापकरे युसोंमेयेघुमरहदं। 


य) हे विष्ठगु! चारं शार से म्र लों का श्रपने प्रज्वलित 
गर्यो सै निगलकर श्राप जीम चाट ग्हे हं रौर पकी 


ग्र कान्ति ्रपने तज्ञ म॒ समम्न जगन को परिपूर्णं चरके 
तपारीटे। 


(¬ ) गुन, चनलारण् क्रि श्राप यह उप्र-ज्प कोन ? मे जानना चाःता 
7 पिः स्प्राप व््रादि-पुरप तनष? 
(४) ता १ नयः पप्ने पर उगत पथवः म्ल शु." ~ 
रम कपत ने ~ 


1 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २२४ ) ध्याय १ 


(ख ) हे भगवन्‌ । यह्‌ सव ठीक है फ ्रापकी परकीरति से जगत्‌ ह 

शरीर अनुराग को प्राप्न होता दै, राकस लोग भयभीत हण चारो 
-च्रोर भागे फिरते दै ओौर सिद्धो के मुरुड-के-खुरड श्राप ही को 
नमसकार करते हैँ । 

(गं) चौर हे महात्मन्‌ । जव आप नद्या के श्रीगुरु, आदि कर्ता, 
न्तर, सत्‌-अ्रसत्‌ अर उससे भी जो परे है, वह सवदै, तव 
एेसा कर्योकरर दो सकता है किये सिद्धो इत्यादि के मुरुड 
आपको नमस्कार न करे ? 

८ घ ) हे अनन्त-ह्प । श्राप ्रादि-ठेव, पुरातन पुरुप, विश्व के परम 
श्राधार) सव के ज्ञाता, जेय ओर परम वाम दै, शौर ापहीस 
यह सारा विश्च व्याप्त हो रहा है । 

( ड ) श्राप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति ८ ब्रह्मा ), श्रौर 
प्रपितामह हो । आपको पुन -पुन दजार-दजार वार नमसार हो । 

( च ) श्मापको आगे, पीछे, उपर-नीचे, सवं ओर से नमस्छार हो। 
छाप अनन्त बल रौर पराक्रम से सवमे व्यापरदे हो; श्रत 
सवै-रूप हो । 
ध््राप सखा है" एेसा समकर श्रौर आपी महिमा मेन 
जानकर € कृष्ण । हे याव ! हे सखे ॥ णमा रूणा वचन मारे 
प्यार वा प्रमाद्‌ के जो छदं मेने कह डाला श्रौर केले या लोगों 
के सामने, खाति-पीते, उठते-वेठते रौर सोते समय जा धन 
हे सी-दिल्लगी मे श्मापका श्रपमान किया, उसको म श्रन्त यमं 
त्तमा मोगता हं । 

श्राप इम चराचर जगन्‌ के पिता, पृञ्य, गुर तरा गुर्तर द। 

तीनों लों मे श्नापके समान कोः नटी, वटकरा िरिकटा? 


(चछ) 


(ज) 


श्रीमद्धगवे प्रीता { ६२९५ ) अध्याय्‌ ११ 


( म ) इसलिये सँ पापको दी प्रणाम करके मनाता ह पौर ॥ पिता 
पुत्र ॐे नौर सखा सखा के अपराधो को कतमा करता है, वेते भे 
जो आपका न्यरसति प्यार दू, एेसे सुम चपले प्रेमपात्र के च्रपसाघ 
भी आपको रसा करने होमे । 3 

(न ) हे भगवन्‌ । पदतले न देखे हुए रूष को देखकर भँ दर्पित शौर 
व्याकुल ह, इसलिये श्रपने पहले सौम्य-रूप को दही, खाप 
दर्प । 

(ट >) सुङ्ट, गदा नौर चक्रधारी चह च्रापका पहला रूप मे देखना 
चाहता हू, कृपया वैसे दी रूप से प्रकट हूजिए । 

(७) इस प्रकार प्रार्थना किये जाने पर्‌ भगवान्‌ त्रम अञ्जन को रसे 
धीरज देते ईै-- 

(ङ) दे श्चन ! मने प्रसन्न होकर जो तुभे यह्‌ तेजोमय चिश्व-ल्प 
दर्शाया हे, तेरे विना श्रौर किसी ने एेसा पहले नरी देखा । 

( ख ) वेद-यक्ञो के ्ण्ययन, दाने, नाना क्रियार््रो च्रौर उमर तपसे 
भी कोई मेरे इस विश्व-रूप फो इस सत्यु-लोक मे सिचा तेरे 
सही देख सका । 

(ग ) इसलिये मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घवरा मत श्रौर न भय 
कर) बल्कि भय को परे फेककर प्रसन्न-चित्त ह्या तू भरे 
पहलेवाले सौम्य-रूप को ्चच देख | 

(८) श्ी्प्णाशजुन के हे समस्त इततान्त को सञ्जय श्र राजा धृता 
फे प्रति ग क्ट्त ₹ई-- 

( क ) प्तू मेरे सौम्य-रूप को व ठेखः देसा भगवान्‌ ने श्यपना सौम्य- 


रूप दशाया शरैर फिर भयभीत श्चन को, हे यजन्‌ 1 वासुदव 
भगचान्‌ ते खाश्वासन दिया | 


श्रीमन्भगवद्रीता ( ३२६ ) अध्याय १९ 


रजुं ४५ क. [ 
(ख ) तव श्रजुन बोला कि दे जनाढन । च्ापके इस सौम्य श्नोर 
मनुष्य-देहधारी रूप को ठेखकर अव मँ सचेत्त हो गया हूँ ओर 
मेरेजीमेजी आ गथादहै। 
(& ) श्र्जुन के उक्त कथन पर भगवान्‌ श्रव श्रपना वह विचार सष्ट 
करते ईै-- 
£ है 4 
(क) दे च्र्जुन। जो मेरे इस खदुर्शन रूप को तूनेववा है, देवता 
मी इसके ठेखने की नित्य कान्ता रखते है । 
(- तूने (> चे 9 _ ० ५ ५ गीर ५, 
(ख) जेसा तूने मुभे देखा है, वेसा मैवे, तपो, गनों ओर यजो से 
भी नीं देखा जा सकता हूं । 
(ग) भरन्तु एक अनन्य भक्ति ही से मै तच््वसे देखा, जाना ओर 
प्रवेश किया जा सकता हूं । 
( १० ) एेसा कहकर भगवान्‌ श्रन्त मे गर्जन मो श्रव ग्रनन्य भक्तिफ 
स्वरूप फल के सहित वणंन करते ह-- 
हे अर्जुन । क्योकि अनन्य भक्ति ही से मेरे विश्व-ह्प को कोटं जान 
सकता वा देख सकता है । इसलिये जो भी को इस वुद्धि से कमं 
करता है किं सव कर्म मेरे अर्थात्‌ भगवान्‌ के हे, जो सम्पण मेरे परायण 
हे, जो सङ्ग-रहित हा मेरा अनन्य भक्तहे, श्रौर जो सव प्राणियो कं 
विपयमे निरव॑र है, एेसा मक्त अपय्य मुममे या भिलता ट, अथि सुक 
से मेद्‌ हु मेरे परम-स्वरूप मरे लीने होता है । 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हए श्र्थान्‌ कदे हए उपनिषद मेः 
बरह्मवियान्तर्गत योगशाख-विपयक, श्रीकृष्ण श्यार श्रञ्जुंन कं सवाद मः 
विश्वरूप-दर्शन-नामक ग्यारद्वो अध्य्राय समाप्र हमा । 


& ॐ” %‰ 


द दत्वे थ 


{ द्वादशोऽध्यायः | 
त ष्ठि न्क 


खम्बन्ध--दूमरे श्रध्यएय से ज्लेङर ग्यारहवं तरु भगवान्‌ ने बह्म (रथीव 
श्रपने परम-स्रूप ) के दो रूप वर्णन क्रिये ! एक श््क्त वा शुद्ध, दूसरा 
ज्यक्त वा शवल 1 शद्ध वा अव्यक्त रूप का यरणन तो उन्होने दशे श्यध्याय 
तक बहुत स्थानों मे किया है 1 जैसे “कवि पुराणखमनुशाश्ितारमणेरणीयां 
समनुस्मरे्य 1" (८ ३) “व्यद्ररे वेदविदो वदन्ति! (> ११) “्पर- 
स्तस्मा भावोऽन्योऽव्यक्तोऽग्यक्तात्‌ सनातन ।" ( = २० ) ““्मव्यक्तोऽत्रं 
इत्यक्तस्तमाहु परमा गत्तिम्‌ 1 य प्राप्य न निष्रचैन्ते तद्धाम परमं मम 1” ( ८. 
२९ ) इत्यादि ! श्योर वल्ल वा व्यक्त रूप का वणन व्यरटि-रूप से तो दशय 
श्मष्याय सें चोर ममषटि-रूप से ग्धारदवें श्च्याय में किया हे । ग्यारदयं ्यध्याय 
से तो भयान्‌ ने चिभ्ब-रूप का सा्ताव दर्शन कराकर रजन को नन्य मक्ति 
कीषश्योरपरेरा रे, ध्योर चन्वमे उस भक्ति का स्परूप फलके सहित रेखे 
निरूपण क्रिया ६ कि मेरे प्यथ कर्म करनेवाला, मुभे टी परम गति 
साननेषाला ( वा मत्रायण ) चोर किसी भी प्राणी से यैर न रखनेवाल्ला सव 
स्यासक्तियों से रहित मेरा धनन्य भक्त सुमे प्राप्च होता है।' ध्य श्रजुन 
को यह सखदटज स्पभाष नसय उठ रडाहे छि सातदे-य््वे प्यध्यायमेतो 
एर-घयसर-विचारपूर्वरु परह्य ( परमप्त्सा ) के ध्यव्यक्त ख्पको ही भरे सिद्ध 
करदे न्यक्त चा घक्तर की उपाघतना वता हे (देखो ९६.०४, दई, 


ख न्ट 


श्रीमद्धगवद्रीता ८ ३२८ ) अध्याय १२ 


9१ २०.२१ ), शरोर फिर नये ्रध्याय मे श्रपने को मर्व संघार का कता, भोक्ता 
श्रौर कतु दर्णाकर अपने परम .स्यरूप की उपासना मर्षण बुद्धि इत्यादि से 
बताई दै ( देखो 8 २४, २९, २६, २०, ३४ ) । श्रव ग्यारह श्र्याय मेँ 
भगवान्‌ ने श्रपना विश्वरूप दर्णाकर उसी व्यक्त रूप को उपासना पर ही क्यो 
जोर दिया है; ्ग्यक्त पर क्यो नहीं १ हय ग्रकार "मव्‌" शव्द फे ग्रथ॑सें रौर 
उसकी दोनों प्रकार ८ ग्यक्त पौर छव्यक्त स्य ) की उपासना के फल या 
परिणाम में संशय रखता हुश्या श्र्जुन श्रपने अम के निवारणार्थं भगवान्‌ से 
प्रश्नं करता है, जिस पर वारहवौं श्चध्याय श्ारमभ होता ै-- 


अजुन उवाच-- 
एवं सततयुङ्का ये भक्तास्तरां पयंपास्तते । 


ये चाप्यत्तरमव्यङ्घं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
वं, सतैत- } इस प्रकार संदा युक्त |ये च, पि, ] ग्रौरं जो? श॑यत 
युक्ताः, ये दए जो भक्त दमे | अंतर अंव्य- गर्न को हीः 
भक्ता", स्वी, ( ( श्रापको ) उपासते | क्त) तेपा, के (~ (उपासते है), उन 
परि-उपासते | र योग-वित्तमा | म कोने व्रदफर योगं 
। के जाननेवाले 


पहला न्वयार्थ--त्र्जन बोला--( दे भगवन्‌ 1) टस प्रचर सदा 
युक्त दए जो ्रापको उपासते ह, श्रौर जो श्व्यक्तं ग्रन्नर कौ उपामत 
उनमें से कौन बहकर योग के जाननेवाले ई २॥ १॥ 

दूसरा ्न्वयार्थ-त्र्जुन बोला--( दे मगवन 1) जो प्रापो सदा 
इस रकार युक्त टोर उपासते ह, श्रौर जो श्रापरफो श्रत्नर ग्रव्यक्त-र्पम 
उपासते है, उनमें से कौन वरर योग के जाननेपाले है? ॥ १॥ 

व्याल्या--चर्जुन बोला हे भगवन । जेसी छ्ापने एकादश श्चन्याय 
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के अन्त से अनन्य भक्ति की विधि निरूपण की; "उस विधि क तुसार 
नित्य युक्त होकर जो आपको उपासते है, अर्थात्‌ उक्त रीति से युक्त दो, 
जो आपको सदा विश्व-रूप चा सगुण-रूप से उपासते हे, वे योग के उत्तम 
जाननेवाल्े है, या वे उत्तम जाननेवाले है, किं जो श्मक्तर श्रौर अश्यक्त की 
उपासना करते दै अर्थात्‌ जो आपको नित्य अव्यक्त ओरौर- श्रल्ञर-रूप से 
( अथवा अविनासी अव्यक्त-रूप से ) उपासते है ? ॥। १।।8 


& श्रीत्तानदेवजी ष्यपने विचित्र उग से दसकी रेतसे व्याल्या करते दै-- 
“्पज्जुन कने जगा कि दे कृष्ण ! सुनिएु, च्रापने सुरे चिरश्व-रूप दिखाया 
उस दूसुत सरूप को देखकर मेरा चित्त डर गया, प्नौर सुमे इस कृष्णमूर्ति 
का परिचय धा, इमल्लिये मेरा ध्यन्त करण इसी शरोर लग रहा, परन्तु देव 
ने सुमे ्टटककर मना किया 1 परन्तु व्यक्त ्रौर श्रग्यक्त दोनों निश्चय से प्राप 
ही एक है, भक्ति से श्रापके व्यक्त स्वरूप की प्रापि होती ३ रौर योगसे 

व्यक्त की ! दे वैक्रड ! ये दोनों मामं पकी ही प्राति के रै । इसमे व्यक्त 
स्यौ व्यक्त इन दो द्वारो में से जाना पडता है! परन्तु जो कस सव सोने 
काष्टोना हे, वही उससे धलगणये हुए एक रत्ती भर का होता है एषं व्यापक 
< सन्र ) रौर पुकुटे्ी ८ घश्च ) घस्तु की योग्यता समान है । अगत के 
समुद्र से सामष्यैकीजो महिमा मिलती ह, बही महिमा अग्ृत-तरप्नौ से 
भरी ट्र चुल्लूमेंभो रदतीदहे। यह बात निश्चय से मेरे ्रन्तकरणमें 
सत्य प्रतीत हो गड हे 1 परन्तु दे योगपति ! श्चापसे पू्धने का देतु यह ह 
किम सहं जानना षाहतादहूकिदहेदेष ! श्चपने पछणभरसजो धिराट रूप 
स्पीकारा या बटौ श्वापका सत्य स्छरूप ह्‌, थवा उसे श्रापने ङत्तूहल से 
स्वोकारे किया भा? इसलिये जो भक्त घ्रापही को क्म समर्पण क्रते है, 
स्वाप ष्टी जिनके परम श्रेष्ट है घोर जिरन्टोनि धपना मनोधर्मं श्रापकी भक्ति के 
चदल्ति मोल दे दिवा, पसे सद प्रकारसे, हे भीरि, जो ापको नन्त. 
करय से रोधे हए वापकी उपासना करूरते है, तथा सो ध्ोकार ते परेद 
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सम्बन्ध--श्रज्न के इत प्ररन पर भगवान्‌ यो उत्तर ठेते -- 
श्रीभगवादुाच-- 
मय्यवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्रा उपापतते। 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्रतमा मताः ॥ २॥ 
मयि, वेश्य, ) मुंममे मैन लंगा- | शरद्धया, पस्या, ्‌ पर श्रा ते यु 


मनः, ये" मैं, | कर जो नित्य. | उपेतौ 

नित्यं 3 
त्युक्ता › युक्त हए यमे | ते मे, युक्त- ) वे" मेरे" युक्ततम माने 
उपौपसते उपासते ह तमा , मता गये दहं 


छअन्वयार्थ--श्रीमगवान्‌ बोले- सुमे मन लगाकर जो नित्य युक्त हए, 
परम श्रद्धा के साथ मुभ उपासते है, वे मेरे युक्ततम माने गये ह ॥ २॥ 
वेखरी याणी के ्िपेदुर्घरहै, प्रौरजो किसी केभो समान नही रै उप 
श्रत्तर, श्व्यक्त, निर्मल श्रौर व्यापक स्यरूप की जो ज्ञानी सोऽह-भाव से 
उपासना करते है, उन क्तानियो भ्रौर उक्त भक्तो मे, हे श्रनन्त ! एक दूमरे की 
्रपेत्ता योग यथाथ॑ मे किते ्रवगत हूुश्रा समना चाहिष्‌ १" 

ॐ (“यह व्यक्त के उपासको के विषय मे कदाहे। श्रजन का श्रभिधराय 
यह था कि श्व्यक्त श्रत्तर टी परम-गति है, इसलिये दोनो मेसे श्रव्यक्तवं 
उपासक को श्रेष्ट कहकर उसकी उपासना बतलर्येगे । भगवान्‌ उसकायर 
वतलाति ह किं जव दोनोषही भगवान्‌ के स्यरूपरे, तो श्रद्वा भक्तिसना 
व्यक्त के उपासक, वहमभोपूरेष्टो योगी । नुटि उनमेभी कोद न । 
युक्ततम का यह श्राश्य नदीं फ श्रत्तर के उपामको से यह शरेष्टट, क्यार 
प्रत्र के उपासक न्यूनकैसे हो सक्ते, जो श्रगली मञ्निल पर ह, यती 
प्रागे स्पष्ट करेगे ।* ( प० राजाराम ) । इस व्रिधय को रिन्दी श्रानन्दमिरि 
कृत टीका में रेते द्विया है--शर्यन का प्रथन शरीर उसका यट उनरण्न 
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च्याख्या--उत्तर मे भगवान्‌ बोले --दे श्न । जो यम विश्वं-रूप 
भगवान्‌ अर्थात्‌ मेरे सगुए-र्म के ध्यान भे मन वो नित्य लगाकर चौर 
पूवं परष्याव के सन्त मे जो श्रनन्य मक्ति-रूप साधने कदा, उससे 
लि युक्त लेकर. परस्‌ श्रद्धा के साय सुभ योगेश्वर ( सराण ब्रह्य चा मेरे 
शबल-रूष ) को उपासते वा ध्याति है. उन्हे मे श्रधिक युक्त रथात्‌ सचसे 
भ्ठ योगी सानता हूं 1 २ 115 


समण्मोफकि जेसी ये द्रौ कथा पुरानी म लिखते है--राजा ने सूरदासजी 
से षृ्धा कि कथिता घ्यापकी च्छो है या सुलसीदासजी की ? उत्तर दिया 
कि मेरी । राजा ने पिर पृष्धा फर तुलक्षोदासजो की कचिता केषी ह ? उत्तर 
दिया कि तुलसीदासजी की कविता नहीं मन्त्र है, ्रापका मरञ्न कचिता के 
पिषय हं ) धिते इस गोलो में वाङ किसकी हुई ? एक मेक्त ने देखीसे 
पृ्धा छि कथि कूल्तिदासजीषध्रेष्ट ईद या दर्डी स्वामी ? उत्तर दियाकि 
दर्ढी स्शमी., घौर इस साक्य को सरस्वतीजी ने तीन बार उच्चारण किया 
"कविर्दुण्डौ कंषिदेरडी कपिर्दष्टो न संशय ।› कालिदषसजी मे पूद्धा फिट 
देष! क्या क्ति नष्ट १ देवीजीने कहा कि श्रापतो मेरा स्वरूपष्टीषक्षो, 
ध्ररन कवि के विषय हे) इसी प्रकार ध्रञुन ने उपासमा के श्नुष्टान-क्रिया के गरिषय 
सें परम्न किया र ज्ञानी मदाद्सा क्रियावान्‌ उपासक नहर होते, (्रद्यकित्‌ चदव 
मयति न्ह का जाननेषाला चह षो होता हे ¦ इसलिये श्रुन से भगवान्‌ ने 
का क्रिजो सुक सगुण बरद की परम श्रद्धा इत्यादि से उपासना करते है, 
वे सुमे युक्तम ( वोगियोंसे श्रेष्ट >) सम्मतदटै! श्रौर जो कोर यद स्थन 
करे कि निं मद्य फे उपासक युक्ततम है या नी, उसका उत्तर पदति ष्ट 
ठो केधायोषे प्रसधसमेंद्ो चुका कि वे युक्तयोगी नदीं किन्त यद्धरूर है!" 

र श्रीज्ञानदेवजी पने धिचित्ररड दे द्वस श्लोक दधौ एेरे व्याट्याः करते 


१-- “र क्िरीदो । रचि स्ताचल के समीप जाने एर उसके विस्य के पीड 


सखे दिर्य नो जनि ९, थवा रे पडु-सुत । वर्पा-रल श्रा पर उसे नदी 


श्रीमद्ध गवद्रीता ( ३३२ ) “ध्यय १२ 


† ' सम्बन्ध्र--( 9 ) श्रव -यक्तर ब्य ( या ुद्ध-रूप )के उपासको कै परिय 


पना निश्चय भगयान्‌ कदते ई-- 
्रथत्रा (२) तो क्या फिर प्रक्तर वद्य के उप॒ःसकं युक्ततम नहीं? इम 


= = 


यारा हा का भगवान्‌ यह उत्तर देते ईह- - 
यै तक्लरमनिदंश्यमव्यक्तं॒पर्युपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च करूटस्थमचलं ध्रवम्‌ ॥ ३ ॥ 
सच्नियम्येन्द्रियमामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतदहिते रताः ॥ ४ ॥ 


[॥ 








ये , ७, श्न्ञर, } परन्ठ जो श्रक्षर, | सनियर्यं; द्न्दियो > समुरं 
्ंनिर्दश्य, अर ग्रकर्थ॑नीय, ग्॑व्यक्त | उन्िय-मौम को रोर 
व्यक्त, पयु ˆको उरपीसतेरहै' सवत्र, सम. सवत्र संम वुद्धि 
पासते ॥ बुद्धय | र 
संवा  ) स्पेस. | ते" ठन्ति, | वे" मुतो दी 
चिन्त्य, र्च्‌, ( व्याप), ग्रचिन्तं- | मा, णव ग्रत हते 
कूटस्थ, नीय, कृर॑स्थः्रचलं | संब॑-भूंत-दिते - | सत्र प्रौगियो ग 
अचलं, धुव | ग्रौर ग्रयूलको |रता त्तम लगे ट्ष 


वदने लगती हे, वैषी षौ जिनकी भजन की श्रद्धा नित्य नदे बढती हदं 
दिखाई देती हे, प्रया समुद्र प्राप्त होने पर भी जिवरा प्रवाह निरन्नः 
पी से श्रताद्टी रहता टे, उम गगा के समान जिनके प्रेमनभाव की 
श्रधिकना रह, तथा जो सव इन्द्रिया-सहित श्रन्त करण को सुपे रप रत 
दिन मेरी उपासना करते ह, पेसे जो भक्त निज को मुके समर्पित कर दने, 


उन्दींको म परम योगयुक्त समना दहं 1' 
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शरन्वयार्थ पर्त जो सय भूतो फे दितमे लगे हए, उद्दा के समूह 
कनो सककर सव्र समुदि दए अच्तर, श्रकथनीय, तरन्यक्त, सवच्यापक, 
द्चिन्तनीय, कृटस्य, श्रचल श्रौरं श्रयल ( ब्रह) को उपासते वेसु 
परास्त होते रे ॥ ३,४॥ ॥ 


व्याख्या--परन्तु हे अयन । जो चिवेकी पुरुप सगुण उपासना 
रथात्‌ ्मापके सगुण-रूप का ध्यान छोडकर, सर्च॑त्र समनरुद्धि रखते हुए, 
अर्थात्‌ सवनो निजात्म-स्वरूप स्व से एक-समान सममपते हुए, सबकी 
भला मे लगे हए, च्र्थात्‌ सचकी भलाई करने पर तुले हुए चा सबकी 
भलाई क ख्याल से रने हए › शरीर प्रपनी इन्द्रियों के समुदाय को भते 
प्रकार रोककर अर्थान्‌ उन्दे अपने वश करके केवल उस निरण ब्रह्य की 
उपासना च्रथवा श्रापफे उस निशण स्वरूप की उपासना करते हँ कि जो 
प्रचर ( अविनाशी ) है, अकयनीय दे, अर्थात्‌ जो वाणी वा शब्द्‌ करके 
करने से नदीं सा सकता, जे व्यक्त है अर्थात्‌ जो श्चप्रकट वा मूर्धि 
मन्‌ है, जो सर्वव्यापी दहै, अचिन्वनीय दहै, श्र्थात्‌ जो फिसी प्रकार 
से ख्याल या ध्यान मे पूरा नहीं आरा सकता, अथवा जो वाणी का विषय 
नदहोने के समानमनका मी विषय नही है, जो कूटस्य दै, र्यात्‌ 








& कृटस्थ--जो वस्तु उपर गुण-युक्त प्रतीच होती टो, पर भीतर दोषो से 
भरी रो, उसका नामष्टहे । ससार में भी ष्क्ट रूप, ष्ट सादय इव्यादि 
प्रयोगं मं ट" शब्द इसी र्थं में परसिद्ध हे । यसे ही जो श्यविद्या प्नेक 
सक्षारो कौ वीज-भूरर “मायः तु प्रति विदयान्मायिन तु मेऽप ^" "=प्रतदोरो स 
युहि “माया शन्याङत' श्याद्ि शब्दः परा कही जाती है, एव प्रकृति को 
साया ध्ौर मरेञ्र को मावापनि समना चखाष्दिए, ( भ्वै० उण ४ १०) 
तथा “सम माया दुरत्यया=मेरौ माया दुस्तर है ८ गीता ७ १४ )\ 
श्त्या धुति-स्टेहि के चनो मे जो माया नास से प्रसिद्ध ह्‌, उसका नाम 
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जो सदा एक स्थान मे क्रूट के समान स्थित रहनेवाला, श्रथवा माया का 
जो श्रध्यक्त है, जो इस प्रकार क्रूटस्य होने के कारण अचल है, अर्थान्‌ 
एक स्थान से दूसरे स्थान को चलायमान नदी होता श्रयवा निर्विकार 
है , श्रौर जो अचल होने के कारण ध्रुव दै, अर्थात्‌ जो एक ही स्थान पर 
नित्य स्थिर अर श्रपरिणामी है । देसे उपासक निस्सन्देह सुमे ही प्राम 
होते दै, अर्थात्‌ मेरा स्वरूप ही हो जाते दै ॥। ३, ४॥& 


कूट है । उस कूट ८ नामक माया ) मेँ जो उसका श्रधिष्टाता रूप से स्थितो, 
उसका नाम कटस्य हे । श्रथवा रासि-ढेर की भति जो ( कुद भी कियन 
करता हुश्रा ) स्थित टो, उसका नाम कृष्टस्य ह । ( श्रीशकराचार्य ) 

® उक्त तीन श्लोकों के तात्य में बहुत मतभेद है--भगयान्‌ शद्रराचा्यै, 
मधुसूटन स्यामी, श्रानन्दभिरि श्चौर श्रीधर स्वामी कामतहं फि भगवान्‌ रा 
दभिप्राय इन श्लोको से यह नहीं कि सगुण बह्म के उपासक योगवित्तम ट 
श्योर निगुण बह्म के उपासक नहीं, विकि यास्तय मे तात्पर्य यहरैरिजा 
सगुण ब्रह्य श्र्थात्‌ भगवान्‌ के सगुण या विश्व-रूपं कौ श्रनन्य भक्ति से उपासना 
करते है, भगवान्‌ उनको श्रपना प्यारा भक्त श्रीर उस सगुण स्यरूप मे श्रन्युी 
तरह शीघ्र युक्तं होने के कारण उत्तम योगी मानते हे । श्रौर जो केरल निगु 
श्नौर श्रयिनाशी बह्म श्र्थाव्‌ भगवान्‌ के निर्गुण स्यख्प की ण्काग्रचित्त से 
उपासना करते टै, वे भगयानू के भक्तो की श्रेणी मे नदी श्राति, वल्फिय 
सीधा भगवान्‌ का वास्तय स्वरूप टो जाते ह, जिसे उनको योगयुक्त मा 
युक्ततम कहना तो दुर रहा, वल्कि जैसा भगयान्‌ का निज स्यरूप याम्य 
मे मन, याणी सेपरे रै, जिससे श्रमिर्रश्य ह, ्वेसेवे (निर्गुणस्य 
उपासक ) भी किसी प्रफार की न्यून-प्रधिक उपमा मे नहीश्रा मक्त, 1 
श्रनिर्देश्य होते हे, क्योक्रि वे साक्तात्‌ भगव्रान्‌ का परम स्वस्प ट्ण हति) 
श्नौर इसी भाय को भगवान्‌ ने म्यय पटले (७ १८) मे एल ५५ 
“ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌-जानीकोतोमे श्रना श्रामा ष्टी ममम्ना 1 
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सन्वन्ध--( 8 ) जव निगुण नह्य के उपासक ही मह्म-स्यरूप होते है. 
सौर सगुण बल्य के उपासक केवल उत्तस योगी वा प्यारे भक्त, तो किरि सरुण- 
उपानना कौ क्या "पावस्यक्ताहै, क्यो न भव्येक बो निर्गुंण-उपासना ही 
करनी चाहिए ? इस विषय सें भरावा सपना सत प्रकुट करते है-- 

सथा (२) सुरते प्तहोनेके शमे तो दोनों सर्य है, परन्त॒ निरगुण- 
उपासना का सान कडि ई, देखा दशति ह 


क्ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्रासक्तवेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिहुःखं देहवद्धिरखाप्यते ॥ ५ ज ज 16 गतिं देहद्धरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


श्रीरानानुज श्रीत्तानदेव तथा श्रीतिलक महाराज प्पादि का सत हे कि 
भगवान्‌ इन स्लोकों से अपना यह भाव दश्पतिहै क्रि जो भक्त मेरे सयुण- 
स्पे उपासक रै. वे पुक्ततम है । सोर मेरे ध्वति प्यारे होने से मुके शीघ्र 
निल्ल जते है परन्तुञो मेर नियर स्वरूप के उपासक हे, बे भी सुरे भास 
शो जाते रै, पर हस उपानना चे उनमें कोड चधिक योग-वल नहीं मा जाता, 
रोर न ङु नधिक निरत ही ई, बल्कि सवंखाधार छे लिये यह सार्नं 
उलटा क्डिन ध्चौर कष्टाघ्य ह, ध्रतएक सयुय-रूप क्ते उपासक 
ने श्रेध्नर होते रै । हनि स्यलमे यद्यपि निरु जह्य ङे 
शेषता उपनिषदों मे दित ह, घ्रौर भगवान्‌ ने 
मे उनकी ही श्रेषएना दलाय ह, प्यौर सातवें 
स्प्टस्हानोहसकिप्नानीतो मेरा छरात्मा ष ह, 
कौ सपमामे वहं वपने भके कष्टे शेता 
ग्यारहवे ध्याय छे छन्न ( स्लोक € ) सें 
चो हो सक्र रहे है, इसल्यि लिद्धन्त-रप से तों पटला नत ही रोक है, 
परन्ठे एवापर षे नम्डन्ध से तथा भासरिकरूसर्पसे यहां दूरा मत भी ( क्ल 
नपर रपर दे उएसङ् ङे दिपये 2 व्री रोतिस युन हो सक्ता हं । 


मेरे सत्याल 
उपासर्कोकीषही 
रष्यं भी घध्याय = के श्चारंभ 
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क्लेशं उन त्रव्यक्त मे |अव्य॑क्ता, दि, } क्योकि श्रवयन 
अधिकतरः, ग्रासक्त चित्तवालों | गति गति 
तपो अव्यक्त [ को ङ्के ग्रभिक- | हं खहवद्धि „ } देहधोरियो से रि 
आासंक्त-चेतसां | तर दोता है अवाप्यते । नतासेपैईजाती द 

अन्वयाथ--उन श्रव्यक्त मे श्रासक्त चित्तवालो को क्लेश श्रथिकतर हेता 
है, क्योकि देहधारि्यो से श्रव्यक्त-गति दु.खपूर्घक पराई जाती ई ॥ ५॥ 

पहली व्याख्या-हे अजन । यद्यपि मुभे प्रप्र होने के, लच्य मे ये 
दोनों उपासक वरावर है परन्तु अव्यक्त मे श्रासक्त चित्तवालों को, 
अर्यात्‌ मेरे निगुण स्यरूप की उपासना मे. चित्त लगानेवालों को मेरे 
व्यक्त स्वरूप के भक्तों की चपेत्ता अर्थात्‌ मेरे सगुणए-रूप के उपासको की 
श्मपेत्ता कट अधिक होता दै, क्योकि अन्यक्त-गति ययपि श्रयिकारी 
पुरुं के लिये तो सुगम व सुखपूर्वक प्रप्र दोती है, जैसा करि भगवान ने 
स्वयं पूवं नवे अध्याय मे ५सुध्रुखं कत्तेमव्ययम्‌'' ( ६२ }=सुख-माध्य 
द्से कहा है तथापि अनयिक्रारी के लिये अविक कष से प्रात लेती हं, 
अर्थात्‌ देहाभिमानी वा देहवारी लोगो से श्रव्यक कौ गतिका माग 
अत्यन्त कष्ट से सिद्ध होता है श्यौर व्यक्त गति का मागं सुलभ होता दे। 
इसलिये सगुण-खूप के उपासको को मै ८ श्रपने विश्व-र्प के ध्यानम 
सुगमता से युक्त होने के कारण ) युक्तम मानता दं ॥ + ॥ । 

दूसरी व्याल्या- द च्रञ्॑न । यद्यपि सगुण त्र्य के उपासक, श्रा 
मेरे शवल, व्यक्त वा विश्व-ख्प के उपासक सीवा व्रह्म को नटी ( द्रथा 
सीधा मेरे शद्ध, सव्यक वा परम स्वखूप को नटी ) पर्टेचत, वल्क मर 
शवल (सगुण ) खूप द्वारा ही प्राप्न होते हे, जिसमे मरे श्रनन्य भः 
कहलाते रै, तथापि उन्‌ ( च्नन्य भक्तो) करोम मागं मे त्रम ता 
द्.खदोतादी नहीं श्रौरयदिदोताभीह) तावदे ही धाडा-सा हाता 

। परन्छु जो नियं व्रह्म के उपामफर र, श्रथति जा मरे णृद्रवा 
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व्यक्त स्वरूप के ध्यान म चित्त से निरन्तर जुटे हए वा तत्पर है उनमे 
ययपि अधिकारी लोगों को किचित्‌ कए नही तथापि प्रनधिकारी लोगों 
कौ इख मार्ग मे सगुण रूप के उपासको श्र्थात्‌ मेरे अनन्य भक्तों की 
अपेकता केश वहत अधिक होता है, क्योकि रेखे पुरुषों को निगुण की 
उपासना का मागं अच्यन्त कष्ट के साथ सिद्ध होता है ! इससे मँ अपने 
८ इस विश्वरूप के ध्यान मे युगमत्ता से युक्त होने के कारण ) अनन्य 
भक्तो को युक्ततम मानता हूं ।। ५॥ 

तीसरी व्याख्या- दे च्रज्ुन ! जो भमक्रमेछत, मत्परम श्रौर मद्भक्त 
है, उनको भी निस्सटेह क्ट श्रवश्य होता है, परन्तु जो श्यक्तर व्यक्त की 
उपासना मे तत्पर है मोर इस मार्ग के अनधिकरारी है, उनको शओ्रौर भी 
भारी कष्ट होता है, क्योंकि उनको प्रथम श्रपनी देह की ममता ही त्यागनी 
पडती हे, ॐ देहधारियों के लिये त्यत कठिन, बल्कि सब-साधारणएवुद्धि 
पुरुष के लिये तो च्रसम्भव-सा है, श्मौर इसीलिये उनको श्चव्यक्तं दी 
उपासना का मागं श्रत्यन्त कष्टसाध्य है । अतएव मेरी सगुर-रूप की 
भक्षि का मागं श्रयिक सरल व सुगम होने से में अपने ( विश्वरूप के ) 
्मनन्य भक्त को श्व्यक्त के उपासक से युक्ततम मानता हू | ५।& 

सम्बन्ध--( १ >) कर्योक्रि व्यक्त गति दु खपू्के प्रस्त होती दहे प्रौर 
सयै-साधारए से ्रगम्य हे, दसलिये भगवान्‌ श्व व्यक्त-गति ( सगु उपासना 
के माम >) को प्रध्याय परयेन्ते सविस्तर यणन करते है-- 





& दम विषय मे षति एसे कती ह--“छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुरम 
पथस्तत बयो वदन्ति ।'*=त्तानो विद्धान्‌ कषटते रै कि यह सार्गक्तरे की धार ङे 
ष्यत्यत (२ ( मे (त # 
समान श्व्यत तीप्ण वार दुर्गम हे शौर भगवाम्‌ ने सय (७ र्मे } कारे 
दिः ^मनुप्याण मटसरेपु कश्चिदतति सिद्धये हज्ञाये सें को$ एक मेरे लिये यत 


सरता ए । धेर उन हजारो यल करनेयालो मे भी कोड धिर ही सुभको तत्व 
से जानतारे। 


भा प [गो 
५, [1 €~ म्‌ 
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रथया (२) पर मेरे भक्तो ८ व्यक्त ॐे उपासको को मेरी कृपा से 
भ्ननायाप्त ही सिद्धि आप्त होती है, उसे भगवान्‌ श्रव कते र-- 
ये तु सवांशि कर्माशि मयि संन्यस्य म्रा: । 
०, ज थ 
अनस्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धत्त स्युसंसारसागरात्‌ । 
४५ = 
भवामि न चिरातस्पाथं मय्यावेशितचेतस्ताम्‌॥ ७॥ 
ये, ठु संर्वाशि, } पैरजोः संर कमो | तेपौ, अंह, ) उनका मैः उंदवार 
कर्माणि, मयि, | को मुंभमे ( मेरे ) | समुंद्र्तां { करनेवाला 
संन्यस्य; मत्‌; रपं करके मेरे" मयु, सपौर- ) ख -स्प सौर 
प॑र. परायण दए | सौगरात्‌ सागैरसे 
अनन्येन, एंव, ) ग्रनन्य योगै से |भवामि,नै, ) टे गर्जन | चिरं पे 
योगेन, मी, ही मुरो ध्योते | चिरीत्‌, पार्थं नटा (शीघ्र) हेवा 
ध्यायन्त. हए उपासपे हं | मयि, च्ौवि-) मुंभम लगाये हृष 
उपासते शित-चेत॑सा । चित्तगलो का 
श्न्वयाथ-पर जो सरे कमो को मेरे श्रपण करप, मरे परायण्‌ हण, 
श्रनन्य योग से मुभे ही ध्याते हए उपासते रै, उन मुभम लगाव रण 
चित्तवालों का मे शीघ्र टी मल्यु-रूप समारमागर से उद्धार क्गनेपाला 


दोता हूं ॥ ६, ७ ॥ 
व्याल्या--परन्तु हे श्रञंन । जो मेरे विश्वरूप के उपासफ़ श्रव 
भ को नो श्रपण € कर प्व हते (ञं 9 [+ परायगा 
श्मनन्य भक्त ररि कर्मोको मरे श्रपण क्रते गते, म्र ह परय 
दोते दै, शर्थात्‌ सुभ ही परम गति मानते है, शौर श्रनन्य योग म, श्रध 
सु विश्व-रूप के ध्यान से प्रतिरिक्त ्रिमी अन्यके ध्यानम न युकः 
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रोने से, थवा मेरे विना किसी प्न्य के साथ प्रीति वा भक्तिन करने 
से केवल सुमे ध्याते हुए उपासते ह, उन अनन्य भक्तो का, जिनका 
चिन्त सुभे ्र्थात्‌ मेरे ध्यान मे ेसे निरन्तर लगा रहता है, मै चिर 
से नही, वल्कि शीघ्र हौ ( तत्काल ) इस मद्यु-रूप ससार-सागर से उद्धार 
करनेवाला दोता हे, श्र्थात्‌ उनको इस जन्म-मरण के समुद्र से मे शीघ्र 
ही निकाल देता वा पार कया देताहू॥| ६, ७। § 

सम्बन्ध--( १ ) इम प्रकार पने सगुण उपासको ( श्ननन्य भक्तों ) 
कपी स्पाखना का परिम दशौकर भगवान्‌ श्रव शरजंन को एसे उपदेश 


करते है- 


स्थका (२) क्योकि ्रपने भक्त का उद्धार करना भगवान्‌ की अपनी 
श्रतिक्ता हे इसलिये शर्ुन को श्व यह देसे उपदेश करते हे-- 


स्रथवा ( ३ >) सव भगवान्‌ श्रते रोको सें पने सगुण स्वरूप की 
उपायना करने का उपाय शर्जुन को ताते ₹-- 

सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

(५ अ 0 [॥ 

निचसिष्यसि मय्येव अन उर्व न संशयः ॥ ८ ॥ 
मयि, णव, संन, ) सस्मेटी मन 
व््रोधत्स ₹गीपन कर 





मयि, एव वतत करेगा 


निवसिष्यसि, | सम्म दरत्‌ नि- 
न ध -ङिः ॥ ० ष 
सय, इद्ध) रप यदि ' जअत, उष्व, | 


च = 
दनक स्रैनन्तर रम- 





₹ ‹ द रथनीय, इचिन््य, शर्रत्त-रप मे मन निरालम्यन ( चिना हारे 
षे , हने से ठ्ट्रता नही, च्यन्रञ्प 1 सालस्रन ह्या सन प्पसानी से 
स्र जाताद्‌ । फल उसमें नी, जव उन निरालम्बन-मार्म मे मन चल से, 
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£ 
अन्वयाशथ्र-ुममहीतू मन स्थिर कर, मुभे बुद्धि को लगा। नरे 
द्नन्तर ® तृ युम निवास करेगा, टममे सशय नही ॥ = ॥ 

ठ्याख्या-द अजुन । क्योंकि नि ( अपने मगुण-सखरूप के ) अनन्य 
भक्त के उद्धार करने कौ प्रतिन्ना करली है, इमलिये तू जो वेहाभिमानी 
होने से शोक-मोह्‌ मे आसक्त है, जिससे तू मेरे अव्यक्त सरूप गर 
उपासना का अधिकारी नदीं है, अतट च्व युम ( सगुणतरहय ) मे ही 
अपना सङ्कल्प-विकल्प-रूप मन जमा, अर्थात्‌ मन की सव व्रत्तियो फ 
तू मेरे विश्व-ख्प वा सगुए-स्रूप के ही ध्यान मे नियुक्त कर । श्रौ 
मुभ ( व्यक्त-रूप ) मे ही अपनी निश्चयात्मकं वुद्धि प्रवेश कर, सरथनि 
सव विषयों कौ चिन्तना को स्याणफ़र तू केवल मेरे व्यक्त-र्पकेटी 
चिन्तन मे बुद्धि को लगा। इस दुद्धिपुवफ मन लगाने के श्यनन्तर 
( अथवा एेसा करने से शरीर त्यागने के अनन्तर ) तू सुमे ही वाम 
करेगा, इसमे छलं भी सशय नदी ॥ 5 ॥ † 
तव, बह्य के शद्ध स्वल्प को पर्तिहै, श्रौर इसमे भी वही टे, इसमे भगवान्‌ 
स्थय श्रपने भक्त का उद्धार करलेतेहे, श्रपने शुद्ध स्वख्प का सा्तति फरात 
ह 1” ( श्यं समाज के प० राजाराम ) 

® उद्धिपूर्दक मन लगाने के यनन्तर ८ श्रीरामानुज ) 1 मरने के श्रनन्तर 
८ श्रीगङ्कराचार्य ) । 

ग श्लोक २से ग्लो ८ तक कौ व्याख्या श्रीतिलक मटाराज ण्म क्रते 
हे-- “सपे भक्ति मार्ग की श्रता का प्रतिपादन ह। दरे ग्लाफमे पते 
यह सिद्धान्त क्रिया हे फरि भगवद्भक्त उत्तम योगीट, एर्‌ तीम टलकम 
पक्तान्तर-ब्रोधक "तुः श्रव्यय का प्रयोग कर, इसमे श्रौर चौव्रन्लोफमेक्टाः 
कि श्रन्यकः की उपासना करनेयले भी मुभे ही प्रन । परन्तु दमत सय 
होने पर भी पोच श्लोक मे यह बतलाया करि श्रथ्यक-उप्रासमो का मामं 
द्रधिकर कजेशदायक होतार, दटे शरीर सातवें स्लोरमे वर्णान ग्रा 


श्रीमद्धगवद्रीता { ३४१ ) अध्याय १२ 


सम्बन्ध जैसे पूवं शत्येक में निर्युण बरह्म की उपासना करने से प्रसमथं 
खा नधिकारी पुरुषपे को भगवान्‌ ने सगुण ब्रह्य की उपासना का उपदेश दिया, 
रेसे टी जो इस सगुण उप सना को उक्त रीत्ति से करने मे श्चसमथै हे, उनके 
ल्लिये भगवान्‌ सव ब्योर सुगस उपाय कथन करते हे-- 


अथ चित्तं समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छासु धनञ्जय ॥ £ ॥ 


थ. चित्त, } यंदि चिच को | अभ्यस-योगेनं, ) ठव श्रभ्यौस-योगं 
५4 ॐ + ५ ५ बे 3 के 
समाधातु, न. | | ममे स्थिर स्था- | ततं , मा, इच्छ्‌, |से भको प्रत 


शक्नोपि, पन क्रे केत्‌ | ्रप्तु, ध _- (दोनेकीत्‌ इच्छी 
संयि, स्थिर सर्मथं नदा दै ] कर, दे श्रैजुन । 


व्यक्त कौ प्ययेक्ता व्यक्त की उपासना सुलभ होती है , श्ौर ्ास्यं श्लोकमें 
सके श्नुमार व्ययष्टार करने का श्रजुन को उपदेश किया दे । सारा ग्यारहर्वे 
ध्याय के पन्त ( गी० १९९५६) में जो उपदेश कर प्रये है, यौ रजन 
छे प्ररन करने पर उखी को चद्‌ कर दिया ह । इसका चिस्तारप्वंक विचार कि 
भक्ति माय मे सुलभता क्या ह, गीतारहस्य के तेरहयें प्रकरण में कर चुके दे , 
रख कारण यदौ हम उसकी पुनरक्ति नष्टं करते । इतना ही कहे देते है कि 
यव्यक्त की उपासना क्षटमय होने परं भी मोक्तदायकष्टी ह, प्यौर भक्ति- 
सागषाल। को स्मरण रखना चाषिए कि भक्तिमार्गे भी कमं न लोदकर 
रर्यरापरपूर्वक वभ्य करना प्ता टे । इसी हेतु से दटे ग्लोक में “सुमे 
ए सच कमो का सन्यास दरक ये शब्द्‌ र्खे गये! इसका स्पष्ट श्रथ यह 
ट दि मभनि-मागे में भीक्मो दो स्वरूपत न दोदै, किन्तु परमेश्वरमे उन्ट 
स्यात्‌ उनके ल्मे को घपण कर दे । इससे प्ररुट होता रे कि भगवान्‌ ने 
एस इध्याय षे छन्न सें जिस भक्तिमान्‌ पुरुप को पना प्यारा वतलाया ह, 


नवि 
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अन्वयार्थ-गटि तु. चित्त को मुभे रिथर स्थापन करते ॐ समर्थ नही, 
तव दे त्रजुन । श्रम्यास-योग से तू मुभ प्रात होने की उच्छा कर ॥६॥ 

व्याख्या--्रौर हे श्रज॑न । यदि तरू उक्तं रीति से ( लो पूर्व शलोक 
मे कदी गड़ं है ) चित्त को ममे निश्वल जमा नदी सकता, श्रथवा 
सहज स्वभाव से यदि तेरा चित्त निश्चल होकर मुम ठहर नही सता, 
तो कोई चिन्ता नही । ेसी दशा मे तू अभ्याम-योग से, यर्थात जव. 
जव चित्त चलायमान हो, श्रथवा जव-जव वह्‌ उधर-उवर भटके, तवर-तव 
उमे रोककर तू फिर कमे लगाने का यत कर, इस प्रकार के यतर-रूपी 
अभ्यास से मुभे प्रप्र होने की इच्छा कर) यदि इस प्रकार भीत्‌ 
निरन्तर यन्न करेगा, तो शक दिन श्चवश्य तेरा चित्त ठहर जायगा, रौर 
फिरतू सुमे प्राप्न हो जायगा ॥ ६॥ € 


उसे भी इसी ध्र्थात्‌ निष्काम-कर्मयोग माम का ही सममना चादिण, यह्‌ 
स्थरूपत कम॑ सन्यासी नद्यं ह । इम प्रकार भक्ति-मार्ग की ्रष्टना प्रर 
सुलमता बतल(कर श्रव परमेरवर में एेसी भक्ति करने के उपाय श्रथवा साधन 
वतलाते हुणु, उनके तारतम्य का भी ्ुलासा करते है 1" 

® इसपर श्रीक्ञानदेवजी पने धिचिव्र ङ्ग से पेते व्यापा करतेट- 
“प्रयया यद्वि तुम मन श्रौर बुद्धि-सदहित श्रपना सम्पूरणं चित्त मेरे टाध नदी 
दे सकते, तो पेखा करो फि ध्राठ परो मे से कभी तण-भर तो चित्त ने। 
खसे जिस-जिम क्षण मे मेरे सुम कय श्रयुभय होगा, वह क्षण विषयो म 
श्ररुचि पावैगा । जसे शरव्‌काल निकल जाने पर नद्विय मूग्यने लगती र, वने 
ही यह सुख शीघ्र ही चित्त को प्रपत्च से निकाल लेगा। नत्र पार्णमायी फे 
पश्चात्‌ जसे चन्द्रविम्व दिन-दिन ीण होते होते श्रमायस्या के टिनि विलीन 
घले जाताटे, यैसेद्षी भोगो मे से निकलफर चित्त सममे प्रवेणकर, तार पादु 
सुत ! धीर -वीरे तुम मद्रूपो जाश्रोगे । श्रजो ! निम श्रभ्यास-याग कदत र, 
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सम्बन्घ--जसे ्चन्यक्त की उपासना में असमथ के लिये व्यक्त को उपासना 
भगवान्‌ से बताई गड, फिर व्यक उपासना की एक विधि भे प्रसमधे के किये 
उसे दूखरी विधि ्भ्यास-योग की वताङे गई, भ्रव जो श्रभ्यास-योगके भी 
श्रसम्ै हो, उसके लिये रौर सुगम उपाय भगयास्‌ कथन करते ईह-- 


भ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मस्कमपरमो भव । 
मदर्थमपि कसाणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ९०१ 


्मभ्योसे, चपि, ) श्रम्योस म भी(यदि) | म॑त्‌-अथ, त्रपि, ) मेरे शैं कौं 
्मसंमर्थ तर॑सि सम॑र्थत्‌ है कर्माणि, ङबन्‌ करता द्रा मी 
सेत-रेमे- मेरे' अथं कमौमेलैव- ( सिद्धि+खवौ- \त्‌ सिद्धिं को 
परम , भंव लीनं ( परौवण ) हो ' [प्स्यसि । प्रोत दोगा 


छन्वयाथे--{ श्रौर यदि) तु श्रभ्यासमे भी श्रसमरथं है, तोमेरे श्रं 
कम-परायण हे । मरे श्रय कमं करते दए भीत्‌ सिद्धि कोप्राप्र दोगा ॥१०॥ 
व्यास्या--श्मौर दे ्जँन । यदि तु च्भ्यास-येग मी नही कर्‌ 
सकता, अथात्‌ इधर-उधर भटक्ते हर्‌ चित्त को तू वार-बार वहो से 
हयाफर सुभे जमा नहीं सकता, तो मेरे निभित्त कर्मो मँ लग अर्थात्‌ 
मदथं कय-परायरए दो, थवा मेरी ्रापनि-निमित्त श्रव मनन शौर 





निदिध्यासन-रूप कमं अथवा शख मे ताये हृष्‌ ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा- 


यर यी हे \ पेसौ कोड यस्तु नहीं ठे, जो इससे नदीं प्रा हो सक्ती ! को 
्यभ्यास फे चलत से ध्राकाश में गलति प्राप्त क्रलितेरे, कोट व्याघ्र पौर सोपों 
छो धीन कर्तने, कोट धिप के श्राहार वना रेते र, कोड समुदं 
में से रास्ता निकाल लित्तेटे तथा कोई छन्यास से शष्द्रह्य को मात 


वर दतष्ट। धत छभ्याससेकछम्यी सवथा ट्एष्य नष ह। इसलिये 
सुम भ्यास के हारा सुभमे घा मिलो \? 
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५ 
पाठश्मादिक्मतू करता जा, वा मगवान को प्रसन्न करनेवाले नव प्रकार 
के कर्म॑-^श्रवण्‌, कीन, विष्णो स्मरणः पादसेवन । अरच॑न, वन्दन, 
ठस्य, सख्यमत्म-निवेदनम्‌ ।*--जो शाख से करै रै उन कर्मोकेन्‌ 
परायण हो । इस प्रकार मेरे निमित्त कम॑ करता ह्या ( या मेर प्रसन्न 
कीर्तन कि अ 

करनेवाले भजन, कीर्तन आटि कर्मो मे लवल्लीन होता हा) भीन 
अन्तःकस्ए की शुद्धि द्वारा अवश्य सिद्धिकोपा लेगा, यर्थानि सुमे 
अवश्य प्राप्न हो जायगा | १०॥ & 

सम्बन्ध--( १9 ) योर जो भगवत्कम॑-परायण भी नही हो सकता, उमे 
लिये श्रन्य सुगम उपाय भगवान्‌ श्रव वर्णन करते रै-- 


® श्रीक्तानदेवजी इस पर लिखते ह--““परन्तु श्रभ्याम के लिये भी यदि 
चग्ारे शरीरमें बल नदहो, तो हुम जहाँ ष्टो यहीं रे, इन्छरियो का श्रयरेध 
न करो, भोगो का व्याग न कते, श्रपनी जाति का श्रभिमान न चुडो, ्रपने 
ल-धर्मं करते जाघ्यो, विधि श्रोरं निषेवो का पालन करो, हस प्रफार हम तुम्हे 
सुख से कमं करने की ब्यूट ठते रै। परन्तु मनस्ते याचासे, शरोर शरीर से 
जो ऊ व्यापार उत्पन्न टो, उसे मे करता ह, यह मत समो । करनायान 
करना सब यही परमात्मा जानता दहे, जो इम विग्य का चालक । कर्म॑की 
न्यूनता या पूरणंता का भाव ्रपने चित्त मेन रहनेदो। श्रपना जीयन 
परमात्मा का सजातीय कर रक्खो । माली जिमश्रोरने जाय, उमी शरोर जो 
घुपचापर चला जाता हे, उस जल के समान तुम्हारा कर्मं होना चारिण । ण्य 
प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति के बोम के नीवे श्रपनी वुद्धि न डालो । चित्तवृत्ति मुरो 
्रखरिडित रक्खो।यो भी, टे सुभट। रथ क्यादटस वातकी गटपट्‌ रता 





हैकरि रस्ता सीधाहं या श्राद्दे ह? ण्व जोकृदटु कमं ज्रि य, 
उसे थोडा या वहुत न सममकर चुपचाप सुमे समपित करना चारिण) र 
श्रयुन ! इम प्रकार की मेरी भावना रपने स नुम गरीर-याग कं श्रननार 


मेरे सायुज्य-रूपी धर मे श्रा पटचोगे 1" 
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परयदा (२ ) इन सवस अससथै के किये भप्याच्‌ प्रव स्यत सिद्ध 
शन्य सुगसततम उपाय चतलतते दै-- 


्रथैतदप्यशक्रोऽसि कर्तं मदोगमाध्िततः \ 
सर्वकर्मफलत्यागं तततः कुर्‌ यतावान्‌ ५९१५ 


सौरे 2 
रथे, एतत्‌, \ यंदि यहं भी" करने | सवं -वम-फल- `) संर केमो केषल 
1 
पिरक, धको त्‌ ग्रंसयथं |्यौग, तंत, हका््यौगतव्रं कर 


नसि, कंतु | रै कुर 4 
मेत्‌-बोग मेरे'योगं का स्रौश्य | यं्त-आत्मै- | वेशमे कयि ह्‌ 
त्रित लिए हए चान्‌ प्रात्मौ (चित्ताला 


श्न्वयार्थ--यदि यद भी करनेकेतू द्यसमर्थ दै, तोमेरे योग का 
प्रश्रय लिप ए ग्रौर यतात्मवान्‌ हए तृ सारे कर्मो के फल का 
त्याग कर \ १६] 


व्याल्या-द जन । यदितू मद्थं कमं भी नदीं कर सकता 
( श्रथचा भगवतत्‌-परायण्‌ कमं मे लेवलीने नीं दौ सकता), तो फिर 
मेरे पूव निष्काम कर्मयोग का श्ाश्रय ले, रथात्‌ लौकिक चा वैदिक 
कर्मजोभीत्‌ करे, उपे केवल कम फे क्लिये केर, किसी फल की इन्छा 
रखते हष मत कर, थवा मैरे ध्यानम युक्तह्श्ावा मेरे प्रेममे 
निमग्न ह्स्ातू सवं कर्मो को कर, शरैर उनके फल का भार सेरे उपर 
फक, स्वय फलासक्ति मत कर, वा सुमे परस सानकर मेरा श्ाश्रय सर्वं 
परवारसेले। श्रौर त्रपने मन को जीत ( यचा पने श्यापको वशमे 
कर) । टस प्रकारे योग का श्याश्रय लिण टप्‌ श्यौर श्चपने शआ्रापको 
चस मे करके सावधान चित्त से समस्त कयि हए कर्मके फलका 
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तू व्याग कर । टेसे करते हए भी मेरी छषासे तू छ्रना्थं हो 
जायया ॥ १६॥ ® 


& श्री्ञानदेवजी चिचित्र ग से इसकी रसे यास्या करते टै--“ग्रथया 
यदि तुमक्ते कमं भी सुमे समपित नदीं फिया जाता, तो हे पाड ! तुम कमो 
का सेवन कर सकते हो, यदि उुद्धि के अगो-पीद्े तथा कम॑ के श्रादि यावन्त 
मे, मेरा सम्बन्ध जोडना तुम्हं किनि मालूम होता हो, तो वह भी रने दो। 
मेरा महत्वे जाने दो । परन्तु बुद्धि को इन्धिय-निग्रह मे लगा दो, तथा जिम 
समय जो-जो कमं किये जार्यै, उनके फलोकात्यागकरदो। फलष्टाथ श्राति 
ही लोग जसे वुष्ठ या वेल को दोड़ जाते है, वेते ही क्म सिद्ध होते ही उना 
त्याग कर दो, तथा कमं करते समय मेरा स्मरण रखने की प्रथवा उते मेरे 
भ्ीत्यर्थं करने कौ भी ङ्ध श्रावश्यकता नदीं है । सब श्रून्य मे समर्पित ष्टोने 
दो । जसा पत्थर पर वरसा हुश्रा जज्ञ, श्रथवाश्रग्नि मे बोया हुश्रा भीन 
होत है, वैसा ही हरएक क्म समो , मानो जसे कोड स्वम देसा हो । 
रजी, कन्या के यिपय मे पिता जेता निष्काम होतार, यसे ही सम्पूर्ण कम 
के विषय मे निरभिल्लापदहो जागरो । श्रञ्निको ज्प्राला जती ्मााशच मे वृथा 
जाती है, वेसी हौ श्रपनी सव क्रिया शून्य मे चिल्लीन होनेदो। हे श्र्जुन। 
यह फलत्याग मालूम तो सुलभ होता है, परन्तु हे यह योग सव्र योगाम 
भ्रष्ठ । वौस के फाड़ जैसे एक ही वार फलकर बन्ध्या ष्टो जते टै, वने षी इम 
फल-त्याग के द्वारा जिस-जिस कमं का व्याग किया जाता है, उमसे फिर कमं 
उत्पन्न नहीं होता, तथा इसी शरीर के वाट फिर शरीरलेना मो वन्द 
जाता द । किंबहुना, जन्म श्रौर शयु का रास्ताही वन्द हो जाना 1 इस 
कार, हे किरीटी ! श्रभ्यासके मांसे तान प्राप्त करना चाहिष्‌, तश्रा जान 
से ध्यान को भेर लेनी चाषिएु । फिरजयरध्यान को सव्र भाव श्रालिद्रन देते 


है, तव सम्शणं कमं दूर हो जति हे । जो कमं दूर हया, तलं फल-स्याग भी 


हो जाता टै श्रौर व्याग के रण सम्पूरणं शान्ति श्रधीन ह्यो जाती ?। हेसतिय 
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सम्बन्ध--( 9 >) श्च भगवान्‌ उक्त कर्मरल-त्याग की उपमा चा स्तुति 
करते है-- 


सथघा ( २ ) उक्त प्पन्तिम उपदेश का भगवान्‌ प्यव देतु कष्टते ह- 
प्रेयो हि ज्ञानसस्यासाज्ज्ञानाद्धयानं पिशिष्यते । 
ध्यानारक्मपलव्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
रर्ये , हि, ला- | अभ्यौस से क्योकि ध्यानात्‌, कमं | ध्योनसे कम के 


न, स्यम्यासान्‌ । जान रेष्ठ दहै फलत्याग फले का त्यागं 

त्ानात्‌ .ध्यौन, ) नोन से व्यौन| त्यागात्‌, शा } त्यौगि के श्रनन्तैर 
५ न्ति 3 

विशिप्य॑ते ( विरेपं ३ न्ति, श्मनैन्तर ( शान्ति होती है 


न्मन्ययार्थ-- करोर च्भ्यासपेक्ञानश्रेष्ठ दै, श्न से ध्यान विरेषरै, 
ध्याने कर्मफल का त्याग, गौर त्याग के श्रनन्तर शान्ति रोती दै) १२॥ 

व्याल्या-दे श्रजंन । मेरे इख अन्तिम उपदेश सें देतु यह्‌ है करि 
भ्यास, जो समभफर या चिना स्ोचे-समभे किसी कास को नित्य करते 
रहने से, प्य्रथया फिसी वातां को नित्य बोलते वा सुनते रहने से मतुष्य 
मे उत्पन्न दो पत्ता है, जिसे स्वमाव का घासी भी कहते दै, उस भ्यास 
से . "यवा पिचेक-रहित किसी काम चा साधन का करते रहना जो 
श््रभ्यास हि उस विवेक-रदित भ्यास अर्थात्‌ खाली श्रभ्यास से तो 
वेद-साख का सममन! चा जानना-रूपी ज्ञान श्रेष्ठ है । अथवा विना 
विवेकः ( या आ्मत्तान > के किसी कम॑ का श्रतृष्टान-रूप जो प्रभ्यास है 
उस रओधे अभ्यास से उस (क्म) जा तत्त्वज्ञान (याश््रात्मा का 
परेत्त सान >) वहत प्मन्छा है! च्रधवा श्लोक ६ मै वो श्रभ्यास-योग 


र सुभेद्रा-पति शान्ति प्राक्षकरनेकेलिये यष्टी महै ! इसलिये साग्धरतमें 
घम्यास से करना खाहि + 





५ ~ 
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कारपाय कहा गया है, उस अभ्यास से पटले अपने वा भगवान ॐ 
स्वरूप का परोक्त लान का दोना उत्तम श्रौर आवश्यक दै, कोरि को 
पुरुप तना दी अभ्यासी क्यो न हो, जव तक वह विवेक-गहितया 
प्रन्नानी ह तवं तक्र वह निकर द्शामनद्ी ह; केवल ज्ञान हे जो भ्यासी 
पुरुप को निच दशा से निकालकर उत्तम व्शा मे ले श्चाता ह, उमलिमे 
उस खाली भ्याम से ज्ानश्रेष्ठदहोताद्े ) फिर केवल शार द्ागा 
जानना श्र्थात्त केवल परोक्त जान की श्रपेना से व्यान वदफर ट। 
तात्पयं यह कि खाली जानना श्र्थात्‌ परो्न जान तवर फल लाता, 
जच उसका सा्तात्कार किया जाय, चिना सान्तात्करार के वह वास्तव्रमे 
ठीक फल ठेता नही, बल्कि उलदा वह्‌ शिर पर णक भार-सा घना रहना 
है । ओर यह साक्तात्कार केवल ध्यान द्वारा, र्थान उम ज्ञान पर विचार 
तथा चिन्तन वा मनन करते रहने से प्राप्न होता है, इसलिये तान मे 
ध्यान श्रेष्ठ कहा है ! फिर फसा श्रे व्यान भी किसी-न-क्रिसी कमं द्वारा 
होता दै रथात्‌ या तो एकान्त मे वैठकर किंसी पुस्तक श्चादिं के श्रध्ययन 
से, अथवा मुख-नेत्र वन्द करफे किसी मन्त्रे के यर्थ वाकिसी म्प पर 
लगातार चिन्तन-रूपी कर्म करते रहने से, अथवा किमी न्य शारीरिप 
कर्म मे अधिक प्रघत्त वा लवलीन होने मे चित्त ध्यानावम्थित हाना र। 
ओर यद पूवं चध्यायो मे र्शाया जा चुका टैकरिकर्म ममी निकाम 
कर्म ही चित्तको स्थिर, ण्काम या ध्यानावस्थित कर सफ़ता ह, सफ्नम 
कम॑ नही, क्योशि कमं के फल की कामना पुम्यके मनका कम करनं 
सभय भा चान्त) न्वच्चल आर म्रालन वनाय रग्वतादह | श्राग मन 
कामना से मक्त ओर उस कारण चश्चलटने मे व्यानमे निरन्तग 
स्थित नही होता, बल्कि उलटा चिन्नेप डालना ग्टना रै । टमलिय निफराम 
कर्म, व्थनि फल-कामना मे ररितक्र्मसे ही चित्त की धरनि “यानम 


स्थिर लेती ह, जिससे व्मा्म-सान्नान्कार वा गान्ति प्रात्र दाता 1 
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इसलिये उक्त प्रे ध्यान से कमे-फल का त्याग श्रेष्ठतर है रौर इसी से 
अन्त मे परम शान्ति प्राप्न होती हे । ( 

चसे भी देखा जाय तो अशान्ति चा हलचल का मूल कारण कम-फल 
की कामना दी दै, मौर कामन का त्याग ही कमे-फल्ल का त्याग है। 
जव यद्‌ कामना बन्द होती है, तो चित्त की अशान्ति वा हलचल स्वत 
वन्द्‌ पड जाती ह, अर चित्त की अशाति के दूर होने पर वृत्ति ब्रह्म के 
ध्यान मे युक्त दोने लग जाती है, जिस ध्यान की तीव्रता वा दृढतां पर 
सदज दी व्रह्मानन्ड छनुभव होने लग पडता है, जो समस्तदुखोंकी 
निवृत्ति कर देता दै ! इस विपय मेँ श्रुति भी यों कहती है--“यढा स्वे 
प्रसुन्यन्ते कामा येऽस्य द्ृदिश्िता ! अथ मर्व्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समस्लुते ॥" ( कठ 5 ६४ ) जत सारी कामनार्णे, जो मनुष्य के हदय 
मे रहती दै, चष्ट जाती है, तच वह मर्त्यं ( श्र्थात्‌ मरनेवाला मनुष्य ) 
मृत ( रमर ) हो जाता हे श्रौर यहो ही वह ब्रह्मानन्द को भोगता 
हे, अर्थान्‌ वह्‌ इस दशा मे जह्य-साक्तात्तार करता दै । इसीलिये भगवान्‌ 
्रपना रन्तिमि निए्वय सिद्धान्त-ल्प से एेसे दशति हँ फि क्योकि 
भ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान श्रौर ध्यान से कस॑-फल का त्याग उत्तम 
वाश्रे्ठ दै, श्रौर व्या के पी ही शान्ति प्राप्त दोती है, इमलिये यदि 
रीर द्य नटोलके तो कमै-र्लकात्यागदी तू कर) 

मन्य रीति से इस शलोक की एेसे व्यास्या भी हो सकती है किं 
भ्यास अर्थान योगाभ्यासादि से ज्ञान का मागं सुगम तथा शीन्र 
कल्याणवारी हे । श्मौर लान से तो ईश्वर का स्मरण व सनन-रूप ध्यान 
रति सुगम शौर लाभदायक है ओर इस ध्यान की पेना से कर्म-फल 
वा त्याग श्चौर भी चति सुगम माग हे. श्यौर इस श्रति सुगम मार्ग पर 
यलने से 'वभ्य शान्ति मिलती हे । 


जव उक्त सरे स्लोकों को त्रम से विचारपृवंक पटा जाय, तो स्पष्ट 
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भतीत होता हे कि “क्तेशोधिकतरस्तेपाम श्लोक चौरे मे जो भगवान्‌ > 
निगुण 41 अपने निगंण खूप ) के श्रनविकरारी उपासक की क 
प्रकार सं निन्टा की थीः वह्‌ सगुणा व्रह्म (वा अपने गावल खूप ) ॐ 
अयिक्रारी उथासक की सुति के वाप्ते की रीन करि निर्गुश॒-उपासनाॐ 
निष के लिये, अर “मय्येव मन व्माधत्स्य च्राठे श्लोफ़ मे लेफर 
सवकरमं फलं व्याग तत ऊर यतात्मवान्‌" ग्यारह श्लोक तक भगवान 
ने जो पनी प्राप्ति के चिपय मे उपाय क्रमणा निप क्रिये है, वरे केवल 
असमथंता की च्येन्ञा से उतर-उतरकर सेगम सायन वताये गगरे रै, 
उत्तमता वा निच्ृएटता के आशय से नदी, क्योकि प्रत्येक उपाय ८ साधन ) 
स्रपने-खपने स्थान पर चति उत्तम शौर श्र रै, स्मौर प्रत्येक के माथनमे 
पल न्त मेएकदहीप्राप्रहोताहै, यद्यपि निकर वा उत्तम ययिकराग्यिों 
के लिये सावन मे मेद्‌ अवण्य रहता है| उसलिये भगवान के उम 
सारे कथन का अभिप्राय यह टै फर टे च्र्जुन । मवमे उत्तम तो 
अव्यक्त ब्रह्य का उपासक टै, जो श्नन्य भक्ति द्वाग मेरा परम-स्वम्पदी 
होता दै, मेरे मे उतर किंचित मार नदी रहता । उमलिये यदि तू उम मागं 
को पकड सकता टै, तो ऽमे मरस्ण करले। यदि नू यषनेको टम न्यतः 
स्वरूप की उपामना मे असमथ पाता है, तो मरे सगुण स्प री उपामना 
मे ध्यानपृ्व॑क लग । श्रौर यदि तृ मेरे मरु स्पके ध्यान मे भी विचार 
पूवक) थति मनन वा निरिध्यासन दवारा श्यपने मन स नटी लगा सङता, 
तो उममे सुगम सिरि तू यभ्याम-योग कर । श्यौर यि भ्यास-यराग भीत्‌ 
नही कर सकता, तो फिर उमये भी सुगम नू मगवनत-कर्म-पराग्रण ले । श्रीग 
यद्वि इस सुगम उपाय को भीनू नही कर सकता, तो सर्वकर्माकरो मरे यप 
करना टदा यथि निष्काम करमयोगणका श्माच्रयलक्रनु कर्मकर, दयराग 
श्रपने मनको च्पते वणते ग्यताल्त्रा नू कर्म-फलोंका व्याग, क्यो 
कर्म-कन के त्याग कर श्रनन्तर शान्ति चन्त मे श्यपन्थ मिनती ह । 


श्रीसद्धगवद्रीता ( २५१ > प्रध्याय ९२ 


सत्तेप से सिद्धान्त इस सरि कथन से यह्‌ निकला किं कमे-फल का 
स्याग-रूप साम सवसे सुगम च्रौर स्॑-साधारए फे लिये उपयोगी दै, शौर 
चित्त यो ध्यानावस्थित कराने का भी प्रथम वा भूल कारण है ! जब 
निष्काम कमं द्वारा चत्त की अपने ध्यान मे दद्‌ स्थिरता चा निश्चल 
स्वस्था प्राप्त द्ये जाती है, तव पुरुष वाह्य-कर्मो को स्वत॒त्यागकर 
एकान्त स पने स्वरूप के ध्यान से निरन्तर ओर सानी से युक्त होने 
के योग्यो जाता है! फिर उसे पूर्ववत्‌ मे वा यत्नपूवेक ्रभ्यास की 
'आवस्यर्ता नहीं रहती, वलिक सहज स्वसाव से ही उसव्धी वित्त-चुत्ति 
सपरपने परम स्वस्म के ध्यान मेँ एकतार स्थित वर युक्त रदी है शओओौर जव 
तक चित्त 3१ यद वस्था प्राप्ने दो ले, तव तक न निष्काम-कर्म 
छोडना चाहिए, ओर न प्कान्त-स्थित ध्यानी ( वा योगाभ्यासी ) पुरुषों 
ऊ समान चिना बाह्-कम अधात्‌ शारीरिक कमं के वित्त को ध्यानमे 
युक्त करने का व्यथं चते करना चादि, क्योकि रस्म मे निष्काम-कसं 
से ही चित्त-यत्ति स्थिर वा ध्यानावस्थित होती है । श्रौर जव इस उपाय 
से एरानता च्ट रौर स्थायी हो जाती है, ते ध्यानयोग द्वारा आरात्म- 
साक्तास्सर र परमानन्डे को प्राप्ति हेती दै, इसीसे मगवान्‌ ने एेसा 
कहा {7 कमे-मल के त्याय के अनन्तर शान्ति मिल जाती है रौर 
हइमीतिये भगवान्‌ ने पूं च्रष्याच (६३) मे ध्यानयोग मेँ उरूद्‌ होने 
कीरन्द्ापले के लिये ऊमं सायन का है ओर योगारूढ ऊ लिये शम 
( प्यानयोग ) साधन कहा हे | ६२ ॥ॐ 





€ ध्वक्ानदषै ने दयार टी भेष रे इस श्लोक का श्वर्थं 
किराट- 

"ट पाये 1 इम्गखस्े किर लान दखिन ३, प्षान से स्यान विरोप कष्टा 
गया ह, तथः कसणल्लको इच्डा का स्यागध्यानसे भी उत्तम काह, 
श्योर स्यान मे सान्तिसु का भोग प्रा्ठष्टोताह्‌। हे सुम ! रेस मार्मसे 
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सम्वन्ध--( १ ) सुगमसे श्रति सुगम उपाय फल के सित वर्य 


प्रौर दन-न जुक्रामो से जाकर जिसने शान्ति का मध्यग परा कर क्या ६, 
चह श्रागे वर्थित गुणो से युक्त द्यो जाता दह 1" 

श्रीणंकराचा्ेजी इय ग्लोक का श्रथं श्रौर व्याव्या हम धकार करने ट-- 
““निस्संदेढ जान परषटतर है । किमसे ? श्रपित्रेकपूर्वक शि हृषु श्रभ्याप से, 
उस कान से भी ्तानपूर्वक ध्यरान श्रेष्ट हे, श्रौर ८ इमी प्रकार ) जानयुक ध्यान 
से भी कर्म॑-फल का व्याग श्रधिक्र श्रेष्ट है । पूरं बतलाये हण विणेथणौ से युक 
इस कम-फल्-त्याग से तुरंत ही गाति हो जाती ₹। र्था हेतु सहित समनम्न 
संसार की निच्रृत्ति तत्काल ही टो जती हे । कालातर की पेना नदीं करती । 
कर्मा मे लगे हण श्रजानी के किये पूर्थोक्त उपायो का श्चनुष्टान ऊने मे 
श्रससर्थ होने पर दही सय कर्मा के फलन्याग-रूप कल्याण-पाधन का उपदे 
शिया गया है, सव्रसे पहले नहीं । इसलिये श्रेयो हि जानमगपानात्‌" इत्यादि 
से भगयान्‌ उत्तरोत्तर श्रेत वतलाफर सव कर्मा के फल-त्याग की स्नुनि करते 
रै, क्योकि उत्तम साधनो का च्रनुष्टान करने मे श्रमर्थं होने पर यह ( श्रनिम) 
साधन भी प्रनुष्टान करने-योग्य माना गया ह 1 

शीस्यामी श्चानन्दभिरिजी इस स्लोक पर देसे भ्याग्था करने ट--^पिना 
भले रकार वेदो का तात्पर्य जाने हश जो किमी कम के श्रचु्टानमे श्रभ्याम 
करना, उससे प्रथम वेदो का तान्पर्थं समभना वा जानना-रूय जान श्र ह, 
क्यारि जिनको पसेत्त जान यथार्थं लये गया, वद्‌ श्रयण्य ही कमीन-्मी 
उसका श्नुष्टान करेगा । श्रविद्यावनि के श्रनुष्टान कानिच त्रिद्याय्ान विना 
प्रलुष्टान किये भीर, क्योकि वद क मार्गं पर हे । श्रविद्ादान मम म 
कहो विचार र फर मुमको किमकर्म स ्रधिकार ह । जा उयज्नो प्रिय लगना 
है, यष्टी करने लगना, दसीदटेतु ये कर्मोका फल उमे प्रयन नरी हाता। 
श्योर पडिन नानिया से श्रथ पतेत जानित्रो मे प्रियात्रानं रामर्चट श्रादवि 
का ध्यान क्रेवाने श्रेष्ट) मूर्तिमान परमेस्यर के व्यान मगनेयावोानभी 
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करके भगान्‌ छव उन उपायो पर चलनेषाले भक्तो के गुण चा धर्म॑श्रगले 
सात श्लोको में व्खन करते दे-- 








जो धिद्यायान्‌ कमो का निष्काम घनुष्टान करते है, च्थीत्‌ श्रत-स्मातं क्म 
न्पौर मगयत्‌.ष्पाराधन च्यौर हिरस्यगभं सूर्यादि को उपासना पौर भगवव्‌- 
सर्वधी कर्मी के फल का स्याग करते हे वे श्रेष्ट रै, क्य\कि शाति कमो का फल 
स्यागने से होती है, यिना व्याग ससार से चित्त उपरास नदीं होता । लौकिक 
यैदिक दोनों क्म के एल से जव चित्त उपराम होता है, दोनों कर्मो के फल 
से जव भेराग्य रोता है, तव श।ति उपरति होती है) यैराग्य व उपरति ये ठोनो 
ज्ञान-निष्ठा के ्रतरग सुव्य साधन दै । फिर ज्ञाननिष्ठ होकर कृताथं॑हो जाता 
्ै, पयर्थीत्‌ परमानद को प्राप्त हो जाता हे ।"" 

रस ल्लोक पर श्रायसमाज के प० राजाराम की टिप्पणी इस प्रकार हे-- 
“यह प्यारय है कि यद्यपि कर्म-फल-स्याग घ्रासान होने के ठेतु सचसे पी 
कला ट, पर यह पटले उपायो से निकृष्ट नदीं, चडा भारी उपाय है । विना 
सोचे-समके ग्याली ध्चभ्यास की ष्यपेक्ता शाख दारा जानना घच्डा है । पर ए्वाी 
सास्य द्वारा जान लेने की "्पपेक्ता उक्ते प्रव्यक्त करने के ल्िये ध्यान वद्कर हे । 
पर क्म-पफल का त्यागध्यानसे भी चढकररै। व्योकित्याग के ध्र्भ॑ट 
कामनाकानषोना । कामना चित्त मे हलचत्तहे। जव यह वद इड, 
प्यपने प्याप साति घ्राजाती हे, प्रोर सहज ष्टी व्रह्यासुभव ्टोने लगता हे 1 

मेरठ केः धियोसोफिस्ट या० रामप्रसाद इस रलोक की पेसी व्यास्या 
वरते ₹-- “^ र्लोक के पटने से यह विदित होता हे कि थभ्यास भी श्यच्ु 
ह, सान भी च्डा हे, ध्यान भी घच्छा ह पौर कर्मफल का त्याग भी श्चच्ु 
र। येषलण्कसे दूसरावःके ह! किन्त खच्ी यस्तु सव ग्रहण करने ङे 
योग्य एोती ट । श्सलिये ₹सका तात्य यह हेता हे कि ष्भ्यास करना 
जाटिण, पयोर प्न्यान वे साथ ज्ञान, ष्पोर भ्यास तथा ज्ञान क्ते माथ ध्यान, 
प्यार एग तीनोषे माघ कस॑-फल का त्याग करना चाहिए \ 


न 
गा<->३ 
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श्रथवा ( २9) निष्कामकर्मी भक्त के लिये उसे बहुत ही शीय्र भगवन्ृपा 
का पात्र वनानेवले धर्मोको भगयान्‌ व कहते ह-- 


परन्त॒ परतयेक श्रभ्याय के पलयेक ग्लीक न वर इ मत्येक ग्लोक मे श्रपने केवल कमं पोग-णान्ब्र कै 
सिद्धान्त को सिद्ध करने पर चले हु श्रीतिलक महाराज इम ग्लोक पर पूर 
श्लोको को साथ लिप्‌ पेसे दिग्पणी वेते टे--“कर्मयोग डी दष्टिसेये ग्लो 
त्यत मह केहै। इन ग्लोक्को मे भक्तियुक्त कर्मयोग के सिद्रहोनेॐ 
किये श्रभ्यास, क्तान-भजनःदि साधन वतलाकर, हमक रोर ग्न्य साधनो 
तारतम्य का विचार करके श्र॑तमे श्र्थात्‌ १२ भरे ञ्लोक मे, कम॑ फल के व्याग 
की र्थाव्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता यणिति हे । निष्काम कर्मयोग गरी 
शरेठता का वणन छदे यही नही हे › जति तीसरे (३८), पौचये (५२) 
श्रोरदचटे (६४६) प्रध्ययामेभी यट ध्र्थं स्पष्ट रीति से यणिति, ग्नोर 
उसके ्रनुसार फल-व्याग-रूपर कर्मयोग का ग्राचरण करने के लिये थान स्थान 
पर श्रर्ज॑न को उपदेश भी कियाहे। परन्तु गीता-धर्मं से जिनका सप्रदाय मुरा 
दे, उनके लिये यह वात प्रतिङृल टे , इमलिये उन्होने उपर के ग्नो का 
प्रोर विशेपतया १२ वे र्लोक के पदो का श्रथ बदलने का प्रयतस्य । 
निरे क्लान मार्गी श्र्थात्‌ सास्य-रीराकरि को यह पमन्दर नीट सिजान की 
श्रपेत्ता कर्मफल का त्याग ब्रेट वतलाया जाय । इसलिये उन्ोने कला? ¢ 
यातो न्तान शब्द से “पुसतफा का जान" लेना चाहिण, शरथय्रा कर्मफल-्याग 
की इस प्रणता को श्र्थवादात्मक यानी कोरी प्रणसा सममनी चारिण । द्मा 
प्रकार पातजल योग-म्गवालो को श्रभ्याय की श्रपेत्ता कर्मफलत्याग गा 
वङ्प्पन नहीं सुदाता च्रौर कोरे भक्ति-मार्गवालो को--श्र्थान जो कलने 
भक्तिको चोड, दृमरे कोट भी कर्मन करो उनको- ग्रान की श्रये श्राति 
भक्ति की श्रपेक्ता कमंफल-त्याग कौ प्रे्टना मान्य नही ट । यनंमान समयम 
गीता का भक्िदुक्त कर्मयोग सण्दाय लुक्त-माला गया फ्रिज पातन प्राण, 
श्वान ध्रौर भक्ति हन तीनो सप्रदरायो मे भिरे, श्रीर्‌ ठमी मे ट्प सद्रराय तरा 
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श्यथवा ( ३ ) उक्षति लाभ के नेक उपाय वताकर श्रव उ्नत भक्तों के 
साथ पनी परम श्त्मीयत्ता भगवान्‌ प्रकट करने लगे दे-- 


कई दीकाकार भो नहीं पाया जाता है 1 व्पत्तएय श्राजकल गीता पर जितनी 
सीकर पाट जाती है, उनमे कमफल व्याग की श्रेष्ठता चर्थवादात्मकं समम्रो 
गड 2 ! परन्तु हमारी राय में चह चूल है । गीता मे निष्कामे कर्मयोगको ही 
प्रतिपाद्य मान लेने से इ श्लोक के श्रं के चिषयसे कोष भी श्रटचन नही 
रहती ! यदि सान क्लिप्रा जाय किं कमे छोढने से निवह नहीं होता, निष्कास 
कमं करना टी चाहिए, ते स्वरूपत कमौ को व्यागनेयाला नमा 
कर्म-योग से कनिष्ट निधत्त हता है, कोरी इद्धियो की ही कसरत करनेवाला 
पातजल योग कमयोग से हला जेचने लगाता है श्रौर सभी कर्मौको छोड 
छेमेवाल्ला सक्ति-सार्ग भी कर्मयोग की घपेत्ता कम योग्यत्ता का सिद्ध ष्टो जाता 
1 द्रम प्रकर निष्काम कर्मयोग शी श्रेष्ठता प्रसारित ष्टो जाने पर यष्टी प्रश्न 
म्ह जाता हे कि कर्मयोग मे श्रावस्यक भक्तियुक्तं साम्य-वुद्धि को परास्त करने के 
लिये उपाय क्या है } ये उपाय तीन हे प्रभ्यास, सान श्रौर ध्यान । इनमें, 
यदि क्रिमीसे भ्यास न सचे, तो वह क्तान यथवा ध्यानमेंस किक्षी भी उपाय 
यो स्याकारक्रल्े | गीताकाक्थनरहि फिइन उपायों का प्राचरण करना 
यथोक्त करभ मे सुलभहे। षरे म्लोकमेक्हाहे कियदिष्नमेसेएकभी 
उपायन सधे, तो मचुप्य को चाहिए किय कर्मयोग के श्राचरण करमे काही 
शकटम पास्मकरदे। प्य यष्टो एक शका यह हेती है किं जिससे श्रभ्यास 

नष्ट सधतता श्रोर जिससे स्तानि ध्यान भी नहीं होता, वह इमयोग करेगा ही 

पसे? वर्षको ने निश्चयक्ियाहे किष कर्मयोग को सवक श्येता 
सुलभ कहना टी निर्क हे । परन्तु विचार करने से देम पटेगा कि इस श्राक्तेप 

मे पष्ु भी जान न्ह) ५२वेञ्लोकमें यष्ट नहींक्ार कि सव कमो 

वे पलो का "पक्वम त्याग करद, दरन्‌ यह काटे कि पटले, भगवान्‌ कै 

यतलाये हष कमयोग वा घ्याध्रय करके, ( तत ) तदनन्तर धीरे-धीरे टम वात 
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श्रथवा ( ४ ) पूवं जो भगवान्‌ कह आये क्रि प्रियो हि नानिनोत्य्थ 

मह स च मम प्रिय । उदारा सर्वं एवते ज्ञानी त्यात्मै मे मतम्‌ ॥” ८ गी° 
७, १७-१८ }=क्योफरि म जानी का श्रत्यत प्यारा हं ग्रौर ग्रह मेरा प्यारा र। 
य भ्रकार के भक्त भी समी श्रच्छे र, परन्तु ज्ञानीको तो मै अपना ग्रामा 
ही मानता । इस एसे श्रक्तरोपासक यथार्थं जान-निष्ट क सात्तान्‌ मोच सा 


द 
को अन्त मे विद्ध करले। प्रौर देता श्रथ करनेमे कुद मी धिमगति नीरः 
जाती । पिचले श्रध्यायो मे कह प्रये फि कर्मफल फे स्यसप श्राचरणसे 
ही नहीं (गीर ४०), किन्तु जिक्तासाहयोजनेसे भी मनुय त्रापही 
श्राप श्रतिम सिद्धि की श्रोर िचा चला जातादहे।! श्रत्य इव सगं री 
सिद्धि पाने का पहला साधन वासीद्री यही किकर्मयोग का श्राश्रय करना 
चाहिए, श्र्थात्‌ इस मार्गं सेजानेकी मन मे हच्छा होनी चाहिषएु। कोन कः 
सकता है किं यह साधन प्भ्यास, क्तान प्रौर ध्यान की श्रपेष्ा सुलभ नही हे? 
प्रौर १२वेंश्लोकका भावार्थहे भी यही! न केवल भगवद्रीतामे पिन्तु 
सूर्यगीता मे भी का है--श्लानादुपातितर ठट कमोचकृष्टमुपासनात्‌ । इनि यो 
वेद वेदान्ते स एव पुरुयोत्तम “नो इस वेदात-तच को जानताहे किजानरी 
श्रपेत्ता उपासना श्र्थात्‌ ध्यान या भक्ति उत्कृष्ट ह, एव उपानना की श्रपेचा कम 
प्र्थात्‌ निष्काम कर्म श्रे्ठ हे, वही पुरपोत्तम हे । ( सर्य गी ० ७७ ) । मारा, 
भगयद्रीता का निश्चित मत यहद कर्मफल-व्यागरूपी योग श्रथति जान- 
भक्ति युक्त निष्काम कर्मयोग ही सव मर्गामेष्रेटटे, शार दरे श्रनुरलषी 
नहीं प्र्युत पोपक युक्तियाद्‌ ¶२वरलोकमेहं। यदि फिती दपर सथ्रलाय ता 
यह न स्वे, तो षद उसे दोडदे, परतु श्र्थकी व्यथं पीचातानीन श्र। 
हस अकार कर्मफल त्याग को श्रेष्ट सिद्ध करके उम माम स जनिप्रलि गे 
(स्यसूपत कर्म द्ोडनेवलिको नौ) जो सम परार शात न्ति णत ग 
प्राप द्येनी ह, उमीका वर्णन करके श्रत भगवन व्रतत्तनिर रि च्णाशभत 


ही सुमे श्रन्यत परिय । 
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कारणरूप जो "रेट सर्वभूताना इत्यादि धर्म-समूद दै शौर जो कम॑-फल 
व्याग द्वारा निज स्वरूप के ध्यान च त्रम्यास मे युक्त होनेवाले उपासक को प्राप्त 
लेते ४, ऽसे भगवान्‌ प्यव सात रलोको मे वन करते है-- 


अद्ेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः चमी ॥१३॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यत्तारसा हटुनिश्चयः । 
य्य पिंतमनोबुद्धियो मद्धक्रः स मे प्रियः ॥१४॥ 


देषो, सेव ) स्त्रे प्रौरियो से| सन्तुष्ट सततं, ) नित्यं संनत योगी 
भूताना, मेर, | द्रेपंन करनेवाला, | योगी 


करए , णव, (मित्त से वर्तने य॑त्‌-ात्मा, } उपने ग्रापको वमे 


चं | वाला च्रोरं रेमे | दृदै.निश्च॑य + रखनेवाला (सयमी) 
टी दगा टट निश्चयवान्‌ 

निर - ममः, ) ममता-पतितिं श्र | मयि पितत  मुममग्रपणं री 
निरश्रहधुषर , ( वाररप्तिं ट ख | म॑नो-वदधिं मनं बंद्धिवाल्ला 

संम-ट खं- यम समान ग्रोर - = 

ठ  , मतम, } जो' मेरौ मं 

सुख , सेमा  त्मावान्‌ वं मुम प्यार ३ 

सम; प्रय । वट्‌ मुभे प्यारा रह्‌, 


्मन्वयाय-- सः प्राणिपो के साथद्धेष न करनेवाला, एेमे टी मिता 
प्रार्‌ दया भाववाला, ममता श्र द्रटकार से रदित म॒खनहसख म समान, 
सपावान नित सन्तृष्ट योगी, व्रपने श्यापको वण म रगमनेवाला 
निश्चयवान्‌ य्रार सुकन दपर कृ हई बुधि द्रोर्‌ मनवाला जोमरा भक्तह 
समे प्यायर 1 ६; ४४॥ 


(५ 
„यह 
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व्याख्या-दे अन । वह जो उक्त कर्मफल-त्याग-कप माम ॐ 
त्रलु्ठान से देसी वशा को प्राप्त दो जाताहैश्रि वह फिर किसी भौ प्राणी 
के साथ देप नही करता, वल्क सवके साथ भित्रता श्रौर करणा-भाय 
से बतेता है, अर्थात्‌ वह सवक्रा भित्र वा हितेयी हयो जावा है रमे 
ही सव पर दयालु अथवा सव जीवों को अभय ठान ठेनेवाला होता । 
वह विना ममता यौर अहङ्कार के होता दै, अर्थात वद्‌ किमी भी पठार 
मे एेसा मोह वा ममत्व नहीं रखता कि यह मेरा हौ है, अथा अपनी 
देह मे उसे ममत्व-वुद्धि नदी रहती । बह दु ख-सुख मे समान रहता 
है, अर्थात सुखमेतो उसे रागच्मौर दुखमे दवे नही होता, वि 
वह ग्नो को समान कर मानता है, अथवा गनो मे ममद्धि रहता टै । 
वह क्षमावान्‌ दो जाता है, अर्थात्‌ तिरस्फार होने पर भी वह क्रोधारि 
विक्रारको प्रा नदी होता है, श्रौर वह सर्व॑ग सन्तुष्र रहता ह, श्रथति 
ठेह के निर्वाह-माघ्र जो ऊय भी श्रनि की प्राप्निटो, श्रवा जा कठ 
भी न्रौर जव कमी मी ईश्वरेच्छा मे प्राप्न हो, उम मे सन्तोष रखनारै। 
वह योगी हो जता है, अर्थात्‌ वद समाहित चित्ताला लता, रथा 
वह्‌ नित्य निष्काम-कमे मे युक रहने से कमेधोगी होता, वा वः श्प 
इरे के धरान मे नित्ययुक्त रहता है । वद अपने सपक स्थति यधन 
मन, चित्त, वुद्धि वा स्वभाव को अपने वशमे छिविटण्लेताट, अर्धा 
वह पूर्णं संयमी होता है । वद परे निश्चप्रवालाला जाना, चनि 
वह जो पूर्ण निश्वयात्मक़ है श्रथवाजिमङ्ना निश्वय मेरे स्तण्पमे 
इतना द्द्‌ है किं कभी डोलता नटी । गौर उमने संफल्प-विङन्यामप 
मन श्रौर निश्वयत्मकर वुद्धि दानो मेरे यपर कर रक्षौ लनी 
थन्‌ उसा मन च्रौर वुद्धि य॒मन्न छोर की र विष्राः 
मे नटी जाता, वन्ि निन्य मुभमे दही लगा रस्ता । ण्माजा मग 
व्यनन्य भक्त टै, व्यथवा ठेस चछवस्था पर ज्र मेर सगुण र 
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का उपासक पर्हेच जाता दै, तो वह मुभे रति प्यार होता है 
|| १३, ९४ ॥ 


प्रोर- 


यस्मान्नोहिजते ल्लोको लोकान्नोद्धिजते च यः। 
हर्षासर्षभयोदरेगेसक्को यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 


यस्मान्‌ . नं. ) जिसंते लोकौ उदेसं । हंष॑-सपमप-मंय- } देषं क्रोध भ॑य च्रौर 
उद्विजते, लोकं । नटी करता उमे , मुक्त उदेगसे यक्तरै 
लोकात्‌. नं, उ- } त्रोरं जो लोकं से च.सं 'चे,मे ) चनौर जो एेसा दै 
द्विषते, चं यं । उद्वेगं नटी करता ' भियं वहं मेर प्यौरा है 

्रन्वयार्थ-- जिने समार उद्वेग नटी करता, श्रौर सारसे जो उद्वेग 
नटी परता द्रीरजो हषं क्रोध भय ग्रोर उद्वेग से मुक्त दै, वह मेरा (भक्त) 
प्यारा रै 1 ६५॥ 


व्याल्या-े रजन ) उक चरम्यास श्र्थात्‌ कमंफल-त्याग-खूपी मार्ग 
के न््रनुण्रान से जिस मतुप्यकीण्ेसी दशा दहो जाती है कि उससे ससार 
पर्थान कोड सी प्राणी उद्वेग नहीं करता. अर्थात्‌ क्लेश. दु ख, सन्ताप 
वा त्रास को नही पता ओ्नौर वह समार से उषटेग नहीं करता, अर्थात्‌ 
समार से उसको ट ख. क्छेश. सताप वा व्रास नदी मिलता, ओर पं 
(भ्रिय वस्तुकी प्राभि पर प्रसनतावा रोमादिकाखडे होना), श्रमपं 
(प्रियकी प्रातिपरवा प्रिय च्स्तुकेनप्राप्तरोने पर क्रोवकावेग 


प्रवा टूमरे को उत्टए वा अपने से श्रे देखकर ट्‌ खी होना यां सटन 


नकर सफना). भय शार उदन (चतक एक जगह पर स्िरन 


श्रीमन्धगवद्री ता ( ३६० ) ध्याय 


स्ट्नाः अथवा व्याछुलता ), उन चारों से वह्‌ रहित होता दहै, ण्साभक्त 
सुख अति प्यारा दोता है ॥ १५॥ & 

्रोर- 

अनपेत्तः शुचिर्द् उदासीनो गतव्यथः । 


सवारंभपरित्यागी यो मद्धक्कः त मे प्रियः ॥ १६॥ 


चंनपेक्त शचि , ) गिरतेः, पित्र । सवं आरम्भ- ) सारे ्रौरम्भो ग 
ठत्त., उढासीन | चवर, उदासीन, | परित्यागी त्यागी 
गत-त्यथ & इः न्ववा-|च्‌.मेः मक्त, ) जानेस मह 
॥ बला मं,मेप्रर्य । मुभे पारा 
अन्वयाथे-निरपेकत, पपि, चतुग, उदासीन, दर = व्यथा 
सार ब्रारम्भागं काल्यागी जो मेगा मक्त दै, वरह मेरा प्यारा ह ॥ ५६ ॥ 


€ श्रीक्तानदेयजी ने विचित्र-रूप मे इसकी व्यारया यो की ट-- 
समुद्र को गजना से जसे जलचरो को भय नटी उपनता श्रौर जलचरो 
से जसे समुद नदीं उवता, येसे टी इस उन्मत्त जगव से जिने सेद नही हना 
शौर जिसके सहयास से जगव्‌ दसी नटी होता हूत क्प्रा वर्णन कस, टै 
पाण्डव । शरीर जसे श्रवय्रयो से, चसेद्ी जो स्ययजीयलेने के कारण जीयो 
से नहीं वता, जगत ही निज-दह होने के कारण जिसके प्रिय श्रौर श्प्रिय 
भाव चले ग्येट, श्रीरश्छ्रन के कारणजिनमे से लय॑श्रौर नध कामे 
निकूल गयाहे, इस प्रकार जो सुर श्रीर टुखकंद्वन्द्रने मुक्त, निमे भय 
का श्ावेश नदींष्टोता, श्रौ निषपरमी जो मुक पर भक्ति रना, उम 
भक्त का सुमे मोद दोताट। क्याकटे, यद मेराप्रेमीरे, श्रथयाग्रः म 
म्राणो काप्राण टं 1" 
† श्ारम्भनयवरत्ति श्राति रागद्रेपके श्रवीनजो कायं प्रित रयै, उता 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ३६१ ) ध्याय ९२ 


व्यास्या--रे अजुन । जो उक्त श्रभ्यास की चदौलत निरपेत्त हो 
जाता द, र्था जो किसी भी स्तु की अपेन्ता, ्ावश्यकता वा परवाह 
नदीं स्ता वल्कि यदन्छा प्राप्न हुए भोगों के साधनों मे मी नितान्त 
निर्ण बा वेपरवाह दोता है ! जो पवित्र हो जाता दे, श्र्थात्‌ जो वाद्य 
अन्तर वा देह रर चन्त करए दोनों करके शद्ध हो जाता है । जो चतुर 
दोता रै, र्थात्‌ जो कायं ॐ प्राप्त होने पर उचित-अनुचित तत्काल जान 
लेता ३, ओर आआलस्य-रहित दोकर कार्थं करता है । जो उदासीन होता है, 
र्थात्‌ जो किसी प्रकार का भय. खेद या दुख नदी मानता रजो 
फिर सारे रम्भां का त्यागी हो जाता है र्था जो लोक-परलोक के 
फल-भोगं के निमित्त जितने भी कम॑ किये जाते है, उन सव सकाम कर्मों 
का त्यागी होता दै, श्रथवा जो रागदेप के श्रधीन आरम्भ किये हुए 
कार्यो का त्यागी, वा सवै प्रकार की प्रवृत्तियों, फल अरर ममत्व से प्ररित 


त्यागी ( प० राजाराम >) 1 लोक चाहे परलोक के फल-भोगों की प्राति करने- 
याते जो कर्म हे, उनका परित्यागी ( श्रीशकराचार्य )। शाखीय कमो से 
न्पतिरिक्त समस्त कमो का परित्यागी ( श्रीरामानुज ) । यष्ट सवं प्रकार के 
कर्मो का त्यागी कहा हे, केयल शाख-निपेध या रापद्वेप-युक्त कर्मो काद्ी 
नहीं । तावं इससे ष्ट हे कि जय कोह परोक्त छानी योगाभ्यास वा सीधा 
ध्यान सें युक्त ्टोने की समथता न रखने पर निष्काम कर्मयोग को फलत्याग 
वृत्ति से करते-करते द्रम वस्था पर पटूच जाता हे कि फलत्याग के साथ साथ 
सच फमं भौ उससे छूट जति रै यर्थात्‌ सच शणारीरिक कर्म भी स्यत वन्द 
पट जते रे श्योर चित्त पूरणं निष्काम हुध्या निज स्वरूप के ध्यान में स्थित हो 
जाता ए जिससे उसे फिरन किसी वस्तु की येका रददी र्‌ भोरन व्यथा 
सताती र, बल्कि सर्च प्रकार से दत्त रोर सामारिकु मोगो से उपराम या 
उदासीतर टष्या स्थित्टोतारं, तो टेसा ध्याननिष्ट षा ब्रह्यनिष्ट ८ जानवान्‌ ) 
मेरे बास्तय स्यरूप का नन्य भन नि स सुरे प्यारा है । ( टीकाकार ) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३६२ अध्याय १२ 


कर्मों कात्यागी हा जाता दै, ठेमा मेरा भक्त मुफफो अति प्रिर जेत 
दे ॥ १६॥ 

९ इम पर श्रीक्तानटेवजी श्रपने विचित्र ठंग स्ते यो लिखते ६-- ` 

“नजो श्रात्मानन्द से वृष्त हुत्रारै, पूणं ब्य ही मानो जिमका जन्मले 
प्रायादहे, जो पूणैता-रूपी खी का यज्ञ हो गया है, उसमे, हे पारुडय ! न्या 
प्रवेश नदीं कर सकती । उसके श्रस्तित्य से सुख मे वद्र श्रातीह) मान 
लियाकि काशी मोक्तठेने मेँ उदार हे, परन्तु मोक्त के जिग वट श्रीरा 
व्याग करना पठता हं । हिमल्य पापोका नाश करता, परन्तु यरटौभी 
जीवन की हानि होती हे, किन्तु भक्तो की शुचिता वैसी नीर) शुचिता 
मे गन्ना मी शचि, श्चौर यह पाप श्रौर सन्तापका भी नाश ङरतीरै, पर 
उसमे वने का उर रहता है ! परन्तु भक्ति को गहराई का प्रर नदी, 
तथापि उसमे इवने का उर नदी, थोर शृद्यु के विनाही उससे मोत गा 
लाभद्टोताहे। सन्तो के समागमसे गद्धाप्रापोको जोततीहि, तो फिर 
सन्त-सङ्ध को पवित्रता फितनी होनी चाहिए ? शरीर जो इस प्रकार पितता 
से ती्थःको श्राश्रय ठेनेहारादे, जिसने मनके मलको दिशाश्रा के पार 
भगा दरिया हि, जो श्यन्नर्वाद्य णुद्ध है, सूर्य-जसा निर्मल र, शरीर फिमी पायल" 
जसा तच्-रूप धन का देणनेहदारा र, जेक्घ श्राकाण व्याप प्रार्‌ उामीन 
रहता है चैते ही जिम मन सर्वत्रे, जो ममारके दुमोसेदुट गप्रा 
जो निराशा से श्रलछतरै, ध्रारजोस्याधोकेह्ाधसे छट हद्‌ पर्त के समान 
सर्यदा सुग्व से भरे रहने के क्ण, कोटस नदी जानता, जनिन 
मनुप्य कोड लना नदी जानता, श्रौर कमारम्म करतेहुण जो प्ररटरि सी 
रता, दधन के विन। जसे श्रागवम जाती, वनि मोदकी प्दमतर्ग 
हृ शान्ति जिमकरे मागमेश्राप्ररै, है धर्वुन! यदत जो सोष्म 
भराट्म्राहै, वह मनुष्य द्वैत के उम पार निकल गयां । परन्तु भकिमुण 
के लिये यट निनकोष्टीदो भागामे वोटर श्क्म स्व नेयसटे करार 


श्ीमन्रगवद्रीता ( ३६२ ) अध्याय १२ 
न्पौर- 
योन हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांचति । 
श॒साशुभपरिस्यागी सक्रिपान्यः स से प्रियः॥ १७॥ 


व॑ नैष्यति }जो' ने हप करता शुम-अशम- ) शंभ-गष्ैभ का 
५ ४ ~ चै [1 
न॑. देष च. [ह न द्वप करता | परित्यागी परित्यागी 
(३ 
शोरति. न, | रे,न शोक वरता [भक्तिमन्‌) ये; } जो मक्तिवाला दै 
कार्तात्त ॥। ह्न करता स मे प्रिय चहं मुभे प्यारा है 


अन्वयाथं--जो न दपं करता दै न द्वेष, नोक कमता दै न उच्छा 
शभ-व्रलय दोनं। का त्यागनेबाला जो भक्तिमान्‌ है वट मुभे प्यारा ह ।९७॥ 


व्याण्न्या-द अरजंन ! जो मेरे सगुण-रूप की शनन्य भक्तिवाला 
पुरुप उक्त निष्काम क्म॑न्योग को फल-त्याग-रूपी वृत्ति से करते-करते 
जव इस प्प्रवस्था पर पहुच जाता है किं वह प्रिय वस्तु की भरा्चि पर 
प्रसन्न चही होता. ओर अश्रिय की प्राप्रि पर देप न्दी करतादहे प्रर 
क्किसी प्यारे के वियोग में अथवा अभो यस्वु के नायम शोक नही 
करता शौर भित्र के समागम री थवा किसी अप्रात्र वस्तु की इन्छा 
नही करता हे । ओर जवर चह शुभ-अशभ दोनों का त्यागी हौ जाता डे 
न्रधनि चह पुखय श्मौर पाप ठेनोँ प््छार केकर्मोवाभवेंकीमीमासे 


नार द्रे भाग क्तो मेरानामदेतारै, ष्ठो भक्ति न करने्से को उत्तम 
मिमाते जा साचरण क्र दिग्वाताटे। येसाजो योगी यो, उसे हसे प्रोत्ति 
ह यर एमारा घात्-स्वरूप ह ) व्हुतस्या कहे, उपशोमेरदी, सेषं 
सम्पात सेना र 1 उष्ेरेतु म स्प धारण कते! उसके कार्ण हम 


यष सात्‌ ८1 च्हप्मे तना प्याराह रि उम पर ष्टम लो-लान निददायर 
दर देत ६। 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३६४ ) अध्याय १ 


पार टपे हण होता दहै, अथवा उसे कर्मो के शुभ-अशम ठोनों फल त्यागे 
हए द्योते दै, अथवा शुभ ओर अशुभ रनों प्रकार के कर्मके फलम 
उसने त्यागा ह्खा होता है, यौर जो कम॑ यद्रच्छा से प्राप्न हो उसे फन 
की भावना से रहिन हुच्मा, उसे स्वत करता रहता है । देसा मेरा ग्रनन्य 
भक्त मुभकरा अति प्रिय होता है| १७ ॥ & 

प्रौर-- 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शी तोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोनिी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्गिमानमे प्रियो नरः ॥१६॥ 


% श्रीज्ानदेवजी इस पर फेसे लिखते ₹- 

““जो श्रात्मलाभ के समान शरोर कृद्‌ भी उत्तम नही सममता, इसलिय 
जिक्ते किसी भोग विशेष से सन्तोप नही होता , श्राप ही विग्वमयलो गया 
प्रर मेद-भाय सहज दही नष्ट हो गया ह, इसलिये जिम पुरुप ऋ द्रे चला 
गया हे, जो वस्तु वास्तव्रमे श्रपनी टे यह कल्पान्तमे भी नटी जाती, य 
जानकर जो गत यस्तु काशोच नदी करता, शरीर जिमक्रे परे उद नटी वग 
यस्तु श्रापहीस्वयदहो गया, इमकियेजो किसी यस्तु ङी श्याङानानी 
करता , सर्य॑को जने राच्रि शरीर दिवस प्रकट नरी होते, वसे जिमि भलाया 
वुरा कृद्धुं भी प्रतीत नदीं होता, दम प्रकारजो केयत शुनं नानमय रप्र 
तिपपरभीजो मेरा भजन करता ट, तुम्दारी णपरथ गयाक्र कल्ला र 
उसके ममान मेरा दूसरा कोड प्रेमी श्र सगा नी ट ।” 


श्रीमद्भरावद्रीता ९ ३६५ ) ध्याय १२ 


समे, शत्रो, शत्र मे तथौ भित्र | तुल्यं, निन्दौ- } निन्द स्तति है वल्य 
च॑, मित्रे, च, | म ग्रौर' मानं व्र्प- | स्तुति जिसको 


तयौ, मान- | मान म एक- | मौमी, सन्तु | मौनी ग्रौर जिसं 
| | 


4 


स्मपमानयो | समान । येन, केनचित्‌ । किसी से सन्तु 


संदा गरमो सस स्निकेत, श्रनिकेते ग्रौर स्थिर 
ख सम॑ ग्र स्थिर-म॑ति 


शते २ 
सात्ति-उष्ण 
सुख-ढ, खपु 


सम > सज्ञ- | ज्ञ ( ग्रासक्ति से ) भक्तिमान्‌, से, } भक्तिवालौ पुरुष 
विवलितं | 


रितं भिय; नरौ (मेरौप्यारदै 

अन्वयाथं--पनु, मिच्र श्रौर मान-पमान म एकसमान, सदी गरमी तथा 
सुग्यनदुप म एकसमान सद्धं ( श्रासक्ति) से रित, निन्दा-स्तति रै तुल्य 
जिनयो मौनी ज्सि किसी से भी सनतु, ्रनिकेत& श्रौर स्थिर मतिवाला 
भक्तिमान जो ह वह नर मुभे ग्रति प्यारा रै ॥ १८ १६॥ 


व्याख्या-हे अजन । जव मेरे स्वरूप की उक्त ्ननन्य भक्ति से भरा 


\ “प्रनिकेत =वरवार-रहित रथात्‌ जिसका कोड नियत निवास-्थ"न 
नटी ह ( श्रीरदराचा्यं )। घरयार दादि मे निरासक्तं ( श्रीरामानुज > । 
“"्पनिर्त णव्दे उन यतियो के वर्णों मे भी प्रनेक वार श्राया करता हे 
जो गरस्थाश्रम दोर, सन्यास धारण करके भिक्ता मोगते हुए घृमते रते है 
( टेग्यो मनु० ६ २५) श्योर इसका धात्वर्थं "विना घरवाला हे । रत इम 
न्यध्याय के ननिमम' 'सर्वारम्भ-परिव्यागी श्योर “्यनिकेतः शब्दो से, तथा 
"न्या सीता से प्यत्तसर्वपरिग्रह ' (४ >१), प्या शविविक्तसेयीः ( १८ 
> ) ष्याद्वि जो सब्द र, उनसे तास्रयं किमी समघय, श्रामक्ति, श्ाश्रय 
रवापय धरम न फसनयाला, सवध्रकार को ध्ासन्ियो या एक नियत्त स्थान 
व परदार से रहित, देवल निरास त्यागी धार एकान्त-यामी हों सकने 
न्य न 1 ( रीङाकार ) 


श्रीमह्धगवद्रीता ( ३६६ ) ध्याय १ 


ह्या मनुष्य उक्त कम॑फल-त्याग के निरन्तर अनुष्ठान से टेमी अवसा 
कोप्राप्रहो जातादहै किं उते शत्रू, मित्र, मान-यपमान श्रौरणनेतं 
सर्दी-गरमी, सुख-दुख ये सव एकसमान प्रतीत होने लग पडते हं 
रौर उसे सर्वत्र लगाव वा प्रीति नदी रहती हे, चर्थात्‌ वह उहीभी 
आसक्त दोने नदी पाता, अथवा वह क्रिसीका भी सङ्ग नही फरता 
वल्क नित्य एकान्त रहता है, रौर उसको निन्दास्तुति ्फममान द 
जाती है, ओर वह मौनीहो जातादै, र्था वह चुपचाप रहता, 
यवा उसने अपनी वाक-उन्टरिय का निरोध करिया टया होता है रथा 
वह्‌ मितमापी वा मौनधारी ह्यो जाता) श्मौर जो कुं ठैवयाग से 
अनायास ( चिना यत्न के ) ही शरीर के नि्वहि-निमित्त मिले, उसी मे 
वद्‌ सन्तुष्ट रहता है, अर्थात्‌ उससे ्रधिक की उन्छा वा आवण्यकताम 
वंह रदित होता है ) ओर स्मय अनिकेत रहता टै, अर्थान उस ऊट 
स्थान नियत नदी रहता ्रथवा वह्‌ न अपनी कड घर रवताः न 
छमाश्रय स्रौरन किसी अन्यके स्थान मे आसक्त लच्याहोताह, शर फ 
स्थिर बुद्धिवाला अथान टरेढ निश्चयवान्‌ ले जाट । णमा भक्त पु 
मुख रति प्यारा दता द्‌ ।| ९८, १६॥ 

सम्बन्ध -- पने सगुण-ख्प के श्रनन्य भक्तो के उक्त धर्म॑-सम्ररकाए़न 
क सष्टित उपसहार करके भगवान्‌ श्रव हत प्रकरण की मम्ति क्रते ह 


| उ © ५ | © 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 

श्रहधाना मदपरमा भक्रास्तेऽनीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
इति श्रीमद्गवद्रीताम्षनिपल्य्‌ व्रह्मविद्याया यागश्च 


श्रीट्रष्याजुनमंवादे भ्िगो नाम 
द्वादशोऽध्यायः] 


श्रीमरगवप्रीत्ता { ३६५ ) अध्याय १२ 


ये, तु (ध्या } पसं जो दसै धमु | धरदधाना") मैत््‌- } श्रदधाते भरे हप, 
( मृत, इंट, | स्मृत को जैसौ | परमा. सक्ता; | मतरं दए वे" 
यथौ -क्त, ;, ! कहा गया दै, च्रनु- | तेः, रैतीव, मे ( सक्त स रँतीव 
पयुपासते | छीन करतेहै प्रिया | "यौरि है 
अन्वयार्थ--पस जो श्रद्धा से भरे हए श्रौर मेरे परायण हए भक्त इस 
वर्मयुक्त य्रमृत का यशक्त श्नुष्ठान करते है, वे भेरे श्रत्यन्त प्यारे हं ॥ २० ॥ 
व्याख्या--पस, दे अजन । जो मेरे भक्त † मेरे वाक्यो पर पूरे श्रद्धा 
रखते हुर श्रौर दत्तचित्त से मेरे परायण हए-हुए, श्र्थात्‌ युको पना 
परम्‌ प्राश्य, रातति चा उदेश्य मानते हण इस पू्ोक्छ धम॑युक्त रसत ( वा 
वरम-खमृत ) का यथोक्त रीति से पान करते हे पर्थाति “दरा सर्वभूताना" 
यहो से लेकर सात श्ेकों से स्रपने भक्तों फे जो धर्म सगवान्‌ ते चरन 


क 


९" क्रिसी पुस्तक मे “ध्मखतमिदः पाट हे, वी उसका प्रर्थः धर्म-र्प 
श्रसटृत या श्यसृत-र्प धर्म फिया जा सकते, पर भावदोनो काषए्कद्ीहै। 

¡ द्भ मलोक तथा पूते सात लोकों की व्याख्या मे कट एक भप्यरकासे 
या टीकाक्रारी ने इन श्लोका को केयलत निगुण यष के उपासको श्रथया सन्यासे 
तस्य वेत्ता की उपमा में घटाने का यत्त किया र, जो यद्यपि तव युक्त वैठता 
ह जर इन खात स्लोकों का सम्बन्ध दसी शष्याय के श्मारम्भ फे श्लोकः ९, ४ 
पे साथ श्रवलायद्ध न जटा जाय , पर जव इन सात श्लोको को श्रध्याय के 
प्स "लोकों से सदरधित फिया जाय, तो वष्ट प्रयत पसी श्चयस्था में श्रयुक्त 
या "्यसद्धत दिग्बादै दता ट, क्योकि भगवान्‌ ने स्यय दृखी ध्याय के दसोक 
२-६ मे स्पष्ट यर्णन क्रियाहे कि “जो सगुण नह्य फै उपासक र, वे 
उत्तम योगा छार मेरे प्यारे भेक्तटे, पौर ज निर्गुण नदय के उपासक, पे 
उत्तम योगी चः प्यारे भक्त नटी, रिन्त मेरा वास्तय स्वरुप ही होते र 1 
पर एन सात 'ले्ौ मे वणित गुणोवाले रप वे प्रवयेदः शल्तेक में गयान्‌ ने 
व्यप प्यारा भक्त करदे माना, धरार किसीमें मो उदे श्रपन? स्यरप वरके 


भ्रीमह् गवद्रीता ( ३६८ ) प्रध्याय १२ 


श्ियि हे उन चअम्रततुल्य धर्माोका जो अनुष्ठान करते हे, अर्थान्‌ उ 
अमृत-तुल्य धमं से युक्त हृए होते हैँ । अथवा शयवे ष्लोक मेँ जो निप्काम- 
कमं का फल शान्ति वर्णन हुता दै, चर उस शान्ति की प्ामरि-निमित 
जो नाना उपाय कथन किये गये हः उन उपार्यो का जो भगवान्‌ > 
कथनानुसार सेवन करते है, अथवा निष्काम कर्म दवारा सगुण उपामना 
काजो धमं शान्ति देना है, बह शान्ति-धर्म अमृत-ल्प है, एमे वर्म-ह्पी 
अश्रेत को जो भगवान्‌ के उपदेशानुसार सेवते अर्थात पीते, वे भकः, 
हे अञ्न । ममे अत्यन्त ही प्यारे होते है |} २०॥ & 
दति श्रीमद्धगवद्रीताुवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय । 


न 
वरेन नहीं क्रिया, श्रौर हसीलिये यन्त मे मी “प्रतीव मै प्रिया 1" (वेमे 
्रप्यन्त प्यारे हे ) देमा कहा हे । इससे यह स्पष्ट सिद होतार सिप्र 
ग्लोके निगुण या ्रक्तर बह्म के उपासको के विषय मे नटी, जन्तु केयन 
सगुण ब्रह्म के उपासक वा भगवान्‌ के निष्काम कर्मयोगी श्रनन्य भक्ताक 
विपयमेही कहे गये टे। यथपि स्वतत्र रीति से दूपरी तरहसि भी माने 
जा सकते ह । ( रीकाकार ) 

& श्रीक्तानटेवजी इम श्यन्तिम श्लोर की दमी श्रनोयी व्यारयरा करते र- 

“सो यह रम्य कथा, धर्मौनुद्धुल श्रन-धारा, सुनकर जो उसङा श्रनुनव 
लेते हे, श्रौर श्रद्धा के श्रादर से जिनमे ग्रह योग विस्तार पाना, श्रा 
जिनके हृदय मे यह पत्थर हो रहता हे, श्रधवाजो मका श्रनष्टान करते, 
श्र्थाव्‌ हमने जसा निरूपण किया उसी प्रकार जिनके मनकी स्थिति रःनी 
ह, यमे मानो उत्तम खेतमे वोनी कीगहईदो, रौर जो मुभे श्रयन्न शष्ट 
मानकर, मेरी भक्ति मे प्रेम रवर, उनी को सर्वस्य मान, उमफा स्यीफार कमन 

ह, वही, हे पार्थ! इत समारमे भक्त, यहीयोगाटे श्रौ ममे उन्लीगरी 
उन्कण्डा निन्य लमो रल्तीरे। तिन पुस्पाको भक्तिज्वानषल प्रेम, 4 


शीसद्धगवद्रीता { ३६६ ) अध्याय १२ 


तीथे, रै रेच्रदे प्यौर जगद्‌ मे बटो पित्र दै! दम उनका ध्यान करते हे । 
सही हस्रा देषताचैन ६ ! उनके सिषा हम नौर ऊद्‌ भला नहीं समते । 
हमे जनश्च का पसन रै. चटी हमारे दरभ्य-निधान ह , किंबहुना, वे मिलते दै 
तव उनकी भेटसेी भे समाधान होता हे हे पारडु-सुत ! हमार प्रेभियो 
कीक्थाकाजो घर्णेन करतेदे. उन्हे टम प्पना परम देवता मानते दहै}, 
सञ्चय कहते है कि इस प्रङार वे भक्तो के स्वानन्द्‌ रौर जगच्‌ के श्रादिकती 
श्रीसुङन्द यो्े-दे राजा! जो निमल रे जो निष्कलङ्के, जो जगत्‌ पर 
कृपा करनेदरे, स्रणागतों परं परेम करनेहारे हे, जो शरण जाने योग्य हे, देवों 
की सहायता करना जिनका स्वभा हे, धिस्य का लालन करना जिनकी ल्लीला 

ह, शरणारातो की रक्ता करमए जिनका खेल ठे, जो धमं प्रर कीर्तिं से धवज्त 
रै घनाघ दानशैक्ल होन के कारण जो सरल द्विखाई देते है, श्रौर ्ननुपस 
चल फे कारण जो प्रबल दिखाड देते है, तथापि जो चलि केप्रेमसे वेधे हुए 
ष, जो भक्तजनो पर प्रेम करनेदारे, भक्तो को श्चनायास प्राक्च होनेहारे स्त्य के 
तारक, सकल कलाध्रो के भार ढार है, वे सत्सं के राजा, वेर के श्रीकृष्ण 

कट ररे रै योर भग्ययान्‌ प्रजन सुन रहा हे । सञ्जय ने तरा से कषा ज्ञि 
दसके उपरान्त घौर भी निरूपण करने की रोति सुनिए्‌ । वह सुरस कथा 

भापा-पथ सें लाई जायगी 1 उसे सुनिद्‌। ज्ानदेश् कहते है फि सामी 


निचृत्तिटेव ने यही सिंषाया ह कि रे धराप-सरीखे सन्ते की शरणमे जाकर 
ष्ापी सेवा करनी खाहिर्‌ 1*” 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३५० ) ध्याय ‰ 


वारहवे अध्याय का संचप 
॥ ( १, ग्यारहवे द्रव्याय म भगवान्‌ ने श्रयने वरिर्व-रूप का दर्गन करार 
त्रन्‌ को श्रपने व्यक्तस्प की ्रनन्य भक्ति की ग्नो जो परेरा, शरौर एर्व प्रयाय 

७ श्रीर्मे जो उन्दने ्रपने ग्रव्यक्त निगुण रूप की उपासना गोर 

परम गति वा सर्वोपरि श्रेष्ठ टर्णाया, उन दोनों उपदेशो मे परपर भेद देगे 

दए श्रजैन रेते प्रश्न करता दै-- 

(क ) इस प्रकार नित्य युक्त हए जो ्मापके विश्च वा व्यक्त ( मगुणा ) स 
को उपासते हैँ रौर जो आपके न्नर वा अव्यक्त (निर्गुण ) खूप मे 
उपासते दै, उन ठोनों मे से कौन श्रे वा अयिक योग-वे्ता दै ? 

(२) उस पर भगवान्‌ एने उत्तर ठेते है-- 

(क) मुक (सगुणरूप) मे मन लगाफ़र जो परम श्रद्रा के माध युं 
नित्य उपासते द वे मेरे विचार मे युक्ततम वा प्रे योगी है । 

(ख ) परन्तु जो सवके हितमे रत हुए (इवे हए ), इद्रियो को नियमम 

लाकर, सवत्र सम इद्धि के साथ च्त्तर, ऊव्यक्तं ( निर्ग रूप ) 

को उपासते हे, व सुक ही प्राप्त रोते, च्र्थात मेरा ही स्वन्प होति टं। 
हे श्रञ्ज॑न । ययपिये लोगसमुकेदही प्राप्ते, परन्तु जोट 
मागके अविप्रारोन होर दूसरों के देखा-7खी ठम श्रव्यतः 
स्वख्प के चितन मे फेम जति है, उन फेने व्यक्त मे श्रामन् 
चित्तवालो को केशा श्यविकतर लेता है, क्योकि मवं-साध्रागा 
देह वारी उस श्यव्यक्त गति कौ ति कष्टमे पा मफ्तेरै। 

परजो मारे कर्मोको मरे श्रपण करके, मेरे परायण हण श्रनन्य 
योग से मुभे ही उपासते है, उना मे गीघ्रही इम मृच्युन्प 


<ग, 


(ष) 


संसार-मागर से उद्धार करव्ताह। | 
इमीलिय, हे श्रजुंन । तृ मुममेही मन लगा, मुममेही बुद्धिश 
कर | उसके वातृ मुखम दी निवास करेगा, टममे सदर ना 


(ड 
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( > ) इत प्रकार उपदेशा देने के वाद अच मगवान्‌ जो उक्त रीति से सगुणः 
उपानना नहं कैर सक्ते उनके कयि सश सुगम रीति वणन करते हं-- 
(क) दे अञयैन । यदि उक्तं रीत्तिसे तू चित्त की सुम्प्मे नही लगा 

सकता, तो अभ्यासयोग से युर प्राप्र दोने री इच्छा कर } 

(ख ) यदि तू जभ्यास-योग करने के भी समथ दै, तो मेरे निमित्त 

कमो से लग । मव्य क्म करते हुए मी तू सिद्धिकोपाल्ेगा। ` 

(च) यदितू यह मो करने के समथ हैःतो मेरे (कम~) योग का आश्य लेकर 

नौर अपने पसो जीतकर तू समस्त कर्मो के एलन का त्याग कर । 

( घ >) क्योकरि अभ्यास से ज्ञान ठ है. ज्ञान से ध्यान विशेष हे. ध्यान से 

कम-स्ल का स्वान. रौर त्याग के च्रन॑तर शाति अव्य मिलती है 1 

४) हन प्रतार दयम ने शति सुगम तथा श्रेष्ठ से द्यति भेष उपाय 

सुरित उसने करर भगवान्‌ अय उन उपायों पर चलनेवाले भक्तो के 

दमं दर्वा उन उपायो पर उलनेसे जो गुण व धर्म उन्रे प्रात होते 
उना सचित्तर वयप करते है-- 

क) जो उक्त कमे-फल-न्याग के च्नु्ठान के प्रताप से क्तिसीसे देप 
नटी करता टै. सवके साय मिव्रता से वतेता है. ममत्व-वुद्धि श्मौर 
अट्टूगर से रहित रोता रे सुख-दुख भं एकसमान एव मावा 
रोता र. तदा सन्तु रहता हे, (कमं- ) योगी. सयमी ८ यतात्मा ) 
श्योर चट निष्वयवान शेता टे, श्चौर जिसने श्चपने मन-दुद्धि को 
सुम प कर व्यालोतादहै रेज मेया मक्त रै द्‌ मुभे; 
प्यारः सेतारै। 

(स ) उकः अभ्यास पे कारण लिससेन तोलोगोंकोल्ेन चा सन्ताप 

होता. श्नोरजोन लाने, से नेश, सन्ताप वा दुर्य पाताटे। 
रेेरीज्ाहप. सोद भय, नोव श्नौर विषाद मे रहित वा श्लिप्र 


[पे 


तते जता. बर भः ॐ प्वाय रोता है! 
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( ग ) जो उक्त श्रनुष्ान से निरपेक्त, पवित्र, ठच् मौर उगसीन हो जाता 
है, जिसकी व्यथा सव दूर हुई होती है, ्रथवा जिते कोई भी 
विकार डिगा नही सकता, ओौर जिससे सव आरम्भ चट गये 
होते है वा जिसने सव आरम्भ त्याग व्िहोतेदहै, एेसामेग 
भक्त मुभे प्यारा होता है । 

(घ) जो उक्त अभ्यास के कारण न दपं करता दै, न शोक, श्रौरन 
देप करता है, न इच्छा, जिसने शुभ-अशुभ ८ फल › गनो फ 

त्याग रक्खा है, ठेसा जो मेरा भक्तिमान्‌ मजन होता टै, वः 

सुमे प्यारा होता है । 

जिसे उक्त नुषएठान के परिपक होने पर सव श्र-मित्र, मान-यपमान 

सर्दी-गरमी श्रौर सुख-दु ख एकसमान है जिसे किमी मे भ॑ 

्रासक्ति नही है, जिसे निन्ग-ठुति गनं ण्क-सी दै, जो मोनी 
जाता है, जो फुं मिल जाय उसीमे जो सन्वुष्र टोतारःजा 
अनिकेत ( विना ठिकाने के ) दोता है, जो स्थिर-मति च्रौर भि 
भरा पुरुप दो जाता टै, णसा नर मुभे अति प्यारा) 

(५) भक्तो के उक्त धर्म-ममृह वा गुरो का उपहार एल ॐ मा 

वर्णन करते हए भगवान्‌ श्रव दम शरकरण करी समाति करते ई-- 

पस, हे श्रजुन ! जैसा उपर कहा है, वैसे जो भक्तश्रद्रासे भग 

र मेरे परायण होकर इस श्यगरत-तुल्य धर्म का च्लुष्ान करते, 7 

इस धर्ममय श्यत का सेवन करते रै, वे मेरे सतीव द्यथा श्रयत 

ही प्यारे होते है । 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हण चर्थात्‌ कहे हण उपनिपः 9 
बरह्मविदयान्तर्मत योगशाखविपयफ, श्री्ृप्ण शौर च्रजुन के सयाः 
भक्तियोग-नामक वारटवो श्रध्याय ममाप्र सरा | 


(ड 


[र 


अथ श्रीमद्भगवद्वीता 
तृतीय षट्क 


ध्याय १३ से १८ परयुन्त 


छ ॐ 


न र 


त्रयोदशोऽध्यायः | 
9 


सम्बन्ध--( १) यदौ से तीसरा षट्क श्रारम्भ होता हे, इस वृतीय षट्क 
का सम्बन्ध पूर्वं दो पटूको के साथ इस प्रकार रै-- 

दम सीता-शाख के १८ ध्याय है, जो तीन षट्को मे धिभक्त प्रतीत 
लेते रै । प्रथम षट्क श्रयौव्‌ पहले केः छ अध्यायो मे भगवान्‌ ने श्व" पद 
का यर्थ निरूपण किया, श्रयौव्‌ “परात्मा वास्तवमें क्यार प्रौरदेहक्याटै 
स प्रकारके त्थङ्न से श्रजंन की जो देहादि श्रनित्य पदाथौ में नित्य- 
यद्धि छतो गड थी, उसकी निदत्त की । फिर जिस प्रकार के कमंयोगादि उपार्योँ 
से उस तस्थ (स्वपद्‌) का स्ताप्कारद्ो सक्ता हे, उसका धिस्तारपूर्वक 
निरूपण किया । सके नन्तर द्वितीय पट्‌क में, श्र्थाव्‌ सातवें श्रध्याय से 
चारहय शरध्याय तक, 'तव्‌' पद्‌ का प्रथं निरूपण किया , प्र्थाच्‌ सर्व॑व्यापकता 
शतार सर्वता श्व्यादि उपाधियो से युक्त जो वेतन्य रूप परमेरसर रै, उसका 
उसकी विभूतियो के सहित दिस्तारपू्वंक वर्णन क्षिया । फिर निम प्रकार की 


उपासना से उस परमेशथरं को प्रक्षि षा उसका प्रद प्राप्त होता हे, उसका 


विस्तारपवक यन कया । व इस तृतीय पटक में, धर्धात्‌ तेरहवे श्रध्याय 


स लेदर टारहवें श्रध्याय तक, भगवन्‌ उसा सद्एवाज्य 'तत्यमसि च यो 
"घसि" पद्‌ जोव-हरषरं ( ^त्व' भोर "तत्‌" पद्‌ ) का ध्चभेद-सूचक है, उसक्रा 
पिस्तारपएवङ नस्यण करने लगे र, व्यर्था यष से लेकर श्यन्त पर्यन्त 
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तच्य-कान, तच्य-कतानियो को निष्ठा वा भ्थिति श्रौरं उनके गुर-कर्म-स्यमाय का 
निरूपण फल कै सहित विस्तारपूर्वक करने लगे ६1 या दुसरे ण्च्छो मे संरेप 
से यद कि प्रथम पट्क कमै-परधान कहा, द्वितीय पटक उपासना-अधान ऊहा 
श्वर तृतीय पटूक क्तान-प्रधान का भगयानू श्रारम्भ करने लगे षट) इय प्रफार 
गीता-शाख के तीनो षट्को का श्रकरण-रूप से सम्बन्ध र । 

श्रथवा (२) क्रम-रुप से वेरहवें यभ्याय का पूर्वं श्रध्यायसे समन्य 
दस प्रकार है कि पूर्वले ध्याय (१२) मेँ यद निरूपण ध्रा है करि सगुण वरप 
अर्थाद्‌ भगवान्‌ के सगुण-रूप के उपासक्र भगवान्‌ के परति "्यारे भक्तरै, श्रौ 
श्रधिनाशी प्नन्यक्त ्यर्थात्‌ भगवान्‌ के निर्गुण-रूप क उपासक तो सीधा भगयान्‌ 
के शुद्ध स्वरूप को प्राक्त हुए स्वयं भगवत्‌ स्यरूप हो जते है । प्रौर किरयः 
कहा गया करि इस नि्गंण-उपासना का मार्ग सगुण-उपासना के मार्मसे श्रि 
कंरिन, दुस्तर शरीर दुः खदप्यी है, जिससे सर्वसाधारण के किये या उम 
दनधिकारी के किये उपयोगी श्रौर लाभदायर नही, श्रौर इमीलिये श्रध्याय 
पर्यन्त सगुण-उपासना के मार्ग को भिन्न-मिन्न रूप से फल के महित विघ्नाय 
यर्णन क्छिया गया । श्रव निगुंख-उपासना के मार्ग को सधिस्तर निरूपण कर्मे 
कै लिये भगवान्‌ ऽस श्रव्यक्त श्रद्तर को व्यक्त शरीर श्रादि से प्रथ्‌ करके दणानि 
लगे ₹, जिसे श्रव्यक्ता का जान, उसको उपासना को विधि ग्रौर फल श्रतुन 


को स्पष्ट हौ जय । 
, श्या (३ ) श्यन्य रीति से यद सम्बन्धमभी दो सरता 
परक फे श्ररम्म श्र्थात्‌ सत्वं श्रध्याय मे भगवान्‌ ने ध्रपना विशस्य 
दशनि से पटले सक्तेपपूर्यक श्रपनी दो प्रकार कौ प्रकृति परा शरीर श्रपरा म्प 
खे की । श्रव उसी विपथ कोर्तेत्र श्रर नेत्रत नामा स व्रिम्तारगूयङ णन 
करने लगे ह, जिते श्र्जुन को श्रच्तर ( श्रम्यकत) का चरस भद ग्री 
उसकी उपासन! का टीक-टीर जान स्यष्ष्टा जाय । 

श्मथत्रा (४) बारह श्रध्याय कै ग्लोक ७ मे भगवान यट ध्रतित्रा कग 


हं परि द्वितीय 
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चुके है कि “ज मेरे अनन्यं भक्त ह, उनका मे स्यं इस गृल्यु-ख्य सक्तार- 
सगर से वद्धार करता द 1” एर यष्ट उद्धार विना तच्व-जान के हो नष्टौ पकता, 
श्नौर श्रति मी यद सिद्धान्त बार-बार निरूपण करती है कि “कते जाना 
सुक्ि "धिना जएन के मुक्ति नदीं होती ! “तरति शोकमात्मवित्‌" =श्रास्मचेत्ता 
ह शोक-खागर से पार होता है ! इसक्लिये वद तत्ष-द्ान जो भगवान्‌ पने 
अक्तां को उनके उद्धार के क्तिये दिया करते दै, उखे श्रष चेत्न श्रौर रेस फे 
सामे से चे श्रपने भक्त रञ्जन को विनः मेणगे देने जगे है--% 


९ श्रीशकराचा्य॑जी इस श्यध्याय का सम्बन्ध यों निरूपण करते है-- 

(सातये श्रध्याय मे ईश्वर कौ दो प्रतिय बतद्ाई गई दै--पदली, 
परार प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मिका भ्रङत्ति जओ ससार का कारण टोने से श्रपरा 
२ , श्चौर दूसरी परा प्ररुति जो किं भीवभूत, सेव्र-रूप शयरौर ईेश्यरात्मिका दै ! 
जिन दोन भ्रकृ्तियो से युक्त हुश्र ईश्वर जगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति श्रौर ध्य 
का कारण ्टोता है, उन तेत्र थोर केत्रहृ-रूप दोर्नो श्रङृतियो के निरूपण इरा 
उन भ्रकुतियोवाले ईश्यर का तस्य निश्चित करने के ल्लिये यष्ट ्तेत्र-विपयकः 
ष्याय ध्यारम्भ किया जादा है । 

सकफे पटले यरय घ्मध्याय मे शरदे सर्यभूतानाः से लेकर श्रधयराय 
ची घमाप्ि पयन्त तर्षलानी सन्यासषियों फी निष्टा, श्रथौत्‌ वे जिस प्रकार वर्त॑व 
कर्ते र, सो कहा गया । उपयुक्त धमं का नउरण करने चे षे कौन-से सस 
श्वान से युत्त होकर भगवान्‌ फेप्यारेष्टो जतेष्ट, इस शाश्य को सममाने फ 
-ल्यि सी यष तेरहयौ ध्याय घारम्म किया जाता है }? 

श्रीतिलर सह्ाराज पने विषिच्र टग से स म्लोक का सस्यन्थ दस 
श्रबार करते ९-- 

“पिले छध्पाय से यद दात सिद्ध को गह कि श्निर्देश्य श्रीर्‌ श्यव्यतत 
परमेरषर का { उदि से > छितन करने पर धन्त मे मोक्त तो मिलवा है , परन्तु 
उसकी धपेसा, धदा से परमेस्वर के प्रत्यप्त श्योर व्यन सर्प की मक्ति 
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श्रीभगवानुवाच- 
इदं श॒रीरं कोन्तेय चेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति ते प्राहुः चेघज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥* 


करके परमैश्यरा्प॑ण-वद्धि से सव कर्मो को करते रहने पर, यही मोच सुलभे 
रीति से मिल जाता है। परन्तु इतने टी से ज्ान-धिज्ञान का वह निरूपण 
समाप्त नहीं हो जाता कि जिसका श्रारम्भ सातवे श्रष्यायसे रिया गयाष। 
परमेश्वर का पूर्ण क्तान होने के किये बाहरी सृष्टि ऊ स्र-श्रसर-विचार के साथ 
ही साथ मनुप्य के शरीर श्रौर श्रत्मा का श्रथया जत्र श्रौर्‌ रेव्रजकाभी 
विचार करना पड़ता हे । पेमे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया कि मव 
व्यक्त पदाथ जङ्‌ प्रकृति से उत्पन्न दोते र, तो भी यदह वततज्लाएु विना जान 
विक्तान का निरूपण पूरा नहीं होता कि प्रकृति के किस गुण से यद पिस्ता 
होता हे प्रौर उसका क्रम कौन-सा ह । श्रतपएय तेरहयें श्रव्या मे पहले तेवर 
सतत्र का विचार, श्रौर फिर श्रा चार श्रध्यायो मे गुणत्रय का विभाग, 
बतलारर टारे प्रध्याय मे समग्र विषय का उपहार किया गया ट। 
साराश, तीसरी पडध्य्रायी स्वतच्र नहो, कर्मयोग की निदिके लिये जिम 
ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का साते श्रध्याय्मे प्रारभद्ो चुरा, उसीकी 
पृतिं इस पडध्यायी मे कौ गड हे 1” 

® भगयानू का श्पने श्राप यह तरय-लान वर्णन करना यास्तव मे श्रतुन 
के उस प्रश्न के उत्तरकेक्रममेहकरिजो उमने वारहवे ्यव्याय कै श्रारम्न 
मेक्रियाथा, श्रथवा भग्रानू की श्रपनी प्रतिज्ञा के कारणसे ट । परन्तु इत 
क्रम तथा प्रतिना कोन विचारङ्र क्रिमी परिनि ने यह श्रनुमान कर लिया 
करि यिना जिज्ञासा ( प्रश्न) के एने तत्य का उपदेश क्रिया जाना, यर तो 
यहां चरि हे, दमनिये इस चुट को पूरा क्रनेके श्राणय य उसने यदषाः 





श्रीमद्धगवद्रीता ८ ३५६ ) ध्याय १६ 


ङ्द, शरीरं, ) दे ङुन्तीपुत्र 1 यहं एतत्‌ › यैः, वेत्ति जो 'इसंको जानता दै 
कौन्तेये, त्त्र, | शरीर चेच ६ै, एेसौ | तं प्रहु , उसको सेतर 
ति, म्मरसि- कटी जातादै स्ेवरज्ञ, इति + एेसा उसके वेत्ता 
धीधते तत््‌-वद्‌ ) कहते ह 

` न्वयार्भ--श्वीभगवान्‌ वोत दे वर्जन 1 यह शरीर चेत्र दै, एेसा 
कटा जाता रै। जो टस त्तेन को जानता रै, वह क्तेन है, एेसा इस ( विषय ) 
ॐ जाननेवाले उमको कटते ह ॥ > ॥ 

व्याख्या-- अपनी उक्त प्रतिज्ञा के श्नु सार , ८ पूवं अध्याय ७ के 

श्ञेकमे जो प्रतिज्ञाकी थौ कि “अव मेँ ज्ञान को विज्ञान के सहित 





चदा दिया रै--““्य्जुन उवाच-- प्रकृति पुरुषं चैव सत्रं सेत्र्तमेय च । 
एतद दितुमिच्छामि कान सेय च केशव ॥ १ ॥ "रजन बोला--दे केशव ! 
प्रकृति, पुरुष रौर रेच्र, केत्रर ध्रौर पसे टी ज्ञान तथा ज्ञेय को जानना चादता 
्। पर दख श्लोक का पररिक्त होना बहुत स्पष्ट यों है कि प्रथम तो गीतां शाख 
के ७०० लोक साने जाते है, इसको साथ मिलने से ७०१ हो जाते है, द्वितीय 
श्रोपहुराचायै, रामानुज, नीलकर्ट, श्रीधर, इान-देव इत्यादि री व्याख्या सें 
र्सका नाम तक नही, रौर ध्ष्याय के श्रादि में सद्गति का सम्बन्ध बहो सीधा 
श्रीभायाजुवाच के साथ लगा हुघ्रा हे, श्रतएव यह रलोक व्यास-ङत नदीं, 
पोते वराया गया स्पष्ट मालूम देता हे । 

< शरीर कम-स्पी वीजा के फल ङी उत्पत्ति का स्थान ह, ससार के श्ह्कर 
वी भूमि ए, एसलिये टसको केच्र षहा टे । घोर यह रत्र (खेत ) की तरह ही 
जखष्ट1 एममे जो चेतनात्मा हट. उसको तेवर कहते रं, क्योकि चह इस हेच 
वा जाननेषाला ह्‌ । जोवात्मा जिम तरह चाहर के पदार्थो को जानता र, उस 
तरष्ट पने सरीर शे सात रप से व्यार ्लग-घलन द्यव-र्प स जानता 
ह । ( सार्यममाज दे प० राजाराम ) 
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सारा-का-सारा सुनारञेगा,” उसके अनुसार , अथवा पूर्वं अध्याय {२ 
के ोक्मे जो प्रतिज्ञाकी थी किं ^मुममे अनन्य भक्तिसे ्रपना 
चित्त जोड़नेवाले का मर मल्यु-रूप ससार-सागर से उद्धार करता ह, उस 
अयुसार ) जान को विज्नान के सहित पूरा-पुरा बताने के लिये कृपालु 
भगवान्‌ अपने श्राप वोले किं हे कुन्तीपुत्र श्र॑न । यह पाच्चभौतिफ 
शरीर, जो कर्म-रूपी वीजो फ वोने ओर फक्त देने का स्थान है, ससाराकुर 
की भूमि हे, सव देवतात का निवास-स्थान दै, जो ताडन श्रौर रवेण 
क्रिया जाता है, नौर जो स्वय च्य ओर नाश को प्राप्त होता ठे , श्रयति 
जो ताडन, रक्षण, चय, नाश, वोये जने श्रौर निवास करिये जाने 
इत्यादि छ धर्मो से य॒क्तदै, णेसा शरीर क्त्र कटलाता टै । श्रीरजो 
इस चेत्र को सद्धात-रूप से अथवा शअरलग-श्रलग द्धो से जानता है 
(याजो इस येत के समान जठ शरीर का साक्ती खात्मा टे) 
वह्‌ कतेव्न्न दै, इस प्रकार इस ते-न रूप विपय के जाननेवान 
८ तन्त्व-वेत्ता ) कते दै ।। १। % 

® भारत-धर्म-महामरुडल के श्रीस्प्रामी दयानन्द्‌ इम ग्लो की ग्यागय्रा 
पेसे करते ह-““सक्तम ध्याय मे जिसको शरपरा प्रकृति कडा गया था, उमी 
को यदय पर तेत्र कहा गया रै । श्रौरं उस श्रध्यायर कथित जीवभूता परा प्रति" 
यहौँ पर ॒रेत्र्न' णब्द से प्रभिहितकी गहं । समम्न शरीरो म परमात्मा 
कीजो चेतन सत्ता, उसी फो जीय या चैन्रज्न कटने ह । यह चतन सना 
स्यरूपन व्यस्ता होने पर भी ववन-दणाम उम पर्रम से कर्तृन्य भान 
श्रारोपण किया जाता है । इम प्रकार श्रारोपण टी जीय का यन्न र । विवेष 
की सहायता से जव यह परता लग जाना कि यट चनन सत्ताया पुन्पया 
ेव्रन यास्नयमे वद्धनहीहे, व्र निन्यणृद्ध वुद्र-मुक्-म्यभावर, प्रतिर 
तीन गुणा के साध उमा कोटेभी सम्बन्य नदी ह, तमी य फी मुरि 
होनी । यही सारयदर्णन का सिद्धान्नरे। घत यर प्रमाणित खारि 
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सम्बन्ध--( ५ >) उक्त रेवरह् को भगवान्‌ प्यत्र श्यपने प्यात्म-भाव से 
निरूपण करते रै-- 


श्यथया (२ ) कतेतत का व्यावहारिक रूप दंशकर पव भरावान्‌ उसका 
पारमायिक रूप कते है-- 


श्यथद्ा (३ ) श्रलग-द्मलग शरीरो मे एथक्‌ एथक्‌ रेत्रक्ञ बतलाने के 
स्थान पर प्रव भगयान्‌ सव शरीरो मे एक ही रेव्रक दशते है- 


थवा (४) देह इन्दियादिक से पथक्‌ उसके खाता को केवर्त बताकर 
भगवान्‌ श्रव इस केवर ( जीव >) की सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा से एकता 
दर्ण॑ते र - 

रथया ( ‰ `) इस प्रकार कटे हुए सेव्र-ेत्रत्त क्या इतने क्ानसे ही जने 
जा सक्ते र ? इसपर भगवान्‌ पना मत प्रकर करते ह-- 


्तेत्ज्ञं चापि मां विद्धि सवनलेत्रेषु भारत । 
त्ेचे्रज्ञयोज्ञानं यत्तञज्ञनं मतं मम ॥२॥ 


समष्टि-रूप से सवत्र व्याप्त टम्बर सत्ता ष्टौ प्रति देह मे त्र्या पुरुप-रूप से 
विराजमान हे । यन्धन-दशा में रथात्‌ जीय-दश। मेँ तेत्र के साथ उसका 
प्पोपचारिक कर्तृत्व भोतत॒त्य-सम्भन्ध माना जाता हे । विवेक दपर उस उपचार 
वे नाप्ेते टी पुरुप पने ्ानमय निलिष स्वरूप मे प्रतिष्टित हो जाता है 1 
जिस प्रकार खेत में सास्य की उत्पत्ति तथा बृद्धि होती हे, एसे हौ शरीर भी 
सरि -चिस्तार का कारण है, इसलिये उसे कत्र कहा गया! इमोकत्र को 
जानवर ए जीय कौ सुक्ति होती ट इस कारण जाननेवाला पुरप 'सेत्रकत' हे + 
रेवि बा मेद लान यन्धन वा रीर मेद-त्तान सुक्तिका हेतु र । श्त 

सेर-तानषी सदाल्लने जसा कि श्रीमगयान्‌ ने दत्ताया ह 1" 





श्रीम गवद्रीता ( ३५२ ) स्रध्याय {3 


~ १ ग्रौर ५ 
नेत्रं ग्रौर ने 


सतत्रेलं, च, ) श्रौरे हे गर्न । स्र] तेत्र.तेत्र॑नयो 
काजों जीन 


रपि, मी, नेतोः मत्‌ सुंमको| जन, यैत 





विद्धि र संघं 
तन संवे- | ही (वाभी) नेत्रज तत्‌-जान) वेट जौनि मरौ मंन 
? जोन मत, मंम है 


भरत 

पहला ्न्वयराय--ग्रौरटे गर्जन! मव नेतरौ मे नतेवनत्‌ ममेदं 
जान | नेत्र-नेचन का जो नान है, वह जान मेरा मत है २॥ 

दूसरा अन्वयाथ-ग्रौरटेश्रर्जुन ! मव ने्ोमे न्नेत्रज भीत मुभ 
न्नान । केने-नेवरज का जो नान है, वह जान मेरा मतं ॥ २॥ 

पहले शनन्वया्थं की व्याख्या -गौर दे गजा भरत की मन्तान 
( अन )। यह्‌ जो उपर क्षेत्र ग्रौरक्तेत्रल का श्रलग-्रलग स्स्प 
वर्णन ह्राद) तू इतने ही जान पर वम मत कर वलिक उसमे च्ागेया 
इसके साथ-साथ तू णमा समम कि पूवं शछ्छोकमे जो देह इद्रियादि सदत 
ख्ूपकोक्तेव वह्‌ है, उन सवक्ते्रींमेजोनेत्रलदे, सरथरविउनन्लिमे 
जो उनका अधिप्राता, माक्ती, नियामक वा लाता-स्प मे ग्थितन्ेत्रत्र ट 
रौर जो श्चनेक क्तेत्र-खूप उपायि्यो के कारण प्रृथङ-प्रथर्‌ प्रतीत हाता 
द, वह सवका आवार-क्प चेत्रल मे ही वास्तवमे षह, रौर मरे स 
इतर कोऽ नहो हे । शरीर ण्माजो यह उक नेत्र-नेत्रतका तान) वरी 
मेरी सति मे वाम्तवमे जानत । श्र्धनि सवत्र मेक्तेत्रत वस्तवमे मे 
ह, यद्यपि उपावि-मेद से प्रथक्-प्रधग्‌ प्रतीत होता, प्सा जौ ज्ञान 
वही लान वास्तवमे परमेश्वर का लान, श्थया वमी तान विया 
का नाशक शरोर मोत्तका मावनट, णसा म माननां । > ॥ 

दूसरे श्न्वयाथं की व्याल्या--श्यौर टे भरत-पुतर स्रजुन। पव ययाय 
मेजोभने (५५, ८४) ६ उ द्रारा) श्परनीं दाश्रक्ार का ( ज~न 
रूप से थवा दर श्र जीवात्मा-र्पम) प्रङरति वगमन काट) दर्म 
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्नुसार तू यो भी रसां सम फ भै केवल तेत्र ( श्मथाति जड-रूप 
्रकृति ) ही नं हूं वत्कि चतेनज्ञ ( चेतन-रूप प्रकृति ) मी हू ! इस अकार 
जो से तेत्र-तेवरजञ-रूप से जानता दै, फेस जानना वास्तव म मेरा 
टीक-टीक जानना है, यद्‌ मेय मत है, अथवा रेसा दी शास्र मे माना 
गया हे ॥ २।। € क 

सम्बन्ध--( ५ >) उक्त वपय का चिस्तारपूवैक यशण॑न जिस क्रम से इस 
श्प्याय सें स्यामे किमा जाना ट, उसे ्व्र.मगवान्‌ स्पष्ट करते है-- 

रथया (२) उक्त दो श्लोकौ मे सेए से वणंन किये हुए विषय को ध्रव 
भरखान्‌ विस्तारपूर्वक य्णन करने लगे ६ै-- 

श्यथवा ८ ३ ) उक्त सेत्र-चेत्र् विषय का विचार कर्हौ पर, छ्ल्सिने श्रौर 
कसे किया हे. इसे भग्वान्‌ विस्तारपूर्वक व दशनि लगे है-- 


& इम स्लोक के पटले प्ययं श्रीशद्ूराचा्य, मधुषूदन स्षामी इत्यादि 
प्रनेक भाप्यकायो ने क्यिहे, श्रौर दृष्रे श्रं महास्मा तिलक, प्रौर ङु मेद 
से पण राजाराम इत्यादि एरु शौर टीकुकरि ने किये रै । श्रपने प्पने 
स्थान परये दोनो श्रं युक्तं वेऽ सूते टै, इसलिये हमने दोनों टी दे दिये 
है! प्रल्ले घर्थ में 'तरप्रमसि", '्यमत्यावरद्य, श्रर्‌ व्र्मात्सि", द्रक्तानमानन्द 
परह्य! हुने चार महावास्यों का प्रमाण ह । "पौर दृसरे र्थं मेः ्हषेदसर्वः, "सर्व 
सलि ब्रह्महत्यादि श्रत्तयों का प्रमाण हं । जो लोग श्रै वेदान्त श्न नहीं 
मानते, उन्दने क्ते भी मेद" इस यास्य की खें रतान करके दमस मेद-वाद 
सिद्व घरना चाष्ट ट, वर्क १० राजाराम-जसे ठीकाक्त र भी, छिन्दोने श्यपनो 
सीता को सृभिकामे यष स्पष्ट स्वीकार किया हे किं गीता मे केयल एक्‌ ष्यान्मा 
ही मान जदा र पौर यती हत नही स्री है, श्रौर परिडितजी ने मीत के 
हसी सिद्धताचुसख्ार गीता की व्यार्या करने चे पतिला भा की रै, तथाहि यँ 
स्कर परिदतजी ने पने पूरवाप्यासानुषर्‌ हैत दसपनि का चटा यद्र छया, 
जे एसी ध्याय दे प्यगल ऽलोक से व्ययं मिद्ध ते लानां । ( दीकाकार ) 


~----- 


श्रीम गवद्रीता ( ३८४ ) अध्याय ६ 


श्रथया (४) द्वं शरीरं" इत्यादि से कटे श्रश॑को भगयान्‌ अव्र स्बोलफा 
कहने को प्रतिः करते ह-- 

प्रथवा (५ ) श्र भगवान्‌ केत्र श्रौरं चेत्रेन के स्वरूपो को प्रय प्रथ 
कर सन्ञिक्त रीति से कहते है-- 

तत्लेत्रं यचच यक्‌ च यद्विकारि यनश्च यत्‌ । 

स च यो यत्प्रभावश्च तरममात्ेन मे श्रुणु ॥३॥ 
ततेव पतवर नोचे है (सं, चं, यं गोरं जो वहै (ननेवन) 
य॑ ठै, च, } भिसंके सटणं (जैसा) | य॑त्‌-प्भावं च =ग्रोरं भिम प्रभा { 


ड भ) जिर विकर 
यत-विवभरिः ( ग्रौरं जिसँ विकौर- वाला रै 
यत्च, यत्‌ | वाला श्रौ जिसमे | तत्‌, समौमेन, } वह सत्तेपँ मे मुम 
1 1 
जो मे श्यं [खन 





्मन्वया्थ- ्रौर जो वट नेव है, जेना है, जिम व्रिारवाला 2, ग्रोग 
जिससे जो ह, तथा जो वह ( केचन ) है, शरोर जिम प्रभाववाला हे, बह मा 
सदतेपसेतृ मुभे सुन ॥ ३॥ 

व्याल्या- दे श्र्जुन । वह्‌ जो शरीर-ष्पी क्तेत्र उपर कहा टै, वः 
क्या वस्तु है, वह किसके सद्रश है, चर्या वट क्रिस स्वभाववाना या 
किन-किन धर्मो से युक्त है, उममे क्या-क्या विकार होते दै, रौर फरिममे 
किंस प्रयोजन के लिये वह होता है, अथवा उम चेत्र-ज्प कारणस क्या 
क्या कार्य उत्पन्न लेते दै, च्रौर वह स्वय सिसमे होतार, टतना ते 
शरीर-खपी चेत्र के सम्बन्ध मे , श्रौर वट ( णरौर का सा्नी-रूप ) चेत्र 
वास्तवमे क्या रै, श्रौर उसका प्रभाव क्या टे श्रथन कया-क्या उमम 
शक्तियो ह, इतना नेत्रत्न के विप मे तू दम मारे कौ मेषम 
मुखमे सुन ॥ ३ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३५८९५ ) अध्यायं १३ 


सम्बन्ध-( » > उक्त धिषय को किप-किसने श्रौर कहम-कहो स्पष्ट करिया 
ठे, उसे भगघान्‌ व्यव दशति है- 

व्पथया ( २ >) जिन-जिनसे श्योर जहो जहौ यह उक्त विस्तार इस रेत्र- 
नेर के विषय का वन हन्या हे, उसे भगवान्‌ पतते यर्णन करते है, जिते 
प्रजन की रचि उसके सुनने मे प्रधिक हो-- 


ऋषिभिवहुधा गीतं बन्दोभिविंविषैः प्रथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव देसुमद्धिषिनिश्चितैः ॥  ॥ 


ऋषिभि , च- } ऋषियोतेवरहत प्रकार बरद्यसूत्र-्पहे, ) एतेः ही युक्ति 

ट्धौ, गीत, | तते ग्रौरनोनाप्रकार चं, एवं, हेतः | दले तथ्य नि- 

न्मे क. ह ५ = वु 

भि.्विं- [के दन्दो तते प्रथस्‌ मद्धि, विनि- [शित उ्रध॑वालते 

[> न ५ गय १ [अ ) भव] ५ 

विध › प्रथ्‌ । यक्‌ यायागगा स्विते | वसूतर्धो से 
न्वयाथ--हुत मकार से ऋपियो द्वारा नाना प्रकार के छन्दो से 


पथ्‌-पयक्‌, चरर णते टी युक्तियोपाले तथा निरिचित अ्र्धवाले दक्ष-सूत्र के 
पदो से यह्‌ ( विषय ) गाया गया है} ४॥ 


व्यास्या--हे श्चन ! इस चेच तेवज्ञ-ल्पी विपय को वरि, परश्चर 
आदि ऋषियों ने वहुत प्रकार से निरूपण किया हे, श्रौर ऋगेदादि नाना 
परार के छन्दो सर्थान्‌ शरति-वाक्यो द्वारा इस सेन-लेत्र्त का स्वरूप 
प्रथ्‌ पृथक्‌ करफे विवेचनापूचव कहा गया है यवा इम तेतर-लेत्रक्त 
१, स्वरूप कौ पिस्तार फे साथ वशि आटि अनेक कपियों ने म्वेदादि 
मेनान्प्‌ न्दौ से पृथक धृष्‌ ( भिन्नभित्र विधि से ) गाया च्र्यान्‌ 
वरन (कवाट । चर त्र्य फे सूचकः परयनि प्रतिपान करनेवाला 
नल-परतर ,( वदान्त ) ट. तया जो युक्षियों वयर नितस्वित 


यां ~~ ९ ~ वि [- =< ह शर्या 
(या मर्चा ) से भसपृर हे. सयवा जो समाप-रहित निध्ित ज्ञान उत्पन्न 
ग<-- र 


श्रीमह्भगवद्रीता ( इन.) ध्याय ‰ 


करनेवाले जर युक्तयो से निर्णत अर्थो के प्रतिपादक दै तेने ब्रह्मम 
रूप पदा से भी यह विपय खव सखरोलकर प्रतिपादन करिया गया हं ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--यह वतला चुकने के व्राद कि नेत्र-जेत्रन का विस्तागपू 
वणेन कौ श्रौर करिनमे टया हे, प्रव भगवान्‌ ग्रपने उक्त कमाटुमार पटने 
चेत्र का स्वरूप श्रादिं कथन करते ट-- 


सहाभृतान्यहङ्ारो बुद्धिरव्यक्कमेष च । 
इन्द्रियाणि दमक च पञ चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतस्तेन्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ 


9 भ 2 ४ 2 
मदामूतानि, ) महामृत, ` ग्रट- | इच्छा टन्छाष्रेप,न्न 
अहङ्कर +वुद्रि, (र, वृद्धिं ग्रौरं | संख, दुख म 
न्यक्त) एव) च 4 ण्नं टी च्रव्यतः त | सध्रात, चना) } सधात ( मर्मर) 
इन्द्रियाणि, वणं, } देन ग्रारँ णक वृतिं नैना ग्रार श 
ण्कःच, पच्चभ्च, (दद्दिर्योश्ररवाच | ण्त॑न्‌, नेत्र, ) यर नेर म 
इन्दिय-गोचंसया 4 टच्टिव गोचर | ममौसेन, मवि हन त्रिकर्मा 
कार, उद्द्रत | वललाया गवा ” 
च्मन्वयार्थ--माभृन, ग्रलद्रार, बुद्धि, ्रध्यक, दस ग्रौर एक (गागर ) 
ट्द्िव, पोच टच्िय-गोचर, ट्न्या, द्वेष, मुग्र, टग्य, सयात, चलना 27 
धृति यट विकार-समत नेव सनेपरम व्रतलाया गपा र ॥ ५,६॥ 
व्यास्या- टे श्चर्यन। पटलनेतरकरे स्वप क तृ मुन--माभुव 
द्रथान्‌ प्रथिवी, जल, तज, वायु श्रर श्याक्ाण यह पदवमटाभूत। श्र 
थति पन्त करण की वट व्रत्ति जिममेश्रलता श्रध धयत करामि" 


श्रीमद्धरावद्रीता ( ३८७ )) ध्याय १२ 


का परिच्छिन्न भावं प्रकट होता है, अथवा इन पञ्चमहाभूतों का कारण- 
मूत अभिमान लण-स्प अहङ्कार । वुद्धि. रथात्‌ अन्त करण की निश्चय 
करनेवाली वृत्ति. थवा इस हकार का कारणभूत महत्तत्त्व-रूपी बुद्धि । 
अव्यक्त अर्थात्‌ इस बुद्धि का भी कारणभूत सत््वरजतम-गुणात्मके 
अव्याकृत. थवा जो सवका तो कारणरूप है, पर स्वय कसी का भी 
कायं नही. ठेसा मदान्‌ अव्यक्त-रूप ऋव्यारृत, मूलाज्ञानः माया वा मरुति 
( इस प्रकारं महाभूत से लेकर अव्यक्त शर्थाते अन्याङ्रत पयन्त यह्‌ 
सार्य-मत के अलुसार आठ मकार की प्रति )} दस इग्रियों अर्थात्‌ पोच 
क्-ञन्दरियों ( दाथ पोव गु. लिङ श्रौर वाणी ) ओर पोच ज्ञान- 
इन्द्रियो ( नेत्र. जान नक्र. जिद्ठा रौर त्वचा ) , चौर सद्धल्प-विकल्प- 
रूपी एक मन । प्च इन्छरियमोचर अर्थात्‌ पांच लान-उन्द्रियों के शव्ठ, 
सपप्प रूप रख नन्व च पोच विपय ( इस प्रकार पूर्वोक्त आर प्रकार 
दधी प्रकृति. ठस इन्द्रियो. एक मन शौर पोच विषय, इन २४ को सास्य- 
गास्रवाले चौवीस तत्त्व कहते टै ) । इन्छा & र्यात्‌ लोक वा परलोक कीं 
दन्य यवा छन्त पर्ण दी वह वृत्ति जो सुख के अनुद्रूल साधनो की 
प्राप्रे मे सरह-रूपहो। देप स्थान प्रतिदूल पदार्था से धृणा, अथवा 
मन्त करण पी वह च॒त्तो ठः चा प्रतिक्ल पदार्थो मे च्रप्रिय-वुद्ि 
उत्प वरे । सुख सर्वात अलुब्रल शन्यादि विपयों की प्रापि पर सत्त्व-गुण 





€ र्च्छा टेप सुप, टुखाटिरुणक्यलरेव्र के उगनि से भगवान्‌ ने 
तिस वर दिया किये लर्ण उन्वे मतये घ्रात्मा क नही, तरिन्तु हमर स्पी 
रारे । गीता कवा पेना न्िःठान्तटोने हुए फिर वैशोपिङ दर्शनके पट्‌ 
ल्वा भरास्नाङो चित्तमे रदक्र ता क्त घन्द्रर द्यात्मा, परमात्मा श्रौर 
दरति तीन को नितान्त भि निर दस्र देत वा त्रिमनि सिद्ध क्रनेवा 
प्रयत करनापोरपापक्रनानष्टीं तोक्याह ° दधवा पनी वुद्धि, मन प्रौर 
प्व्तिषोप्रयरषल्टुल्गानालारं म्मे सन्टह नही 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ३८८ ) अध्याय १ 


के संयोग से अन्त.करण करी प्रसन्नताकार वृत्ति । दु ख चर्थात्‌ प्रतिररून 
विपयो की प्राप्नि पर अन्तकरण की विकेप-रूप श्रयवा केरा 
वृत्ति । सघात अर्थात्‌ पवां तत्त्यो का परिणाम-रूप, अथवा ठेहःउन्दय 
का समुटाय-रूप शरीर । चेतना अर्यात्‌ इस संघात के अन्दर प्राण श्रादि 
का व्यक्त व्यापार अथवा अन्त करण फे भीतर वह्‌ चेतन-शक्ति जिम 
परकर होने से परत्यक पदार्थं का जान चनौर च्नर्थो कौ निरत्ति होती £ 
श्रवा प्रमा-न्ान नाम की चित्त-दत्ति, या विचार करने की क्ति । रौर 
धृति अर्थात्‌ व्याकुलता के प्राप्न होने पर चित्त को ददता रीर शरन 
ेतेवाली अन्त करण की वत्ति, अथवा श्रसाववान हई वशा मे ह 
इन्द्ियादिक को सावधान करने का हेतु-खूय प्रयत । केसे उक्त विकारयोयाना 
जो दै, वह्‌ चेव दै । इस प्रकार, हे ्र्जुन । पञ्चमदहाभूत से लेङर धवि 
पर्यन्त श्र्थात्‌ ३१ तत्वों के समुदाय को सविकार तेत्र कहते हे, प्म 
तूजान॥ ५, ६॥ & 

& श्रीज्ञानदेवजो ने इन दोना श्लोफो की व्ारया चदे विस्तार से णग 
रति विचित्र दंग से की है, इसल्तिये उसे भी सम्पूणं यहो दे दिया जाता ?-- 

““पौच महाभूत श्रोर श्रहङ्कार, बुद्धिः श्रग्यक्त, देस इन्द्रियो शौर ग्यारयो 
एक मन, दस विषय, देप, सुल, दुख, सद्रात, च्छः चेतना श्र पी 
हतम तत्य रेत्र व्यक्तिमे रहते है, यह सव हम तुमसे कः चुके । प्रत मतान 
कौन ट, इन्दियो कमी होती, सो श्रलग-द्रनग कटने । प्रियो, क 
द्रि, वायु शरीर श्राकाश महान ट| जागृनिङील्शा मे जनस्य णा 
इश्रा रहता ह, प्रथा श्रमावास्या न्न जम चन्र गृप्त रना ट, पनतः 
चालक ने ऊति तास्ख्य लीन रटताट, ध्यया त्रिन छती क्लीम जन गुणन 
लुत रहनी रै, वदत क्याकट, टे िकीदा । काष्ट मे जम श्य गुषरतयी ९, 
देसेद्ीजोध्रक्रनि के पेटमगुतध्रा शरोर यन धानुगन यर कृद घ ता पि 
वी दलता हे शौर कुप होने ही श्रन्तर्वादि फन ता > वेनदल्लपात नृ 


श्रीमद्भगवद्गीता ८ ३२६ ) अध्याय १३ 
सम्बन्ध-- घ्र उक्त लक्तणसाले चेच्र से भिन्न क्तेथ पर्थौ केन्र को 


का मेल षटोते टौ उ्योही देदाकृति प्रकट होती है त्यो जो उसे चहुश्रोर 
नचाने लगता ह, उसे श्रदद्कार कते है ! यदङ्कार की एकं बात श्रनोखी है 
फि यष्ट विशेषत ्यक्षानियों के पीडे न्धी लगता परन्तु क्ञानियो के गलेसे 
कमता दै प्ोर उन्दे यनेक सद्घटो मे डालता है) फिर यदुराज ने कहा करि 
सुनो. जिसे बुद्धि कते है. उसे इन लक्षणो से जानना चादिए । काम के बल 
से शरोर दन्द्रिय पत्ति के समागम से विषयों के ससुदाय इक्टे होते हे, प्रौर 
उनसे जव जीन फो सुख-ट ख को प्राति का ्जुभव होता दै तच दोनो की 
जो उत्तम तुलना करती दै , यद सुख है, यह दुख दहे, यह पुण्य हे, यह पाप 
रे. यष्ट मल्लिन ₹ै, यह निर्मल रै, इस प्रकार जो निर्णय करती हे, जो मला- 
उरा जानती हे, दोटा-रडा समती है, जिम चिस जीव षिपयो को 
पटचचान-ा दै, जो छनेन्छ्रियों का मुल है, जो सत्वगुण को दद्धि हे, जो श्रात्मा 
ष्पोर जोय दोनो को जोदती रे, सो सव, दे घज्ञुन ! वस युद्धि जानो! श्च 
प्रव्यक्त क( लक्तण सुनो । रे मष्टामि ! सास्य-वादियों के सिद्धान्त मे जिसे 
प्रति रटने ट उसो को सम्प्रति यहो श्यव्यक्त कष गया ह्‌ । त्था साख्य योग- 
मत पै यनु्षार दमने तुम्टं जो भ्रति का वण॑ सुनाया धा शौर उसमे जे 
दो प्रकार की श्रष्ुि वता थी, उनमे से दृष्री जो जीयदश्ण कही धी, उसी 
को ट वीरेण! यहो पयौय से श्यप्यक्त नाम दिया हे । रात्रि के उपरान्त प्रात - 
वाल एेतेीजसे याङकाशमें त्रोंकालेयदहो जाता हे, श्रधवा सूर्यास्त छे 
पश्यात्‌ ज प्रखिमात्र दे व्यवहार यन्द हौ जाते है, भधा रे करीरी ! देह 
सोरने पर जसे दादि उपि कत-क्मौ केपेरसमे लीने जाती है, श्रधदा 
दील पे साकार मे जसे स्पृ वृक िपा हया र्ता ह, या सथाक्ार मा 
तन्तु-घणामे लीन र्ता व्ये प्ते स्यृलल धमं टकर मष्टाथत शौर प्राण. 

चखदाय सृच्म-रूप एर जहो लीन हे जाने है, उसद्ा नास, हे श्चर्जुन । 


प्दप्यक ष! व्यर सम्पूणं श्न्िया मेद सुनो ( कान, श्रोख, प्वचा, नासिक, 








श्रीम्भगघद्रीता ( ३६० ) न्याय १ 


विस्तारपूर्वक वर्णन करना चाहने हृष भगवान पहले उसके जानकर तीम 
साधन पोच लोकः मे निरूप्‌ करते ट₹- 








जिह्वा, ये पोच कनिन्दियौ कहलाती ट । इन तयो के समुदाय मे वुद्धि, इन 
पचा के द्वारा, सुख-दुख का विचार करती ?। फिर वाचा, हाय, चग्ण, उपस्थ 
रौर गुदस्थान ये मर पौव श्रकारट्‌। श्रीक्कण कहने कि निन्त ऊमन्दियो 
कहते ह, वे यही ह । पाखकीखीजो णरीर मे फ्रिया-गक्तिटै, मोहन पौ 
द्वारो से श्रावागमन क्रिया करती) देवने कनि उम प्रकार हमने ठ्या 
इन्द्रियो का वर्णन क्रिया । श्रव सुनो, मन नियन्ति ठम तरः काट । यर 
इन्टरियो यरौर बुद्धि के वीच कौ सविमे रजोधुग्‌ कौ णामाश्रो पर सेलता रता 
हे । श्राकाण मे जसी नीलिमा, प्रथवा जमी शरूगनल फो लटर, वसे हो वर वृणा 
वायु-रूप हो चमकत दे, श्रोर शक तथा गोरिव मिलकर पवनय का श्राङर 
वनते ही वद एक दी बा्युक्य दृशवाहो जानाह) वेदो भाग दन यम॑ 
केवल सर श्रपने-ग्रपने शरीर-भागोा मे वमनेह। उमे करल णक निग 
च्यलता रहती टे, इ्तलिये यह रजोगुण का वल रणता र । 


श्ीमद्धगवद्रीता ( ३६९ ) ध्याय १३ 


हि ९ 
अमानिस्वमदस्मिखमाहसा च्ान्तिराजवम्‌ । 
स्चार्थोपासनं शौचं स्थेयंमात्रविनियहः \ ७ ॥ 








पोच प्रकारके रनिन्टियो के विषय है । इन पौच दारो से ज्ञान वादर दौडता 
म सत्ते कि कोड परु इरा खारा ठेख व्पधीरता से बाहर दौड जाय! किर 
स्वर स्यञ्चन, पसग का उच्चारण स्तुका हर करना, या दोडना, चलना 
श्नोर मल-मून्च का त्याग करना ये पोच क्मेन्द्यो के विषय हे, जिनका रास्ता 
नकर क्रिया चाहर दौद्दीह। पसे दस धिपय दयदटेहसमे ह्‌ 1 यच इच्छा 
काभ निर्परा करने हे। जिस इत्ति से पिदलो वात का रमर टोता ह, 
ष्पथदा कान मे ब्द पञ्तेही जिसे चेतना होती हं 


जो इन्द्रियो की म्पार 
चिप मे भेटहोतेद्ी काम का ताथ पकडकर उठनी ह्‌ 


जिसके उर्तदही नन 
उधर देषरताट चनौर इन्छियौ जहौ न खारटएु चह मुह उालतो ह जिम 
्िषे उदि पागल छो जाती ह, निससे चिपयो को प्यत्यन्त मेम ह, 
यट टच्छाट। इच्छ, करतेदी इन्टियोको चिपय-नोा न मिलमैको जो घटना 
ट दलीप ह! एय हमदे उपरान्न सुख रद तरह का जाने! ज्ियणककी 
प्राति उगिय न्म्प्ररं दाति भूल जाताह जो सन 
स्पती दापय ठे देटरमरसः 
प्रासर्प जानाह 
ह व्ययकशाजो खय 


04; ८ 


रघर 


वाचा चेर्‌ न्ञयाको 
क्म ठो सिटा देता टह जियरी उद्यत्तिरोतेष्ी 
सर सात्विक भागेन दुगुने से धिक लाभ दोता 
२स्त्य इत्तियि कौ हदये पएकन्व-स्धानमे पक्त देफर 
सरा देता, कष्टता दीव को प्ाम-न्वरप कालान रेनेदे नमयसलो 
रप एता उत सुख कहते । सोर टे पार्थ! रेनरी वरया स्(लनिन 
एन ~-ण ऊजे खवा रटता ट 


ञ्ते सव्धा दुर जानो ' सुतर, चासनाक्तेयड 
ए षारर रीष 


दान्त तखट्‌ दन्ती ल्धाह । इयं प्रकार 


सद्र र ङ्य्दोारयदह्‌ 1 इद हे पारडुसुन । नमह लोर नानि. 
नत दकन्यदाज 


चस दष्टं सत्ता स्स देतना दहने तोनवस निर 


श्रीमद्रगवद्रीता ( ३६० ) अन्याय {३ 


विस्तारपूर्वक वर्णन करना चाहते हष भगवान्‌ पहने उसके जाने व्रीम 
साधन पच ग्लो मेँ निरूपण करते ₹- 





जिहा, ये पोच निन्द्यो कहलाती ह । इन तस्यो के समुदाय मे वुद्धि, इन 
पोचोके द्वारा, सुख-दुख का विचार करती है! फिर याचा, हाथ, चरंश, उपन्य 
ग्रौर गुदस्थान ये प्रौर पौच प्रकार हे । श्रीकृष्ण कहते टै कि जिन्हे कमन्य 
कहते है, वे यदहीहे । भराणकीखीजो शरीर मे क्रिधा-णक्तिदहे, सो इन पौच 
हाये से श्रावागमन किया करतीरहै। देवने काकि इस प्रकार हमने द्मा 
दन्दरियो का वणन परिया । श्रव सुनो, मननिश्वयसेढमवन्ड कार । वर 
इन्टियो रोर बुद्धि के वीच की सधिमे रजोगुण की णामाश्रो पर सेलता रहना 
हे । श्राकाश मे जेसी नीलिमा, श्रवा जेसी सगजल कौ लटरे, वैसे टौ वह वरया 
वायु-रूप हो चसक हे, योर शुक तथा शोरित मिलकर पर्वत का श्राएार 
वनते ही वह गुर ही वायत दशधा दहो जाताहे। वे दशो माग देद-धमं 
केवल स्र श्रपने-श्रपने शरीर-भागा मे वमतेष्टे। उसमे केयरल ण्फ निरी 
चलता रहती रै, इष्लिये वट रजोगुण का वल रमता । वघ्रह घुग 

वाहर श्रार श्रदेङ्गार से मिला हुश्रा, वीच मे वल्लवान्‌ हरा रहता टं। 
उसफो (मनः कहना व्यर्थ, बह म्तिमिनी कल्पना ही ह जिसके सपर 

परह्य जीय दशा मे द्िग्रह्ैठेताहे। जो प्रक्रति समले, कामको निका 
चले, जो निरन्तर श्रहटरारसे स्पवाकरताटे,नो इन्दर का व्रता, 
प्राणा कोचदातार, श्रौरटर कौ तरकढारी सरताट, चिपक कार तवि 
उत्पन्न होता रै, जिमसे श्रव्रि्या बलवती होती ह, जो इन्द्रियो गौ धिपयोम 
दालता ह, जो सद्रल्य कै द्वारा रुषि की रचना करतार, श्रार सस्नी तिक्र 
क ट्वारा उसका नाण क्र देता, जो मनोरथो के मटक णक पर णक निरा 
प्नौर्‌ उतारना, जे भूल का भार्टार र, वायुनन्य कासार परार वृद्धिका 
द्वार बन्दक्रटेनार, वद्‌, टि किरीटी मनट} यह वात मिथ्या नगह। 
ष्व लिने विषय कलते टह, उसके मेद मुना । स्प, णव्ट, स्थ रत, गन्यव 


श्रीसद्भगवद्रीता ( ३६१ ) अध्याय १३ 


हि ९ 
अानिखमरम्मितमहिसा नान्तिराजंवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थेयंसारविनियहः ॥ ७ ॥ 


पोच प्रकार के कण्नेन्छियो ॐ विषय है। इन पोच द्वारो से कान वाहर दौदता 
ट. जैसे कि कोड परु हरः उरा देख वप्पधीरतः से बाहर दौड जाय ! फिर 
स्वर. व्यञ्जन, यिस का उच्चारण बस्तु का अहर करना, या खोडना, चलना 
पयोर मलमूत्र का त्याग करना चे पोच कमेन्तियो के विषय द, जिनका रास्ता 
चनाकर किया बाहर दौडती हे! पसे दस त्रिपय इस देह से द} ब इच्छा 
कामी निरूपरा करते हे जिस इत्ति चे पिद्धली वात का रमरणदहोताहे, 
ष्यथवा कान मे गन्द पट्ते ही जिसे वेतनादहोतीटहै जो इन्द्रियो की व्योर 
विपो ङी भेरष्टोते हौ काम का हाथ पकड्कर उखनी हे जिसके उत्तेदी मन 
₹घर-उधर दौटता हे चोर इन्द्रियो जहो न रादि हौ मुंह डालतो हे, जिस 
दृत्तिकेप्रेन से बुद्धि पागल हो जाती हे, जिससे दिषयो को प्प्यन्त प्रेम ह, 
चह टच्दा रं ! टच्ु, करते दी इन्दिरे को विप्र-भोग न मिलने ङी जो घटना 
ह रहीटेष हे । य दमक उपरान्त सुख इस तरह का जानो । लिमणककी 
प्राक्षित्ते जीय सम्पूणं वातं ु्त जाताहे जो जन वाचा प्रर कायाको 
ष्प्पनी पथ दे ठेदस्मरया का टो भिदा देता हट निसकी उत्पत्ति होती 
प्रारपगुष्ठो जता म्मर साच्िरुभावतोकोदुुने से व्यधिक लाभ होता 
हे थवा जो खव उन्द्रिय-बृत्तियो को हदय दे 
सला देता, 





एकान्न स्थानसे धपङी देकर 
पटुना जीव को घ्वात्म-स्वरूप कालम दहोनिकेन्मयजो 
उग्परटोता उसे सुख कहते । नोर रे 


ते पाथं! पेली ष्वरधाकालभन 
छने रषु जो जीनारह्तारे उखे सवधा दु जानो! सुच, वाघनाकतेमद 
रे वारण टी लेता 


सासन(-सर नटा तावकच्छवनापहा ट्या । इम पफार 
सुर प्गार दुष च यादा कारेण । पचर ह पारट्सुन । "सङ्‌ धार चा्ि- 
नेत च्तन्पकौीजो ट्म टट में सत्ता ट, उसे देनना दहते र ।लाोन्उसे टिर 


श्रीमह्गवद्रीता ( ३६० ) प्न्याय 


विस्तारपूर्वक वर्णन करना चाहते हृषु भगवान्‌ पहले उसके कनके वीम 
साधन पोच ग्लोक‹ म निरूपण करते ₹- 





जिह्वा, ये पोच ज्ञानेन्टिर्यी कहलाती है । इन त्यो के समुदाय मे उदधि, इन 
पोचोके द्वारा, सुणन्टुख का विचार करती है! फिर याचा, हाथ, चरण, उपम्थ 
रौर गुदस्थान ये श्रौर पच प्रकार टै। श्रीकृण कहते टे कि जिन्टे कमच्छा 
कहते है, वे यदी है । प्राणकीस्रीजो शरीर मे क्रिग्रा-णक्तिरै, सो इन पौव 
दवारो से श्रावागमन किया करतीदहे। देवने काकि उस प्रकार हमने दमौ 
इन्द्रियो का वणन क्रिया । श्रव सुनो, मन निश्चये इस तरह काटै। षह 
इन्द्रियो श्रौर बुद्धि के वीच की सधिमे रजोणुण कौ शाखश्रो पर खेलता रहता 
हे । आकाश मे जेसी नीलिमा, श्रथवा जेसी खगजल को लर, वैसे ही वह वधा 
चायु-रूप हो चमकता हे, श्रौर शुक्र तथा शोणित मिलकर पञ्चतय का श्राकार 
वनते ही वह शक ही वायुतख दृशध। हो जाताहै। वे दशो भाग टेद-धमं 
के वल से श्यपनेरपने शरीर-भागो मै चमतेटे) उममे केरल षक निरी 
चञ्चलता रहती है, इलिये यह रजोगुण का वल रखता रै । वट द॒द्धि के 
चाहर शरोर श्रहङ्कार से भिला हुश्रा, वीच मे वलयान्‌ हुश्रा रहता ह। 
उसको (मनः कहना व्यर्थ है, वह मरततिमती कल्पना ही ह जिसके स्त 

परवद्य जी दण मे दिखाई देता! जो प्रकृति का मूले, काम को जिसका 
चले, जो निरन्तर श्रहद्करसे स्पर्धाकरतादहै, ज इच्छा को व्दाता रि, 
श्राय को चदाताहे, श्रौरडटर की तरकूदारी करता दे, जिल्तक कारण त 
उत्पन्न होता हे, जिससे श्रवि्य। वलवती होती टे , जो इच्छया कौ विपयरोम 
डालता टे, जो सद्धल्य के (रा सृष्टि की रचना ररत! हे, शरोर सहज ही विक 
केद्वारा उसका नाण करचेतादहे, जो मनोरौ के मरके एक पर एफ गिराता 
रौर उतारना र , जो भूल का भार्डार है, वायुतच का सार टे धरार वुद्धि ता 
द्वार चन्द कर देता रै, यह, टे करिरीढी ! मनटे। यह बात मिथ्या नही । 
श्रव जिसे विषय कन ह, उसके मेद सुनो । स्पर्ण, ण्ट, खूप रम, गन्यव 


~ ~= ~------- - ~-=~----- ~ क) 
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हि ९ 
असारिलसदस्मिस्वस्हिसा क्तान्तिराजंवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थेयेमादपविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


पोच प्रकार के जानेन्ियो ॐ विप्रै इन पौच हारो से क्वान वाहर दौडता 
हे, ससे कि कोट पशु ररा उरा दख प्यधीरता से बाहर दौड जाय) फिर 
स्वर व्यञ्जन, यिसन का उच्चारण. वस्तु का अदर करना, या छोडना, चलना 
पौर मल-मध्र का त्याग करना. चे पोच कमेन्दिमो के विषय हे, जिनका रास्ता 
चनाकर्‌ क्रिय बाहर दौडती हे । एसे दस धिपय दस देह मे दे । अब इच्छा 
कासी निरूपण करते हे । जिस चत्ति से पिदधली वात का स्मरण होताहे, 
प्यधवा कान मे शव्द पडते टी जिसे चेतना दह्ोतीहे, जो इन्धो की रोर 
रिपमोकीमेरष्टोतेष्टो काम का हाथ पकडकर उती है, जिसके उरते षी सन 
इधर उधर दौठता हे नौर इन्द्रियो जी न उादिण वहं मुह डालतो है, जिस 
दृत्तिकेग्रेम से बुद्ि पागल ष्ठो जाती हे, जिससे चिप्यो को प्स्यन्त प्रेम हे, 
चट इच्छा हे ! इच्छ, करते टी इन्टियो को विपय-मोग न मिलने कीजो घटना 
हे वही देपहे। रप इमकते उपरान्त सुख इम तरह का जानो । लिस एक की 
प्राक्ति से जीव सम्पण वत्तं भूल जताहे, जो सन, चाचा श्रौरं कायाको 
प्पपनी पथ दे टेहस्मरण का ठोव मिटा देता हे, जिसकी उव्त्तिहोतेदही 
प्राण पु हो त्ता प्वोर सात्विक भायेकोदुगुने से श्रधिक लाभ होता 
र धवा जो सव दन्टरिय-दृत्तियों को हदय के एकान्त-स्थान में थप देकर 
सुला देतादे, किदरहुना ओव को प््ात्म-स्वरूप कालाभ्ोने के समयजो 
उत्पन एटोता ह, उसे सुख कहते है । रौर, रे पार्थं 1 देसी व्पवस्थाकालाभन 
ने ट्एुजो जीता रता ट, उसे सवथा दु ख जानो 1 सुग्व, यासना के सन्न 
क कारण नहा टाता , चासखनल्सर नटो, तावद्‌ वना हुभयाह। इस प्रकार 
सुव रीर दटुसवके यहीदो करेण टह । श्रव टे पार्डुसुत । ध्रसद्ध श्यौर साक्ि- 
भूत उतन्य की जो टस देह में सत्ता ट, उसे चेतना कहते ै। जो न्ग्व से शिर 
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अन्वया्ध--मान-टनता, दम्भ नता, व्रहिना, नना नग्लना युन 
नपा पयिनना रिता पने च्रापत वलाम रग्यना ( मनानि )॥ =} 











ह, उचते चे क्छतेट) पारडय । रवाना के मुद्राय फो जनरव च्छते, 
स्रथवा नीचे-जपर के ्रययथा क समुद्राय फा नाम सक्ति दहह, पक्वा 
चतुरद के नमह को मेना नाम द्विया जाताहि, यत्रा पत्तराके पुनाको 
जसे याज्य कहते ह, थना जल्लधरो का समुदाय जसे यन्न स्हाताह्‌, या 
सय लोक्नोका नाम सेते जगच्‌ ट, श्वय तेल, सृत पमार प्यग्िनि ङा एकत 
स्थानम मेल किया जायते सत्तारमे दीपक यन जत्ाह, वते दाये 
देतीसो तस्व जय णक मे मिलते ट, तय इन सगफ़े समुद्राय फो चत्र कते 
ह, प्मौर इव भोतिकदेदके भ्यापार से इममे पप श्रोर पुख्य पकता ह्‌, 
इसलिये नी दम इते ङत्‌दल से तेत्र कते । क्सि के मतमे इसे देह 
भी कहते ह । परन्तु चरन्‌, इसके नाम अनेक ह 1 पर-तस्य के इस प्रोर सथावर 
पर्यन्त, जो कदु होता जाता हे, वह केर हीह । देय, मनुप्य, सपं इत्यादि 
योनि-विनाग इस के गुण नोर कमं के स्न के कारण होतेट्‌। हे प्र्जुन 1 
इम रुणो का विचार श्राने कहा जायया! सम्प्रति हम ज्ञान का वर्णन करते 
हे । चेत्र क वणेन ठम शिस्तार से उसङ्े वेकारो-सहित कर चुके । अतर 
अव उत्तम तान सुन्ये । जिस ज्तषान क्ते लिव योगी स्वर्का प्राडा-टेदा रास्ता 
वोधक्तर ध्रारलकेः सील लेते, द्धि को मर्यादा नहीं स्ते, सिद्धिकी 
इच्छा नही कर्ते, योग के समान कचन माग को भी तुच्छे समभ््ते हे, 
तप-ल्पी ज््लिका उद्व्न कर जातेटे, कोटि यक्ता की निद्धायर कुर डालते 
टे, चोर कर्म-ख्पी वेल को उखाङ़ पकते हे, तथा कोई श्नेर भजन-मारं 
सेते खुले देह दौडते हए सुपुम्नाकी सुरन्नम घुस जाते ह, इस प्रकार निस 
तान च्छो उत्कट इद्देा रख उुनीश्वर वेद -दृक के पर्तो-पत्ता मे धुम रहे ह, 
नार इस उष ते क गुर-सेवा से वह ध्रा ोगा-- सेकडो जन्मों की निदयोवर 
देर डालते रह, =्सि त्तान का प्रवे होते ही विदा च्ली जाती ह स्मौर 
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मानित्वं, ) मौन-दीनता, टेम प्राचार्य-उपौ- `) गुरकौ सेवी, पैवि- 
अरंदम्मित्व, ्मं- | हीनता, ग्रहा, | सन, शोच, | चता, सि्थस्ता, ग्र 
रिसा, ्तौन्ति, [ रमा, संस्लता | स्मर्य" ्रौत्म- (फते रापो 
अजंव विनिर््रह | म स्ना 

के बाले तक शरीर मे खडी जागती हे , जो तीनो श्रवस्थायो मे नदी बदलती, 
एकष्प रदती है , जिससे मन, वुद्धि, इत्यादि दरे-भरे रदते हे, जो सर्वदा 
मकरृति-रूपी यन की यसन्त है, जो स्थावर ग्रोर जद्गमके श्रशोमे समानदही 
स्वार करती है, वह चेतना हे । यह मिथ्या मत मानो। श्रव जैसे राजा ग्रथवा 
उपस्तका परिवार कुं नदीं करता , परन्तु उती ग्रक्तादी शत्रु को जतत टे, 
श्रथवा जैसे चन्की पूर्णतासे दी समुर मे बाद यतीह, यथया जैसे 
चुम्वक की समीपतादही लोदे को सचेत करती हे, श्रथवा जसे सूर्यके स्र 
से दी लोग शप्रवदार करते है, यजी, जेसे स्तनो का सुख से स्पशं कराये थिना 
दी--कूमी ( कचु ) के निरीक्षण से दी--उसके वच्चो का पोपण होता ठे, 
यसे ही इस शयीरमेजो ग्रव्मा को सद्गति जद को सजीवताका लाभ करा 
देती, उनी कोटे श्र्जुन ! चेतन। कहतेष्टे। य्रव्र षति के मेद का धिचार 
सुनो । तो मे क्या परस्पर जाति स्यभाय-जन्य वैर प्रकट नदीहे? जलं क्रा 
परुथिष्री का नाश नहीं करता ? इसी य्रफार जल को श्चग्नि जजातीदे, श्रग्नि 
से वायु भगद्ती हे श्रौर श्राङाश सदजमेवायुकोखा जता हे, ग्रौर स्मय 
कभी क्रिसीसे भी न मिलकर सर्वत्र भरा हुश्रा ग्रलग रहतादहे। पसे ये 
पौचो महाभूत एक दूसरे को नदी सहते, परन्ठ तो भी शरोर मे एफ हो जातें 
हे, गौर चैर या विषाद चोउकर एकु जगद वसतेह श्रौर निज के गुख से 
एक दूसरे का पोषण करते ट । इस प्रकार जिना मेज नदी दे, उनर। मिव्यप 
कर देना जिन यके कारण दोताहे, उतेमे ति कदतारैः। गौरे 
पार्डय । जीव के सदत इन दुत्तीस तच्यारा मेदी सवात जाना । इम 
प्रसार ये दु्तीमो भेद दमने सूट कर वताये । इन सव्र मिताङ्र तौ तरनत 
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्॑मानित्व, ) मौन-दीनता, दम्भ | ग्राचार्य-उपौ- ) गौरकी मेव, पैवि- 
दम्मित्व, श्रं | हीनता, ग्रहिसा, | सन, शौचं, | तरता, स्थता, ग्र 
रिसा, त्तान्ति, ( रमा, संग्लता | स्थेय, अत्म (फते श्रापको र्ब 
्रौजेव विनि््रह | म र्खना 

के वाले तक शरीर मे खडी जागती ह , जो तीनो श्रधस्थाश्रो मे नदीं बदलती, 
एकरूप रहती हे , जिससे मन, बुद्धि, इत्यादि हरे-भरे रहते ट, जो सर्वदा 
प्रकृति-रूपी वन की यसन्त हे, जो स्थाघर श्रौर जज्गमके श्रणोमे समानदही 
सञ्चार करती है, वह चेतना हे । यह मिथ्या मत मानो। श्रव जेते राजा श्रथया 
उसका परियार कुचं नदीं करता , परन्तु उसकी श्राक्ञाहयी शच्रु को जोततो है, 
श्रथया जेते चछकी पूर्णतासे ही समुढ मे वाद्रश्राती र, श्थवरा नेसे 
चुम्बक की समीपतादी लोदे को सचेत करती हे, श्रथया जेते सूर्ये सत 
से दी लोग व्यवहार करते है, श्रजी, जसे स्तनो का सुग्व से स्पर्श कराये धिना 
ही--कृमीं ( कचु ) के निरीक्तण से ही--उसके वच्चो का पोपण होता है, 
वैसे ही हम शरीरमेजो श्रत्मा को सङ्गति जड को सजीवना का लाम करा 
टेती रहे, उनी कोटे श्र्ुन ! चेतना कहते ह । श्रवति कै भेद का विचार 
सुनो । त्यो मे क्या परस्परं जाति-स्पभाय-जन्य चैर प्रकट नीह ?जलेक्या 
प्रथिवी का नाश नद्यं करता? इसी प्रफर जल को श्रग्नि जलाती है, श्रग्नि 
से यायु मगडती हे भ्रौरप्राकराश सहजमेवायुकोगना जाताटे, प्ररस्य 
कभी क्रिस से भी न मिलकर सर्वत्र भरा हुश्रा श्रलग रहता । चसे ये 
पचि महाथृत णर दृसरे को नदीं सहते, परन्तु तो भी शरीरमे एटकष्टो जति 
हे, श्रौर यैर या धिव्राद द्ोडकर पक जगह वमतेटे श्रौर निज के गुणसे 
एक दृखरे का पोपण॒ करने ह । हम प्रकार जिनका मेल नही ह्‌, उना मिलाप 
कर देना जि पर्यके कारण होतार, उसेम धरति कलतारै। श्रारट 
पार्डग्र । जीवक सद्ग हन द्ुत्तीम तदोका मेलष्टी सधान जानो। टम 
श्ररार ये दत्तीसोा मेढ मने स्ट कर वताये । इन सरको मिलाकर जो चना 
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न्परन्ययाध--मान सनता दम्भन, षिन नमा न्दता नुर- 
नया पित्ता रिण्ना "पने व्रापरो वयम न्खना ( मनोनिफ्र)॥ . ॥ 


ह, उत्ते सेव क्न । पार्यय । रथाङ्ग मे ययुदाय को जस रय कमनेरै, 
वधया नचे-ञ्पर के ध्यययया के सयदा का नाम ज्म देर, च्ज्यवा 
चतुरस्र के समरट को मेना नाम द्विया जाता, श्चयया प्पस्रेके पुज को 
सरसे याक काते र, प्यव जलधरो का समुदाय जसे शश्र केात्ताट, वा 
सय सोक्छे का नाम जसे जगन, श्थव्रा तेल, खत प्यार प्यगिनिका णके 
स्थानसे सेल्ल किया जयते सपारमे दीपक यन जात्ताह, च्सेष्ीये 
चत्तोसो त्य जवर एक मे मिलते ?, तय इन सरके समुद्राय फो रेच्र फते 
रै व्यार इम भातिकटेहके व्यापार से दसमे पाप घोर पुख्यं पकता, 
इसलिये भी टम इते कततूरल से सव्र कते र 1 क्से मतसे इसे देष्ट 
भी कहते र । परन्तु रनु, इसके नास प्वनेक ए । पर-तर के इस फोर स्थापर 
पर्चन्त, जो कध दत्ता जाता टे, वह कत्र ही रे 1 देय, मुप्य, सए इत्यादि 
योनि-विभाग इसौ के गुण प्नौर कर्मके स्धके कारण होतेरै। दे प्रयुन! 
इन गुणे का विचार श््रामे कहा जायगा ! सम्प्रति हम छाने का वर्णन करते 
हे । तेत्र का वर्णन हम धिस्तार से उसङ्गे विकारो-सहित कर चुके । श्यतए्ष 
स्व उत्तम हतान सुनो । जिस जान के जयि योगी स्यम का श्ादा-रेद्रा रास्ता 
चोधक्र प्मकाण को लील लेते हे, ऋद्धि कौ मर्यादा नहीं रखते, सिद्धि की 
इच्छा नहीं करते, योग के समान कटिनि मार्गकोभी तुच्छ सममते है, 
तप-स्पो कलिका उचछद्न करजतिरै, कोटि यङो की निद्धुर कूर डालते 
ट, भोर कम-रूपी येल को उखाड फेकते हे, तथा कोड नेक भजन-मा्ं 
मे से खुले देष दौठतते हुए सुषुम्ना की सुरु मे घुस जाते है, इस प्रकार जिस 
रान कौ उक्कट इच्छा रख सुनीन्बर वेद-दृक्त के पत्तो-पत्तो मे धूम रहे है, 
न्पोर इस उदि कि गुर-सेवा से यष्ट मास ग~ सैकस्े जन्मों की निद्धाचर 
कर डालत्त र, (्स एवान का प्रवेश होते हौ यषिया चली जाती हे श्रौर 
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व्याख्या-दे अञंन । चेत्रनज्ान क साधनभूत लक्षण वा गुण तू 
पहले युन--८ १ ) अमानित्व=मान-दीनता, चर्थात्‌ जो अपने मे गुण 


1 
जीय शरोर श्रव्माका मिलषपहो जाता हे, जो इन्द्रियो के द्वार बन्द करता 
है, श्चौर प्रटृत्ति के पोय तोड जलता हे, ग्रौर मन को दीनता मिश डालता 
हे, जिस न से एता लामहोतारहै किट्रैतका दकाल पड जताहे तथा 
अद्धित का सुकराललहो जाताहे, जो मद का निशान भिय देता 2, महामोह 
को गरस लेता दै, ग्रौर श्रपना ओर परात्रा-रूपो मेद का नाम सही रहने देता, 
जो ससार का उन्मूलन करता दै, सद्धलप-रूपी कीचड धो उालता हे श्रौर 
स्यन्यापकर परब्रह्म की संटकर्‌ा देता है, जिम उपपन्न होते ह्यो प्राण पु 
हो जता हे शरोर जिसे कौशल्य से जगत्‌ का उ््रापारं चलता दै, जिने 
ग्रकाश से बद्ध की ग्रं खुलतोटे, शौर जीग्र श्रानन्दे की तोदु पर लोट-पोट 
करतारहे, रेज नाने, जो पवित्रता का ष्की श्र्रयषहै, जिसे 
श्रपत्रित्र मन शद्धो जता हे, श्रामा--जिसे जोव-वुद्धि-रूपी प्षयरोग 
लगा हे--जिष जन को समोपतासरे नोरोगोही जता हे, उस जान का 
वर्णन करना श्णस्यहे। परन्तु दम उसका वणेन करते, सो सूनकष्ही 
उस जानको चुद्धिमे लाना चादहिष्‌, श्रन्यथा यह एेमी वस्तु नही रे 
श्रखा सै दिप्रष् दे । परन्तु व्ही ज्ञान जव हस शरीरमे प्रपना रभव 
ग्रकट करताहे तवर उन्छियोके व्प्रापारोमे वह प्रसास भो द्विया देता 
ह! चाके ल्रे-भरे होने से जेपे वक्ततका ्रागमन जाना जाता, तम 
ही इन्द्रिय के व्रापारसे षान का वोधदहो सक्ताह। ग्रजी, घरृत्ताकोजद 
को भूमिके भीतर जो जल मिलताटे, वह जना वाटर शगार के विस्तार 
से प्रर हेता, श्रथथा जेते भृमि की खदुना श्र ङौ समलता से प्रकट 
होती रे, श्रथद्या जने उत्तम कुन मे जन्मे हुए मनुष्य की श्रेष्टता उनके प्राचार 
से जानी जाती, श्रवा श्रह्रातिष्यर को तैयरोसे ठनि स्नेदः व्यन्त दहोता 
हे, श्रथवा दर्णन के समाधान से जेसे पुर्य पुस्पं यदचाना जाता ह, प्रथा 
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हो उनकी स्तुति बा बडाई न आप करना ओर न दूसरों से चाहना । 
( २ ) अटम्मित्व~उम्भनदीनता. चर्थात्‌ लाभ, पूजा, ख्याति के कारण 
अपने वगुणो को सदूरुए-तप दशाना डो दम्भ है, एसे कपट वा धोखे- 
खूप दम्भ से रहित रहना । (३ ) अहिसा-शरीर, मन, वाणी से जो 
पराणियो को पीडा पहुचाना हे. उपे हिसा कहते दै इस हिसा ( प्राणियों 
कोढुख ठेते) से रहित रहना] (४) त्तान्ति-मा, अर्थात्‌ टु.ख 
देनेवाले या अपराधी को ठेखक्र भी चित्त मे न घराना, न क्रोध करना, 
वल्क उसके दुख या पराथ को शान्तिपूर्वं सहन करना । (५) 
जाजेव अथात्‌ सरलता ( जैसा छ्य मे हो, वैसा बाहर व्यवहार करना 
या दूसरे शब्डो मे चह कि वाहरभीतर से एकसमान रहना ); चरथवा 
कोमल सभाव वा अङुटिलपना । ८ € ) ्माचायोपासनगुरु-सेवा, 
वर्थात्‌ जो ्रह्मविया का उपदेश करनेवाले गुह है, उनकी मन-वाणी 
रौर कम से श्रद्राभक्तिपू्वंक सेवा करना । (७) शौच=पवित्रता, 
चअर्यान्‌ वाहर-भोतर से शुद्ध पवित्र रहना 1 ८ ) स्थेर्य-स्थिरता, 
चर्थान्‌ वम या मोक्ञ-मागे सें नाना प्रकार के विभ्न-वाधाञ्मं के आने पर 
भी उदययमक्ात्याग न करना, वल्कि चित्तको ठ स्थित रखते हुए प्रयत्न 
को पुन -पुन अधिक्‌ करना यौर उस सन्मागं से पीले न हटन। । (६ ) 
्रात्मविनिनदह्‌ =मनोनिमह अर्थान्‌ श्रनादि काल से ऊमागं से लगने का 
जो चित्त का स्वभाव टै. उपे जीतकर चित्त को सन्मार्म से लगाना, यथवा 
देह-ऽ्रियों का सघाह-रूप यात्मा की जो कुमागं से प्रवर्ति है. उसको वदो से 
रोककर सन्मानं मे लगाना पर्थान्‌ अपने ्ापको वश मे रखना ॥। ७ ॥ 








सुगन्ध से ञेसे केलेके चरमे कपूर की उपपत्ति जानी जाती ट, श्थवा कोच 
मे रष्दे हण दोपकसते जसे प्रमा वाहर प्रक्टष्टोताट्‌, रैसेदोणरीरमेनो 
"रान्तरिक लान कते ल्त दिखा देते ह, उनका व हम य्णन क्रते हे, पक्व 
ध्यान दक्र सुनो ।` 
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प्रौर- 
रि ~, भ. 
इन्द्रियाथषु वेराग्यमनहङ्कार एव च । 
जन्मम्रयुजराञ्याधिदटुःखदोषानुदश्व॑नम ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियं ) इन्द्रियों के ग्रथ |जन्म' - मृत्य ) जन्म, मूल्य जै, 
वेरग्य, च्रन- | मेँ वैराग्य श्रौरं| जरौ - व्याधि- | व्यौधिग्रौरदुसो 
हङ्कार, एव, / एेसे" ही गर्हङ्कार- |दु खं -दोर्प- {ˆ केदोर्षका वार 
चं | रदित होना | अँदशंन | वार देखना 
अन्वयाथ--इन्दरियों के ग्रनो मे वैराग्य, ग्रह्कार-हीनता, जन्म-मृल, 
जरा-व्याधि एव दु.खोँकेदोपको पुन -पुन देखना ॥ ८॥ 
व्याख्या-हे अर्जुन ! श्रौर लक्तण वा गुण ये है -( १ 


[न 


) इन्द्रियों 
के अर्थो मे वैराग्य अर्थात्‌ श्रोत्रादि इन्द्रियों के शब्दादि विपयों मे वैराग्य 
करना, श्रथवा लोक-परलोक के विपय-भोगों मे प्रीति न करना । ( ११) 
छहङ्ार-हीनतए=अहङ्कार का श्माव, अर्थात्‌ अपने देह मे तयथा टेह- 
सम्बन्धी पदार्थो मे अह-वुद्धि न करना, श्रथवा मन मे जो गवं रि 
“वै देसा-वेसा हू" उस गवै-रूप हद्कार से रहित होना । ८ १२ ) जन्म, 
मृत्यु, जरा, व्यापि एव दुखं के दोप का श्रनुटर्शन अर्थान जन्म के दोप 
( नव मास गभ॑ मे वास करके योनि द्वारा वाहर निकलना-षूपी दोप ), 
मृत्यु के ठेप ( प्राणों के निकलते समय सव शद्ग वा मम-स्थानों ऋ 
छदन-ल्पी दोप ), जया के दोप ( वृद्धावस्ा मे जटराभि, प्रता-शक्ति शौर 
तेज का घटना, तथा श्यद्गों की सिधिलता श्यौर श्यनादर का लोना-ख्पी 
दोप ), व्याधि के दोप (उ्वर, प्रतीसार, शिर-पीडा शादि गेग-ह्प दोप), 
दुखकेदोप (इष्ट वस्तु के वियोग से रौर श्चनिष्ट वस्तु के सयोग मे 
जो चित्त का सन्ताप-रूपी परिणाम रै, अथवा स्ाध्यात्मिक, य्राधिरैविफ 
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नौर आधिमोततिक दु-ख-रूपी दोप ), इन सव दोषों पर विचारष्टि से 
पुन -पुन" अवलोकन करना । ये सच साधन भी तेवरज्ञ-ज्ञान की प्राप्ति मे 
सहायता देते है. क्योंकि इन गोषा को वार-चार चिन्तन करने से इन्द्रियो 
के चिपयों से स्वत वैराग्य उपलता रदता है, जो स्वय इस ज्ञान के साधनो 
मेसेहे।८॥ 

स्पौर- 

(५ [ज 
असद्िरिनसिष्वङ्गः पुच्रदारण्हादिषु 

[० = [क (क [ष 

निर्यं च सपवित्तस्वमिष्टानिष्टो पपत्तिषु ॥ ३ ॥ 

॥ १ ६ नः ए {= ननौ ि [3 [कक | [ब ३ १ २ 3 ^~. 
अरसेक्ति .अरन- } चनासक्ति चौर पुत्रे नित्यः च. सम- ) चरर इष ञेनिष्ट 
भिष्वजग "पुत्रः | न्ती धेर तरोदि चित्ततः, इष्ट । की प्रततियो मे 
दारं-गृद-आा- !ने ल्ट न होना अनिष्ठुःउप- [सदो संम दिर 
पु पत्तिपु । स्द्ना 

न्वयार्थ-- नामिः पन्न दाया घर च्रादिने च्रलम्पर च्रौर इष-श्रनि 
की प्रात्पा न सदा समवित रहना ॥६॥ 

व्याल्या-हे जुन । र साधन-ष्म लक्ण ये है करि (६३) 
अनासक्ति=पदार्थो से अप्रीति, अर्थान्‌ यह्‌ वस्तु मेरी है. इस प्रकार के 
रभिमान वा ममत्व से स्सी भी पदाथ मे प्रीति वा आसक्तिका न 
टना । ( ९४ ) पुत्र. खी. धर इत्यादि मे लम्पट-विहीनता शर्थात्‌ खी. 
एच घर्‌ इत्यादि मे लगाव न स्खना अर्धान्‌ वाल-वदे. खी-पुत्र सव 
से लौ ते उभे भावना-रूपी लगाव से रदित रहना । अथवा 
इन दोनों साधनों को इक्टा सिलाङ्र यह्‌ अर्थं रोगा करि पुत्र. खी. 
घर-रार "गदि सव्र पयो मे न आसक्ति रखना ओर न लगाव वा मोह्‌ 
रना । ( ६५८) चर इट-अनिष्ट पदार्थो क प्राप्रि पर खमचित्त-भाव 
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र्थात्‌ श्रुकरूल तथा प्रतिकूल श्रथवा भल-वुरे पदार्थो की प्राप्ति पर चित्त 
को सदा एकसमान रखना, अर्थात प्रिय क्तु की प्राति पर हर्पित वा 
म्सन्न श्यौर प्रिय वस्तुकी प्राप्तिपरदुखी वा यध्रसन्न न होना वल्कि 
गेनोँ दशाओं मे सदा समचित्त रहना ॥ ६॥ & 

प्रौर- 


मयि चानन्ययोगेन भङ्किरव्यसिचारिणी । 
विव्रिक्ृदेशसेविसखमरतिजंनसंसदि ॥ १० ॥ 


%& श्रीन्नानदेयजी य्रपने धिचिच्र टग से इस ग्लो की ्य्य्रा पने 
करते रै-- 

“जो इस देह से इस प्रकार उदासीने फि जसे कोड प्रवासी रावा 
हो, द्रथश्रा जो रास्तेमे मिली हुड वरृक्तकी छायाके समान घरमे ्राम्भा 
नहीं रखता, वृत्त की दाया वृक्तके माथदही रहती, परन्तु यह व्रात जस 
वृत्त नहीं जानता, वैसे ही जति ची की लोलुपता नही रहती, शरीर यो 
सन्तान उत्पन्न होती हे उसे जो प्रवासियोाके समान ्रधवा वर्त > नीव 
वेटे हुए प्णध्रो के समान समभ्ता हे, हे पाण्टु-सुत ! जो सम्पत्ति के वीच 
रहता हृश्रा भी फेला जान पड़ता हे कि जसे कोड रास्ता चलता मात्तौ लो। 
चहुत व्य! करट , पिजङ़े मे वन्द तोता जसे पने पालनेयाले की श्राजा 
मानतादटे उसी तर्टजो वेदाज्ञा का भय रखकर चलना ह, परन्तु स्री, गृ 
प्रौर पु्रो मे जिसे श्रासक्ति नदी टे, उस पुर्प को षान का श्रविष्टान सममे । 
ग्ीप्म प्रौर वर्गामे जसे महासमर समान रहता, धसे ही जिसके लिये दृष्ट 
प्रोर प्रनिषट दोना समान्‌, रथया तीना ऊाल( मे मूर्यं जसे परिधा नटी 
होता, व्रसेष्टी जिसके चित्तम सुगश्रर दुख का्ेद नटी होता, श्राफ 
के ममान लजिपत्र समानताकी कर्मा नष्टा पठती, उमपुस्पमे शुद्र जान 
जानो ।*? 
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ॐ 2 = [द्‌ देत 
संचि. च॑. अन- } गोरं सभे न्रनै- ¦ विविक्त - देत 


} एकान्त त्थान का 
न्य॑-गोगेनं. | न्प-योगं चे, सेवित्व | लोगो के 
भुक्ति अंव्यभि- { -व्यभि्रिणी ' अरति , जन- [ जमाव (भीडमाड) 


चारिणी ) भक्ति | ससंदि मे त्रप्रीति 


न्वयार्थ-- नैर सुभने -नन्य थोग से चव्यमिचारिरी भक्ति एकान्त 

रमन क्रा सेवन श्रौरक्लोगो के जनाव मे अप्रीति ॥ ९०९ ॥ 
ल्याख्या -हे ज्जन । इससे आगे ओर साधनये है किं ( १६) 
स॒मे जनन्यो से अव्यभिचारिणी सक्ति अर्थात्‌ सुरूपे अनन्य भावना 
से श्मटल भक्ति =र्थान्‌ भगवान्‌ वासटेव मुकसे सिन्न नदी, वक्ति वही 
मे ह, इस प्रकार अमेट-भाचना वा निन्य से युक्त होकर, अथवा भगवान्‌ 
वासदेव ही सेरी परम गति हे. उनसे इतर कोड्‌ सेरा प्रेम-पात्र, आश्रय 
ओर इश्टटेव नही हे. एेसे निश्त्वव वा ध्यान से युक्त होकर, मेरे साथ 
'अटल वा =खरुड प्रीति जवा एेसी प्रीति जो नाना प्रकार की वाधाओं 
वा सफ्दों के ने पर भी कमी न द्ूटे. बल्कि नित्य निरन्तर केवल सुभ 
एक वासुदेव के साथ ही चनी रहे! ( ९५ ) एकान्त-स्थान का सेवन 
अर्थान्‌ एकान्त-सेवन जा स्वभाव. अर्थात्‌ जो देश स्वभाव से ही शुद्ध 
टो अथवा सस्कारो से शद्ध क्रिया हो. नासारु प्राणियों से रदित 
रो चित्त जो स्वत प्रसपन् दोता दो, एेसे नदी-तट वा वन मै श्रकेले 
रहने का स्वभाव । ( ६८ ) लोगों के जमाव < मे श्यप्रीति श्र्थात्‌ 
जन-चसुदाय मे अरवचि. चरधान्‌ साधारण वा विमुख पुरुप के 


< लोगों षे जमघ्टे मे रचि से सिप्राय कदल प्पत्तानी, यहिरुख 
ध्राृत या सचसाधारण लोगो के समुदाय से घरचि ह, पछ्ानवान्‌ पुरषे के 


स्खुदाय से नटी, क्योकि स्ानियो बा तत्ववेतास्ो फे समुदाय सें रहना तो क्तान 
सा साधकः ट । 
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समूह्‌ ( जमघटे वा भीडभाड ) मे व्रैठने वा जाने मे श्रसचि वा 
अप्रीति ॥ १० % 

प्रोर-- 

अध्यात्मन्ञाननित्यखं तच्वज्ञानार्थदशंनम्‌ । 


एतज्ज्ञानमिति पोक्रमन्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


® इस ग्लोक की याख्या श्रीत्तानदेयजी श्रपने ्रनोखे ढद्न से पेसे करते £- 
“जिसकी काया, वाचा श्रौर मनकाकेा निश्वयष्टो गयाकरि मसारमे 
मेरे ्रतिरिक्त श्रौर कद भी भक्ता नदी है, जिसके शरोर, याचा योर मन, 
एेसा निश्चय करने की शपथ खाकर मेरे सिया दूसरी ग्रोर नटी देगते, 
किवहुना, जिसका प्रन्त करण मेरे समीप श्रा पहुंचा र, उस पुरय ने ग्रपने 
श्रौर हमारे लिये मानो एकत्य की शय्या तेयार की हे । यज्लम के सम्मुख 
जाने पर कान्ता जेसे शरीर तथा श्रन्त करण को नटी दिपाती, उसी प्रकार 
जो सुमे भजता है, जसे गङ्गाजल समुद्रं मे मिलकर श्रीर भी मिलता रहता 
हे,व्सेष्टाजो मतरपद्टोने पर भीसव भायोसे मेरा भजन कराह, सूर्य 
के उदय के सावदही उत्पन्न ने श्रथवा सूयं के यद्ध दी विलीन होने की 
श्रपण क्रिया ( पुक्ता ) जसे प्रभाकोदही शोभा दती ट, श्र्रया जज्ञ की 
भूमिका पर जो जल हिलोरं लेता हे, यष्ट समार मे तरद कदलाता टे श्रन्यथा 
यट जल ही ह्‌, इम प्रकार जो एकनिष्ट मद्रप टोक्र भी सुमे भजनाटउमीरो 
मर्तिमान्‌ जान समो । जिते तीर्थां, पवित्र स्थान, निर्मल तपोवनो प्रर 
गुफाश्रा मे वसना भाता ह, पर्यत-्रेणिप्रा की गुफाश्रा म श्रार जलाशयो 
समीपवर्ती स्थानामनजो प्रेमस रहताट श्रौर नगरमे नही श्याना, निम 
एकान्त का वहत प्रेम ट, जिसे चम्नीमे श्रना हाती ट, उमे मनु्ये 
श्राकार मे नान की मूर्तिं जानो । श्रव टे सुमनि! दम ज्ञान ङा निश्वयटोनेवे 
चिय श्रौर दृमरे चिद्धाका वर्णन क्रत ट। 
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= ४. | 
छअध्यात्म-ज्ञेन- ग्ष्योत्म-जौन मे| एतेः ज्ञोन, यह्‌ (सव्र ) नान 


नित्यत्व निव्य॑ता इतति, प्रोक्तः (द, ेसौ कदा दै 
तत्वज्ञान | तच्वे-लौन के श्रयं | ज्ञानं, येत्‌, देसे जे विष॑रीत 
्ंथ-्दुशन का दशन त्‌, अन्यथा { दै, वहं त्रान दै 


प्मन्वयाथ- श्रध्यात्म-क्ञान मे नित्यता, तच्व-जञान के श्रं का दर्शन, यद 
( सवर ) जान रै, एेसा का है । इससे विपरीत जो दे, बह ग्रज्ञान दै ॥ ११॥ 

व्यास्या--दे चअज्ज॑न । इससे श्रागे श्नौर साधन यह्‌ है कि ( १६) 
ध्यात्म-ज्ञान से नित्यता अर्थात्‌ आत्म-सअनात्म-विवेक-ज्ञान मे नित्यता ; 
घ्र्थात्‌ आत्मा के ज्ञान मे नित्य स्थिति या नित्य लगे रहना, अथवा 
श्रवण, मनन, निरिध्यासन-रूप उपायों से पने स्वरूप के ध्यान मे 
नित्य प्रवृत्त रहना या उसमे नित्य निष्ठा रखनी, श्रथवा अत्मज्ञान को 
निस्य समना, थवा श्ात्सज्ञान को नित्य वस्तु मानकर उसमे परम 
निष्ठा स्खनी 1 ( २० ) तत्तवज्ञानाथं का दशन अर्थात्‌ तत्त्व-ज्ञान के र्थं 
वा प्रयोजन का दशन , रथात्‌ तत्व-नान का प्रयोजन जो “रह ब्रह्मास्मि, 
तततवमसिः इत्यादि महावाक्य ह, उस र्थं की श्रालोचना करना, ्रथवा 
तत्त्व-क्तान के श्रथ का निरन्तर विचार दार या शाघ्च द्रा नित्य चिन्तन 
से साक्तात्कार करना, प्रवा तन्य-त्तान के सिद्धान्तो का परिशीलन 
करना, परथवा तत्वज्ञान के तत्पं बा फल का नित्य चितन करते रहना, 
मर उपे कभी भूलने न पाना । ये सव (- अमानित्व से लेकर तन्तव- 
त्ानाथ-उश्तेन तक > ततेचज्ञ-क्तान की प्रापि के साधन कहे है। ये वीस 
धम साधन-ख्प होने से स्वय ज्ञान नाम से कटलाते है, रौर इनसे 
दतर इनके विरोधी या विपरीत ८ मान, दम्भ इत्यादि ) वम जो हवे 
सच श्त्तान कहलाते है ।। १९१॥ 

सम्बन्ध--( १) उक्त बौ सधनो से जो जानने-योग्य क्ते्रत्त रै, उसका 
भगवान्‌ चव निरूपण करते ₹-- 


९ क 
र्‌ ॥। ॥ ट अकण 4 ६ 
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प्रथवा (२) क्वान कां उक्त लक्तण कहकर श्रव भगवान्‌ जेय का 
स्वरूप वतलाते ईै-- 


सेयं यत्तपरवच्यामि यञ्ज्ञातामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्य न सत्तन्नासदच्यते ॥ १२॥ 


जेयं यत्‌; त॑त्‌, } जो तेयं है, ऊत | अनौव्मित्‌, )) ग्रनीदि परमं व्रह्म 


प्रवदयामि, मे कहरगा, जिसको प॑र) व्यं, नं, |, न वंह त्‌ 
८4 9 < 
यत्‌, जात्वा, [ जानकर श्रखतं| सत्‌, तत्‌, | ग्रोर नै ग्र्॑त्‌ 
चमत, चरश्ुते / मोगतौ दै श्रसत , उच्यते | कटा जाता है 


अन्वयाथै-जो जेय दै, उसे म (श्रव) करटरगा, जिसको जानकर 
८ मनुप्य ) श्रखरत भोगता है । वहं श्रनादि परम व्रह्म है, न वट सत्‌ श्रौरन 
ग्रसत्‌ कदलात्ा दै ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--दे अजुन ! उक्त २० सावनो द्वारा जानने-योम्य जो वदु 
ह नौर जिस जेय को जानफ़र मटु्य चरत को भोगता, चर्यात्‌ श्रमर 
होता वा मोच को प्राप्त दोता है, उसे अव मँ तुमसे कहता, तू ध्यान से 
सुन । वह्‌ जेय-ल्प वस्तु परम्‌ व्रह्म है, जिसके श्रा का पता तफ नरह, 
अतएव श्मनादि-स्वरूप है, श्रौर जो सत्‌ या श्रसत्‌ दोनों प्रकार से नटी 
कहा जाता । तात्पर्यं यद्‌ कि वर्म का शुद्र वा वास्तविक स्वरूप मन-वाणी 
की पर्हेच से परे ह । “यतो वाचो निवत्तैन्ते श्प्राय मनसा सट जं 
से वाणी वा वाक्य मन के सरित वापस लौट शयाते टं श्रौर उनमे वट 
प्राप्य है, ठेसा जिनमे श्रुति क्ती हे । उमक्रो वाणी शौर मन क्या कटे 
ये दोनों उसके वणन करने मे गद्या श्ममर्थं ह । शौर भ्न" तथा 
व्यसन्‌ः ये बेन गव्द माप्त है, परस्पर णफ-टूमरे की श्पेनाम 
स्थितै । यदि उनमरेसेष्र का भी स्त्यन्ताभाव कर दे, तो दृमर 
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अपने आप नारा दयो जाता हे। तह्य सपिच्तक वस्तु नदी , चल्कि वह 
सर्वभ्रकार की सीमा से परे है, जिससे त्ननादि रौर परम दै, शौर 
इसी से निरपेक्तक है । निरपेत्तक वस्तु वास्तव मे खकथनीय या 
अनिर्वचनोय दोती हे. चनौर उपे सत्‌ हे या असत्‌ है, ेसा नदीं कह 
सकते, क्योकि ये ठोनों शब्दं सपि्तक है † रतएव चह जह्य न सत्‌ 
( व्यक, या अस्ति-भाति-रूप से ) कदय जा सकता है, नौर न असत 
( अव्यक्त, नास्ति वा मिथ्या शच्द्‌ से ) कहा जा सकता है, चल्कि ये दोन 
रूप चह खय होता हुआ भी इनसे परे अनिचैचनीय है 1] ९१२1} 


€ श्रीरासानुजाचाय ने इस रलोक को भी जीवात्मा-परक लगाया हे 
उनके विचार में घ्रह्य शब्द यहो जीवात्मा के लिये कहा है, भ्नौर इससे ्रगसे 
सल्येक भी श्रीरामानुजानुसार जीच-परक है 1 श्रीशङ्कराचार्यानुसार ब्रह्म-परक है , 
क्योकि व्रह्र टी उनके विचार में यहो क्त्र हे योर इसीलिये ब्रह्य का ही यौ 
दछन हे । 

श्रीक्ञानदेवजी की ग्यास्या घ्पने विचित्र ठद़् से इस प्रकार है- 

“परत्र को जेय कहते हे । उसका कारण यदी हे कि षह पतान के सिवा 
प्योरे किसी उपायन्ते प्रा नदी होता } भरोर जिसे जानकर कुं कर्तव्य वाकी 
नष रहता, लिसका तान हौ तदाकारता प्राक करा देता हे, भिसके ज्ानसे 
ससार को किनारे रख, जाननेदारा नित्यानन्द के पेट मेँ इव र्ता हे, यष्ट तेय 
एक फेसो चस्तु हे कि लिपस्तका चारम्भ नही होता, जो स्न ह, जिसे परपद्य 
कहते र, जो--"रदीं र वरो तो विश्व के ध्याकार से दिखाड देतो र, पौर 
जो--्दिष्यष्ो ह-स्ेतोभी स्त्य नष्टं ह, क्योकि वास्तवे विस्व 
सावा रू ह । उसज्ञेय वे रूप, दशे, व्यक्ति नष्ीं है, वष दिखाई नषा देता । 
देखनेपरा नहर तो यष्टकसे कटा जषय कि चकन प्लौरकंषारे? 
प्र यदि यष सव्य माना जाय कि वट नटीं रै, तो महत्तर इत्यादि किस 
~राधार परे दिम्बार्‌ ठेते ट, तथा क्या उसके षिना कद भी दिखाई दे सक्ता 
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सम्बन्ध-जव वह ( जेय ›) “सत्‌” “ग्रसव' इन दोनो शव्या से निरूपण 
नदीं किया जा सकता, तो जिन उपाधियो या याक्यो से यह निरूपण वा 
प्रतिपादन किया जा सकता है, उसे भगवान्‌ श्रव श्रठारहवेँ श्लोक तक 
निरूपय करते है-- 
© [] © 
सवतः पाणिपादं तसवंतोऽ्तिशिरामुखम्‌ । 
€ € 
सवेतः भ्ुतिमल्ञोके सवमाघ्रत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
सुवंत. पौशि- वहं संवं्नोर दाथं | संव॑त , श्रुतिमत्‌ ग्रोर कानवौला 
पाद्‌; तत्‌ पौर्वोबाला लोके "संव, अौ-) लोकौ मे स्त्रो 
स्वत ° अकि संव ग्रोर नेत्रं, शिरं | घृत्य, तिष्ठति । वेर॑कर स्थितं है 
शिर.-सुंखं | ग्रौर सलवाला 
्न्वयार्थ-- परह (जेय ) स्वं श्रोर से टाथ-पोधवाला, सर्वं ग्रोर नेतर, 
शिर, मुखवाला, सवं श्रोर कानवाला हप्र, इस जगत्‌ मे सवफो घरफ़र 


स्थित रै ॥ १३॥ 

व्याल्या-दे श्चर्जुन । वह्‌ ज्ञेय ब्रह्म ( ततेन ) जो उपर कटा टै, 
उसका वर्णन ेसे हयो सकता है कि सवत्र उसके टाथ, पोव, नेत्र, शिर, 
सुख रौर कान है । श्र्थात्‌ इस जगत्‌ मे जितने भी हाथ-्पोव त्रारि 
इन्द्रिय है, वे सव वास्तव मे उमी केह श्रौर उसी ब्ह्मके श्राधरित हैः 
क्योकि उसी से इन सव ( नाम-ख्पो ) की प्रवृत्ति है । तात्य यट मि 
जितने भी प्राणी वा शरीर इम ससार मे है, उन सवर टाथ-्पोव उत्यारि 








हे ९ श्रतए्य जिने देगयकर ष्टः या भनी हे" कटनेहटारी याचाष्टो गेगीहो जानी 
है, जहौ विचार का मार्गी चन्द षहो जाता ह, जमे मटफा, घडा या उदरी 
८ प्ननाज भरदेकामिदटीका वड़ा वर्तन >) मे प्रथिवी ही उम श्राफार मे रती 
र, वैनेद्टीजो सर्वत्र सर्वरूपे वस रला ट 1 


भ्रोमद्भररावद्रीता ( ४०५ ), अध्याय १२ 


इन्द्रिय इसी एक सत्ता के आय चलते है, विना इस ( के्ज्ञ चा तरह ) 
को सत्ता के कोई प्राणी ( ततेत्र ) किसी काम मे प्रवृत्त हो नहीं सकता, 
इसलिये सारे देहो का ्धिष्ठान वा प्रवतैक-रूप होने से सवत्र हाथ-पोंव 
इसी ॐे है। या दूसरे शब्दो मे एसे भी कहा जा सकता दै कि रक्ता का 
हाय उसकी सव जगह है, सर्वत्र उसकी गति रौर सवत्र उसकी दृष्ट 
दे. श्नोर एसे ही सर्वत्र उसका सुख ८ तेज >) चमकता है ओर प्रत्येक 
पराणी की वात चद्‌ सुनता है । इस प्रकार जगत्‌ मे सव देहो को व्याप्त 
करे अथवा सर्वत्र पापक होकर वह्‌ स्थित है ।। १३॥ 
च्नौर- 


सर्वेन्द्रिययुणाभासं सवेन्दरिय विजितम्‌ । 
असक्तं सर्वमृद्चैव निरणं यणभोक्त च ॥१४॥ 


भ ह .. ३९ 
सब-रन्दरिय- तव डँन्दियों के शसलत-संव-भूत्‌, ) असक्त ओरं संव 
3 श्‌ (३ ४.1 [अ र्‌ 
रुणआभास ( याणे तते मासंमान चं, एव, (१. | का भर्णकर्ता 
५ ~ गण च निर्गुण गओ 
विवेजितम्‌ } रहित | भो हे 
अन्वयाध रग इन्द्रियो > रुर ते भासमान ( पर ) सव इन्द्रियों ते 
र्देत पनन्त (पर) समवा अररका , ओररेते ही निरस, (पर ) 
राणोका नोक्ता वट र ॥ ६४॥ 
व्यास्वा--दहे जन । मेरे उ क्न से तुभे कीं ठेवा धरम न हो 
जाय किः चट्‌ क्ते नद्य जव सच इन्द्रियो या उपाधि्योवाला है, तो इससे 
वट्‌ परिन्डन्र श्ञोर समस्त चमं का कर्ता-भोक्ता रोगा । इसलिये सँ 


= भार २ | तिये में 
सपने सरनिप्राय वो घौर स्पष्ट करता ह । वह्‌ यह्‌ कि यह्‌ ततेवज्ञ ( नद्य ) 


्रीमद्धगवद्रीता ( ४०६ ) छध्याय १ 


व्पिं सव इन्द्रियां के गुवाला प्रतीत होता है ५ध्यायति लेलायतीव 
(वृ० उ० ४. २. युद्धि च्यादि उपाधयो के कारण वह परात्मा 
ध्याता तथां चेष्टा कस्त हुता वा चलायमान होता-सा प्रतीत होता हेः 
रेखा श्रति कहती दै हे वह वास्तव डन इन्द्रियो से रित । 
रथात्‌ सर्वव्यापी होते सेनत्रह्दी सव इन्दि का श्रवि्ठान टा सर्व 

-हप होता हे, जिससे इन्दो क व्यापार सव उसी व्रह्म के व्यापार 


दिखा देते दै वह्‌ इन समस्त सेपरे ह्र 
इन्द्र्यो से होता दै, इन्द्र्यो से वह कोई परिमित वा परिच्छितर 
नही हो जाता, या दूसरे न्ने यो फि यद्यपि सवर 


ब्रह्म की सत्तासे दी काम्‌ करती ह जिससे त्र ही उन कार्म मे कर्त 
सोक्ता मासता हे, पर वास्तव भ वह्‌ इन सव कामा वा व््रापारों 
रौर द्वियो से रदित टता है, करयाकि किसी मी डद्रियया उसके व्यापार 


द्राण सुख-द. स्य को प्राद्र ह सनत्व-ज-तमनप गु 
इनका उपभोग करनेवाला द्र्थान्‌ शनुभव करसनेवाला वरी स्व र 
८ “साती चता केवलो निग वह परमाल्मा म॒वका सान्ती ह) चनन 


ह, श्चदितीय आग निर्म टै, एमा शत कहती र) 1 श्थता मरे 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४०७ ) श्रध्याय १३ 


रूप से इसकी रेस व्याख्या भी हो सकती है किं इन्द्रियों के सम्बन्ध ' 
वा उपाधि से वह्‌ व्रह्म यद्यपि सच्च, रादि गुणे ( या सुख-दुःख-रूपी 
गुं ) को भोगनेवाला प्रतीत होता है, पर है वह वास्तव मे निगुण । 
संत्तेप से तात्पर्य यह कि व्यावहारिक दृष्टि से यदपि ब्रह्म सच उपाधि्योः 
रूपो, आसक्तियों वा सम्बन्धो श्रौर गाणेंबाला प्रतीत होता दै, जिससे 
वह्‌ नाना उपाधियों रौर गणेवाला कदलाता है, पर वास्तव मे ( पार- 
मार्थिक दृष्टि से ) वह सव नाम-ल्प उपाधियों वा शु से रहित दहै, 


जिससे वह्‌ ठीक_-टोक वाणी मे नदी श्रा सक्रता, अतएव अनिवचनीय 
टे ॥ ९४॥ 


प्रोर-- 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूच्मता्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 


वहि", शन्तं , | मृतो" के श्र॑न्दर | सूदमत्वात्‌ तत्‌, | सुच्मं दने से व॑द 
ञ 


च॑, भूताना, | श्रौरं बादरं ह | श्रविज्ञेय ग्रविजेवं १ 
ओ म ५ ५ 2 3 य 3 १ 3 3 
प्रचर, चर, } ग्रौर च॑र ग्र्चर दूरस्थ, चं, वह दूरस्थितं श्रं 
ष ~ ~ प्न्िके २ $ 
ण्वं, चं भीरं न्तके, च, तत्‌ । निरय रै 


्रन्ययाथ-मृतों के ग्न्दर-गादर दै, रोर सव चर-ग्रचर भी वह्‌ है } 
युद्धम रोने से श््रविनेय ₹श्य्रार दूर तथा निरट स्थित द्‌ ॥ १५ ॥ 

व्याख्या-दे रजन । शौर वह केसा हे, इसे सुन । वह्‌ सव भूतों 
( प्रारियों वा पदार्थो ) के मीतर-वाहर ्रोत-मोत है । ्यौर जितना सी 
स्यावर-ज्गस ( चरचर ) जगत्‌ प्रतीत होता हे, सव-ा-सव वास्तव 
से वही क्ते (त्र्य ) ट! श्रथवा गेनों पदः को भिलाङर अन्य रीति से 
व्याख्या चह होगी कि सव चरचर भूतो के मीतर-बाहर वह ज्ञेय ब्रह्म 


श्रीमद्भगयद्रीता ( छ०्८ ) ध्याय १३ 


अतःप्रोत है । श्रतिूम दोने से वहं विजेय है, अर्थात्‌ सवके चन्दर 
सवका ्रत्मा-रूप करके श्रोत-प्रोत्त होने से वह त्र्य अतिसुद्म है, 
जिससे बह किंसी भी दृष्टान्त विशेपसे न जाना ही जा सकता हे श्रौर 
नरेसे दर्शाया दी जा सकता है किं वह इस प्रकार काडे। श्रौर 
इसीलिये वहे ज्ञानिर्यो के लिये तो अत्यन्त निकट शौर अजानियों के 
लिये रति दूर वतं रहा है, अर्थात्‌ दूर ओर निकट सर्वत्र वही वतं 
रहा दै ॥ १५॥ & 

व 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव † च स्थितम्‌ । 


९ = 

भूतभ च तज्ज्ञेयं यसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
अविक, च, ) श्रेरो सव मृतो मे मूतर, च, ) श्रौरंवंट जेयं मूताः 
भूतेषु, विरक्त, (न वया हदा मी| तत्‌, केयं, म- | का भता, अरने- 
ईव, चै, स्थित कटे दए के समान | सिष्य म्र॑म- [-्वीलाग्रौर उर 
स्थतं | विषु, चं करनेवाला दै 


® इस श्लोक का सार-का-सारा भाव भिन्न खूप से कट एक श्ुतियो मे 
श्राया है, ससे “तदन्तरस्य सयैस्य तदु सर्वस्यास्य वाद्यन ।'भ=यही सप्रके 
भीतर हे श्चौर वष्ट ही सवके वाहर व्यापक दे । “'सूचमात्सूदमतर निन्यम्‌ ॥'= 
सूच्म से भी श्रतिसूदम शौर नित्य हं । “दुरास्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्ि- 
हैव निहितं गु्टायाम्‌ ।शन्दुरसे भी दर श्रौर निकट से भी निरफ्टतम वदः 
शयेर जो उसको टीक-ठीक जानते ह, उनक्रो श्रपने हृदुय-देश मे ही उमफा 
श्रस्यन्त समीप साकात्कार होता हे । 

+ सोल श्लोक के इत “विभक्तमिव पद्‌ की व्याय्या शीत्तिन्नफ 
महाराज यसे क्रते ९--““विमक्तमिय”” का श्रनुयाद ट “मानो विभक्त टाया 
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श्रन्वयाथ--श्रौर सव भूतो मे वद्‌ श्रविभक्त भी विभक्त के समान स्थित है । 
चरर वट जेय सब मृतो का भता, ग्रसनेवाला श्रौर उत्यन करनेवाला द । १६॥ 

व्याख्या--दे शरज्ञुन । श्रौर वह कैसा है १ कि यद्यपि सव प्राणियों 
मे वद एक दी ्रोत-प्रोत दै, पर सिन्न-मिन्न शरीरो मे वह भिन्न-भिन्न 
रूप से वटा-सा दिखा देता है, च्र्थात्‌ है सो वह्‌ आकाशवत्‌ सवत्र 
एकरस व्यापक, पर बाह्य रृष्टि से ठेस प्रतीत दता है कि वह सवबमे 
्रलग~अलग चटा हुखा ! रौर वदी ज्ञेय सृष्टि की स्थिति-कालमे तो सब 
भूतो का मर्ण-पोषण वा धारण करनेवाला; म्रलय-काल मे सवका 
प्रसनेवाला ( सदारकर्ता ), श्रौर उत्पत्ति-काल मे सबका उत्पन्न करनेवाला 
होता द, अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति क समय जिपे त्र्या कहते है, स्थिति के 
समय जो विष्णु कदलाता दै अौर प्रलय के समय जो रुद्र वा महेश 
9 टे, वह्‌ सव वास्तव मे यद्दी जेय ( जह्य ) ही है ।। १६॥ 

श्रर- 


ञ्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदिसवस्य धिष्ठितम्‌ ॥९७॥ 


दख पदता है 1 यष्ट (दयः शब्द उपनिषदों मे श्रनेक वार दसी परथमे 
श्याया रे किः जगत्‌ का नानात्व च्रान्तिकारक है छौर एकत्य ष्टी सत्य है । 

उदारणार्थं “तमिव भवति??, “य इह॒ नानेय पश्यति", इत्यदि < बृह० 

२४१४१, ४.४ १५६, ४.७) । ध्यब्एुव प्रकर हं कि गीता सं यह श्रैत- 

सिद्धान्त टी प्रतिपाद ह्‌ कि नाना नास-रूपाच्सक माया श्म है रौर उसमें 

शयिभक्तत्य से रदनेयाला घ्र टी सत्य । गीता ५८२० में एर बतलाया 

ए किः "ध्विमत्त विभकतेपु"*, घरथत्‌ नानात्व मे एकत्व देना सात्यिक लान 

फा लकष । 

९ फोडू-कोटट रीता में "विटि" के स्थान पर "विष्टित पाड ट, श्चौर 
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ज्योतिपौ, अपि, | वद ज्योतिया' की (जानं, जेयं, जान,जेयौ श्नोर जानं 


ज्योति भी ज्योति है |जञानं - ग्य (तेर्पनि-योग्य 
तमस. परम; } श्रन्धकार से रे | छदि, सर्वस्य, ) सवे दृदयं मे 
च्यते 3 
उट कहलाता दै धिष्ठितम्‌ स्थित दै 








अन्वयाथं-वह च्योतियो की भी ज्योति ग्रोर श्रन्यकारसे परे कटा 
जाता है, ( वह ) जान, जेय ग्रौर जानगम्थदै श्रौर सरके हृदय मे स्थित 
ह ॥ १७॥ 

व्याख्या-दे चुन । ओरौर सुन किं यदपि वह्‌ व्रह्म ( कते ) 
अतिसूक्म होने के कारण किसी द्टान्त इत्यादि से जाना नदी जा सफता 
वल्किं अविद्यमान प्रतीत होता है, तथापि इससे वह अन्धकार-रूप नही 
हो जाता । वह्‌ तो सूय, चन्द्रमा, अग्नि, विद्यत्‌ इत्यादि सव वाह्य 
उयोति्यो रौर मन वुद्धि श्रादि न्तर ज्योतियों की भी ज्योति है, अर्थान 
स्वयं -प्रकाश-स्वरूप दै, श्मौर पूर्णं तेजोमय है, शरीर सव पदाथ चा 
उयोतियो उसो से वस्तुत प्रकाशमान हो रहौ है} (ध्येन सूस्तपति 
तेजसेद्ध । तस्य मासा सवमिद विभातिजिस व्योति-खषूप परमात्मा 
से यह तेज-युक्त सूं तपत। हे, श्मौर जिस प्रफाश-सवरूप्‌ परमात्मा के 
प्रकाश से यह्‌ सूय-चनद्रादि मवे जगतत प्रकाशमान देते है । देमा श्रति 
कहती है । ) इमीलिये वह श्ज्ञान-रूपी तम ८ अन्वरार ) से परे 
कहटलाता है, अर्थात श्रविा रौर उसमे कायं-रूप प्रपञ्च के मम्बन्य वा 
स्पर्श से वहं चिल्ल रहित दै । बल्कि वट स्वय ज्ञान-स्वरूप है, श्र्थावि 
मानित चारि जो ज्ञान के २० सावन पूवं मे वणन हण् हं, उनका स्च्प 





श्रीणकराचार्य-भाष्य्रमसे मी शविषटिनि' पाट पाया जता । पर "विति" पठ 
यहुन प्रतियो मेर, श्रार श्रवेम कार्‌ भेद नहीह, ग्रतष्य हमने भी शिषटितम्‌ 


पाठ हो रक्वा ह । ( टीकाकार >) 
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भी वह्‌ स्य आप दी है इन ज्ञान-रूप साधनों से जानने-योग्य भी वह 
आप ही हे, जिससे वह त्तेय-त्रह्य कलाता है, ओर एसे ही इन ज्ञान-रूप 
साधनों से प्राप्त्य जे है, वह भी यह्‌ ज्ञेय-रूप नह्य खोप ही है, नौर 
उससे इतर कोई वास्तव मे ज्ञान-गस्य नही है । इस प्रकार ज्ञान, ज्ञेय 
रोर ज्ञान-गम्यः इन तीनों विरोषं से युक्त हुखा वह्‌ बरह्म सवके हदय 
से स्थित ( चैठ हा चा अधिष्ठित वा विराजमान हो रहा ) हे ॥ १७॥ 
सम्बन्ध--उक्त षिषय का भगवान्‌ अव फल सष्टित इस प्रकार उपसहार 


करते रै-- 


इति च्तेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 

मद्धक्र एतद्विज्ञाय सद्धावायोपपद्यते ॥ १८॥ 
इति. जे. ) टस परकतार केच मेद्‌-भक मेरो भक्त यं 
तया. तीन, \ तधा जान च्रौरं एतत्‌, विज्ञाय, ( जानकर मेरे 


तेव. चं, उं्त. [ ओधं॑सक्तेपै से मंदू-भावाय, भाव के योग्य 
समासत | क्लागयारहै । उपपद्यते होता रै 


्न्वयाथ-रस प्रवार देच, ज्ञान चरर ्ेय सक्तेप ते क्टायया रै) मेरा 
भक्तः रसवो जानवर मेरे भाव ( बह्स-त्वरू्प ) केयोयटहोता रै ॥ १८ ॥ 

व्यास्या-दे जुन ! इख प्रकार रथान्‌ ^महाभूतान्यहकार से 
लेकर “'सघातस्चेतना धृति" तक तो क्तेत्र॒ तदनन्तर “अमानित्व? 
म्मादि से लेकर "“तन्त्वज्ताना्दस्लनम्‌, तरफ़ तो ज्ञान श्नौर फिर ““अनादि- 
सत्पर ब्र्" से लेकर “ददि सर्व॑स्य धिष्ठित ` तक क्तेन स्तेप से मैने 
यतलागा ह्‌! जो मेरा अनन्य भक्त ल्क्त (ने, ज्ञान श्रौर जेय के ) विपय 
यो पृणं राति से जान लेता हे. वह्‌ फिर मेरा भक्तं ही नही, वल्क मेरा 
भाव व्र्यान्‌ मेरे सद्धिानन्द-स्वरूप रोने ॐ योग्य हो जाता हे. चर्थान्‌ बह 
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मेरा फिर भक्त नदी रहता, वल्कि मेरा ुद्ध-स्वरूप हो जाता हे, या 
दूसरे शब्दों मे उक्त विय का जाननेवाला सीधा मोक्त को प्रा हो 
जाता है । ८ ॥ 

सम्बन्ध--८ १ ) पं श्लोक ३ मे भगवान्‌ ने इस चिपषय को जिस कम 
से सुनाने की प्रतिज्ञा की थी, उस्म से “तत्‌ कत्र मच याद्‌ च" इतने भाग 
फा विस्तारपूर्वक यणेन उक्त श्लोक म तके किया। श्रव भ्यद्विकारं यतश्च 
यत्‌ । स च यो यच्‌ श्रभायग्च जो शेष भाग पू्व-भविज्ञा का रहता है, उसे 
भगवान्‌ व यंन करने लगे हैँ । परन्तु इस रेष कम को प्रकृति-पुरुप फे 
नामों से वर्णन करना चाहते हुए भगवान्‌ पहले प्रकृति (ेच्र ) के धिकारो 
को निरूपण करते है--% 

% श्रीतिज्षक महाराज इसकी रेसे सङ्गति करते ह--““श्रभ्यात्म या 
वेदान्त-शाख के श्माधार से व तक रत्र, क्लान श्रौरं नेय का विचार किया 
गया । इनमें सेय ही रेत्रज्ञ श्रवा परब्रह्म है श्रौर “कानः दुसरे श्लोक मे 
वतज्ञाया हु सेव्र-तेत्र-क्तान है, इस कारण यष्टी सक्तेप मे परमेश्यर के सव 
स्ञान का निरूपण रै । १८ वें श्लोक मे यह सिद्धान्त बतला दियाटैफिजय 
तेत्र-तेत्रक्ष विचार दी परमेभ्यर का क्तान रै, तव श्रागे यह श्रापद्ठी सिद्धर 
किं उसका रल भी मोक्त दही होना चाहिए । वेदान्त-~शाद् का रेत्र-तेत्रत- 
विचार य्ह समक्ष हो गया । परन्तु ्रकृति से ्ी पाचभौतिफ विकारयान्‌ चेत्र 
उत्पन्न होता ह, इसलिये, श्रौर साख्य जिसे “पुरप कते रै, उसे ष्टौ श्रध्यान्म- 
शाख में “प्रातमा" कष्टते 2, इसलिये, साख्य को दष्ट से पेत्र-सेत्रल-विचारं टी 
श्रकृति-पुरुप का व्रिवेक होता ह । गीता-शाख प्रकृति श्रौर पुर्पको सास्यके 
समान दौ स्वतत्र तत्व नहीं मानता , सातं श्र्याय (७ ४,४) मेक्हा 
देक्रियेपुकूषही परमेश्वरे, कनिषटश्रौरधरेष्ट, दोख्पटहै। परन्तुसान्थोये 
त के वदते गीता-शाखके षस श्र्हतको एक वार स्वीकार कर लेने षर 
रि ्द्ति शोर पुस्पं के परस्पर सम्बन्ध का सान्योका जान गीताको 
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स्रथखा ( २ ) पू ध्याय ७ से परा श्मौर परा नामकी दो प्रकृति 
श्रपना टौ रूप करङे भगवान्‌ ने वर्णन की, पौर इस च्यध्याय के सारम्म सभी 
भगवान्‌ ने चे्न-देत्रत्त को ष्पपना हौ सूप कटा दै। दस" भकार दोनो का 
एक भाव टोने से केषल नाम-भेद को मिटाने के उदस्य से भगवान्‌ इसी 
( तेत्र-रेतरर के) विषय को प्रतिपुरुष कै नाम से श्रधिके स्पष्ट करने 
लगे है- 


पङ्ति पुरूषं चेव विद्ध्यनादी उमभादपि । 


विकारांश्च य॒णांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ १६॥ 


्रकर्ति. पुरंष, } प्रकृति चरौरं पुरुष , विकौरान्‌. चं, 1 शओ्रौर' विदौरो 
चैव, विद्धि, ( इन दोनो कोभी गुणन्‌, चै, | तथोगणेकोत्‌ 
अनादि, भो. {त्‌ अर्नीदि ही एव, विद्धि, [ भृति से श्वी 
पि | समभ प्रकृति-सस्भवोन्‌ | उत्पन्न हरा जानं 
श्न्वयाथ--प्रङृति ग्रौर पुरुष इन दोनों को भीत्‌ च्रनादि दी सम । 
चरौर सरं विकारो तथा गुणोकोत्‌ प्रकृतितते ही उत्पन्न ह्र जान ॥ १६ ॥ 
व्यास्पा~-हे श्रजुन ! यदं तक तो मेने तुर रपनो प्रतिक्ञालुसार 
“वह्‌ तेतर खरूप से जो है. श्रौर जिसके सदृश है इतने भाग का सविस्तर 
निरूपण किया, अव “जिस विकारवाला दै श्रौर जिससे जो है” इत्यादि 
वरिष भाग का निरूपण त्‌ प्रकृति-पुरूप के नामों तते सुन । माया, 
मान्य नीह । घोर यहटमी कट सक्ते छि सेतत के श्न काही 
रूपाननर प्ररृति-पुरपर षा धिवेक हे । इखीक्िये घव तक उपनिषदा के आधार 
सेजोरेत्ररटेवतत का प्षान दतलाया गया, उसे षौ घव सारयो की परिभाषा 


मे दिन्तुसारपोरे टत को स्कार करदे, प्रहृति-पुरप-विवेक के रूप से 
रतलाते ट 1" 
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ज्ञान; रविद्या उन ना्मोवाली जो परमेश्वर -की त्रिगुणात्मिरा-शक्ति- 
रूप प्रकृति दै, श्रौर जो पूवं सातवे अध्याय मे मेरी श्रपरा प्रकृति > नाम 
से आर प्रकार की वणेन हुई हे, वह प्रकृति, ओर पुरुप (जो उसी सप्तम 
्रध्याय मे मेरी परा प्रकृतिं के नामसे श्रौर उस श्रध्यायमे ज्ेत्रज फे 
नाम से वर्णन हमा है ) इन दोनों को भी तु मेरी परापरा प्रक्रि के 
समान अनादि ही सममः} ओर पूर्वं श्लोक ‰ ओर ६ मे जो सोलह विकार 
( पच्च महाभूत, पच्च जनानेन्द्रिय, पश्च कर्मद्धिय, चौर एक सन ) तथा 
सुख-ढु ख मोह-रूपी स्वादि गुण वणन हए हँ उन सवको तू उस 
( माया-ह्प या सेरी अपरा-रूप ) प्रकृति से ही उत्पन्न हा समम ॥{६॥ 

सम्बन्ध--८ 9 ) श्रव “यत॒ च यत्‌" ८ जिससेजोहे) इतने कमका 
निरूपण हेतु के सहित भगवान्‌ श्रागे दो रलोको मे करते है- 

्रथश्रा (२) श्रव भगवान्‌ धकृत श्रौर पुरुप के कार्य का मेद यन 
करते ै- 

श्रथवा ( २) प्रकृति से उप्पन्न हष वे धिकार श्ौर गुण कौन-से टे, दरसे 
भगयान्‌ यवर स्ट करते टै-- 

प्रथवा (४) इन दोनो थकृति शरीर पुरुप मे कर्तव्य श्रौर भोक्तन्य करने- 
कराने य भोगने-युगाने की शक्ति क्रिसमे है १?ण्कमेहेएयाढठेनोमेहे? इमे 
भगवान्‌ श्रव स्ट करने लगौ ट-- 


कार्य॑करण ® कन्तुसे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां मोवततस्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 








& गीता की वहुत-सी धरतियो मे “कार्यकरणा क्त्ये” कै सथान पर 
"पकाय कारण कर्तवे" पाट श्राया र । तवव्यारया इम प्रकार हागी--काय 
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| २. 


€ षै १ 1 
को्य- कँरण- } नयं कैत के] पुरुप. सुखं- } इख दुखो कँ 


कर्तवे. दतं . | कदत मे परति | द खाना, भोतदत्व म युष 
[य्‌ (कय [> 1 हेतु हेतु तां १ 

परकृतिः. | दतं र्दलाती | मोक्ठवे. हेतुं . ! देवं कदलाता हे 
€~ [= उर्च्य पते 

उर्यत ह उर | 


^ [९ र = (> 
्न्वयार्थ--ज्ाय-स्रय ॐ क्ट मे प्रति देव कदलाती रै, ओर सुख- 


~~ 


न नेक गेक्छत्व मे पुरुप चेठ जहलाता ई ॥ २० ॥ 

व्यात्या-हे रजन । उव “यत च यत्‌” ( जिससे जो उत्यन्न हु 
हे) के विषय से तू सुन । कायं ( यह स्थुल शरीर ) ओर करए ( दस 
इन्द्रियो शरीर चारो चन्त करण जो शरीर मे स्थित है ) इन दोनों के 
कन्तेत्व मे. अर्थान्‌ काचर के चाकार परिणाम मे, सहषि्यो ते इस 
नाया-ख्षी भ्रकृतति घो कारणरूप कदा है । अर सुल खो के भोच््दत्व 
ने. अर्यात्‌ उुख-टुख मोद-रूप सबे-भोम्य पठार्थोके बृत्ति-युक्त अलुभव मे, 
८ यह स्थूल शरीर >) श्वर कारण ८ दस इन्द्रियां श्रौर चतुष्ट चन्त.रूरणवाला 
क्लिरि स्सैरजो स्थूल शरोर का क्वारण ह, थवः पञ्चमहानूत जो इस शरीर 
के कारएरे, या चखादि य जो पखमष्टानरूतो ङे भी करणे) इन दोनों 
† स्प्पत्तिका हेतु भ्रज्तिक्हौ जती ह्‌! इस पठ से माया-रूपी प्रह्तिमें 
नमस्त नाम-रप का कारय ८ पउ महाभूत ) रोर क्यं ( जगव्‌ ) दोनो को 
दगया धवा स्वारयो के मष्टव्‌ प्यदि तेश्स तरप एक से दूसरा, दूसरे से 
तोनरा इस कार्य-ङ्रर नेम से उपलरूर क्षरो यष्टि पङ्ति से बनती ठदड्यी 
र 1 पष्ट इथं नी युकः नीं ट 1 परन्त॒ सेत्र-रेतक्त के विचार में चेच्रक्धं 
उत्पत्ति दना प्रपरसुसार 
तो पटल एसो सान्दं स्यौ न्दे 


4} 4) 


नि, 


नहं हे । भ्रञ्ति मे जगत्‌ उत्पन्न शने का वर्यन 
ध्याये ष्टे खुरा ह ! इनएद कार-करया पाठ 
ष्टी रद्य इदि उदित देख एटता हं ! शाङ्रनाप्य, श्रीस्वासी चिद्घनानन्द्‌ 


=, (3 


वौ टीका इ गीतरह्स्यमे नी द राउर) 
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महर्पियों ने क्तत्रज्ञ-रूपी जीव नामवाले पुरुप को कारण-रूप कटा हे । 
या संक्ेप से यो किं काय-करण-रूपी विकारो मे कारण प्रकृति कटी जाती 
है, क्योकि प्रकृति दी उन्दे उत्पन्न करती है, श्रौर सुख-ट ख-रूपी शणं 
मे पुरुष हेतु कटलाता है, क्योकि पुरुप उन गुणों का ्रकर्ता होता हु 
भी सान्तीवत्‌ इन्दे मोगता दै ।। २० ॥ 

सम्बन्ध--८ १ >) यह पूर्वोक्त सुख-दुख का भोक्ता-पुरुप भोगो को कव 
श्मौर कैसे भोगता है, पेसे ही उत्तमया निष्ट योनियो मे वह फिस कारण 
से जन्म लेता है, इसे भगवान्‌ श्व स्पष्ट करते ईह- 

श्रथवा (२) पुरुप मे यह भोक्तृत्व क्रिस कारण से है, इसे भगवान्‌ 
स्रव दर्शति ईै-- 

पुरूषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्युणान्‌ । 

कारणं य॒णसङ्खेऽस्य सदसयोनिजन्मसु ॥२१॥ 
पुरुप, प्रकृति-) पुरुप प्ंकृतिम सिथत | कौरण, गुँए~ ) उसका गणो म 
स्थैःहि मक्त [द ही प्रकृति से |संदग ; श्र॑स्य, | लंगाव श्रन्फीवुरी 
्र॑ृति-जीन्‌- (चन्न दए गुणौ" | संत्‌-संसत्‌- | योनियो क ज॑न्मो 
गणान्‌ | को भोगता दै योनिं, जन्मद । मे कौर ोतारै 

्मन्वयार्थ--पुख्प प्रति म स्थितट्ग्रा दी प्रति से उन्न हण गार्गो 
को भोगता ह । श्रौर उस (पुम्प) का गुणोम लगाव्र टी ग्रनग्री-री 
योनियो के जन्मा का कारण दोना दै} २४ ॥ 

व्यास्या- दे श्न । पुरुप जो वास्तव-स्वरूप से श्चकर्ता, भोक्त, 
साची-प्ात्मा है, यट जव श्चौर जैमे भोक्तालोतारै, उमेतूसुन। यर 
वास्तव मे च्रकर्ता श्मौर अभोक्ता पुम्प श्रपनी त्रिगुगात्मफ़ माया-न्यी 
प्रकति मे जव स्थित होता ह, तो प्रकरति-जन्य युद खादि गुणो का 
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भोगता है ! श्रौर यह इन गुणे का सग-दोप ही है छि जिसमे फंसने 
वा आसक्त होने से पुरुष अच्छी -ुरी वा उच-नीच योनियों मे जन्म लेता 
हे , वास्तव मे तो बह जन्म-मरण, सुख-दु ख से रदित ह ॥। २१॥ 

सम्बन्ध-( $) पूर्बोक्त क्रममेंसे्सचय > ( घमौर वह जो वास्तव 
सें हे ) का निरूपण भगवान्‌ छव करते टे-- 


थया ( २ >) पुरूष का वास्तव स्वरूप घव भगवान्‌ निरूपण करते है-- 
थवा (३) जो पुर दे बह टौ परमात्मा वा परमेश्वर है, इस प्रकारं 
जोव-नद्य की च्रसेदता को भगवान्‌ अव स्पष्ट करते है-- 


श्वा ( ४ ) पुरुष की विवेचना करके प्व उसी से भगवान्‌ परमे पुरुष 
परमात्मा की धिवेचना करते है-- 


उपद्वष्टाऽतुमन्ता च भत्तो भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 


उपंदर्टा, अद्रा, च्रनमता, | परमात्मा) दैति, } बरौर ईस दें मे 
्नुमन्ता. चं, | भ्त भोक्त चोरं | च.्पि, उर्त, | वह रपर पुरुष पर- 
सर्ता, भोत्की, | महा ईश्वर वट है दे चरैरिमन्‌; | मात्मा दै, एेसौ 
मद्र पुरुप , पैर भी कहा गया है 

ग््रन्वयाथं--दस देह मे ( वह्‌ ) पर पर्प उपद्रष्टा, श्रनुमन्ता, भता, 
भोक्ता, मरे षर चेर परमात्मा रै रेषाभी कटा गयादै। २२॥ 

व्यास्या-रे जन 1 इस देह मे ययपि वह्‌ पुरुप प्रकृति के सयोग 
से दस-उुख का भत्ता रोता है चौर इन्दी गुणों के सन्न-ढोप से भिन्न- 
भिन्न प्रकार दी योनियों वो प्राप्र होता है. तथापि वासव मे अपने स्वरूप 
से तो वह पर पुरुप प्पर्थान प्ररुति-लन्य रुणो से नितान्त निस्सन्वन्ध 
तथा सर्वोपरि वा रससारी पुरप, है पत्रा है (समीप वैटकर 


गी<-२५ 
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देखनेवाला है अर्थात्‌ जैसे यन के करनेवाले ऋत्विक्‌ , होता, यजमान श्राि 
जव उस यज्ञ-कमं मे प्रवृत्त हुए होते है तो उनके समीपवर्ती कोई तटस्य 
पुरुष उनके व्यापारो को श्रलग वेढा देखता है, वैसे ही उस ठेह मे वह 
पुरुप समीप-से-समीप स्थित हुश्रा ठेह-उन्दियों के व्यापारो को खय 
' उनसे न्यारा हरा साक्तीवत्‌ टेखता दै › अथवा उस देह मे श्रात्मा, वुद्धि 
मन, नेत्र ओर देह ये पोच देखनेवाले है, इनमे सव से वाहर का 
देखनेवाला यह देह है, देह को देखनेवाला नेत्र, इन दोनों ( देह श्रौर 
नेत्र ) को देखनेवाला मन, ओरौर इन तीनों ( देह) नेत्र, मन ) को देखने- 
वाली बुद्धि, श्नौर इन सवको देखनेवाला सवके भीतर श्रौर सव से 
न्यारा वह श्रात्मा है। श्रनुमन्ता है (८ अनुमोदन करनेवाला, श्र्थात्‌ 
शरीर के प्रत्येक शुभ कार्यं मे कार्यकर्ता को जो परितोप-रूप श्चानन्द भान 
होता दै, उस आनन्द का उेनेवाला, श्रवा टेह-इन्द्रियों की प्रवृत्ति, जो 
इसकी प्रेरणा से दी होती है, उसमे श्राप न म्रवरृत्त होते हए भी प्रवृत्त हण 
के तुल्य प्रतीत दोनेवाला है ) , भर्ता है (अपनी सत्ता से ठेह का पालन- 
पोपण करनेवाला दै, अथवा चैतन्य के श्रभाम से युक्त जो ये व्ह; 
इन्द्रियो, मन, बुद्धि श्रादि है, उनको अपनी सत्ता से धारण करनेयाला 
हे ) , भोक्ता है ( उपभोग करनेवाला ्र्थात्‌ सुख-द ख-रूप जो बुद्धि की 
वृत्तियो है, उनको प्र्राशता ह्रा श्रौर स्वय निर्विकार दोताहयाभी 
छन्त करण द्वारा उन्दे भोगनेवाला दै), मदेश्वर दै, शचर्थात्‌ सवका 
श्रात्मां होने से अथवा ब्रह्मादिक का भी श्ययिपति घा स्वामी टानसं 
व्र पूणी स्वतन्त्र होने से महान्‌ ईश्वर हे, श्रौर वही परमात्मा 
र्यात्‌ वही परम च्छट होने से, वा मवमे व्याप शौर सवदा परम 
स्वरूप होने से परमात्मा दै । णमा उवे पूवं ऋषियों ने कटा ह । मनेय 
से तात्पयं इस सारे का के इस देह मे वह पुम्प यदयमिप्रद्रति 
के गुणं मे श्रासक्त टोने मे श्रन्छी-वुरी यानियो मे जन्म लेता ह, तयापि 
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चास्तव म वह परम पुरुष, अजन्मा, साती, प्रेरक, सर्ता, भोक्ता! महेश्वर 
रौर परमात्मा है, एेसा श्रतिर्यो-स्फतियों मे कदा गया हे । यह्‌ स्तेत्रज्ञ का 
वास्तव स्वरूप है 1 २२॥ 

सम्बन्ध--( १ > पूरोक्त क्रम सें से भगवान्‌ चच “यस्रभावन््व ( जो 
प्रभाववाला बह दै ) की व्याख्या करते है-- 

प्थप्रा (२) यहो तक “सच यो यसरभायस्च'' इस वचन की व्याख्या 
श्थात्‌ केच्रक्त का स्वरूप श्रोर उघ्तका प्रभाय वेन हुए, श्रव “यञ्जात्वाऽखत- 
मश्नुते" फेसा ज कथन पहले किया जा चुका हे, उसका भगवान्‌ उपसहार 


करते र-- 


यथया ( ३ ) प्रकृति-पुरुप के उक्त यथार्थं ज्ञान का भगवान्‌ रच फल 
यतलाते है-- 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च यणः सह । 
सवथा वतेसानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 


य॑ ,णव, वेति, } जो' पलप श्रौरं | सवथा, चंत ) संव॑प्रकारसे र्ता 
पुरंप, भंकति, | हति, वो गुणो" मान चपि, ट्या मी वहं फिर 
च, राणे, चः संपिति. दंत नस; भूयः नहीं उत्पन्न टोता 
सह | परार जानता ह| भिजायते हं 
अन्वयाय-रस प्रकार जो प्रति च्रौर पुरुप को गुणे कै सदित जानता 
२. टस प्रकारते वतताल्य्रा मी एन उन्न नहीं लेता | २३॥ 
व्याख्या--रे व्रजेन । जेसा श्लोक १६ से २२ तक प्रकृति-पुस्प का 
सान चन हरा रै, वेसा इ भर्ति शरोर पुरुप को सहित ( ग्रति फे ) 
गाणे के जो सलुप्य जान लेता नर्थन्‌ साक्तात ्चनुभव कर लेता है, फेम 
सत्वेत्ता सहापुरप श्रपने प्रार्ध-भोगों के वल से स्व॑ प्रकार की वस्था 
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मे रहता हा या सवं प्रकार के कर्मो मेँ भ्रवरृत्त दोता हु भी ठेह्‌ दछयोऽते 
ही सक्त दो जाता है, जिसे पुन. जन्म को प्राप नदी होता ॥ २३॥ 

सम्बन्ध--( १ ) यद तक भगयान्‌ ने श्रपनी पूर्व भरति्ानुसार श्रव्यक्त 
( कत्र ) का उसके ज्ञान, फल इत्यादि के सहित कऋमपूर्यक वर्णन करिया, श्रत 
उस ्रग्यरक्त श्रप्तर के उपासको या श्रधिक्रारी लोगो के भेदं से उसकी प्राप्ति 
निमित्त उपायो के मेद्‌ को फल के सहित भगवान्‌ ठो श्लोको मे सधिस्तर 
वर्णन करते ईै--® 

अ्रथया ( २ ) निलिक्ठ ्रात्मा का वणन करके श्रथया उश्तके साक्ताकार 


~ 








® भ्रीतिलक महाराज इसको सद्गति रसे कज्िखते ₹ै-- २२ य श्लोक मे 
जव यह निश्चय ष्टो चुका कि पुरुप दही देह मे परमात्मा हे, तव साव्य-शाख 
कै ्रनुसार पुरुष क जो उदएसीनत्व प्रौर श्रकरठरत्य है, यही श्रात्मा का 
द्मक्तृत्य ष्टो जता है श्रौर इस प्रकार साल्यो की उपपत्ति से वेदान्त की 
एक-याक्यता हो जाती है । कच ॒वेदान्तथ्राले ्रन्यकरो को समभ दहे फ 
सास्य-यादी वेदान्त के शचरु ह, श्रत वहुतेरे वेदान्ती साण्य-उपपत्ति को स्यं्रा 
त्याज्य मानते ह । किन्तु गीताने पेमा नदीं किया, एक ही चिपय, ततत्र चेत्र 
विचार का एक वार वेदान्त की च्टिसे, श्रौर दूसरी बार ( वेदान्त के श्रेत 
मत को धिना दोडे ष्टी ) सांख्य. से, ध्रतिपाद्रेन क्रिया हे। इसमे गोता 
शाख कौ समबुद्धि प्रकटो जातीरे। यह भी कह सफेद कि उपनिषदो 
के श्रौर गीताके यिवेचन मे यह एक महस कासमेदरहि। इमे प्रक्टष्टोनारहं 
कि ययपि सान्वयो का द्वैत-वादु गोता को मान्यनही रे, तथापि उनक 
ग्रतिपाद्न मे जो कुं युक्तिमद्गत जान प्रठनाटि, यह गीताको श्रमायनःी 
₹। दृसरे दीणग्लोकमे करद्वया कि चेच्र-नेत्रन का जन ली परमेश्यर का 
त्तान टं । श्व यमङ्ग के श्रनुनार सनेपमे परिग्ड का जान श्र दे क परमय्यग 
कालान सम्पादन क्र मोच्त प्राक्त करते का मार्ग वतलाने दह 1 
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षय से विधिध उपाय वा ध्यान छदि भिन्न-भिन्न साधन भगवान्‌ 


ज्ञाते दै-- 
ध्यानेनाद्पति पश्यन्ति केचिदार्मानमास्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


ध्यौनेन, च्रा- ) केर एक श्रौत्मा | अन्ये, सांख्येन, दूसरे साख्वं-योगं 


रमेनि, प॑स्य- | को शौत्मा से| योगेनं से 


^~ १ द =+ ५ 
न््रात्मा > 
नि कचि, ( सय अ पतेन, चै, श्रे दर क 
2 अ ४ परे योगसे 
्रात्सना । 


न््न्वयार्थ--क एक मनुष्य श्य्रात्मा को ्रात्मा से ्रात्मा मे 
ध्यान दासा देखते र, क्र साख्य-योग दवाय श्रौर कै एकं कमयोग 
ह्यास 1 २४॥ 

व्याल्या--हे अजुन । यद्य तक इस क्तेचनेवत्त-अध्याय मे “ज्ञेय 
यत्‌ तत्प्रवत्यामि इत्यादि श्लोको से ञेनि तर्पदाथं निरूपण किया, फिर 
“उपद्रष्टानुमन्ता च'" इत्यादि शलोको से शुद्ध (त्व पदाथ का निरूपण 
विया ! घौर “केत चापि मा पिद्धि इत्यादि श्लोकं हारा टोनों ( तत्‌, 
त्व ) कौ रमेदता वणन ङी । छव टस श्रात्मन्नान के श्रनुभव कराने मे 
ञो ध्यानादि नेकः उपाय है उनके मेद मँ वणन करता, तू ध्यानसे 
सुन ! य्‌ लोग. तो श्स केव्त-रूप त्मा पो आत्मा से आत्मा मे 
प्यानपूववः देयते ए, अर्थान उक्षः ऽलोक मे जो पर-पुरुप-रूप वा चेत्र्त-रूप 
"त्मा पल के सहित वणन ह्या, उस शुद्ध सचिदानन्द-स्वरूप श्यरात्मा 
पो पर्‌ ण्व योगीजन शपते प्मास्मिकं वल से पने भीतर ध्यान 
(ध्यान-योय) सय अनुभव करते है, अरात्‌ पूर्वोक्त टे अध्याय मे वर्सित 
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ध्यान-योग के ्रनुसार शब्दादि विपर्यो से श्रो्ादि इन्द्रियो को खचकर 
सन मे स्थिर करके, फिर मन को एकाग्रतापूरवक प्रत्यक्‌ चैतन्यातमा मे 
स्थिर करके निरन्तर वितन-रूप जो ध्यान हे थवा देहादिकं नात्म 
पदा्थाकार विजातीय वृत्ति के व्यवधान से रहित आत्माकार सजातीय 
वृत्तिर्यो का प्रवाह-रूप ओ श्रात्मचिन्तन द, जिसको शाख मे निटिध्यासन 
कहा है श्मौर जो श्रवण-मनन का फल-रूप हे, श्रौर जिस चितन से वेदादि 
मे आत्मत्व-ुद्धि-रूप विपरीत भावना नहीं रहती, ेसा निरिध्यासन-रूप 
आत्म-चिन्तनवाला जो ध्यान है, अथवा “अह ब्रह्मास्मि वृत्ति का 
गद्धावत्‌ भवाह्-रूपी जो ध्यान है , अथवा ्ात्माकाराकारित ज्ञान-ख्प 
धारावाहिक अन्त.करणं की वृत्ति-रूप जो ध्यान है , एेसे ध्यान दारा कटं 
एक उत्तम अधिकारी लोग अपने भीतर ( श्रपनी युद्धि वा अन्तकरण 
मे ) श्रपने श्मात्मिक वल से प्रत्यक्‌ चैतन्य-रूप मात्मा को साक्तात्कार 

करते हैँ, अर्थात्‌ निर्विकल्पक शसम्प्रज्ञात समाधि मे स्थित हण 
्रात्मसाक्तात्ार का ्मानठ लेते है । कई एक लोग सास्य-योग मे, यर्थात्‌ 
परकृत्ति-पुरप, केव्र-सेत्र, माया-ईश्वर ओर जड-चेतन के परस्पर विवे 
वा भेद-पवलोकन मे, अथवा निरन्तर तन्त्व-चिन्तन वा सदसत ऊ 
चिन्तन द्वारा , श्रौर कई एक लोग कर्म-योग से, अर्थानि टण्वराप॑ण-नुद्ि 
से निष्काम कम॑ हारा पने भीतर श्यपरने वल से त्मा का साक्तात्कार 
करते है । संेपसे यों कि उत्तम अयिक्रारी पुस्प तो गीतामे वणित 
ध्यान-याग सं, मन्यम मयिफारी ल्ोण दूसरे श्यध्याय म निरूपतं 
साख्य-योग ८ केवल तत्त्व-चिन्तन ) से; श्रौर मन्दर श्रधिकारीजन पूर्वान 
कम-याग से श्मपनं मातर शआरात्मसच्तात्कर क्रतं द । उस तरर यद्रि 
श्मात्ससानात्छार ण्डी ह, तथापि निषठाकेमदमे मार्गो मे भिन्नता । 
द्ार ्पना-अपना याग्यता क श्नुसार मनुष्य ष्क्‌ मागं पर चनेता 
स्यादा परय गतेच्छपा जाता ह । + ।| 
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प्मौर-- 
त्ये तेवम जानन्तः भरुतवान्पेभ्य उपासते। 


तेऽपि चातितरन्वयेव भ्त्यु श्चतिपरायणाः ॥२५] 
ञरन्ये. तु. एव, } प्रोरदूसरिणेसौन ते, च्रंपि, च ) रौरवे भी श्रुतिं 


प्मजानन्तं | जानते दृ अतितरन्ति, | परायणं हुए रत्यु 
श्रत्वी, श््रन्ये- } ग्रौरो चे सनकर | ८ब्‌\ ल्यु) ] वश्य ततर 
भ्य, उपासते । उपासते दं भ्रति-परायेरणा | जाते है 


्न्वयार्थ--श्र न्य पुरुष एेसा न जानते दए ( केवल ) ग्रौरों से सुनकर 
(उत ) उपासते हं ! वे भी श्रुति परायण ह मृत्यु को ग्रवश्य तर जाते हं ॥२५॥ 
ज्याख्या--हे रजन । पूर्वं श्लोक मे जो उत्तम, मध्यम श्रौर मन्द एेसे 
तीन श्रथिकारियों के भेद से तीन उपाय ( ध्यानयोग, साख्ययोग च्नौर 
कमयोग ) मैने कहे दै, उनमेसेष्छ़को भी न जानते हुए जो नेक 
सज्जन केवल श्राचार्या से सुन-सुनाकर उस व्यक्त श्क्तर की उपासना 
वरते है, ्र्थात्‌ जो-जो रीति ध्यान की वे ्राचायं लोग उनको उपदेश 
वरते है. रर ञे उस सुने हण उपदेश पर पृं श्रद्धा से चलते हए 
परमात्मा की उपासना करते है. णेस श्रति-परायण मदतम अधिद्धारी भी 
निस्सन्देट मृत्यु-स्प ससार कौ तर जाते ह ! श्र्थान्‌ पूर्क्त तीनों उपायों 
पर चलनेवाले तो ्रवप्य ज्ञान पाकर युक्त होते ही हं, इसमे श्चौर कटना 
ही क्या रै. परन्तु ये ्रद्ालु लोग भी, जो विचार मे तो श्रसमर्थं है पर 
सुने ण उपदेसान॒सार पृं निपचय से ठत्तचित्त हए परमात्मा का चिन्तन 
परते एवे भी. उन्म-मर्ण से रहित अरवप्यमेव हो जाते हे | २५॥| = 


<` 


0 
` दा (ञ४, => ) स्लोरा पर श्रीतिलक महाराज ठमे व्यार्या 
वरत्‌ ६--"र्रटा स्लाडासे पातदधल लोके घनुमारे ध्यान, सारय सार्य 
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सम्बन्ध--( 9 ) इस प्रफार साधन वततलाकर भगवान्‌ श्रव सामान्य रूप 
से समग्र विषय का श्रध्याय पर्न्न उपसहार करते ई- 

श्रवा ( २ ) पूं श्रघ्यायो ( तीसरे, चौधे श्रौर पौचये ) मे कर्मयोग श्रौर 
८ चे श्रौर शमाये मेँ ) ध्यानयोग विस्तारपूर्वक य्न हो चुके । श्रव भगवान्‌ 
सांख्ययोग का चिस्तार यहो से श्रध्याय पर्यन्त निरूपण करते ₹-- 

श्रथवा ( ३ ) उस चराचर जगत्‌ के उत्पत्ति के कारण जेव्र-चेव्रन-सयोग 
को भगवान्‌ श्रध्याय पर्यन्त वर्णन करते ६-- 

प्रथवा (४) श्रविद्या से सन्तारं की उत्पत्ति श्रौरं विद्या से उसी 
निच्रृत्ति, इस प्राण्य का विस्तारपूर्वक निरूपण भगवान्‌ श्रव प्रध्याय पर्यन्त 
करते दे-- 

श्रथघा ( & ) श्रव्यक्त की उपासना के नाना मेद ठर्णार प्रवर भगवान्‌ 
तच्व-चिन्तन की नाना विधि फल के महित श्रध्याय पर्यन्त वर्णन करते ₹- 


यावत्सञ्जायते किथित्सस्वं स्थावरञजङ्मम्‌ । 
्तेत्रन्ते्ज्नसंयोगात्तदिद्धि भरतम ॥२६॥ 


के ्रनुमार नानोत्तर कर्म-सन्यास, कर्मयोग-मागं के श्रनुसार निकाम-वुद्धि स 
परमेश्वर प॑णपूर्यक कर्म करना श्रौरक्तनन हो तोभीषश्द्धा से श्रप्ठाके 
यचनो पर विश्यास रग्पफर परमेन्यर की भक्ति करना (गो० ४ 38) ये 
श्ार्मक्तान के भिन्न-भिन्न मार्ग वतलाये गये ट । कोड फिमी भी मार्ग से जवे, 
द्यन्त मे उने भगवान्‌ सा जान ह्यकर मोत्त मिल द्टी जाता । तश्रापि पहन 
जो य सिद्धान्त क्रियागयाटे क्रि लोक्-सयदकीदष्िमे कर्मयोग ग्रेटर, 
यह्‌ इससे ग्बरिडित नद्टी होता । इम ध्रकार सावन वतलाक्र सामान्य रीति 
से समद्र विषय का श्रगने ग्नो मे उपरसरार पिया शरीरं उमे भी वेनत 


से कापिल सांग्य कामेन मिल! रिया ट 1? 
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यावत्‌, सञ्जी- ) भतन कुछ स्या- | ेनरै-स- } दे मरलङलमे ष्ठ 
यते, किचित्‌, ( वर, ज्ञं पदौ | योगोत्‌, तंन, | (अन) रेवं ग्रौर 
संव स्थौवर, | उर्प॑जता रै विधि भरते | सतत्र॑न के सयोगं से 
जज्नम | ] तू उसे जानं 

अन्वयाथ-रे जुन । जितना ङ स्थावर-जङ्गम ण्दाथं उपजतां है, 
उसेत्‌ क्तेजर-सेत्रन के सयोग से ( उत्पन्न श्रा ) जान ॥ २६ ॥ 


व्याल्या-दे न । उत्तम श्रधिकारियों के उपयोी ध्यानयोग शौर 
मन्द तथा ्रतिमन्द प्रधिकारियों फे उपयोगी कर्मयोग वा भक्तियोग का 
पृवले ध्यायो मे सुकसे विस्तारपूर्वक निरूपण हो चुका । परन्तु मध्यम 
अधिकारियों के उपयोगी सास्ययोग का वर्ण॑न केवल सक्तेपपूवंक पहले 
टमा दै, चिस्तारपूर्वक नदी । अतएव सांख्ययोगौ लोग प्मात्म-साक्ताक्तारार्थ 
लिस-जिस विपि से तत्त्व-चिन्तन करते है, उस सबको जँ विस्तारपूर्वक 
फल के सहित ( ध्याय पर्यन्त ) वर्णन करता हः तू ध्यान देकर सुन । 
तीन लोगं मे रथान्‌ समस्त ससार मे जितना भी कुष स्थावर-जज्घम, 
रथान्‌ जड-चेतन ( श्रथवा चरचर ) पाथं ह, हे भरत.वश मे भ्ठ 
अजन । उस सवो केत्-चेवरजञ, पुरप-रकृति या माया-ईश्वर, इन दोनों 

सयोग से उत्पन्न हमा निश्वय कर, प्रर इस निश्वय से युक्त 
रोर तू तत्त्वचिन्तन कर धर्थात्‌ मनन मोर निष्ध्यासन मे युक्त 
दो ॥ २६॥ 

सस्नन्ध--( $ ) प्रङ्ति-पुरप 
दुसयीदर प्यय भगवान्‌ उसमे ुद्ध-स्वरूप 
परंन षरते ए-- 





योग से समस्त प्रप की उत्पत्ति 
परमेम्बरके देखने की दसितन-िषि 


सया (२) उषिवेक से ससार को उत्पत्ति घ्र विवेक से समार की 
निरति दते ६-- 
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[, ५ [| 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यस्स्वविनश्यन्तं यः परयति स पश्यति ॥२७॥ 


संम, सर्वे, } सव भूतौ मे समं | विनश्यत्सु, अ~ ) नाण्रानो मे शरंधि- 
भूतेयु, तिठ- | स्वि परमेश्वर को | विनैश्यन्तयं-, | नाणी को जो 
न्त, प॑रमे- प्यति, सं., ( देखंता दै, वरं 
श्वर ॥ पश्यति दर्खता ष्ट 

अन्यार्थ सथर भूतो मे सम ध्न श्रौर नावाने ® मे श्रविनारी 
पररमेधर को जो देता दै, बह ( ठी ) देखता है ॥ २७ ॥ 

व्याख्या-ह अञ्न ! जितने मी उत्पत्ति-धर्मवाले स्थावरजङ्गम-षूप 
पदार्थं है वे सवर एसमान न रहनेवात्े, वल्कि विकारवान्‌ शौर विनाशी 
है । श्रौर उन पार्थो मे जो परमेश्वर है, वही केवल श्रधिनाशी गौर 
एकसमान रहनेवाला निर्विकार-छरूप है) उस प्रर सव भूतं मे 
एकसमान रहनेक्राले ओर सव भूतो के नाश होने परभीघ्रापनाशन 
होनेवाले परमेश्वर को जो टेखता ( ध्याता, चिंतन करना वां निश्वय 
करता ) ह, वही ८ से तत्व को ) पटचानता वा श्यनुभव करना ह 1 
श्र्यात्‌ धिकारवानों वा नाशवानों मे श्रविनाशौ या निर्विर का चिन्तन 
करना वा पहचानना मी श्रातम-पाक्तात्कार ह । २५ ॥ 

सम्बन्व-(9) उक्त दृष्टि वा चिनन-विवि मे रचि वदानि-निमित 
मगयान्‌ श्व हयो स्तुति ध्यार फल वर्णन करते ह-- 

श्रथवा--( २ ) उन्त चिलनविवि वा दृष्टि (य पटयति म पटयति) 
कतो भगवान्‌ थत्र परम गनिक्रा देतु वर्गति ट-- 


--- --- ~ -------~---- 





= यट माव पूर्वं श्रध्याय दके स्लाकरेण्येमेभीप्राय्ा) 
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समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्बरम्‌ । 


न हिनस्स्यातसनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८ 


सम, पश्यैन्‌ , } वपरोकि सेवन सम- | नं; हिनस्ति, } आत्मा से ्रात्मा 
हि, संवंत्र, | स्थितं श्वर को | त्ात्मना- को नही हनन 
समवस्थितं, एकस्मार्न देखते | त्न ~ करता है 
द्र | रा | तत॑, यौति, } इसलिये परम मंति 
| परा, स॑तिं | को प्रसि दोता दै 

न्वयार्थ- क्योकि सर्वच सम-स्थित ईश्वर को एकसमान देखता टरा 
प्प व्रात्मा को च्रात्ा से हनन नदी कण्ता, इसलिये परम गत्ति को वहे प्रात 
टता दै ॥ 

व्याख्या-हे अजुन । उक्त चित द्वारा समदर्शी यवा नाशवान्‌ 
पदार्थो मे विनाशी को देखनेवाला भला क्यों यथाथा हे ओर उससे 
परतिरिक्त पुरुप क्यो श्नन्धाद्े? इसका कारण यह ह किं इश्वर कों 
सर्वत्र सम देखनेवाला पुरुप पनी समष्टि के कारए किसी का मो बुरा 
नही चाहता रौर न करिंसी मे मेद-वुद्धि श्रथवा शतरु-रृष्टि रखता हे । उसे 
तो सव पटायें पना श्रात्मा या परमात्प-स्वरूप दी दिखाई ठेते + 
रमलिये वह सवगो पना प्प्रात्मा जानता हृ अपने श्रापसे भ्रपने 
न््राप उ! ना नरी करता. चल्कि सवके साय चित्त से एकसमान प्यार 
वरता हे (“यस्तु सर्वासि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति। सवभूतेषु चात्मान ततो 
न विज्ञाप्यते । =जो निजात्मा चा परमात्मा से सव प्राशियों को श्यौर 
निलात्मा वा परमात्मा को सव प्राणियों मे देखता है. वह्‌ किसी से धृणा 
नरी वरता. उलि सचगे ्यरपना चात्मा समम्त्ता द्या प्यार करता हेमा 
शति पट्ती ह । रेसा० € )। शौर अल्ानी अथवा मेद-वादी सवसे भेद श्रौर 
नरपने प्रापो परिन्छिन-स्पचेखने से क्सोमे राग श्चौर किसीमे देप 
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करता ह, किसी को अपना किंसी को पराया सममता है, किसी को शत 
रीर किसी को मित्र देखता है, जिससे वह वास्तय मे अपने आत्मा को 
न जानता हुखरा च्रपने श्रापका श्रपने हाथो से हनन करता रहता दै, 
इसलिये वह ॒श्रन्धा है श्रौर प्रतिट्नि अपने को अन्ध-कूप मँ गिराये 
जाता है । क्योकि श्रपने ्रापको परिच्छिन्न देखना, अर्यात्‌ अपने आत्मा 
का अयथा जान ही च्रात्हत्या कहलाता है, ओर सर्वत्र सम श्रौर 
श्मपने को सवसे भेद देखना ही ्रपने स्वरूप का यथाथ जान है, जिससे 
मुक्ति प्राप्र होती है, इसलिये यह समदर्शी महापुरुप तो आत्महत्यारा न 
दोने से मृ्यु-रूप ससार को तर जाता है, र्थात्‌ परम गति को पाता है । 
ओर यह्‌ श्चज्ञानी ( मेद-वादी ) श्रपनी मेद-दषटि के कारण रागदरेप की 
अग्नि मे जलता हुश्रा इसी म्ल्यु-ल्प संसार-सागरमे गोते खातादै 
( “सूर्य्यं नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽन्रृता । वान्ते प्रत्याभिगन्छन्ति 
ये के चात्महनो जना “= जो श्रात्महव्यारे जन है, बे मरकर उन लो को 
श्राप होते द जो गाढे श्रेधिरे से पिरे हुए श्रु के लोक टै । णसा शति 
कहती है । इश० ३ )1 सक्तेप से ता्प्य यह है जो ईश्वर या अपने 
श्यात्मा को विकारवान्‌ या नाशवान्‌ समता टे; वह्‌ अपना नाश याप 
करता है । जो निज-द्यत्मा को सर्वत्र व्यापक, श्रविनाशी रौर निर्विकार 
ईश्वर करके देखता है, शर्थात्‌ ईश्वर श्रौर ्रात्मा मे रिच्रित्‌ मेद नीं 
समभता, वहं श्रात्मा की रक्षा करता द श्चौर उसी से परम गति कौ 
गराप्र द्योता दै॥ रन ॥ 

सम्बन्ध--( 9 >) जव शुभ-श्रशुभ कमा के क्रल्टितु से विषमता देप 
पडती, तो फिर घ्रन्माका समन्य केसे? दय ्राशका का भगवान्‌ श्रव 
उत्तर ठेते ₹- 

श्रथव। (२) पूर्यत सम-टष्टि को भगवान्‌ व्र श्रन्य रीति निर्पण 


करते ट- 
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परङृस्येव च कमणि क्रियमाणानि सवशः ! 


यः पश्यति तथातानमकन्तरं स पश्यति ॥२६॥ 


प्रकृति. रव, ) चौर सव प्रकार ते|, पश्यंति, )श्रौर श्रौत्मा को 
चै, कर्मासि. | कैम प्रकृति ते दी' | तथौ, श्रात्सौन, | स्रक्ता जो देखंता 
किर्यमाणानि, { किय हुए पक्तारं, रै, बह देखैतारै 
संवस | स, पश्यंति | 

अन्वयार्थ--ग्रौर जो कम को स्वं प्रकार ते प्रकृति से दौीकिया दग्रा 
रोर आत्मा के च्रक्ता देखता है वह ( ठीक ) देखता है | २६ ॥ 

व्यास्या-दे अजुन । जिसका निश्चय वा चिन्तन यह्‌ है किं मन, 
वाणी. शरीर से जितने भी कर्म किये जाते रै, वे सव-रे-सव शारीरिक 
रोर मानसिक प्रकृति से दी होते ह, थवा इन सव विकारो का कारण 
जो भगवान्‌ की माया है, उससे दी सव होते है । ओर इन सच विकारं 
से रदित सवका साती जो तते्ज्ञ-रूप यात्मा ( प्रकृति का स्वामी ) हे, 
वह्‌ नित्य क्तत, सद्ग; सचंत सम शौर एक है  एेसा निश्चयवान्‌ 
सनु्य वास्तव मे तत्वद्र् श्रौर श्रन्यक्त का उपासक है श्नौर चवश्य 
परमं गति को प्राप्र रोता है ।॥ २९॥ 


सखम्यन्ध-( ९ ) यव उक्त दि के छन्तिमि फल को भगवान्‌ वर्णन 
श्रते ६-- 


्रधवा ( २ ) भगवान्‌ इव उक्त तच्य-दसन ष्यौर उमके परिणाम की दनरे 
स्मो से घ्यायाक्रतेर-- 


यदा मूतपृथग्ावमेकस्थमनुपश्यति 1 
तत एव च विस्तारं तह्य संपद्यते तदा ॥ ३०॥ 
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यदा, भूत- | जव मृतो के प्रथक्‌ | तंत, एव, च, ) च्रौग उमैते हीं 


पथं ्‌-भाव, भाव को एक म | विस्तरं (उनके) विस्तार मन 
एक-रथ , स्थित देखत दै रह्म, संपद्यते, } तव वह वर्मस्य 
्मनुपश्यंति ॥ तदी रोती है 


्न्वयार्थ-- जत्र मनुष्य मृतो के धृथक्‌ माव को एकमे स्थितं श्रौर 
उस (एकर) से टी (मृताके) विस्तार को देता हे, तव वह व्रह्म-रुष 
ही दोता हे ॥ ३० ॥ 

व्याख्या-हे चन ! उक्त द्रष्ट का अन्तिम फल यह ह क्रि जिम 
काल मे उक्त कथनानुसार अनेक प्रकार के स्थावर-जङ्गम-रूप पदार्था करो 
अथवा इन पदार्थो के परस्पर यिन्न-सिन्न रूप वा भाव को णक त्रह्म 
( पस्मात्मा वा शद्ध आत्मा ) मे स्थित टेखता हे, र उस एक ्यिष्ठान. 
रूप श्रात्मा वा ब्रह्म से ही उन समस्त पदार्थो का विस्तार ठेखता टै, रथानि 
जिधर भी उसकी दृष्टि जाती है उसे सर्वं शरोर ण्क श्यपना श्रासाही 
दिखाई ठेता हे शौर सारे पदार्थं उस अपने ण्फ़ आत्मा से हौ विम्तूत 
हए द्खिई ठते है, उस काल मे वह पृस व्रह्म-भावकोहीप्रप्नटया 
होता दै । तात्पयं यह किं मेद. ही श्र्ान श्रौर परिन्छिन्न जीवभाव 
टे, श्मोर श्मेद वा समदि ही यथाथ जान श्चौर व्रह्म-भावतटै। जव 
मनप्य पने आत्मा को सवमे श्यौर सव पदार्थांको च्पनेश्यान्मामे 
( अभेद-षप से ) स्थित टेनता अथात्‌ अनुभव करतार, उम समयः 
बह्म-र्प ह्या हाता ह्‌ ( ध्यस्मिन सवाणि भतान्यात्म॑वाभूद्भिजानत । तव 
को माहं क गौक ण्कत्वमनुपश्यत “जस कालम याजिम्‌ श्रवम्धाम 
सारे पदां विद्वान्‌ के लिये श्पना प्रत्माटी ह गय, उनक्रानया 
श्मवस्था मे इम श्मा्मा के ण्कत्य ्नुमव ऊरनेवान को गक ्रारमाः 

कदटाचिनं भी नटी लेता, क्यो वह ण्कतामेभ्ितल्य्रालतार, ण्मा 
श्रतिं कटती ट } उण ५) श्रीर जव मनुप्य अट-टष्ि ग्यत्रतारः ता 
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परिच्छिन्न-भाव को प्राप्न हुता चह्‌ न्य से चिमुख या तुच्छं चा श्ज्ञानी 
जीव-रूप वना रहता है 1! ३० ॥। 

सम्बन्ध-(  ) यदि ष्यात्मा ्यपने शुद्ध सरूप वा स्वभाव से श्चकर्ता 
ह, तो स्या शरीर ष्यौर इन्द्रियो के सम्बन्धसे भी शकतौहै !? इस सन्देद 
के निषारणा्थं भगवान्‌ पने उक्त प्याशय को जच श्रौर स्पष्ट करते है- 

प्रथा (२) यदि एकी ्यत्माका स्व देदोसे सम्बन्धदहै, त्तो 
देरो के दोपोसे भी उसङा सम्बन्ध श्रवस्य होगा, इस सशय की निवृत्ति 
निमित्त भगवान्‌ पने उक्त प्राशय को प्रो स्पष्ट करते है- 


प्यथवा ( ३ ) प्यव भगवान्‌ यष्ट दशने लगे है कि घ्रात्मा निर्गुण, 
प्रलिष श्योर ष्यक्रिय कैसे हे- 


प्यथवा (४ ) श्रव भगवान्‌ इस एक श्रास्ा की श्रौर विलकणएता 
दुरणैते ₹-- 


अनादिताल्निगणसात्‌ परमास्मायसव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न क्िप्यते॥३१॥ 





प््रनादितान्‌, ] द्रनादि चरर निरुणं | सरीर.स्थं हे ग्रजुन 1 संरीरमे 
निगखेत्यात्‌, ९ रोने ते यहं श्॑न्यय | ्॑पि, कौन्तेये, | स्थित द्रा भीः 
परमोत्मास्खर॑य. { पेस्मात्मा न, करोतिः नै, [नं करतादहै, नँ 
मल्यय लिप्यते लितं टोता है 


९ ^ ६ निरुण लेने ५ 
'अन्वयाथे--र युन । श्रनादि योर निरुर होने से यट शछव्यय 
परमात्मा &' ससर मरित टत्राभी नृ क्ता द्रौरन ल्लिन लेता 
८॥३६॥ 
क 
& कष्ठ भेद-पादो टीकाकारो ने ट्स परमान्मा जब्दको ध्वात्मा से भिन्न 


रषे रत दुनि मे पटुत यल किया, पर सरावान्‌ का घ्यानय सारी गीता 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ४३२ अध्याय १ 


व्याख्या-दै श्न 1 परमेश्वर से अभिन्न होने से परमात्मा-रूप सो 
यह्‌ यपरोऽच्य प्रत्यक्‌ आत्मा द, जो उयर पर पुरुप, पुरुप, सेतरन ओर 
महेश्वर के नामों से निरूपित हुता दै, यह अनादि हे, सर्थत्‌ श्पना 
कोई कारण नदीं रखता ८ «न तस्य कश्चिजनिता न चायिप ।५-उम 
व्यात्ठेव का कोई भी न उत्पन्न करनेवाला श्रौर न अपिपति है } पमा 
शति कती द 1 श्वेत० ६.६ ) ! श्चनाटि होने के कारण यह चात्मा अत्यय 
) श्र्थात्‌ जन्म-मर्णादि विकार-खूप जो व्यय है, उनको प्रा नही होता, 
जिससे यह निर्विकार चौर श्रविनाशी है ! ्यौर यद्‌ आत्मा निर्गुणरूपं 
है अर्थात्‌ किसी प्रकार के गुण वा धर्मो से परिन्लिनन नदी वत्कि 
गुरणतीत है (“विनाशी वा चरेऽयमात्माऽनुच्ित्तिधरमा । "दे मेत्रेयी ! 
यह्‌ आत्मा नाशादि विकारो से रहित है खरौर धर्मो के नाशि विफारौं से 
भी नाशाटि विरो को प्रप्र नदी होता, जिसते गुणतीत शौर श्रषिनाशौ 
ह, ठेखा श्रति भी कती दै । बह  ५-९ ) । इन सव गुणों वा धर्मो मे 
छरतीत होने के कारण भी वह्‌ आत्मा श्रव्यय दै) पेमा श्चव्यव्र स्प 
( निर्विकार, अविनाशी >) श्रात्मा यद्यपि श्याध्यासिक सम्बन्ध से इम 
पाछ्चभौतिंक शरीर मे स्थित है, तथापि हे कुन्ती-ुत्र जजन । यह श्नारि 
प्रर निर्गुण होने फे कारण शरीरम रहते हए भीन ङं करता ट 
मीर न किसी सद्ध-दोप से लिपायमान दोता है, बल्कि नित्यण्क रम 
कर्ता, श्रभोक्ता, निर्विकार शौर निर्लिप्त रहता ट । इम प्रदरं शमर 
काको क्म न उसे कर्ता वनां सकरताहै प्यौर न श्यपने फल इत्यादि म 
उसे लिप्र दी कर सकता टै ॥२३१॥ 





मे परमान्माको श्रान्मासे भिन्न दरगानि न्न नटी, वरन्कि नने गस्डामो ष्फ 
ही तात्पर्य से यतने कार) श्रगने ग्लोकमे यद्‌ प्राणाय प्ररस्य तता 
ट, यद इमी परमाम के स्थान पर श्रामा शब्द यना । 


ममद्रावद्रीता { ४३३ ) श्रध्याय १३ 


सम्बन्ध--उक्त राय को भगवान्‌ प्व दृष्टान्त से समस्ते वा स्पष्ट 
स्रते हे- 


यथा सर्यगत्तं सोच्स्यादाकाश नोपत्तिप्यते 1 
सव॑त्रावस्थितो देहे तथाद्सा नोपलिप्यते ॥ ३२१ 


~ 4.२५ 


4 २९.३ => 9 २.१ .>, ॐ 1 र्त 
यथा. सवगत. } जने" सेव-ञ्यारी सचच्र-्चस्थित › } वसे देह म संवर 
सौदम्योन्‌. अ- । चा्दश न्नं देहे. तथा. अ~ | स्थितं श्मात्मौ 
(२ £ ५ £ ठप ॐ ६८ जिस 
वाश. न, उप- | लेने ते नदी त्मा, म. उप- | नहीं लितं होता 
[प [भस ५५ 
लिप्यते } लितं रोता ह लिप्यते ; दे 
न्वयारथं--जने सर्वव्यापी राका सूद होने से लित नदी होता वेते 
देट म म्बरं रिपते द्रात्ना मी ल्िम नही दता दै} ३२) 


व्यास्या-दे ज्जन ! अपने उक कथन को मै अव तुभे चछन्तसे 
समम्तता ह. चू ध्यान से सुन । जसे घट-पटादि से लेकर जितने सी द 
अनवा अन द्रव्य हे उन सवमे उपस्थित श्राति व्यापा हुमा आकल 
प्रति नृम दयन के कारण उन द्रव्यो के सुगन्ध. दुगन्ध. वर्प, आतपः, 
प्मनिि धृ. रज पद्ध इत्यादि गेषं से करिन्‌ लिपायमान नहीं होता. 
वमे ठेव सुप्य, प्लु इत्यादि नोच-उच चँ मे अन्तर-बाहर से सर्वत्र 
पापक टोर्र लो स्थित चात्मा दे वहं मृद्मं से भीं खति सद्म होने के 
उरण ल्टौके किसी मी गुण. कसे. स्वभाव सै किञिन्‌ माच भी 
लपायसाने नही दत्ता । ओर "असलो न हि सच्चते"=वह चात्मा श्चसङ्ग 
पनन च्ीमभी वत्तु के साथ सन्वन्यक्ते प्राप नदी दता रेसारुति 
नीरत्तीर्‌।!>२॥ 
न्वन्या नवान्‌ सूदे रष्न्न सि भात्या कौ न्य िलद्यना 
प्य प्रनाद दो दति ६-- 


[११६ र्यः 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४३४ ) ध्याय १३ 


यथा प्रकाशयत्येकः करस्नं लोकमिमं रपि; । 


तेत्र चत्री तथा छरतसनं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
यथा, प्रकाशै- ] जेते स्य उं च्रं, स्तेत्री, ) मरेने' दे गर्न । 
यतिः एक.; ( समस्तं लोकं को तथौ, कत्ल, | न्न (दम) 
कृत्स) लोक? | मरकौराता है प्कार्शयति, रि जन्र॑ फो 
दम, रवि, भारतं | र्गीरता है 

अन्वया्थ- दे श्र्जुन ¡ जसे श्रकेला सूयं टस सारे लोक को प्रकाशता रै, 
वैसे ( इस ) सारे चेत्र को केव प्रकाशता है ॥ ३३ ॥ 


व्याख्या-े ्रजुंन । मेरे उक्त सिद्धान्त के विपयतू चव ग्रौर 
दष्टान्त सुन, जिससे श्नात्मा का प्रभाव सम्पूण रूप से तुक पर ख हो 
जाय । जैसे एक ही सूर्यं उस सारे जगत्‌ को प्रकाशता द, वेसे ण्फ ही 
ततेवज्ञ ८ श्रात्मा ) उस सारे क्तेत्र (शरीर वा ठह ) को प्रकाशित करता 
हे । अर्थात्‌ इस दृष्टात से चार तात्पयं निकलते टै-८ १ >) जैसे सूयं ण्फ़ 
हे, वैसे क्नेत्रक्न भी एकदै, (२) जैसे सयं सारे मसार को प्रकाशने से 
वस्त्रो के गोपो से लिप्त नदी टोता, वैसे क्तेत्रत भी सारे देह कों प्राणने 
से ठह के सङ्घ गेषं से लिप्रनदी होता, (३) जैसे मर्वंपदरार्थंगी 
उत्पत्ति, स्थिति रौर नाश इस मूर्यं के श्राश्रय ही होते टेः विना मूं मे 
किसी प्राणी वा पदां का जीना या स्थिर रटना श्यसम्भव है, वेमे म॑ 
दों वा नाम-रूप प्रपञ्च की स्थिति, उत्पत्ति श्रीर्‌ नाशा उम मर्वातार 
प्रातमाकेदी श्चाश्रयसेदे, विनाम श्रधिषएठान के जगन्‌ काव्राटुमि 
होना नितान्त असम्भव हे, शौर (४) जैने सूर्य म मागे 
समार का सलक काशक चौर उममे व्यापक टरा भी समाग मे श्रलग, 
सद्ग श्यौर निर्लित्र रटता ह, वेते वह प्रफाश-स्वख्प ्रामाभी टर फर 


श्रीम गवद्रीत्ता ( ४३५ ) प्रध्याय १३ 


रक्तक, प्रकारक शौर उसमे व्यापक होता हु देह से अलग, असन्न 
मोर साती रहता है ! इस प्रकार, हे भरतऊुलोत्पन्न प्रजन ! यह्‌ प्रकाश- 
स्वरूप आत्मा श्मकर्ता, चरभोक्ता ८ निर्तिप्त ), प्रसद्न ओर सात्ती दे । 
इस दष्टन्त के श्रनुसार श्रतियों मी एेसा सिद्धान्त ही निरूपण करती 
रै. जसे “सूर्यो यथा सवलोकस्य चज्लुन लिप्यते चाह्षेवाहयदोपै. । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकटु खेन वाद्य ।"=जैसे सारे 
लोक का चज्लु-रूप सुय चज्ञ रं ॐ वाह्य दोषों से लिप्नर नदी होता, वैसे 
समस्त पदार्थो का काशक श्रौर देहादि सघात से भिन्न जो सव भूतों 
का ्रन्तरात्मा है. वद्‌ एक द्वितीय रात्मा भी लोगों के वाह्य दु.खों से 
लिप नही होता ( कठ० २५११) ॥ ३३॥ 

सम्बन्ध-- श्रव सगचान्‌ इस सारे ्रध्यायके र्थ का फल-सषित 
उपलष्टार करते रे-- 


ेत्रचेचज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचन्लुषा । 
भृतशर्ृतिमो्ं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 


इति ्ीमद्गवद्रीतार्षनिपत्सु ब्रह्मवियायां योगशासे 
श्रीद्रप्णजेनसवादे तेव्रहतव्ज्ञविभागयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः । 


[व छ # ष 
ण्व, भरन्तर, #प) र प्रतार न~ मोत्ते, चं 
~ १ ५ 
उात-चरेपा च भ, चिरं गो जानन र 
गचर्पा ज नर्‌ ; न स 
| 


= ५ ६ + = ५ ^ € २ २ १५ 
सेन-पेतेतयो , 1 भे नेतर चन्तर भूत-पकृति- ्े 


श~ 4 न 3 ष ^~ व 
न्ति ते. पर्‌ ,परसरयनिकौोग्रान 
नेर 
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_ -अन्युयाथ-दस प्रकार तेत्र-लेत्रन के श्रन्तर को श्रार भूतो की यङ़ति € 
के मोचन को जो जान-चक्ु से जानते हे, व परम गति को प्राप्त रोते ईं ॥ ३५] 





ॐ “भूतःग्रकृत्ति-मोकं च=य्राकाणादि सर्वभूतो का कारणरूप जो माया, 
प्रकृति, श्रविद्या, श्रक्वान इत्यादि नामाली परमेग्यर की शक्ति इ, पौर जिम 
माया-शक्ति को ( माचा तु धक्रति विद्यात इत्यादि ) श्रूतियौँ कदती ट फ 
उसको टी भृत-प्रकृत्ति-स्वरूप जानो । उम मूत-यरकृति की ध्म व्रह्म इम 
प्रकार की परमा्थ-विद्या से जौ याव्यन्तिरु निचृत्ति ८ शव्यन्ताभाव ) ट, उमा 
नाम भभूत-रकरृत्ति-मोक्त' है ८ श्रीशक्तराचार्य, स्यामी चिदवनानन्द ) 1 यट ए 
प्रकरण का उपसदार ट । “भृत-ग्रकृति मोच" णच्द का यर्थ हमने मारय-णान्र 
के सिद्धान्तानुमार क्रिया है । सारयोा का घिद्धान्तह कि मोन का मिलनाय 
न मिलना श्रान्मा की श्रयस्थाय नदीं ह, क्योकि वहतो सदव श्रकताश्ररि 
प्रसङ्ग हे , परन्तु श्रकरृति के गुणो के सद्ग से बह श्रपने म कवेष्य का श्राप 
किया करता हे, उमलिये जव उसका यह ्रनान नष्ट हो जाता ह, तत्र उस 
साथ लगी इड प्रकृनि घुट जती हे, श्र्बात्‌ उनी का मोक्त हो जाता €, श्रा 
हरक पश्चात्‌ उसका पुरा कते श्रनि नाचना वन्दे जाता ) प्रते तायः 
मतयलि प्रतिपादन किया करने करि साच्यिक्रद््टिस वन्ध श्रार सान्न नरना 
शरयस्थायि प्रक्रि कीहीहे ( देगमो सार्यकारिका ६२ 9)। हम जन पता 
कि सातय के उपर लिखे हप मिद्धात के पनुमार ही दमस्त्लेकमे शति का 
मोन्तग्ये णब्द श्राय ह । परतु कट लोगटठनण्ब्डाका यट श्रध्रभा लाति ५ 
५भृतभ्य प्रक्रत माच्च "=पचमदायते श्रारं प्रकतिसे प्रधान मायामफग्मास 
श्रात्मा का मोद लेता ह! यह जेवर-नेत्रन वित्रे जानचनुा स विहित हनवो 
ह (मीना १३३०), नवे प्रध्याय कौ राजविया श्रयन द्वति चनन जात 
हयेनेयाली ₹ (गीता ६२), परार विस्वम्प-दशन परम मगनरदत का ना | 
दिव्य चचुसे जान टोनेवाला हं (गी ए) 1 नक स्याग्त्यि प्राग सरव प्रभवा 
के तान-चिन्नान-निस्पण का उक्त मेद (यान द्रने योम्य ट । (शीनिलष मना 


श्रीमन्धगदद्रीता ( ४३५ ) अध्याय १२ 


व्यास्या-हे अजन ! तरव इस उक्त विषय के ज्ञान का फल तु सुन 
किपूर्चजो तेतर मौर रेतरज्ञ का विवेक कराया गया ( क्ते तो जडः 
कर्ता. विकारी. परिच्छिन्न ओर नाश्तवान्‌ शरीर है, रौर कघ्रज्ञ चेतन 
स्यात्मा पर पुरुष. कर्त, अविकारी वा विनाशी ओर अपरिच्छिन्न 
परमेष्वर है ) इस विवेकानुसार जो लोग इन दोनों के भेढ को जानते 
है. जोर एसे दी प्राणियों की प्रकृति ( ईश्वर की माया ) के मोक्त ( (ह्‌ 
ब्रह्मास्मि की वृत्ति हारा उस प्रकृति का अत्यन्ताभाव ) को जानते 
है. नरयवा सास्य-श्ताख मे जो वन्ध-मो्त रकृति के श्रा्रय कदा गया है 
कि जव पुरुप प्रति के गर्णो के सद्ध से च्पने मे कर्ता का भाव आरोप 
लेता है, तो वह वन्ध-रूप टीखता है, श्रौर जव उसका यह मानना या 
उगरोपना-रूप अज्ञान नष्ट टो जाता हैः तो उसके साथ लगी हई प्रकृति 
स्वत दूट जाती है. अर्थात भकृति का मोत्त हो जाता हे, मौर इसके 
वाट उसका पुरुप के आनो नाचना वन्द दो जाता दै . इस प्रकार भूतं 
दप वारण-रूप प्रकृति के मोक्ष को जो लोग ज्ञान के नें से जान लेते 
है. अर्थान्‌ इस समस्त ( १३ बे ) अध्याय के अको जो पूरी रीति से 
जान जाते हे वे परम रति ( मत्त) को सीधा प्राप्न होते है । ३४ ॥ 


रति शीमन्धगवद्रीताुवादे क्ेव-कते्र्न-विभागयोयो नाम 
्रयोदसोऽध्याय । 


भ्रीमद्भगवद्रीता ( दे ) अध्याय १३ 


तेरहवें अध्याय का संचेष 


(१) प्हलेकेदछं छरध्यायोमे त्वरः पट का द्र्थं निर्यर्‌ हरा, दृसरे छ 
प्रध्याय मे ( व्रथौत्‌ सातवे से वारहवे तक ) (तत्‌ पट का शरर्थ निरूप 
द्या, श्नोर इन श्रावियी छं ग्रध्यायो मे (च्र्थात्‌ तेरह से श्रगरलये तक ) 
जो महावाक्य 'तत्वमसिः का श्रसिः पद जीव-ईद्वर (तत्‌,त्पद) ओ 
श्रभेदत्ता का सूचकं है, उसका विस्तारपूर्वक वर्णन लेने लगा द, ग्रथ्‌ र्लं 
से लेकर श्रन्त पयन्त भगवान्‌ "तत्वनानः, (त्वजानियो की निष्ठाः शरोर उनरे 
य॒, क॑, स्वभाव का निरूपण पल के सहित विस्तारपूर्वक करने लगे ह । 
दूसरे शब्दों मस्क्ेपसेरेसे कि पहलेछच्रव्यायो मे निष्काम कमं, यज श्रौर 
ध्यान का वणन, ओ्रौर दूसरे छ श्रध्यायों मे उपासना शौर भक्ति का वणन 
द्व्या । य्व तीसरे छ च्रध्यायो मे मो के साधनमूत शान का वरन टन लगा 
द ¡ क्रम-रूय से तेरहवे श्रध्याय का पूवं श्रध्यायसे सम्बन्ध दस प्रकार दै भि 
वारटवें श्रध्याय म भगवान्‌ ने श्रपने सगुण श्रौर निर्गुण स्वरूप > उपासको फ 
उपायो म सुगमता ग्रौर कठिनता का भेद दश्रर सगुर-उपासना के मार्गं फे 
विस्तारपूर्वक वंन किया । श्रव श्रपने निर्गुण स्वरूप की उपासना कौ 
विस्तारपूर्वक वणन करने के उदेश्य से कपाट भगवान्‌ स्वयं श्रजुन ओ नेत- 
त्तेन के नाम से ्रपना उपदेश दस प्रकार श्रारम्भ करते ह-- 

(क) हे अर्जुन ! यह शरीर चवै चौर इसका जाता कतेत्रतटै, णमा 
इस विपय के विद्वान्‌ कहते है 1 

(ख ) पर सव शरीर-ल्पी कते मे कतेवत तू सुमे टी जान, रौर उम 
प्रकर से ततेत्र-सत्रज्न का लान तू मेया ही लान सममः। 

(२) इस प्रकारके प्रौर्त के स्वर्प फो सेपरे उल ग्र 
भगवान्‌ टना विस्तारपूर्वक वर्णन क्रमानुमार करने लगे | प्लेट 
क्रम मे वण्न करते ह-- 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४३६ ) प्मध्याय १३ 


(क) दे श्र्जुन । वह तेत्र (जो वस्तु ह, “जिसके सदश दै, “जिस 
विकारवाला है रौर “जिससे जो उत्पन्न हु है पेसे ही जो 
वह्‌ कतेत्रज्ञ है", अर "जओ-जो उसका प्रभाव द", वह सव संरेप से 
तू मुकसे खन । 

(ख) इस विषय को भै ही अव नदी कदने लगा चल्कि इससे पहले 
ऋषियों ने छन्गें ( वेदां ) मे मोर पूणं युक्तयो ओर निर्णीत 
सिद्धान्तो से पूरं त्रहमसू्ों मे इसका नाना प्रकार से वणेन 
क्रिया हे 


(ग) पञ्च महामूत. अहङ्कार, बुद्धिः, यक्त ( अन्याकृते ); दस 
इन्द्रियो, ग्यारहरवो सन, पोच इन्द्रियों के विषय, इच्छा-देष, 
सुख-दुख. संघात, चेतना श्रौर धृति इस (३९ तत्त्वो फे ) 
समुटाय को सविकार तेत्र कहते है ! 


(३) अव इस चेत्स भिन कतेन को पिस्तारपूर्वक वणन करने के 
उदेर्प से भगवान्‌ पटले उसफे जान के २० ल्त्ण इस प्रकार निरूपण 


=> 


= 
परत ट- 


मान-हीनता, दम्भै-दीनता, ध्र्दिसा, क्षमौ, सरलता, गुरु-सेवा, 
पवित्री. स्थिरता, म॑नोनिम्रह्‌, इन्द्र्यो" क अथां मे वैराग्य, श्रह्धयर- 
हीनता जन्म-पर्यु-लय-व्याधि एव टु स्यो के दोपों को वार-वार देखना, 
( दिपयों मे ) स्रनासक्ति, पुत्र-ग-घरं शमादि मे लम्पट न होना, इष्ट 
निए की प्रापि मे नित्य समचित्त रहना, सुममे अनन्य मार्य से च्रटल 
भिः. एकान्तेसेवन, ( साधारण ) लोगों के जमाव मे चप्रीति, अध्यात्मं 
सान मे नित्यता. त्छ-लानं' के सधं का ठन वा तत्त्व-तान के सिदान्तें 
पा परिसीलन. इन २० लक्तणों वा धर्मोबाले साधनों चो प्लान कहते है 
र्मे उतिरिकः जो कु हे. वह्‌ सव (उद्धान है । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४० ) अध्याय १३ 


(४) इस प्रकार जान के २० लन्न॒ वा साधन वर्णन करके श्रव भगवान्‌ 
त्तेन का निरूपण करते ₹-- 

(के ) वह्‌ अनादि परत्र है, न वह्‌ सत कदलाता दै श्रौर न श्चसत्‌, 
सव ॐर उसके दाथ-्पोव, नेत्र, शिर, मुख मौर कान है, मौर 
वही इस लोक मे सवकों व्याप रहाहै, उसमे यदपि सव 
इन्द्रियो के गुणो का आभास है, पर उसके कोई भी उच्य नदी 
है , सवसे निरासक्त ( अलग ) होकर भी वह सवका पालन-पोपण 
करता, एेसे दी निर्गुण होता हृत्रा मी वह गुणों का उपभोग 
करता हे , सव भूतो के भीतर श्मौर बाहर भी है , अचरदै श्ौर 
चरमीदहै, सूच्म होने से श्रविन्ेयदैश्रौर दूर होकर भी निकट 
( समीपस्थ ) है , सव भूतो मे अविभक्त ह्मा भी वह विभक्त के 
समान स्थित दै, वह जेय ( चेत्रल) सव भूतो का पालन 
करनेवाला, ग्रसनेवाला श्मौर उत्पन्न करनेवाला भी रै, वह 
ज्योतियों की भी ज्योति श्चौर अन्धकार से परे कटलाता है , जान, 
ज्ञेय पौर जान-गम्य भी वही है, शौर सक्केद्व्यमे वी 
स्थित दै। 

(ख) इस प्रकार ्तत्र, ज्ञान श्यौर नेय ( जञेत्रन ) को जैसा मने सन्नेप 
से का, मेरा भक्त पृण्॑प से जानकर मेरा वास्तविफ स्वर्य 
होने के योम्यटो जाता है) 

(५) द्रव उक्त विषय का भगवान्‌ प्रकनिःपुर्प के नाममे मस्यौती 
परिमापाम (क्रन्त साव्यौके द्रत को श्रस्वीरार कगे) प्रविन्यष्र ण्म 
करते ह-- 

(क) भरकति श्रौर प्प इन दोनों को तू. श्ननातरि सममः | व्रिद्रार शरीर 

र्म 


गर्णे को तृ प्रछति मे ली उपजा द्रा जान। 


भ्नैमद्धगवरीता ( ९४१ ) मध्याय १३ 


{ख ) काय ( ठह ) ओर कारण ( इन्द्रिय ) के कठैत्व मे प्रकृति कारण 
कहलाती है, ओर सुख-दुख के सोक्टेत्य मे पुरुष कारण 
कहलाता है 

(ग ) पुरप प्रकृति से स्थित होकर भृति के सारे गुणों को भोगता हे 
जोर भृति ॐ उन गुणो मे पुरुष का लगाव ही उसे अच्छी-घुरी 
योनियों टिलाता हे । 

<घ) हे जन ! यद्यपि प्रकृति के सङ्ग-गोप से दी पुरूप सुख-दुख 
को भोगता श्नौर अन्टी-वुरी योनियं को प्रप्र दता है, पर 
वास्तव से बह ( पुरूष ) उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, सहेर 
रोर परमात्मा कटलाता हे । 

(ड) जो इस प्रकार प्रकृति शौर पुरुप को गुणों के सदित जानता 
हे. वह सव प्रकार से चत्ता हुखा भी पुनजन्म को प्राप्त 
नदी रोता । 

(६) द्व भगवान्‌ उक्त तच्च चान क साक्तात्कार करने के निमित्त भिन- 

पिन उपाय चधिरारी भेद से टस प्रार्‌ वरन क्रते र-- 

नुह लोग तो श्रपने मे ध्यानयोग से. ड्ध साल्ययोग से श्मौर फुं 
कमयोग से उस परात्मा को टेखते ( श्चनुभव करते ) हैँ । ओर कृं 

य ठीरू न जानने के कारण दूसये से सुनकर शद्धा से उसकी उपासना 

तेरे. से लोग भी श्रवस्य दर जातेहै। 


2 


लो 
कर 
(5) गदर गवाम्‌ चात्स-नाक्ात्यराथं केवलं तस-चिन्तन क्म विधि 
सभिस्तर निरूपण करते है 
(व) एशखजेन! जो ऊच स्पावर-जडसम पदाथ उपजता हे तू 
सेत्र-लेनस्त ॐ सयोग से उत्पन हा जान । पर जो उन नारावान 


नि 
पठाया म समासत र सादनासां परसेम्वर चों देतां 


श्रीमद्धगवद्रीता ( श्र ) श्रभ्याय १ 


( निश्चय करता, ध्याता वा चितन करता ) है, वही वास्तव 
मे देखता ( श्रतुभव करता › है । 

(ख ) क्योकि एेसी दृष्टिवाला पुरुप अपना नाश नदी करता, वल्कि 
सीधा परम गति को पाता है। 

( ग ) पस, जो समस्त कर्मो को प्रकृति से किया हुत्रा ओौर आत्मा को 
अकर्ता देखता है, वही ठीक ठेखता है । 

( घ ) जिस समय मनुष्य पार्थो के प्रथक्‌ भाव को एक मे स्थित चौर 
उस एक ही से उनका विस्तार ठेखतां टै, तव वह ब्रह्मरूप 
होता है । 

(८ ) गरव उस तच्च-चिन्तनाथं परमात्मा के शरकर्ता श्रादि स्वस्य गो 

भगवान्‌ दृ्ठन्त से समभाते ह-- 

(क) हे रजन ! यह्‌ निर्विकार वा अविनाशी परमात्मा श्रनादि रौर 
निर्गुण होने से शरीर मे रहते ए भी न कुद करता-धरता रै 
छरीर न उसे किसी भी कम्म का लेप सरथवा बन्धन दी लगता 
द । शरीर इसका दृष्टान्त इस प्रकार दै कि 

८ ख ) जिस प्रकार सर्वव्यापी नाकाश ति सूच्म दोने मे किसी सेभी 
लिप्त नही होता, इसी प्रकार देह मे सवत्र स्थित चात्मा, जो चरति 
सूच्म से भी सूच्मदै, ठह के किसी भी गुण, कमं, स्वभाव मे 
किंथित्‌ लिपायमान नही होता । 

(ग ) जैसे केला सूयं उम मारे लोफ़ को प्रकाशता रै, पर जिन 
पदार्थो को प्रकाशता है, उनसे वह किचित्‌ भीलिप्रहोनेनरी 
पाता, वैसे टी मारे तेत्र को यट नेत्ज्ञ-र्प श्यात्मा प्रकाणता 

है, पर इम न्ते से वट र्िछ्िन भीं लिपाय्रमान हनि 

नही पाना। 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४२ ) ध्याय १३ 


(६ ) इस प्रकार कते्-के्रन के ज्ञान, उसके साधन मरौर तत्व-चिन्तन की 
रीति को दशति ॐ बाद भगवान्‌ अव इस सारे विषय के जान काफल सक्तेप 
से एता कहते ह-- 


इस प्रकार ८ जसा कि ऊपर सारे अध्याय मे वणन इमा है ) त्ते 
शीर चेचज्ञ के अन्तर को ओर भूतो की म्रकृति के भोक्त को उक्त ज्ञान- 
चज्लु से जो भी जानते दै, बे सीधे परम राति को प्रप्र होते रै] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए. अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ से, 
१ 


नरह्मविद्यान्तगोत योगस्ताख-विषयक. श्रीरृष्णए ओर अजन के संवाद्‌ मे, 
रेत्र-केत्रल-विभागयोग-नामक तेरहवों अध्याय समाप्त हुआ । 


५०# 
ई ॐ 
शु [~ ~ 1 1 1 ॥ 
॥ 
॥ 
॥॥) 


चदराउन्यायः 
म 


सस्बन्थ-- पूयं तेरे श्चध्याय मे त्तेत्र-तेग्रत्त का धिचार एक वार वेदान्त 
कीदच््टिसे ग्रौर दूसरी वार साप्यकी दृष्टिस्ते बतलाया] दूसरी दषटिसे हम 
यिपय को चतलाते हष भगवान्‌ ने शलोक २० मे “सव कर्तृ प्रकृति का शरोर 
सव भोक्तृत्य पुरुप का” वर्णन रिया, श्रौर फिर श्लोफ २१मे यह प्रतिपान 
किया कि “पुरुप प्रकृति मे स्थित ्ोफर ही प्रकृति से उन्पन्न हुए गुणो को 
भोगता हे, श्रौर पुरुप की इन गुणो मे श्नासक्तिद्ी श्रच्छी बुरी योनियोमे 
जन्म दिलाने का कारण टोती है 1 इससे केयल्ल इतना टी ख हृश्राङि 
सुरूप का प्रकृति के गुणो मे फँसना ठी उसे श्रच्छा-वुरा जन्म दिलाता है श्रौर 
उनमे न फौसना टी उसे जन्म-मरण से रहित कर देतारे। पर सव कतृ 
गरकृति का क्यो श्नौरकंसेदे ? श्रकरृति के नुख क्या श्रौरे फितने टे ? उनि 
पुरपर का लगाय क्या श्रौर कंसे हे ? श्र्थात्‌ उस श्रसद्र को किस प्रकार मद 
लग जता ह ? प्ररति-पुस्प का यह सयोग क्या ह ? उम सयोग से क्या-क्या 
फल मिलता हे, गुणयुक्त पुरुप का क्या-क्या लकण होता रे ? पुन दून गुगा 
से चुटकारा कसे या किसको मिलता हे? श्र गुखो से भुक्त शररत युगानीत 
युरुप के क्या-क्या लक्षण २ ? शौर उन लनणो का क्याक्या फत लता ? 
इस धकार चिस्तारपूर्वक यह पिपय यर्दा नदीं व्णनष्टो सका। श्रव टरगातु 
अगयान्‌ दम विस्तार से उक्त विय को यर्णन करने लगे तित पर्‌ चाद्य 
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व्यध्याय व्यारम्भ होता है 1 इस सविस्तर विचारं के सुनने मे र्ल॑न 
ङी रुचि वदाने के लिये पहले भगयान्‌ द्सकी स्तुति दो लोको मे 
करते £-- 


श्रीभगवासुवाच-- 
परं सुयः प्रवद्यासि ज्ञानानां ज्ञा्सुकत्तसम्‌ 1 


यञ्ज्ञाखा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥९॥ 
प९ भूव .भव- } पिर सरे जौनोमे |येत्‌, जैत्वा, `] जिसको जानवर 
स्यामि. ्तानो- क परेम नेष उम |सन्य, सर्वे, | सौरे मुनि यंय 
ना. जीन. (जन यौमे कंहता,र्परा, सिद्धि, (परम सिद्धि को 
उत्तम | | दतं , गतौ | परां हए हे 

नप्रन्ययाथ--परीभगवान्‌ रोले--पिर मे तारे जानो मे से परम शरोर 
उन्दप चागो उता ष्टे, भिसो जानपर प्य मुनि यद्यं मेपरमसिदधिको 
प्रातरेएरे ॥ ६1 

न्गर्य--श्रीयगवान योले पि है स्मज्ञुन । स्यति 
विपादच पःरनेवाला सेते से परम-रूप श्मीर व्रति 


[न 


उत्रएर वस्तुको 
उत्तम फल को 
दनि करनेवाला सने से उत्तम-र्प जो तान ह्‌, लिखरो जानफर 
रमन लाय रस मृत्युलोक सं परम सिद्धे ( सोक) कोप्राप्न हणे 
स स्वसाना मे से परत उतर शर "छ लान को सै रल पुन 
नस रप्ता हे. "रथान्‌ पटले यद्यपि सेने उमी ज्ननो 
सासप्न ब सविस्तर वणन पिया. पर्यव तरे 
सदस्य रपव स पुन दउफरे दरनं लना 
। \॥ 


0 3} र 


। 


४५ 1 41 
4. 


तृ 


भ 


॥ 


नेर प्र्मर 
कल्याएवं उससे 
. त्‌ उसको ध्यान देवर 


2 2" 


2 
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प्रौर- 
इद्‌ ज्ञानमुपाधिस्य मम साधर्म्यमागताः । 
सगंऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


१.५ 2 + १ र (~ = [1 
इठं, जनं, | दसं जौनकाश्राशरैय | संग, छंपि, नं सृष्िकलमेरमीं 


3 लेकर [1 [न्स 3 [1 ~ 

उपाश्रित्य क उपजायन्ते नं उत्पन्न टोते ई 
५ के अ (-। ग्रोर > 

मम साध्य, ) मेरे' सार्थम्यं को|प्रलये, न॑, व्य- ) ग्रौरेनं प्रलैवम 

3 == = 

आगता प्रातं हए थन्ति, चं पीडितं लेते रै 





अन्वयार्थ- इस जान का ग्राश्रय करके मेरे साधर्म्यशको प्राप्त ण 
( मुनिजन ) खषि-काल म भी उत्पन्न नदी टोते ग्रौग न प्रलय-कालम परित 
होते हं ॥ २॥ 

व्याख्या-हे अजुन । इस परम उच्छृ व सर्वोत्तम नान का महारा 
लेकर, यर्थात्‌ उसका श्रनुठान करके मुनीश्वर लोग मेरे साधम्यं त्र्थान 
मेरे स्वभाव, धमं या स्वरूप को प्राप होते है, जिसकेफिर वे न मष्टिगर 
उत्पत्ति-समय प्रकृति के वश होकर उत्पन्न होते हे श्यौर न सषि के प्रलय 





& माध्य का श्रथ एुक-दो टीकाकारो ने मेरे समान स्वभाय या धर्मपालनं 
क्रियाहे। ये श्रथ तव युक्त हो सक्ते वे यदि भगवान्‌ सुक्त युगप ग 
श्रपना स्वरूप न मानते होते, उसे कैल श्रपने समान श्रन्य व्यक्ति समक्न । 
पर भगवान्‌ युक्त पुरप म श्रौर श्रपनेमे श्रथवा जीय-टैग्यरमे यास्तवमेन 
कोड मेद मानते श्रौरन मेद प्रतिपादन करते ह, श्रत्य साधर्म्यं फे शा 
मेराष्टी म्यस्प, मेराद्यी धर्म वा स्प्रमाय श्रथवा मुक पररमेव्वर के निर्गुण 
रवस्य के साथ प्रत्यन्त श्रमेद्रताद्ी दीक वते, इतर नी । 

ग नाण नददीष्टोते दह ( श्रीमयुमूदन स्वामी) । व्यवाकोप्रात्तनती ल्लत 
हं श्रर्थाति श्रपने स्यस्परने च्युत नटी लेने दह । ( श्रीरदृराचार्यं ) 
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( नाश ) के समय किञ्चित्‌ पीडाको प्राप्त दते है, अर्थात्‌ न स्वरूप 
से च्युत होते द नौर न नाशयालयकोदी प्राप्न होते है | तात्पयं यह 
हे किसे यज्ञादि कर्मो के द्वारा जो कल्प पर्यन्त सुक्ति दोती दै जिसको 
पाकर मुक्त पुरुष खष्टि फे आदि ( उत्पत्ति-काल शरथात्‌ दूसरे कल्प के 
रस्म ) मे पुन उत्पन्न होता है, वेसी सुक्ति को इस उट ज्ञान का 
अनुष्ठान करनेवाले मुनिजन प्राप नदी होते, बल्कि वे तो केवल्य मुक्ति- 
रूप परम सिद्धि को प्राप्न होतेह जिससे सषि-काल मे भी अर्थात्‌ 
दिरख्यगर्मादि के उत्पन्न हए भी वे कल्प पय॑न्त मुक्तिवालों के समान 
उत्पन्न नदी होते श्रौर न प्रलय-काल मे विनष्ट होते है, वल्कि शुद्ध 
सबिदानन्द परमात्म-स्वरूप हए श्रमर हो जाते है ओर खष्टि का सरग 
तथा प्रलय ठेनों उनको स्पशं तक नदी करते ।॥ २॥ 

सम्बन्ध-( 9 ) इस प्रकार क्तान की प्रशसा से श्यर्युन की उसके सुनने 
मे रि उस्पन्न करके भगयान्‌ चव उक्त क्रमानुसार श्रङृति स्षय क्या है" ध्रौर 
"ट्स जगत्‌ को कंसे उत्पन्न करती हे" इसे निरूपण करते टै-- 

स्रथवा (> >) जेन की सुनने मे रुचि उत्पन्न करने के वाद्‌ रव भगवान्‌ 
यह द्ण॑नि लगे किस रष्टिको किस प्रकार मे उत्पन्न करता दै- 

"थवा (३) सुनने में प्रजन की रचि उत्प कर लेने के वादु भगवान्‌ 
सय तए स्पष्ट करते रकि एक होते हुए भी त्रिगुणात्मिका प्रङृति सुरे श्यनेक 
दे्-स्पी पासोसे वसे योधलेतीटे घौर कत्र के सथयोगसे मे दस जगत को 
वेस उत्पप्त बरता टे--<" 


£^ श्रोतिलकः महाराज सका सम्यन्ध यो लिखते ₹-- “यह ( दो ्लो्ो 
मे) तो टर्‌ प्रष्तावना 1 घ पटले दतलाते कि श्रङृति मेरा ष्टी स्वरूप हे, 
पिरसायोषेरतषो लय कर, वेदात-ाख के घनुकृल यट निरपण करते 
एवि प्रटृति षे सष, रज रतम ह्न नीन युस्ते दिके नाना धरार दे 
प्यत एडापं विस प्रवार निमित घेते - 
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९ 
मम योनिमंहब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ 


मम, योनिं, ) मेरी" योनिं मंहद्‌- | सम्भव , संव ) दे ग्रु । ऊने 
म॑दट्‌, नह्य । र्यं हं भूतानां, तंत, (सौरि मृतो 7 
तस्मिन्‌ , गं, ) उसमे मैः मंम वीरण | भवति, भारत | ऊस टोती £ 
ठधामि, सहं ( करता 





्न्वयार्थ- दे ग्र्॑न । मेरी योनि मटदुत्र्म ह, उकम म॑ गर्भं वारण 
करता हू, उमसे सारे भूतो की उत्पत्ति टोती दै ॥ ३॥ 

व्याल्या-हे भरतवशोत्पन्न रजन । यह्‌ जो खाफ़ाश से भी श्रमिक 
व्यापक होने के कारण तथा समस्त कार्यां की उत्पत्ति श्रौर व्रद्धिकारतु 
होने से श्रथवा बह्म का उपाधि-रूप होने से महद्त्रह्म कट्लातारै, रौर जे 
रविद्या, न्नान, व्यारुत; प्रकृति शौर व्रिगुणात्मिफा माया श्मादि नामों 
से भी कहा जाता है, यह्‌ महदत्रह्य मेरी योनिह, श्रथन गर्माधान का 
रथान, सव भूतो का उन्पत्ति-स्थान, व्थवा सवदा उारण-ख्प व्री 
डालने वा धास्ण करने का स्थानहै। श्रौर उस योनिमे मे गमं वारण 
करता ह, अधन सव भूतो को उत्पत्ति का प्रधम वीज जा (णका 
वहस्या प्रजायेय, इस प्रकार का ) इश्वर का सद्गुल्पह) उस सदुन्स-ष्यी 
वीज को मे उस प्रक्रति-रूपी यानि म डालता ह| कर टसम 
रिर्यगर्मादि मव॑भूतों की उत्पत्ति लेती ह, विना मरे वीज डाल य 
उत्पन्न नटी लेते ॥ २ ॥ 

मम्वन्ध-( १) उक्त कथन के श्चाशाय ङो भगवान श्रत श्रीर्‌ स्प 
करने ट-- 

द्यववरा (२) जव भिन्र-मिन्न मरतियो की मिन-मिन्न योनिया देने म 
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म्पाती ह, तो प्पकेली महद बह्य-र्पी योनि हौ सवका कारण कैसे हो सकती 
हे ? इम ससय की भगवान्‌ श्च निधरत्ति करते हे-- 

श्रथवा (2 ) न केवल एक सृष्टि केष्यारम्भमे षी मेरे इस प्रकृति-रूपी 
योनि से कीज डालने से भूतो की उत्पत्ति होती हे, बल्कि जव कभी भी कल्प 
के ष्पारम्म मे सि उत्पन होती हे, तवतव इसी प्रकारसे होती, इसे 
भगवान्‌ "यव रर करते हे-- 


सर्वयोनिषु कौन्तेय सूतेयः सस्मवस्ति याः । 
तासां व्रह्मसह्यो निरहं वीजप्रद; पिता॥४॥ 


सं्व-योनिपुं ) रे चरन । संव ओे- तसा, च्य, उन सवक्ी योनिं 
भ ५९ ड ~ ६. ५ (~~ „3 = 3 ६ ~~ 
कौन्तेय. मूते- | निगो सोम्यो मंहद्‌ योनिं | मंद व्र द 


0 ) 

च. सम्भव | उत््नटोतीर श्हःवीरैप्रद,} मै वीजै-दातौ 

[9 | $ 

न्त चा | पिता पितौ 
न्न्यया रे चरन! सपर यनिमोमेचो मर्वियो उन्यन्न होती ह, उन 


प्रकी नोनि महस्त ट च्रौर ( उसन) गरीजदता पितामेद्र ॥ ४॥ 
व्याप्ये इुन्ती-पुत्र जैन । दे पितर. मनुष्य, पशु ्नौर खरग 
रत्यादि सयं परार की योन्यो मे जितनी भौ मूर्तियों उत्प होती दै 
मचा ो-जा जयायुज श्ररडज स्वेदज. उद्धिज्. इन सेद मे नाना 
पतर प श्प्रावारवाज्ञ सरीर उत्पन होते हे, उन सव योनियों का मल 
वा पाठने वारर यह साया व) प्रदरति-त्पी महट्‌त्रह्म दी है, इसलिये 
य (भरडतिवा माया) सर्की सानाटै। चौर इस माता-र्पी योनिमे 


स्च नासर्पष चा उत्पत्ति का तत इालनेवाला ( रयाधान करनेवाला ) 
सद्दा पता +र ।| £ ॥ 

सेरकरद--( ९ 9) रद टम मह्दस््रप, प्रहनि क यारा ववार उनक 
रधन्दार्‌ सवदर्‌ पर्यन सरन र~ 


~र, (व 
५ ॥ ९ ~ न ९. 
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रथया ( २) प्रकृति-पुरुप वा चेत्र-तेत्रत के सयोग का रहस्य बताकर 
प्रव भगवान्‌ वधन का र्स्य वताने लगे है- 

मथवा (३) ईश्यरको न श्रङ्धीक।र करनेवाले निरीश्यरयादी साग्यका 
खण्डन करके केत्र त्रत ८ प्रकृति-पुरुप ) के संयोग को भगयानू ने श्रपने 
परमात्म-स्यरूप के श्रघोन निरूपण किया, श्रव शगुण फितने £", “फस गुण 
मे किस प्रकार से सद्ग होता हे, श्रौर भवे गुण क्रिस प्रकारसे इम पुरपको 
वन्धायमान करते हे", इस सारे श्रथ को भगवान्‌ श्रागे चौदह शलोक तफ 
निरूपण करते दै- 


स्खं रजस्तम इति गुणाः पकरतिसम्भवाः । 
निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


संत््वं, रंज, ) संच्व, रज, तैम, | निवध्नन्ति, ) देन । देह 
त॑म , इति, रक्ृति से उन्न | मंदावाहो, | मे (दरम) निषि 
गणा , मरकृति- [ हए ये" गुण दे", देहिन," कारं देही" को 
सम्भवाः व्ययम्‌ | बोधति है 

अन्वयार्थ- दे गर्जन । धकरृति से उत्पन्न हए ये सच, रज, तम गुण दैः 
मे निर्विकार देही को बोधते हं ॥ ५॥ 

व्यास्या--हे वडी भुजाश्रोवाले ्र्जुन । सत्त्व, रज, तम्‌+ ये तीन 
गुण धरकृति के दै, पर चैतन्य पुरुप के श्रधीन होने से परतन्त्र ह, स्वत 
नदीं । श्र्यात्‌ इन तीनों गुणों की माम्यावस्या का नाम प्रकृति ह) जवर 
इनमे विपमता उत्पन्न होती है, तो ये प्रकृति से प्रऱट होते ह, शतप 
ये प्रति से उत्पन्न हृष्‌ कहलाते दँ । प्रकृति के ये तीन गुश दमव्टम 
जो निर्विकार शौर श्रविनाणी देदधारी जीव हे, उमे व्राधिने रं । तावर्य 
यद है कि श्यपने स्वामी ( ईण्वर) का श्ाश्चय लर य प्रति मन्त 
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रल, तस-रूपौ तीन गें से प्रकट होकर इख देह मे निर्विकार देही 
८ जीवात्मा ) को वोँधती रै, ्र्थात्‌ उसे अपने स्वरूप से च्युत करके 
अपने मोदिनी गुणे मे आसक्त कर लेती दे 11 ५1 & 


सम्बन्ध--८ १ ) प्यव क्रमश तीन गुरणे का लक्षण श्नौर उनसे वंध 
लाने का प्रकार भगवान्‌ श्नाने श्राड श्लोकों में वणन करते हँ, पहले सत्वगुण 
को कदते £-- 

"्प्थया ( २ >) सच्च, रज, तम, इन तीन रुणो से देहधारी का वधायमान 


सेन कटकर व्यय भगवान्‌ यह दर्शने लगे है कि कौन-सा गु किसके सग 
से दमे बोधत ₹ई- 


तत्र सच्छं नि्मलख्ात्‌ प्रकाश्कमनासयम्‌ । 


सुखंन वध्नाति क्ञानसङ्घन चानघ ॥ ६ ॥ 
तच. स्ख. } उनम मन निमलँ संख - संद्वेन, } रे व्र्जुन 
निमलत्वात्‌ | तेने ने प्रवार्थय | वध्नाति. म 
प्रपूलकद्ै- { चोर रोय ररिवे वा ज्ञाने - सद्धेनं. ते वट (सत्त्व 
नामय | निदापर | चं. नेष | वते) बोधतौ है 

नमन्ययाव--उनमे सररगुण निर्मल देने चे प्रबारमर न्रौर सो -रदित ₹। 
\ त्सव षर रचा र ममते ( बह व्सदेटी को) रोघतार॥६॥ 


रोप्यते र सर्त सरन मे स्मा्य यह नीह कि प्रङ्त्तिया उसके 

सर एम्दे स्दस्पमे बोर {वार स्त्पय क्रदतेर । पएने स्थरपसरेतो यह्‌ 

सोष्म नष्दाहनया नो निदिकर सौर विनानी ष्टो रटतारे, 

एरन ए सोता न्रासन ने दे कारण यष्ट सपने पापे नाशवान्‌ 

सा द्िठारी मत्ता रष्वा प्रीत एत्र । एम पकारदे र दीददो दपना 
र्रप राति ए" उदे णाः न्तर दिकासे दिदल्नेहे। 
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 ज्याख्या-दे निप्पाप वा स्व व्यसर्नो से रदित अजुन । उक तीन 
गुणो मे से जो सत्वगुण हे, वद सखच्छ-खभाव होने से प्रकाशर 
अर्थात्‌ चैतन्यात्मा पर तमोरुए-छत त्ावस्ण का नाश करनेवाला, 
अथवा प्रकाश डालनेवाला है, या अपने अधिष्ठान-खरूप ात्मालुमव मे 
देव॒ होता है, ओर सोग-रहित बा निर्गोप है, चर्थान्‌ मवे उपद्रवो से रहित, 
शान्त-स्वरूप वा छख का वेनेवाला है । चपने मकाश-खूपौ जान तया 
आयोग्य-रूपी युख के सङ्ग से यदह सत्वगुण उम ठेद वारी ( जौवासा ) 
को इस ठेह मे वन्धायसान कररता है! ताव्पय यह्‌ मि मक््गुए रौ 
प्रधानता से वना ह्र जो यह्‌ अन्त करण दै, उमकी सो सुख रौर तान 
रूपी वृत्तिर्या है, उन व्रत्तियों मे श्यासक्त होने से जीव पने आनन्ल- 
सरूप श्रौर नान-स्वरूप को भूल जाता है, श्यौर उन व्रत्तियो के मन्ना 
से “मे सुखी हू, “मै जानता ह? हम प्रकार के ध्याम मे नुक लाता 
हे, जिससे विकारी श्यौर नाशावान्‌ प्रतीत होता है ॥ ६॥ 

सरवन्ध-- श्व भगयानू रजोगुण के लपण इव्याद निद्पण करौ ट-- 


रजो रागात्मकं विद्धि तष्णास्तङ्कप्तमुष्धषम्‌ । 
तिघध्नाति कौन्तेय कमंसङ्ेन देहिनम्‌ ॥ ५॥ 


[8 = [य ३ नि न १ र 
रंज, गग- ) स्न को रामौ क, तैनरनिकःनातिः }* प्रा 1 1 
~ १ 3 ' => न 3.0 ~ ~ ~ 
ा्मकःविटि, 1 यार कन्न कम [गम (त मत ^ 
तृप्णी-मंद्ग- (वर्णौ का मगन, दहिन" [टन न 1 
। पलि ः व 
समुद्रवम उत्यत्ति-न्थान जान 4 (६ 
च्यन्वयार्थ- रे गर्जन । ग्जनुणस्ना त गगामत प्र तणाव 11 
उन्पनि स्वान समभ | वह टनदेटी फ कमक सद्रसवराय्ना *।॥ ~+ ॥ 


ल्यागया--टे कुन्तीपुत्र श्रजुंन नू यर ममम दि उक तीनि गू 
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मे से जो रजोगुण है. वह्‌ रागात्सक अर्थात्‌ राग के सखभाववाला 
चा राग-रूप हे, शर्थान्‌ जिस समय स्री, मित्र आदि पदार्थो का श्रवण, 
स्मरण ओर ठशौन आदि के कारण अन्त करण की वृत्ति मे स्नेह उत्पन्न 
होता हे ओर मनोरन होने लगता है. उसी अवस्था को रागात्मकं कहते 
दै, ओर रजोगु का यही स्वरूप है , ओर पेसे दी रजोगुण दृष्णा-सष्च 
का उत्पत्ति-स्थान है. अर्थान्‌ वह्‌ इच्छा वा ठष्णा चौर आसक्ति का 
पुतला है. अर्थान जव रजोगुण का दौरदौरा होता है, तो जो-जो पाथं 
टेखने-एुनने मे आति ह. उन सवके पाने की अभिलाषा होने लगती है, 
सन मे पेते सद्ूल्प-विकृल्प उत्पन्न होने लगते ह किं श्रमुक पदार्थ के 
मिलने से सुभे यह सुख दोगा, इत्यादि । श्नौर जव वह्‌ पार्थं मिल 
जाता है, तव उसमे प्मासक्ति वा लगन उत्पन्न हो जाती हे, फिर उसी 
पदाय के वयोर से ठ ख उत्पन्न दो श्नाता है, इस प्रकार यद्‌ रजोगुण 
ठ्प्णा र सङ्ग र्धान्‌ आसि कौ उत्पत्ति का स्थान, मूल वा कारण 
ह । शीर ससी रपण. प्रीति. ्ासक्ति रौर असुराग के कारण यह्‌ 
रजोरण -स देहट्रारी जीव वो ( जो पने सरूप से चाहे अकर्ता हे ) 
लाप -परलोयः ये फल द्शाकर उन्दौ के निमित्त कर्मों मे नियुक्त करता है, 
लि वमे पे लगाव से लीव सानो चन्धायमान रो जाता है ।॥ ५ ॥ 
स्र जन्ध--ष्रय भगवान्‌ तमोगुण क्ते लक्त्ण इत्यादि निरूपण करते ह-- 


तसस्त्वन्ञानजं चिद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रसादालस्यनिद्राभिरतच्निवध्नाति भारत ॥ स ॥ 


£ 


४ = [ 3 
कन्द [किण र नद न 'प्लस्य र र 
तस ठ. ~ 19२ ननोर ~ प्रमगर-आ्लसय- ) रे नेन ' प्रमाद. 
-श्रन भ बं द ~ = रिः न 
<श्न्-त ५ = = ९ = वि त्‌ नत्व, निद्र > 
पा _, ( र 1 त्रम . ततृ (र १९, नद्य 
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अन्वयाथ--करिन्तु दे ग्र्ैन। तमोगुण को वू श्रनान-जन्य प्रौर स 
देह-धारियों का मोहनेवाला जान । श्रौर प्रमाद, श्रालस्य तया निट्रासे क 
(इस देदी ) को वौधिता दै॥<॥ 

र व्याख्या- परन्तु हे भरतःपुत्र अञ्न ! तू यह समम फ उक्त तीनौं 
गर्णे मे से जो तमोगुण है, वद श्रावरण-शक्ति-रूप श्ननान से उसत्न 
हुश्मा है, जिससे वह सव ठेहथारियों को मोह लेता शर्थान्‌ भ्रान्तिमे ला 
डालता है । रौर इसीलिये यह ( तमोगुण ) उस ठही को प्रमाद 
( वस्तु के विवेक करने का श्रसाम्यं ), श्रालस्य ८ सुस्त श्रथवा प्रपृत्त 
करने करा च्रसामथ्यं ) श्रौर निद्रा ( तमोगुण को अवलस्बन करनेवाली 
लय-रूपी बृत्ति ) इन तीर्न से वन्धायमान कर ठेता है | ८ ॥ 

सम्बन्ध--श्नव जिस-जिस का्य॑मे जिस-जिस गुण की उत्कता वा 
श्रधिक साम्यं है, उसे भगयान्‌ उक्त विपथ का उपसंहार-रूप से वर्णन 


करते है-- 
सर्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 


0 
ज्ञानमाव्रत्य तु तमः प्रमादे संजय्युत ॥ ६ ॥ 
संतत्य, संखे, टे श्रर्जुन ! सतोय जौनं, श्वर्यं, परन्तु तमोुग 
५ मै. ॥ च 3 [१ 1 

सर्जयति, स॑व मे ग्रौर तु, तंम््रमदिः [जन फो टक्कर 

४ ५ ष ५९ ~.) 1] ५ ५ 3 
रजं , कमणि, [रंजोुण वभं॑मे , सञ्जयति, उत | फिर प्रमीद म 

3 1; / 9 = 

मारंत | ल्मीता ई | लगाती ट 
द्नन्वयार्थ-टे श्र्जुन ! सतोगुण सुग म शरीर रजगुण कमं म लगा 

है, श्रौर तमोगुण जान को टक्कर षठिर प्रमाद म लगाना £ ॥६॥ 

व्याख्या--टे भरत की सन्तान शर्जुन । श्रव मे पूर्वं करे ट" गुणो 
के व्यापार को मन्नेपसे कहता तू ध्यान मे सुन । सन्वगुण क्रा तव 
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्ाविर्भाव होता है, तो श्न्तकरण मे सुख की वृत्ति प्रकट होती हेः 
लिस वृत्ति के साथ ठेदी का सम्बन्ध या चठ सङ्ग ( लगाव) होने से 
उसे सुख का घ्यास होता है, थवा भाणी अपने निजानन्द्‌ को 
छोडकर ( या भूलकर ) उममे त्रासक्त हो जाता है , इसं भकार सत्त्वगुण 
मण्य को सुख से जोडता या आसक्तिमयुक्त करता हे । एेसे ही रजोगुण 
कम॑ र्यात्‌ प्रदृत्ति मे जोडता वा लगाता है, ओर तमोगुण भकाल-रूपी 
लान को वाटल के समान ठककर, अथवा महात्माश्रों के सत्सद्व से 
उत्पन्न हुए ज्ञान को अपने मोह वा च्रविया-रूप आवरण से ढककर फिर 
भूल या प्रविवेक-रूपी प्रमाद मे लगाता वा फेसाता ह ! अथवा दूसरे 
शाच्ँ मे पेसे भी व्यास्या हो सकती हे कि सुख मे सत्त्वगुण की जीत 
वा प्रधानता होती दै. कमे मे रजोगुण कौ जीत वा प्रधानता होती 
ह्‌. ओर धमाद वा भूल मे भरज्ान को टकनेवाले तमोगुण कौ जीत वा 
प्रघानता हाती दहं! ६ ॥ € 


सम्बन्ध-८ $ >) कौन ण किल क्सि समय छरपना कार्य दिखलाता 
ह, एसे भवान्‌ घव निरूपण करते र-- 





ई “सर्य, रज चार तम तीनो गुणों के ये एथर्‌ लरए चतल्ये रये र, 
दिन्तु ये गुण णएधक्‌ प्यर्‌ कमी भी नष रहते, दीने सदैव एङ्च्र रद करते र । 
<दाररणाध, पोर भी सला काम षरना यदपि द्य का लक्तर ट, तथापि नले 
षाम षो षरने षी भ्रदृत्तिेनारजका धमर, इस कारण सासिक समा 
मे भमी पोदे-ते रजे का भिधण सदेश रएताष्टी ह । इसी से चसुगीता सें हुन 
गुखपे बा एस प्रकार सिवृत्मक षने किततम का जोटा मव है, सौर सख 
षा लोदारनषट (मन ना० इरद० ३६), होरक्हाह्‌ ङि रनञे ्यन्योन्य 
पर्‌ एारसपरिक साय से सयदा भरे से र्ट फे सद पदार्थं दनते ह । 
ए एष्र एसी तप्य षो दत्र पिर सात्विर राजन स्मैर ताय र्षमाक 
द्टररः ष्ठात्‌ ६ ( स्रोतिलू्क यारा) 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४५६ ) अध्याय १ 


रथया (२) ये तीनो गख उपर्युक्त कार्य कव करते है, उत्ते भगयान्‌ 
श्रव दुश्णैते है- 
अथवा (३) उक्त कथन को भगवान्‌ श्रन्य रूप से श्रव स्पष्ट करते -- 


रजस्तमश्चाभिभूय स्वं भवति भारत । 
रजः सं तमश्चैव तमः सखं रजस्तथा । १०॥ 


रजं; तमं, } देग्र्चन ! रजं रौरं | रज , संव, ) रेते' टी रजुं सलं 
चं, अभिभूय, [त्म को दवाकर | तमं, चं, ण्व {मौर तमेो (दयार 


संततयः भवति, | सतोगण होता है | तमं; संच्व, ) रौरं तमोुर॒ तं 
ड ४ 
भारत | | रज, तथा श्रोररन को(याफग 


` छन्वयार्थ-हे श्र्जुन । रज ग्रौर तम करो दवाङूर सत्तगुर्‌, मच ग्रो 
तम को दवाकर रजोगुण, श्ररणेमे टी सच श्रौर स्न को दवाकर तमोगुण 
होता दे ॥ १०॥ 
व्यास्या--द भरत-सन्तान अञ्न ! रजोगुण ओर सतोगुण के कम 
होने पर सत्त्वगुण प्रकट होकर अपना प्रभाव दर्शाता है , श्रथवा ग्जोगुग 
को तथ। तमोगु् को जव सच्गुख दवा लेता है, उम समय मक््वगुण 
आविमाव को प्रात्र होफ़र श्नन्तकरण की सुख-र्प तश्रा तान रूप व्रत्तिया 
को उत्पन्न करने का कार्यं करतार, जिसमे फिर देहवारी मोटितटयरा 
फेम जाताहै। श्रौर जव मच्वगुण श्रौर तमोगुण के कम लेने पर 
श्रथवा उनो व्वा लेनेमे रजोगुण प्रकटलेताटै), तो वह चरृष्णाटि गर 
उत्पन्न करने का श्रथवा मनुण्य करो प्रत्रत्ति मे लगनिवाफ़ेमाने ग क्वि 
करता है । केसे ही तमोगुण जव सन्वगुण तथा ग्जोगुणके कमलानि 
या दवाये जाने पर प्रकट देता है, ता उम समय व्टलनानको टफ्न गा 
या मनुघ्य को प्रमाद मे श्रामक्त करने का श्रपना कायं क्ता ट॥ {८ 


मोमद्भगवद्रीस ( ४५७ ) अध्याय १४ 


विभ 
सम्बन्ध--व्यच जिस समय जो गुण बडा हुष्पा होता है, उस समय जो 
उसके पटचानने के चिद घा लक्तण होते हे. उसे भगवान्‌ परलग-लग तीन 
श्लो मे निरूपण करते हे- 


सब॑दवरेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते 1 
ज्ञानं यदा तदा तरिव्याद्विबद्धं सच्छमिस्युल ।\९१॥ 


स्-तरेप. वदि, ) रस ठेहं ॐ स॑व तदा. विदयोत्‌.) त्व एेनी जानो 
स्मिन्‌ प्रासा | तरो म॒ ज्वं चिव्रद्ध. संत्तव, | किं सन्व्ुरा डा 
उपजायते. (ञार्नुल्प प्रकौस इति उत द्याह 

लान ` यट उप्ता रै | 


न्वया्थ-सयद्मदेरज नारे कछान-रप प्राण उपरता रै 
तदा सममो पि सराएद्दाहयरा र] १६॥ 


वर या-ट नजन । उेहधारी के सखनद ख मोरने का स्थान-ख्प 
ज वह देह ट. श्र उसमे जो सब्डाडि विपर्यो की उपलव्ि का साधन- 
रप 'ोतव्रादि रन्द्रप-स्प ह्रे, इन सव दारो मे जव ज्लान-सुनी प्रकाक्च 
षकरं हता रे व्प्नि चेमे 
न्प यरार-र्पौ "रादस्एयो द्र 
स 


नदन्त उरण से दुत्त निफलपर ज वाटर के पार्य पर पडती उनके 

रनपरसार-रपी व्यावरण पो ट्र करती है जिनमे उनका ठीर-ठीयः 
न परप्रएे जनाह्‌ पसा ज्नन-रूप प्रज्ञ ठम देह > सव हारे र्थन 

-न-रम्तशस तत प्रचट हाता ह, तद समन टना दाहिण् ङ 

वी र प्रपसाननो ह। १९॥ 


(9 


दीपर घटादि पदार्था पर पडता उनके 
वरता उन पदार्थो चो प्रसासतारै वैसे 


श्रीमन्धगवद्रीता ( ४५५ ) ध्याय 
श्रोर- 
लाभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्प्हा । 


रजस्येतानि जायन्ते तिनरद्धे भरतर्षम ॥ १२॥ 
लोभ, प्॑ृत्ति, } लोभ, प्रति, | रजसि, एनौनि टे भरतो मेश््र 


श्मारम्भ; कमांका प्रारभ, | जार्यन्ते, वि ट्रे, | (र्बुन)। मय 
कमणां, अशम › ग्रणान्ति, उना | भरतं-ऋषभं रजोगुण गी व्रद्धिं 
सपर | 1 मर्त रते 


न्यया्थ- दे गर्जन ! लोभ, प्रवृत्ति, कमं का श्रारम्भ, प्रणान्ति ग्रोग 

इन्छा, ये सवर रजोगुण की ब्रद्धि म उलन्न होते ह ॥ ४२॥ 

उ्याख्या--हे मर्तो मे श्रठ अजन । जिस समय लोम (वन की ्रधिफ- 
से-अधिक्र श्रभिलापा, अथवा विपय-प्राप्नि पर भी उमकी न निप्र्त ह 
इच्छा), प्रवृत्ति (कामों मे दिन-रात लगे रहना), नये-नये कर्मा का श्रारभ 
करना, श्रशान्ति ( अर्यात्‌ निस्य वेचेनी वा भटकन यवा चपलता ), 
रोर देखी या सुनी वस्तुं को प्राप्न करने की तीव्र इन्दा इतने सव्र लिग 
८ चिह वा लक्तण ) किसी प्राणी मे प्रम्ट होते ग्वा टे, तो समम लेना 
चाहिए किं उम काल उम प्राणी मे रजोगुण की प्रवानता ह ॥ १२॥ 

प्ार- 

श्मप्रकाशोऽप्रवत्तिश्च प्रमादो मोह पव च। 

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।॥ १३ ॥ 
॑प्रस्मश 9 च्ग्र ग्र॑प्रकाण श्रौ तमास, ण्नानि )} प्रनयं मय 
वृत्ति › चं | परवृत्ति जीयन्ते, विवरद्रे, (रतमोगुग कीर 
ममाद, मोहः | ट्च मोहं न्रारं कुरुनन्दन मत्रि ४ 
ग्व पर॑माद्‌ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४५६ ) ध्याय १४ 


न्वयार्थ--रे श्रथन । ्रधकाश, ग्रप्रृत्ति, प्रमाद श्रौर एेसे ही मोह, 
ये सय तमोगुण की इद्धि म उत्पन्न दोते दं ॥ १३॥ 


व्यास्या-हे छुरू-वंश की बृद्धि करनेवाले, अथवा हे ऊुरु-वश को 
घ्रानन्द ठेनेवाले, वा हे कुर-कृल मे उत्पन्न जुन । जिस काल मे तमोगुण 
वदा हुघ्मा होता है, उस समय श्चप्रकाश ( अज्ञान, अथवा गुरं रौर 
शाख के उपस्थित रहते हुर्‌ भी समने की नितान्त अयोग्यता ) 
प्गरवृत्ति ( किसी भौ काम मे प्रवृत्त होने की अरुचि, या यज्ञादि कर्मों 
मे प्रवृत्त न होना ), प्रमाद ( भूल, अथवा निज कतव्य को छोडकर 
जुरा श्रादि खेल खेलना ) श्रौर मोद ( मूढता, उलटी सम, वदतमीजी 
वा निद्रा इत्यादि ), इतने चिह ( लिङ्ग ) सनुप्य मे प्रकट दो श्चाते दै | 
पस, जव किसी मे ये चिद दिखाई दे, तो समम लेना चादिए कि उसमे 
उस समय तमोगुण की प्रधानता हे ॥। १३ ॥ 

सम्बन्ध--( १ ) प्रव मरण-काल में प्रत्येक गुण की अधिकता से जो-जो 
पाल मिलता रे, उसे भगवान्‌ रागे दो श्लोको मेँ दशति ट- 

प्रयया (२) सनुप्य फो जोवित-घ्रवस्थामे तोन गुणो की श्रपनी-घ्पनी 
प्रानतानुततार लपण दर्शने षेः याद प्प भगयान्‌ इन तीना लक्तणो के प्रभाव 
से मनुप्यकी मरने फे चाद्‌ फी गति का वणन यगेके दो श्लोको मे करते £-- 

न््रववा ( ३ >) श्य भगवान उक्त तीत प्रकार के मनुष्यो की भिन्न-भित 
गति रतलाते ९-- 


थया (४) यर भगवान्‌ मरण-काल में त्रिगुण के प्रभावानुमार 
सरणान्तर गति व रट्रय षर्णन वरते ₹-- 


सयदा खे प्रषृ्धे तु परलयं याति देहथरत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥ 


श्रीमद्रगवद्रीता ८ ‰&० ) श्ध्याय १ 


५ ॐ 
य॑दा, संवे, ) फरं जव संत की | तट, उंत्तम- | तवर उत्त॑म जौनने- 


मे, ठः | वि म देवाय । | विदौ, लोकान्‌, | बालों क निर्मलं 

परंलय, यौति, [ मर्यं को प्रात | अमलान्‌, लोको, को वरः 
देहभृत्‌ £ अ (५) 

र दोता दै परतिपद्यते | रीत टोता दै 


अन्वयार्थ--फिर जव देदधारी स्खगुण की व्रद्धिम म॒ल्युको प्रात 
टोता है, तव दे ्रर्जुन । वह उत्तम जाननेवरालो के निमल लोकगो प्रत्र 
होता है ॥ १४॥ 

व्याल्या--हे अजुन । जव यह्‌ देहधारी अर्थात देहाभिमानी जीव 
सत्वगुण की अधिकता मे देह को त्यागता है, तो उत्तमवित पुरो ॐ 
निर्मल लोकों को प्राप्न होता दहै, अर्थात दिरए्यगर्भादि उत्तम देवताग्र 
के जाननेवाले वा उपासक लोग जो उत्तमविन कदलाति है, उनके वरह 
लोकादि निर्मल च्र्थात्‌ रज, तम-ल्प मल से रहित लोकों को वह प्रा 
मे न, 
हाता ₹।। {४॥ 

प्रीर- 

गः ४१ 
रजसि प्रलयं गला कम॑सद्धिपु जायते । 


तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 


ग्राग तमा म॑ 


~ ५ मलं # ८.३ 
स्जमि, प्रलय, } रजोगुण म सृत्य का! तथी प्रलीनं, ] य 
लीनं ग्रा मद 


१। [3 €< | 2 
गत्वौ, कर्म | प्रातं लेक कम तम॑सि, मृट- 
संद्धिषु, जीयते [मिम र्नन्र। योनिषु, जायते (यानियाम उषा 
| तारं हाता है 


द्मन्वयार्ध-रजोगुणम मरन्युको प्रात टोक्रकम सद्धाम ठन न 


ह, श्रार तमोगुग म लीन हया मृद-यानिवा म तन्म लेता ॥ ५ ॥ 


ष्यीमद्रवटोता ( ४५९ ) अध्याय शध 


व्यास्या-हे चरन ' वह्‌ ठेदधारी अथवा ठंहाभिमानी जीवे जघ 


म [० ~ ~ न, ^~ _ ~ ५ उत्प होता (3 
रजा इस न्ह त्यत्‌. कम-तङ्कयों रू उत्पनं हति ह. 
[१ क अ न्त्‌ तत (ज ध स्य क्से ९ करनेवाले = 
न्पथान्‌ उनल्लीयं कषरम स लता ह. जा क्न्यि-क्मं क 


हे, न्वा ते क्त्यं सेवात्स-्ले मे क्ति रखनेवातते ड प 
र, चदा ना क्यसदाक्स्-त्त च जास्त रसखनवात ह्‌ | जर्‌ 


तान च इलित === त्यारत = वह परु < ~ मदः ~ ~ ~ 
तम्बरए्7 चा इड न जा ठह त्वरता €, वह्‌ पर-परा चाट मूढ-यानया 
छ लङ्ग जन्य लेना ह इनलिये जनप्य नो चारि चाहिए रि 2 वह नित्य 
र ऊर सन्य लना ह | इन्यलय नतुत्य ङा र क्रि चद्‌ त 
= = रजोगा ॐ घटाने =ौर सत्त्वयु = हते च यन्न करता 
तस्मास्य र रलारया र घटातन्त गर सत्त्वया क चडाने क यत्नं करत 
त दिनम च्य योयो जानान पड़े 
रट सन्न द्रा यानयानं जाना न पङ्ा {९ 


क 


=न्यन्पर-५ ९ ) सघ उन योने ज्त-कस्ना क्य फल भगवान्‌ निरूपरा 


करने र-- 
गपा (>) प्र नारद्‌ उन सल्ेक्येकेर्थ का ही नार निरूपरा 
कन ~ 
र खः च (~ ° (^~ € 
ररः उङतस्याहः स्तक नसलें फन्ञम्‌ । 
रयरस्त 


रस्तु एलं टुःखमक्ञानं तमसः एल्‌ ।९६॥। 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४६२ ) श्ध्याय 


अपने कारण के अनुसार टु ख-खूप अर्थात्‌ वहत दु खीं से मिभित 
अल्प-रुख है । ओौर तमोगुरी क्म का फल, र्याति अधर्म-रूपी कर्म 
परथवा निद्रा, या च्रालस्य-ल्पी कर्म का फल अजान होता है ॥ १६॥ 

सम्बन्ध--८ $ ) उक्त फल की विचित्रता मे पूर्यक्ति देतु को ही भगवान्‌ 
श्रव कते ह-- 

प्रथा (२) उक्त गुणो से क्या क्या उत्पन्न टता, हंसे भगवान्‌ युन 
स्पष्ट करते दै-- 

रथया ( 3 >) कर्मफल की श्रपेक्ता से तीनों गुणो का श्रपना-प्रपना गार्य 
भगवान्‌ श्रव वर्णन करते ह-- 


सश्छास्सञ्चायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
पमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च 1१७) 





सत्वत्‌, सत्वगुण से जानै | परमौव्-मोटौ+ ) एने री" तमोगुण 

ज 3 [1 ( ५ (न २ ई 

संखायते,जंनं, | श्रौरं रजोगुण से| तम॑स, भवेत, |से प्रमाद, माः 

नदो ^ ॐ य, ५ 3 जीन = 9 

रज॑स , लोभं, (लोम टी" उलन यतीन, ण्व, | ग्रौर प्रजानन्ति 
| (1 


एर्व, चं | होतादै च 0: 

श्नन्वयाथं- सत्वगुण से जान उत्पन्न लेता है, रजोगुण स लोभ, तभोगुण 
से प्रमाद, मोह श्रौर ग्रान उन्पत्न होते दह ।| ०७॥ 

व्यागया-दे ध्र्जुन 1 श्रोत्रादि इन्दिय जिसके द्वार ह, णसा गन्गा 
विपयक ज्ञान अथवा सामारिकि वस्तुं का यथाथ तान कवल सतागुणा 
से उत्पन्न होता ह, उसलिय उस प्रकाश-रूप ज्ञान कं च्नुमार मात्तव 
कम का फल सुगव-म्प वा निम॑ल लना ह । रजागुण सं लाम उत्पन्न हाता 
हे, जिम लोभ-न्पीत्ष्णा की कभी वृप्रिनरानमंद्‌ग्-्प फल्‌ 
मिलता ह । उमलिय राजस कमक फल उपर दु गर्म वरन ह्ार। 


शीमद्धरवद्रीता ( ४५३ ) मध्याय १४ 


न्यौर मोरा से प्रमा, मोह श्चौर श्चज्ञान दी उत्पन्न होते है, इसलिये 
तामस कमं का फल सी ज्ञान ( चप्रकास्त ); कमहीनता ( अप्रहत्ति ); 
धोदा ओर भूल के रे है 11 १७1] 


सस्वन्ध--, ९ ) चच सच्वादि स्भाचयाले पुरूषो की गति स्थान-सेद 
से भवान्‌ चर्खन करते है 


स्वयशा ( ० ) स्वदि स्वभादषाले पुरुओें के पूोक्त पतल को न्य रीति 
से भगष्मन्‌ रुथन कुरते ६- 


उर्ध्वं गच्छन्ति सखस्था सध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यय॒णबत्तिस्था< अधो गच्खुस्ति तामसाः।! १८ 


ऊष स= [न „१ >> 4 गुंसो [न 
ञष्वृ.यर्डत, 1 सत्व म स्थित उपर जघन्य-गुण-ब- ) नच यख च्च 


नेतत्व-त्यौ . | वोदे रलो त्ति-स्धौ . ध. ॥ त्तिः मे स्थितं 
६ ५. [न्न ५ ^~ ~ ॐ मेरी [१ क 
मध्ये तिषठ- | गुरं सर्म ठट. गच्छन्ति, ता- [ कने नीचे 
न्तं सजसा | सते सचा ५ क्ते ङीत्ते ह 


"रन्वयाे--न्न्वय मे स्मिति ( पर्प) उपर वो जाते ह रजोरास्प 
म्यम वटर रम्नोचयुाय त दृसिरे स्थित तमसी नीचे गे 


[ब्‌ 
+~ र्न 


नः ]] 


ल्यास्या-रे अजन । जो लेग सत्त्वगुण ख इत्ति मे स्थित है, अर्थान्‌ 
पनर विचार ( रल) मं हौर ज्ञान नात्ति है. ेसे सत्त्वराणी 


परस्प उपर वो. यातं उपर से दरलोक पर्यत वेवादि 
£! "रतिल्ले कम कीन्यनापिरता के कारणव 


+~ +) ‡उरारारः 


१1 न~ ५ 4 \1 ~+ .स एच 


॥। 


+ 


[न 


जन हात ह्‌ । च्व लम रल्यरयायाय्यं 
7 एष्नक्ा स एाड ` ८न्य-र म्स 5 क 


~र न्ट शै होन ॥ प 
_स्रतन्व्य ह न्द <थ हाना साद ररा 








शरीमद्धगवद्रीता ( धष ) अध्याय १ 


दृति मे स्थित है, अर्थात्‌ जिनक्रा कम पुख्य.पराप से मिश्रित है, एन 
लोभादि राजस करम मे प्रषृत्त रजोगुणी पुरुप मध्य मे हरते है, चर्थान 
पितरलोकं को जाते है, वा मरव्युलोक मे मनुप्यों मे ही उवन्न होते दै । 
रौर जो नोच वृत्ति वा निद गुणौ फे स्वमाववाले तमोगुी परप है, 
अर्थात्‌ जो सत्व, रज, इन दोनो की अपे्ना मे निष गुणों मे प्रीति 
रखनेवाले तसोगुणी पुरुप है, बे अधोगति को प्राप्र होते हे, अर्थान्‌ पण 
आदि नीच योनि्यो मे जन्म लेते दहै। सनेप से यह करि सतोगुरे 
स्वभावचाले लोग ऊपर के लोको को प्राप होते है, अर्थानि उत्तम गपि पति 
है , रजोगुण के स्वभाववाक्ते लोग मृघ्युलोक मे मनुप्य-योनि को ही प्रप 
होते है, र तमोगुण के खभाववाले पशु-पक्ती, कीट.पतग आरि निचली 
योनियो को प्राप्त होते दँ १८ ॥ € 


® श्रीतिलक महाराज इस पर देसी भ्याय्या करते हे--' मा-ररारिा 
मेभी यह वर्णने कि धार्मिक श्रौर पुण्यकर्म ऊती होने फे कारण सघयस्भ 
मनुष्य सर्म पाता श्रौर श्रधर्माचर्ण करम तामम पुर्यर श्रधोगति पानारे 
(सा० का० ०४) इसी भकार यह प्रारहयों श्लोक श्रनुगोता कै निगुगा 
वर्णन मे भी उयो-कात्यो श्राया हे (देखो म० भा० श्रसथ० 38 १०, शरीर 
मनु १२ ४०) 1 सार कर्मो से स्यम की प्रति हो भले जारे, पर स्पर्ग 
सुख हेतो श्रनिन्यही, इत कारण परम पुर्पा्थं री सिद्धि दमने नरी हानी 
ह) सायो का सिद्धान्त दै कि इस प्रम पुस्पराथयामोवा री प्रतिर निय 
उत्तम साचिक स्थितितोरटेद्ी, इसके सिवा यरद न्न होना भी प्राण्य 
हे किग्रकरृति प्रलगरहे प्रौरसे ( पुस्प) तदाह । मान्पडपी गो त्रिगुणा 
तीत श्रयस्था कहने । यच्पि यट स्विनि स्य, रत पश्रौर नम तीना गृणा 
सेभीपरेकीर,नोमी यह सासि श्रवस्यावीली पराकरष्याह, उत मागण 
दका समविन सामान्यत साचि वर्गमे द्री क्रिया जाना, टमं {मि 
णक नया चेवा वर्मं वनानि की श्राव्यस्ता नना । पठन्तु गीना गा वट 


शीमद्भगवद्रीत ८ ४६५ ) अध्याय श 


सम्बन्ध--८ ५ )“श्रकृति स्वथं क्या है, सन कृत्य प्रकृति का क्यो पौर 
कैसे ६ प्रकृति ॐ यु क्या श्वौर कितने है, उनमे पुरूष का लगाव स्या श्रौर 
छेमा र उस खयोग से क्या-स्या फल मिलता हे, गुयुक्त पुरुष फे स्या-क्या 
लर ए, श्लौ उन्हे उन लक्ता के प्पनुसार ऋ्या-क्या फल मिलता हे +” 
दते करम का निरूपण तो भगवान्‌ ने विस्तारपू्वैक कर दिया । शव इन गुणो 
से दुटकारा केसे दा किसन्नो मिलतः! रे, व्रौर॒गुखातीत्त पुरूष के लक्तण क्या- 
वया टन दोनो के सरथं का निरूपण भगान्‌ धिस्नारपूेक इस पध्याय 
पर्यन्त करते रै 1 पर इसके सुनने में रुचि वदानि निमित्त पहले गुणातीत पुरुप 
कौ गति षा फल का निरूपण करते है - 





पररति-पुरपचल सार्य का टत मान्य नरह. इसलिये साप्यो के उक्त सिद्धान्त 
का सीता में म प्रकार सूपान्पर हो जाता हे छि प्रकृति श्योर पुर्पसेपरेजो 
णक भ्शात्म-त्परप परमेऽवर वा परन्र्य हे, उस निगुण ब्रह्य को जो पहचान लेता 
ए, उसे प्रितणातीते कटना चादिषु । यद व्यर्थं छगल श्लोके मे वरति टे ।** 
प्रीनानदेयजी स्पपने विचर र्न से रस्त श्लोक १८ की णेस च्यारया 
वरते --^^रम प्रकार जो सत्वाखरण करते रटे है, उन्हे दह दौद्ने पर स्यर्य 
वारि लेता! वैसे ए जिनका जीवन व्यौर स्यु रनोयुणमें षी होती र, 


चे गन्युलोकः मे सनुप्य जन्म पातेर ) चौ प्रुष ददह-रूप धाली में सुब- 


ह ग्यर्पीदिचिरीव्याीपरतीषट कार मान मे चेरी ह्‌ स्व्यु कमी नदीं रलनी । 
प्स प्रवार तमोृएमे नो भरीरपोरनेरे 


उन्हे नरश्-भृमि ङी सनद्‌ सिलती 
ए सारा षरतुकौसत्तासेये तेने गुर सम्प जगत ॐ कारयर्‌। 
एरर यरु (िजरदरपदे ष्र्‌ लतो ट्र निज का युण-रप समन्रर गुणक 
पाप्य पररूर्ण करदोह। स्पममे दनाट्बारालार्नदच्यी चट 
दर्ता न्य "परैस इषमा जय र 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४६६ ) प्रध्याय {४ 


श्रथवां (२) गुणो का स्वरूपाटि बताकर श्रव उनसे उपराम षटोने का 
रहस्य भगवान्‌ वताते रै - 

४ (३) किस प्रकार शरृति पुरुष को वती है, इसे दर्शाकर प्रय 
भगवान्‌ के उससे छुटकारा होता है, इसे दर्शने लगे है- 

नान्यं युणेभ्यः कत्तरं यदा दष्टाऽनुपश्यति । 

गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ १६॥ 
नअ॑न्यं, गणे- ) जवं द्वै गुणो | गुणेभ्य, च, ) ग्ररंगुँरो मेष 
भ्य.) कर्तारः | से भिन्न कर्ता| प॑र, वेत्ति । वौले फो जानता 
यद्‌ द्रः | को नटी देत |म॑दू-भौव, सं, } वट मेर" मावं फो 
उपश्यति / दै  प्मधिगच्छति । प्राप्त ताद 

छन्वयार्थ--जव द्रष्टा गुणों से भिन्न कर्ता को नटी देखता ह ग्रौर गुण 
-से परेवाले को जानता दै, ( तव ) वह मेरे भवो प्रात टोता द ॥ ४६॥ 

व्याख्या- दे च्रंन । जव दरष्टा ८ विचारवान्‌ पुरुप ) रेमे देखता टै 
किं इन पूर्वोक्त तीनों गुणों से ्तिरिक्त अन्य कोद भी कमं का कर्तनी 
है, वल्कं ये स्वादि तीन गुण ही अन्त करण, शरीर, विपय इत्यारि 
भावों को प्राप हुए समस्त कर्मो के कर्ताहोतेहं श्रौरदेीकौ श्रपनेसं 
यक्त करके उसे कर्तां दशति ह, ययपि वास्तव मे वह देही प्रण रूपम 
श्मकर्ता होता है । शरीर उस प्रकार देखता हस्रा जव वह न गुणो मे परे 
गुणातीत को, जो उनका साक्ती श्यत्मा है, जानता श्रथति साक्तात्कार कग 
लेता दै, तव वह्‌ विचारवान्‌ ( ज्ञानवान्‌ ) गर्णे मे श्रासक्त या वन्धायमान 
नदीं होता, वल्कि उनमे सक्त ह्या, वट सीधा मेरे भाव, शनत 


मेरे शुद्ध, सचिदानन्द स्वसत्प को प्रात्र होता । शर्य ध्त्रद्यविदू त्र 
भवति"-त्रह्य का जाता व््मली होता है, इस श्रति के श्नुमार कः 


श्रीमन्धगचद्रीता ( ४६७ ) ध्याय १४ 
विचारवान्‌ मेरे मे लीन हुता मै ( मेर शुद्ध-सरूप रथात्‌ त्नहय-स्वरूप ) 
दी दो जाता है 11 १६॥ 


सम्बन्ध-८ १ >) श्रव भगयान्‌ भ्यपने भ्व ( मद्भाव ) की प्राप्ति के चथ 
स्पष्ट करते है-- 


श्रवा (> ) तीनो गु से तीत मनुष्य केसे मोक्त को प्रात है, 
उसे भगयान्‌ श्रव दग॑ते है-- 


गुणानेतानतीत्य शरीन्देदी देहस्तु द्ध वान्‌ । 
जन्मसूस्युजरादुःखेदिमुक्तोऽ्रतसश्लुते ।॥॥२०\। 


गुणान ,णतान्‌ , ) देर > उन्न वरने-! जन्म-मर्यु- =) जन्म मत्य बुढापा 


नती, घ्री; | वाले इन तीनों | जंरादुखै, | च्रौर दंसो ते 
देरी". देहे ररे यो ईलोचपर वियुक्त ; खत; [ विसुक्तद््राश्यग्धेत 
समुद्भवान्‌ | दे .अश्वुते | वो भोर्गेता 


न्वयार्थ -देट के उत वरनेवाल्े टन तीनों गुणों को उलाचर्र देही 


ऊन्य सयु, दुटापा प्रारदट्‌ुस। मे पिसुक्त ट्या त्रमृत भोगता हे ।॥ २५ ॥ 
व्यास्या--हे जैन । जव यह्‌ दही ( टेहधारी जीव ) प्रति के 
स्तव, रल श्र तम. स्न तीन रुणं को, जो देह की उप्पत्ति फे चीज-छप 
९. उलोप जाता ह. रथान प्पतित्रमसण कर जता चा पार टप जाता दे, 
ता वर जन्म, सरस श्योर बुटापाके दयो से, धवा जन्म, मरण 
यरापा श्प्रार समस्त श्प्राप्यास्सिक श्राह ट यीं से सूटकर निजानद-स्वरूप 


न्प्र्त वनु जायत्‌ ए, त्वार चह मूत माया सर परस भाव व््ानन 
पप्य || ^: 1. 





दान्प मे निस माया दहते, उदीको सार्य सनवाल त्रिणामङ्‌ 
ष्फत प्ते (एर्तात्यं शियुणखतोत हना सायास्त द्रकर परद्ह्य क 





श्रीमद्भगवद्वीता ( शदे ) अध्याय 


सम्बन्ध--“शगुणो को उलोवकर देही ग्रत भोगता र ।* एमा सुनफ 
्रजुन के चित्त मे पसे गुणातीत पुरुप के लक्तण श्रौर श्राचारादि जानने की 
च्छा हुई, जिससे वह इस प्रकार भगवान्‌ से श्रव प्ररन करता हे- 
© 
श्रयुन उवाच- 


केलिङ्घे खीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांछीन्‌ गुणानतिवर्तते ॥२१॥ 


ह्‌ 


लिङ्गे, ) किनं लिङ्गो सेवट|प्र॑भो, कि, ) टे प्रभो ! फिर 


जीन्‌ › णान्‌? | इन तीनो गुणो को | प्चौर (्राचौरवाला (गः 
एतान्‌+अतीतं , ८ य्पौ हृ्राहोतौरै | लेता £ ) 
भवति | क एतान } शरोर उने टनं 


त्रीन्‌, गुणान, ^तीन गुणा का 
सरंतिवत्तते र्पतां 
अन्वयार्थ--गरर्जुन बोला- दे प्रभो । नि लिद्धामे वह टन तीन गुणः 
मेपारय्पाहय्रा होता है, किमि श्राचागघाला होता टै, परार कनवर्टर 
तीना गुणो को यपता हं ॥ २१॥ 
व्यास्या--श्रंन वोला-टे भगवन । जो देह वारी जीव टन तीना 
गुणों के पार टपा हस्रा स्रवति गुणातीत राता है, उमे क्या-क्या चित 
टे, श्र्थान किन-किन चिं से पटचाना जाय क्रि वर गुणातीत >! 
रौर क्या उसका ्राचार हाता शर्धान उमरी ग्टनी, मट्नी धया 
चेष्ठा कसी टोतीट ? श्मौर कमे यथनिक्रिनिउ्पायोस वा गि धकार 
चह देहधारी छन तीनों गुणो के पार चना जाना ?। २४॥ 


ह ^2 
पट्चान लनां (गोना २ ०८), शरारत का ताकी ्वम्पा कलप ¢ । 


(गीना = ८२) $= 3 ) । ( श्रौतितर मारत) 


श्तेसद्धनवररीता { ४६६ ) ध्याय ९६ 
सम्न्ध--जद्ुन के प्रसन का उत्तर भगवान्‌ अद देते दे-- 
श्रोसरावासुवाच-- 
५ [ ज 
प्रकाशं च प्रचत्ति च सोहसेव च पाणडव । 
न देष्टि सम्प्रइत्तानि न निचत्तानि कांति ॥२२॥ 


उतत, चं, ) ते न्र्ुन' प्रकी नै. देष्ठः सेस } (उनके) मडततदोने 
परेयत्ति चं | येन प्रृत्ति "रं वृत्तानि । पर्नं द्वेषं करता है 
॥ । न॑. निवृत्तनि, } ने निज होने प 
र वति | ट्य क्सता र 

अन्धा (मवान्‌ गज्ञे- रे वरुन ' प्रजा प्रदृत्ति ओर सोद रै 
न सेनि कर दव देप नदी ररता > न्मैर ( उनय ) निचत्त टन प्र श्राकक्ता 


0) 


त्याग उत्तर मे भगवान्‌ बोल्ते-दे पाड्-पुत्र जन । प्रकाशत सो 


र = [न ९ € ५ ७ 
सत्वरा जा याये रदृत्तिसो स्नोगुणका चायंदहे श्रौर मोदट्‌ लों 


तमोराए गा उह. घ्न तीनो गुणो दे कार्यरूप प्रकारा, प्रवृत्ति ओर 
सत => भले प्रफार पदृत्तलेर्टेले. तो उनी प्रवृत्तिखे बद्‌दरेपनी 
दर्ता = पानं नग्रत्‌ स्यार परे नटी भागदा. चौर ज्वये न प्रवृत्त 
ण स वकी निरत्तिसे ण्यी श्न्ह्या नदी करता कि यह्‌ निदत्ति वनी 
रट गहन व्यवन्शा मे वह समचित्त रता ठेसा सटापुरप 
ररणातत ततार । तात्प दहरे ङ्ग सरीर होने हर्‌ उससे रुणोरे 
पाजो दर राति र्ते ह । परन्तु सिके सगनदेप निद रो सपे 
+ ` रन पलसमो एरान स रेप न्नर निनि सी सान्ता नहो ह 


{णु तन्वीर स्व 


न स्त्य लि स्तत ी युयशा कारय 
सर चि निरत ह्य लय. चमनी दलनाय, 


॥ 
[१ न्दुपु 


8 र 
दार "पन न्याप न्ट्तन्त 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ४८० ) 


तध्याय 


उसेतोन किसी की चाह (उच्छा) होती दहै जौरन फिसीमे नरन 


( देप ) । एेसे चिहो्राला पुरुप गुणातीत होता है ॥ 


सम्बन्ध-- श्रव गुणातीत का श्राचारं भगवान्‌ वर्णन करने ट- 


उदासीनवदासीनो येयो न विचास्यते । 

गुणा वन्तन्त इत्येव योऽवतिष्टति नेद्धते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोारमकाथमः। 
तस्यप्रियापरियो धीरस्तुस्यनिन्दपमसंस्त॒तिः॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुस्यस्तुस्यो भिघ्नारिपन्नयोः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यसातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


उंदासीन-वंत्‌; उद्यसीन के समान | वुल्य-प्रियं- 
सीन स्थित प्रिय, धीरं 


गणे,य, नं, 
विचाल्यते 


जांगगा सं नहा | ठन्य- नन्दा- 
चलायमान हाना द| अान्म-सम्तुत 
कवल गुण वव ग्ट । मान-स्रप- 


गुणा ; वत्तन्तः; 
ह, णसा | मानया, तुल्य 


इति, णव | 
यं ,अंवति्ठतिः । जो स्थिरतया | तुल्य › मिवर- 
दरार टोलैार्नद्य । द्र॑रिपनया 
नुव लगमे सैम, ' सव-स्ारन्भ- 
। द्रपनेम न्विति परत्यागा 
| देलौ, पदै, सोन गुण-्नीन; 
म नुन्य भे, ‡उन्यत 


ग्नम न म्व 

सोग्व , स्वं-म्यं 

ममन 
न्म-काद्व॑न 


प्रियं ग्रपिवंम 
तत्य, अपयान 
प्रधन निन्द गाग 
| स्नुतिमे यगय 
मौन परार ग्र 
मानमुप 
मित त्राग्{ 
| नम र्य 
} मौ 1 
[लोर 





[1 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४७१ ) ध्याय श 


व्न्वयार्थ--उदासीन के समान स्थित द्रा जो गुणो से चलायमान 
नही चैता है , “केवल रुण वतं रदे रै" एेसे ( निश्चय से) जो स्थिर रटत 
नौर लेलता न्दी है सखनदुल मे जो समह, जो श्रपने श्रापमे सिथित्त 
है चित्ति मिनन, पत्थर सोना समान रै, प्रिय-तअरपिय ठल्यहे, जोधीरदहे, 
सनि श्रपनी निन्दा नौर स्तति तुल्य है, मान-श्रपमान तुल्य है, मिज शरोर 
प्त काप वल्य टै जो सारि घन्धोका परित्यागी हं, वह ( मनुष्य ) 
शुएातीत कटलाता र 1 २३ २४ २५॥ 
व्यास्या-हे च्जुन । च्व तू उस ( गुणातीत ) के च्राचार च 
न्यवहार सुन | जो देदधारी उदासीन ॐ समान स्थित है , रथात्‌ जो 
न किसी से मित्रता रखता है न शघ्रता, शौर दो विवाद करनेवाले के 
मध्यमे किसी के पक्त फो स्वोकार न करता हुमा जो निस्सम्वन्ध स्थित 
है । जो सत्त्वादि गुणों से चलायमान नदी होता हैः श्र्थात्‌ जिसको 
प्रति के चच्वादि तीन गुण उसके अपने स्वरूप के निश्चय चा स्थिति 
ते चललायमान नही कर सकते । वल्कि जो पेखा निश्चय करके कि ध्ये 
सव रुण ह्य चारो श्योर समस्त कामों मे वत रहे हं श्रयवा गुए ही 
पने कार्यो से सच ओर से घतं रहे है" पने स्वरूप मे स्थित रहता 
न्रोर इथर-उधर सपने निचय से लोलता नर्द हे! जिर्कोडखमे 
नेपन्दौर सुख मे सगनही है बल्कि ये दोनों जिसे समान रै, क्योकि 
एल ठाने ( सुख) वो बर्‌ केवल न्तकरण की वृत्ति का कर्यं 
वा च्यन्त वरण कै धमं सममकर इनसे निरास ल्या अपने खरूप से 
त सतता ६. खनि वट्‌ समत्त दसा भे प्पे ्रानन्ड-सवरूप तात्मा 
र सर्प्तत्या स्त्व प्रसन् र्ट्ता 1 ससक रषिम यिद्रं ब। 
स्ना (सकय या ककर ). पत्यर इर सीना एक्समान ह! निमस्े 
रर द सापन-र्प रय रस्तु पर दख का सापन-ष्प श्ष्रिय वरय 
लान्ति एदयरर ६, उपान्‌ ले श्रिय-हग्रिय मे उपवा मिद्र-शत्र म 


ओमद्धगवद्रीता ( ४५२ ) श्मध्याय 


ऊठ भेद नही देखतता, यल्कि गोन को एकसमान दी सममा है) सो 
इसी कारण से धीर श्रथति परयवान्‌ चौर वुद्धिमान्‌ है । जिसमे अपनी 
निन्दास्तुति अर्थात्‌ यश, अपयशः, कीर्ति, यपकीरतिं एकसमान मान दोपे 
है । जो सान.यपमान श्र्थात्‌ सत्तार-तिरस्कार मे सम रहता दै, श्रौर उने 
कारण किसी विक्रार को प्राप्न नही होताहै। जो मित्र रौर शत्र के पन 
मे सव॑दा एकसमान रहता दै, अर्थात्‌ क्रिसी की तफदारी नदी करता। 
जो सारे धन्धों का त्यागी हे, श्र्थात्‌ जो शरीर, मन या वाणी दार 
जितने मी लौकिक श्रौर वेदिक क्म परलोक की प्राप्नि के निमित अथवा 
टृ-अद्ष्र फल की प्राप्नि के निमित्त किये जाते है, उन वको त्यागनेवाला 
मौर केवल शरीर की याा-माव्राये या प्राप्न हए स्वत कर्मो को करनेवाला 
ह । एेसे ्राचा्ँषाला देदधारी ( महापुरुप वा ज्ञानवान्‌ ) गुणातीत 
रथात्‌ गुणो को पार टपा हा कलाता है ।॥ २३, २४, २५॥ € 
® श्री तिलक महाराज पने धिचिव्र या नोस ठग से हन श्लोफो पर ण्ये 

टिप्पणी करते £--““यह हन ठो श्रशनो का उत्तर हूुय्रा रि त्रिगुणातीत पुस्प के 
लक्तण क्या ह, श्रौर श्राचार केसा होता है । ये लक्तण श्रौर दृमरे श्रभ्यायमे 
वतलाए हुए स्थित्रत्त ॐ लक्ण ( २ ‰९-७२ ), एं वारहवे श्रभ्याम ( 4२ 

१३-२० ) मे वतज्ञाये हुए भक्तिमान्‌ पुरुप के लक्षण सव फनी ह । प्मधिप् 
क्या कह (स्यारम्भपरसत्वागी', 'तुल्यनिन्दात्मसस्तुति * श्रौर “उदासीन › प्रमति 
कुद धिरोपण भी दोनो या तीनो स्थानोमेषुकष्टीटे। इससे प्रकट होतार 
क्रि पिदधे ध्चध्यायः से वतलाये हुए्‌ (१३ २४, २६) चारसमागामसे गिनी 
भ मागं के स्वीकार कर लेने पर मिद्धि-धाप्त पुरप का श्राचार, श्रौर उस 
लकण सय मार्गा मे एकही-से रहते ई । तथापि तीयरे, चीत प्रर पोतरय 
श्रध्यायो मे जव यह द्द श्रौर श्रटल मिद्धान्त स्या ह फि निष्ाम कर्म 
कमी भी नदी च सक्ते, ठव स्मरण रण्वन चारिष्‌ दिये न्भिाप्रत, 

भगयद्धक्त या व्रिगुणातीत, समी कर्मयोग मामके ह)" 


श्यीमद्भूरावद्रीता ( ४५३ ) तपध्याय १४ 


सस्चन्ध--यय भगषान्‌ चञ्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तरं मे गुणातीत 
सेने का उपाय वर्णन करते हे- 


मां च योऽठयसिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 


स युणान्ससतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कस्पते ॥२६॥ 
सौ. चं य.) चौरंज्ेच्रव्य॑भि- से-.गुंणान्‌ . स | वहं हनं रुंखो को 


~ चे उल धकर र 
न्ल्यसिचा- | चारी भक्तियोग मतीत्य. एतान्‌ । उलोँघकं 
५ ५ ५६ २ ड 
रे. भक्तियो- | > सम्यो नेक्ता त्रे - भूयौय. ) त्र्य - भाव ऊ 
रोन.नेर्वते | रै कल्पते योर लेता 


न्मन्यया्थ-- चौर जो व्यभिचारी भक्तिगोग से मुमपवो नेवता र वट टन 
रणाव्ते उलागकर वरत-मावने गोयं रेत रे॥ -६॥ 

पटली व्यारया-्रीरदटे सुन! जो तूने तीसरा प्रष्न क्रिया था 
क्रिः "रुणतीत पुरुप वेसं इन रुणे क उलाव जाता ह" उनके उत्तरम 
से तुस्र उपाय भी वत्तज्लाता हे, भर चह यद्‌ हे किं सु सवं प्राणियों 
केल्ट्य मे स्थित नारायण भगवान्‌ को जो अन्यभिचारी भक्तियोग 
(कमी न द्टनेवाली प्रीति) से उपासता वा सेवता हे) ्र्थान्‌ 
स्यभिदारिणीसरी क प्रीति के समान नी क्ि जो श्रा ण्कसे प्रीति 
यरनौ ह. पल दसरे से यरि जो अनन्य मक्त चयी प्रीति के समान निस्तर 
तेल~पयवन केबल ण्डः फे साय लगी हृड्‌ होती ह. ण्यी अव्यभिचारिणी 
परोत पे न्दा रमः सदितानन्ड-स्वस्प को त्यन्त प्रेम-भरे प्रवाहसेजो 
नता वा सवतो ए. वट्‌ ्वनन्य नेष इन रुणोक्ते दप जातां छर फिर 


पउाद र न्‌ नए-स्वरप लेने हे योस्यदो लता रथान्‌ सरीर 
ष 


पने दर न्यज्दस्पल् नाह । २६॥ 


ट्व्ादि व्या रानाद्ो के मासक 





<= एष्टौ ष्ठारषा श्वारर्रादार्य 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ४. ) श्रध्याय ४ 


दूसरी च्याल्या-हे ्रजुन । जो तूने तीसरा प्रन किया यारि 
मयुष्य गुणातीत कैसे द्यो जाता है, तो उसका उत्तर फल फे सहित यद्यपि 
पहले (रलोक १६ मे ) व्याजा चुका है कि “जव कोदरा ( भीतरी 
दृष्टि रखनेवाला वा विचारवान्‌ मुण्य ) अपने को वास्तव मे शरकर्ता 
छर मरकृति के गुणो को कर्तां ( विचार-दृषटि से ) देखता है, ओर इम 
प्रकार देखते-देखते जव वह्‌ प्रकृति के गुणों से पर वाते ( अपने शद्ध 
स्वरूप वा कर्तात्मा ) को जान ज्तेता र्यात्‌ अनुभव करता दै, तो वह 
मेरे भाव को प्राप्र होता अर्थात्‌ मेरा ही शद्व-खशूप ८ निजात्मा वा 
निगुण ब्रह्म ) दो जाता है । अर्थात जीवन-व्शा मे भी वह मुममे लीन 
हा मेरा वास्तविक स्वरूप हरा होता है, जिमसे उमके प्राण॒ श्रत समय 
मे ठह से निफलते दी तत्काल विलीन हो जाते हैँ श्रौर कोई दूमरा जन्म 
किसी प्रकार का भी धारण नही करने पते।” परजोण्साद्र नही, 
केवल मेरे सुर खूप का उपासक व भक्तदै, तोणेसा भक्त भी यदि 
श्यनन्य भक्ति से युफफो भजता ओरौर सेवतादहै, तो इस प्रर गी 
्मनन्य भक्ति से वह्‌ प्रकृति के गुणों को तर जाता है शौर उमके पवाद 
वह्‌ मेरा शुद्ध-स्वरूप तो नही होता पर मेरे शुद्व-न्वरूप रथान्‌ वरदा-भातर 
को प्रा्रटोनेके योग्यो जाताटै। श्रर्थात्‌ इम रीनिसे व्र देह व्यागनं 
के वाद्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्र होता टै शौर वटँ व्रह्मा से श्रात्मतान लाभ 
करम मेरे शद्ध स्यरूप ( निजात्मा ) मे विलीन टोने श्राति उमसे तदप 
टोने के ममर्थलो जाता द| २€॥ 

सम्बन्ध--उक्त फल मे मगवान्‌ श्व हिनु वरन करने ट-- 





्रनुकन ह, पर इम श्लोकमे जो यह द्विया रि यट व्म-मावके योग्यष्रो 
जाना रं स्वय व्रह्म-भाव नदीष्टो जाना, हम (लव्य) कोरष्टिमेरणत ण 
हमने दूत्यो व्यट्याक्येट जो शह्यशूयाय कल्यते के गण प्रपि युन 
येटनी श्वर श्रतिम शलोक २७ के माव श्रविक मेल ग्यानी रै । (टोक्राकर्‌ ) 


भ्गीमद्भरवद्रीता 


( ४७५ ) 


प्मध्याय १९४ 


बरह्मणे हि पतिष्ाहममृतस्याउययस्य च 1 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यै कार्तिकस्य च ।\२,७॥ 


इति श्रीमद गव द्रीताखपनिपत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास 
श्रीप्णजुनसवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 


रर्यस्‌ < हिः ) क्योकि 
षतिष्टा. चह ( 
न्पमनेन्य, 
नटय, चं 


पटली उपापया-र्‌ 


५ 


~र भ-उननन्‌ का ङी उत्पत्ति 


नपय {स्वानि सरल चछ 


चतुदंशोऽप्यायः । 


शसएवतत्य. 





सरस्य. प्क 
म््न्तर्जस्य च 
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सत च ( नि्पाधक स्प ह्य) 
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दी प्रतिष्ठा ( आधार, श्रय; अन्तिम स्थान वा वास्तव स्वरूप ) ह । मौर 
रेसे ही सनातन ( सग रहनेवाले ) वम की अथवा सनातन स्वरूप च 
धमे स्वरूप की तथा अखण्ड सुख की मी मै (प्रत्यगात्मा › ही प्रति 
ह । इसलिये जो मेरे इस वास्तव स्वरूप को अनन्य भक्ति से उपासता 
है, वह ब्रह्मस्वरूप ८ जो मेरा शद्ध भाव है) होने के योग्य ( यथि 
कैवल्य मुक्ति पाने के योग्य ) दो जाता दै | २५। ® 


दूसरी व्याष्या-दहे श्रञुन । यह्‌ जो निर्विकार-रूप, च्म्रत-ल्प, 
शाश्वत-रूप, धमै-रूप श्रीर्‌ अखस्ड सुख-रूप सोपाधिक बह्म ह, इसकी मे 
( निरूपाधिक रूप ब्रह्म ) क्योकि प्रतिष्ठा ( अन्तिम स्थान ) हू, इसलिये 
जो भी मेरे इस शवल ( माया-विशिष्ट ) खूप की ्चनन्य भक्ति से उपासना 
करता है, वह्‌ भक्त सगुण भक्ति फे फल-खूप ब्रह्मलोक को प्राप होता 


(./ 


® इम श्लोक का भायार्थं श्रो्तिलर महाराज श्वपने श्रनीसे ठगसेे षे 
करते £-- “इसका भावाय यहरकिमास्योकेटेतको द्योड देने पर सर्वत्र 
एक ही परमेश्वर रह जताहे, इस कारण उसी ॐ भक्तिसे त्रिगुणखातीत 
घ्रवस्था भी प्राक्च ह्ये्तीर्‌। धीर, ए हीः इंग्वर मान लेनेसे साधनाके 
सम्बन्ध मे गीताका कोट भी श्राद्रह नहोँहे। (देसे सीता १2 २४ श्रार 
२९ ) । सीता मे भक्ति-मार्ग को सुलभ श्रत्व सव्र लोगो के लिये प्रप्य करा 
सही ह; पर यहक्टीभी न्ीकटाहि क्रि श्रस्यान्य मागं व्यज्य । मीना 
म केयल भनि, कल जान श्रववा फेवल योगी प्रतिपाद्य रे-ये मन 
मित्-मिन्न सम्धदायो के श्रभिमानि्रोने पीैसे गीना पर लाद त्रिय । 
गीता का सचा श्रसिपाय विषयतो निराला ) मार्मकौटै भील, गीना 
मे सुग्य प्रन यही कि प्रमे्बरक्ा जान लो चुने पर समार कै पमं 
लोक्र-मह्ा स्ियि जातया द्ौट द्विवि जिं, प्रौर टसा साका उन्‌ 
पषटले ही द्विया जा चुका करि कर्मयोगः प्रषटह 
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श्रौर वहोः सान्तात्‌ नद्या से नद्यषिद्या का उपदेश पाकर इस निरुपाधिक 


स्प नह्य को पने र्यात्‌ सख्िदानन्ड-स्वरूप होने क समथ हो जाता 
ह ॥ २७॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतानुवादे वादे गुणत्रयविसागयोगो नामं 
चतुदशोऽध्याय । 


( धन ) च्मध्याय १४ 


चोदय अध्याय कं संचतेप 


त्वोद्‌ 
भगवाम्‌ ने सव कर्तृत् ते प्रकृतिः का त्रर सय 
क्यो श्रौर कैसे टै", "पुष 


] पर पपरकरति का कवठ 
उनके परमाव तथा (4 


श्रीमद्धगवद्रीता 


का उससे सज्ज क्या प्रकृति 
दर्यादि विषय वटो से वर्णन नदी हो सका} अव क्या 
से उसी विषय 1 
ब्रदानि-निमित्त पटले इसी नान की भगवान्‌ दस प्रकार स्वति करते ई- 
न । सव नाना ततं परम उत्तम तथा परम्‌ घ 


(क) 
ज्ञान कता ह निसको जानकर सवय मुनि परम सिद्धिको प्रप 


ही भाव ( खर्प ) को प्राप्र ट 


हए 
(ख) इसी क्न ऊ आश्रय से मेरे 
मुनि लोग सटि-काल से न पुन ह नौर न प्रलय 
त्र नाश दते दै। 

(२) दस प्रकार उक्त प्रशसा से को उसके सुनने म स्वि वदाकर 
श्रव भगवान प्रदति स्वय क्या हे रौर कैसे जगत ो उलन करती ई ट्त 
निरूपण कस्ते ई-- 

(क) ्रकरृति-रूप महद्नल मैरी योनि द उसमे मे गमं वार्‌ करता 
हू, फिर सारे जगत्‌ की उत्पत्ति रोती हे। 

( ख ) शर्थात्‌ सम योनियं मे जो मूर्वियों उत्पन्न दू ह, उन सवी 
सूल कारण-रू नोनि यद्‌ महदन्य ₹ शरीर मै उमम 
ङालनेवाला ह । 

(३) श्व भगवान्‌ दस महदत्रह्य-ल्पी प्रति वे गणौ त उन 
विस्तारपूर्वक वणन करते ई-- 
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(क ) सत्त्व, रज, तम ये प्रकृति के गुण दै, जो देह मे इस निर्विकार 
देदी को ्वोध लेते हैँ 

(ख ) उनमे सत्त्वगुण निम॑लता के कारण भ्रकरशक ओर रोग~रदित 
( सुखदाता ) है, प्रौर खख तथा ज्ञान के सम्बन्ध से इस देदी 
को देह मे बोधा है 

(ग ) रजोगुण तो रागात्मक श्रौर दरष्णा स्न की उत्पत्ति-स्थान है । 
यद्‌ कम॑ के सद्ग से इस देदी को ्वोधता हे । 

( घ ) परन्तु तमोगुण तो श्रज्ञन-जन्य श्रौर सच देहधारियों का मोहने- 


वाला दै, तएव प्रमाद, श्रालस्य श्रौर निद्रा से यदह इस देही 
को वोंधता हे । 


(ड) इस प्ररार, दे श्रंन । तू समम रख कि इस ठदी को सतोगुण 
सुख मे, रजोगुण कमं मे शौर तमोगुण ज्ञान को ठककर प्रमाद 
मे लगा देता वा जोड देता हे । 


(४) टतना दशानि के बाद श्रम “कौन गुण विस समय या वैते च्रपना 

प्रभाव दिखाता रै, एसे भगवान्‌ वणन करते ईै- 

( षः ) रज श्रौर तम का दवाकर सत्त्वगुण, सत्त्व श्यौर तम को दवाकर 
रजोगा, पेसे ही स्तव श्रौर रज को दवाकर तमोगुण प्रकट 
लेता हे । 

(रय) जव टस देट्‌ बे सारे द्वारो ( इन््रियों ) मे से ललान-खूप प्रकाश 
उपजता ६, तव समभे कि सत्वगुण वटा ह्या श्र्थान्‌ सन्तव- 
रुण की प्रधानता ह्‌ । 

(२) लोभ. प्रृत्ति, वसो बा चारम्भ. श्रगान्ति श्रौर इच्छा खा जव 
उत्पल ए ले, तो समसमो किः रजोराण क्थ वृद्ध वा प्रधानता ह । 
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(घ) ्चप्रकाश चपरृत्त, प्रमाद शौर मोह जव ये उ्यन्न दो, तो ममम 
लो कि तमोरुण की प्रवानताट। 

(५) उतना द्णनि के वराद प्रव ' मग्ण-कालम प्रचेत गु जी प्राना 

से जो फल मिलता ई” उत्ते भगवान्‌ वरन करत ई-- 

(क ) जवर सच्गुण की व्रद्धिमे मृत्यु ठाती दै, त उत्तमवत्ता्मों के 
निमल लोकों मे जन्म रोता है | 

(ख) स्जोरुण की प्रवानतामे मरने पर कर्म-संगियो से जन्म हाता 
हैः श्रौर तमोगुण की अयिकता मे मरने पर मूढ योनियं मे 
जन्म लेना होता है । 

(£) ग्व गुणो ऋीश्रपेन्नान रवि टृए क्माक्रा फल मगान्‌ 

निरूपस॒ करते ह-- 

(क) सास्विक् का फल मतोगुणी श्रौर निम॑ल, रजोगुणी कमं मा 
फल ढख अर तमोगुणी कमं का फल प्रज्ञान हाता र । 

(ख ) कारण यह्‌ फं सच्छगुण मे तान उत्पन्न टीता ह, रजोगुण म 
लोभ, श्रौर तमोगुण मे प्रमाद, मोह शौर रतान उत्पन्न टोने ह। 

(७१ गरव गुण-मेदमे देदवाग्ि की गनि श्राग उनने दुदर वा 
विपि को मगवान्‌ निरूपग्‌ करते -- 

(क ) सत्त्वगुणी मनुष्य ऊपर ( व्वलीक ) काजान्‌ टः र्नायुणा म 
(उम मरन्युलाक वा सनुप्यक्रनि ) म दटर गहन र| चरर 
तमोगुणी नीचे ( पशु-पनि्यों कौ यानिर्यो ) का जात र । 

(ग्न) पर ऊय क्रा भीतगी दरष्टिवाला ( विचाग्वान) दन गुणान्‌ 
भिन्न कर्ता नटी दन्ता, धान ठन रुर्णोदकाली कमक म्ना 
मानना वा निघ्यक्रनारह शौर गुणो स परेवान ( गुणातीत ) 
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को जानता है, तव वह किंसी लोक को नदी किन्तु मेरे स्वरूप 
कोदी प्राप होता दै] 


( ग ) ठह के उत्पन्न करनेवाले उक्त तीनों गुणों को उलोधकर ही देदी 


जन्म, म्त्यु, चुदापा श्यौर नाना प्रकारके दुखों से छूटकर 
व्रत भोगत्ता दै । 


(= ) "पुणो को उलोघनेवाला देही ग्रत भोगता ६०, एेसा परिणाम 
सनवर व्रजुन को गुखातीत पुरुष के लक्षेण च्े,र ज्रावायादि जानने की इच्छा 
२ जिसे वट भगवान्‌ से एेते प्ररस्न करता है-- 

हे भगवन्‌ । किन चिह्ठो से जाना जाय फि श्सुक पुरुप गुणातीत 
£ ? उसके गचार स्या होते है ? श्रौर वह देसे इन गुणो को टप जाता 
्रभ्राने गुणातीत रोता ? 


(६) उस पर भगवान्‌ उत्तर देते रपर पटले गुणतीत कैः चिद 
निरपश करत र- 


ट प्रज्ञेन ! प्रकारा, प्रवृत्ति ओर माह के प्रवृत्त होने पर, व्र्नि 
तीनो गुणो के बार्थो के ्रारामन पर. वह्‌ गुणतीत पुरप देप नही 
परता प्मरार उने निदत्त ह जने पर. प्यर्यात उनरी अतुपस्थिति मे 

उनी प्प्राराला नही करताह, प्रयानेन वट सिसी की चाह रग्यता 
पार न नङरत। ये रुणातीत के विह हात ह । 


(४. ठ वयात रोफनीः ठे बजार मा नि- पे करने र 


| 
प) ए प्यतेन ' वह उगसीन पे ससान स्तत 
रलादमान तहा हता | 


^ ॥/ ८ 


4 भि 


हरर गुणं मे 


< 
1 
[क + 
¬ 


१ पल राण रपते-पन वाद स वनं रट" छना निथ्य 
1 स्न डाल्ता 
म] 
सी. \ 
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(ग ) सुख-ढु ख उसे एकसमान होते दँ जिसे ्रपने स्वरूप के ध्यान 
मे नित्य स्थित रहता है । 

(घ ) सिद्व, पत्थर ओर सोना उसे एकसमान होते है। 

८ ड >) प्रिय-चप्रिय मे, स्तुति-निन्ा मे शौर मान-चअपमान मे एकसमान 
होता है । 

(र (~~ नव हे 

(च ) धीर अर्थात्‌ धैर॑वान्‌ वा वुद्धिमान्‌ होता हे । 

(ड) सित्र ओर शत्रु के पक्त मे एकसमान रहता है, अर्थात्‌ किसी 
की तरफदारी नही करता । 

(ज) सारे ध्थों अर्थात्‌ लोक-परलोक की प्रापि-निमित्त अथवा 
टृषट-अटष्ट फल की प्रापि-निमित्त सव प्रकार के काम्य कर्मो 
का बह परित्यागी होता है । इस प्रकार के श्राचरणवाला 
गुणातीत होता दै। 

(११) छव गुणातीत होने के उपाय को भगवान्‌ वंन करते हं-- 

(क) जो श्रन्यमिचारी भक्तियोग से, प्रेम की तैलधारावत्‌ प्रवाह से 
मुमे भजता वा सेवता है, अर्थात्‌ मेरे सगुण-रूप की शआनन्य 
भक्ति से उपासना करता है, वह्‌ गुणों को उर्लोघकर ब्रह्मस्वरूप 
होने के योग्य ( समर्थं ) होता दै। 

(ख) क्योकि मै दी श्रमृत-रूप, अव्यय-रूप, शाश्वत-वमे-खूप तथा 
एकान्तिक सुख-रूप ब्रह्म ( सोपाधिक व्रह्म ) की प्रतिष्ठा ( ्माधार 
वा श्रय ) हू इसलिये जो श्चनन्य भक्ति से जुभे भजता है, 
शर्थात्‌ मेरे सगुण-ख्प की उपासना करता है, वह्‌ मग्कर श्त म 
मेरे शद्ध सचिदानन्द-स्वख्प कौ ही प्रत्र होता है । श्रनि उन 
उपासना से ब्रह्मलोक को प्रप्र होकर व्टोही व्रह्मा मे ज्ञान 


प्रीमद्गवद्गीता ६ ४८२ ) ध्याय १४ 
उपदे दारा ब्‌ नह्य मे लीन होने श्र्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप होने 
के समर्थं हो जाता दै । 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये हुए अर्थात्‌ के हुए उपनिपद्‌ मे, 
न्र्मविद्यान्तर्गत योगल्लासर-विपयक, श्रीकृष्ण श्रौर अ्रज्॑न के सवाद्‌ मे, 
गुरएव्रय-विभागयोग-नामकं चौ्ह्यों अध्याय समाप हुमा } 


छ ॐ & 


शुष [= ग 


व्दर्‌[({जन्याः | 
दि 


सम्बन्ध-- चोदरे च्रध्याय करे अन्त मे भगवान्‌ ने जो मूत्र-स्पसे कहा 
कि “जो श्रनन्य भक्तियोग से मुके सेवता वा भजता हे, वह गुणातीत लेरर 
्रत में ( तान-प्राकचिके क्रमसे) मेरे द्ध स्वरूप को प्राप्तहोने के योग्य 
होता है, क्योकि मै ही शछ्रयिनः्शी, निविकार, ास्यत-धरं या शास्वत-स्यरूप 
य धर्म-स्यरूप श्योर एकान्तिक सुख खूप बह्म गी प्रतिष्ठा ह 1 परन्तु हीं 
विस्तारपूर्यर यह नहीं दशया जा सकरा फि उस अनन्य भक्ति वा ज्ञान की 
प्राति किस प्रकार के साधन वा उपायसेहोतीहे। श्रव कृपालु भगयान्‌ श्रपने 
उसी सूच्र-रूप से यर्ित विय को सरल रीति से विस्तारपूर्यक समाने लगे ट 
च्यौर उस क्ञान या भक्ति का श्रधिकारी तथा वेराग्य-रूप सायन निरूपण करने 
के लिये स्यय उद्यत हष हे, जित पर पन्ट्रढयीं प्रध्याय ग्रारन्भ टोता ह । पटले 
ष्ठार श्लोको से ब्रह्मारुड को च्रक्त-र्प्र से वह स्पष्ट करते ट--€ 

भ्रीमगवाुवाच-- 
ऊध्व सूलमधःशशाखमचत्थ प्राहरच्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 


< श्री्तकराचार्यजी इम प्रध्याय का सम्बन्ध प्स वर्णन क्रतद - 
“क्योकि क्म करनेदालो का कर्मफल ग्रौर जानिया का ज्ातफत मेर 
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उँषव-मूल, ` केटते ह उपर जड | छुन्गंसि) यस्यं, } दन्द जिसके पते 
प्रथं -रोख, | चाला,मीचे णोसाश्रो-| पर्णानि | ह 

श््वत्य; {वाला श्विनंरगी|य त, वेदे, जो" उको जानता 
म्रा › पल्य } ग्रर्वत्य दै वेद-वित्‌ । ६, वंह वेदवे्ती दै 


प्यधीन ह, इसलिये जो मक्त्योग से सुभे भजते, वे भी मेरी पा से गुणातीत्त 
छोकर लास प्राप्ति फे क्रम से मोष्ठ लाभ करते है, ते फिर आात्मत्तप को यथार्थ 
जाननेवाला केलिये तो कहना दी क्यादहे। सुतरां श्रजैन फेन पून पर भी, 
एना तद कटने की रच्छ से, मगवान्‌ “उर्सः दस्याटि उचने चोक्ते । 


म पहले चराग्य फेः लिये वृक्घ-स्यखूप की कल्पना करफे समार फे स्थरूप 
या वर्त करते रै, क्कि ससार से चिरक्त दुर्‌ पुर्प की ही मगयान्‌ का तत्व 
जानने से द्धिक्रार रे, यन्य को नीं । श्त श्रीमरवानू बोले- 

टमो सम्बन्ध पर ध्ार्यसमाज के पण राजारामजी यो लिग्ते ह-- 

“पृ ्यध्यायके प्रतमे कषटाटे, "मे प्रखड सुख का ध्राश्रपदु,' से उम 
रुग का क्प्तण क्य ए, ससे वट दफा दुध्रा ट, किस तरह उसा टर्न 
ग्यतता ह व्यार कौन यथिखारो उसको पा सक्ता रे, ट्त्यादि वशेन श्षरनै दे 
लिय पदयो ध्याय सारम करते सो पटज्ते ससर को चृद-रपसे यर्णन 
प्रत्‌ 

पर शरलिलद मश्ाराज पने च्छ्नेये रय से टसं चध्याय का नस्दन्थ 
णत ल्लिप्यमे १ --' स्वरसेन दै विष्ठार दै यिलयिलेसे, नेरल्य ध्यायसे 
रव सवर्प यि दे सप्नसा- यो दे प्ररनि-पुरप सा पिवेर वतलया 
£! पा प्यप्यरायम एकाह पि प्रहत्तिके तीम (फा च सरप्य-ममग्य 
मे रप्लाषि-भेट यय उत्प ताह, नार उसस साक्िर घ्ादि गनि यद वस्र 
एषते पिर ए च्वि विदाहि दिरानीन दायर य द्वया न्याय 


प्प प्रा त्त्पत्ति विते कए्नेरे दार यसे द्राष्ठच्म जानी रै। यह्‌ सय 
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पहला अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ बोले- कहते हं कि अगर जउवाला शरीर 
नीचे शखा्रौवाला श्रविनाशी ्रश्वत्थ है, छन्द जिसके पत्ते हं । जो उसो 
जानता है, वहं वेदवेत्ता ई | १] 

दूसरा अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ बोले- ऊपर ज्वाले ग्रौर नीचे शाला्रो- 
चाले च्रश्चत्थ को कि जिसके पत्ते छन्ट रै, ग्रव्यय कटते है } जो उत्ते जानता 
है, वह वेदवेत्ता है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--अपने पूर्वोक्त आशय को अयिक स्प करने के लिये भगवान्‌ 
एेसे वोले कि हे श्रञ्जुन । शरतति-सएरति तथा महर्धि लोग रेखा कहते हैँ 
यह्‌ ससार ८ श्रथवा यह्‌ मनुष्य ) वट-वृत्तवत्‌ है, जो अपने वास्तविक- 
रूप से अथवा प्रवाह-खूप से विनाशी दै ( च्रथवा यह्‌ एक़ एेसा वृत्त है 
कि जिसका वट के समान पूरा-पूरा विश्वास नदी किया जा सकता क्रि 
कल तक्‌ रहेगा या नही, यदपि प्रवाद्‌-रूप से यह्‌ अज्यय कटलाता टै; 
या जो उसल्िये अव्यय कहलाता है र च्रनारि-यनन्त-लप ठो अथति 
भूतो के प्रवाह का यह आश्रय है, ओर विना आत्मजा के क्रिसी न्य 
उपाय से इसका उच्छैद नही हयो सकता है ) । उस घ्र्न की जठ उपर 


निरूपण साख्या की परिभापासे हे यचण्य, परन्तु मा-योकेट्ैतको स्वीकार 
न करते हपु, जित एूक ही परमेर्यर को विति ग्रहति शरोर पुन्य नोनार, 
उत परमेशयर का त्तान-विक्ञान-दषि से निरूपण परिया ग्राह । परमेय्यरके 
स्वरूप के इम वर्णन के प्तिरिक्त श्रये श्रध्याय मे गधिचज, श्रन्याम परार 
श्राधिदेवत श्रादि मेद दियलाया जा चुफाट। श्रौर, यह पनेली कट राये 
ट कि सन स्थानोमे एरु ही परमात्मा व्या्षट, ए्वननेतरमे त्र भी वही ट । 
श्रव इम प्रध्याय मे पहले यद वतलाते ह फ परमेण्यर री हो रचीहट खष्टि 
के विस्तार का, श्रथवा परमेरयर के नाम-स्पाममत व्रिस्यार जालो क्मीकमी 
घ॒न्त-स्पसे या यवन-स्पसजो वर्णन पाया जाना, उसफा वीजक्याट। पिर 
परमे्यर के सभी ख्पो मे श्रेष्ट पुस्पोत्तम-स्यख्प का वर्णन र्या ट--" 
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को हे. पर्थात्‌ त्तर-अक्तर से भी उपर वा उक्कृषट जो स्वप्रकाश-रूप 
पुरुषोत्तम परमेष्वर है. वद इस ससार का मूल कारण है, इसलिये 
वद्‌ उष्वमूल है मथवा अति सूक्तम. कल्प से भी पहले, सवका शमादि 
कारण. नित्य ओर सत्त्वादि से भी उपर जो अपनी मायाशक्ति 
से युक्त सोपाधिक च्रह्य वा शवल जय है, वह इस ससारःृक्त का 
मूल कारण रै. अतएव यह उ्यैमूल कहलाता हे । अथवा यह्‌ 
रिर जो मनुष्य के शारीर-खूपी वृत्त की जड ह ओर शरीर के उपर 
स्थित ह. रस उह का कारण कहलाता हे, इसलिये भी यह्‌ टृक्त उध्वैमूल 
हे । इन ससार-कूपी वर्न की साखा नीचे को है अर्थात्‌ कायं उपायि- 
रूप हिरस्यगर्भाठिङ. यवा महनत्तत् रहदार श्नौर शच्छादि तन्मात्रा जो 
कार्यरूप रोने से सासारो के समान सव रर फैले हुण्दै, ये सव इस 
टृ डी साप्य है व्ययवा किर से 'पतिरि देह के जितने भी अद 
त व-पोद चादि टे वे टम मनुप्य-रूपी बरत्त फी साखाण नीच को फैली 
ह रै. '्यतण्व चट्‌ र्न प्पध पागावाला दटलाता हे । पौर छन् ( चेद 
नरयवा वाणी ) <न वक्त कफे पत्तेटै न्पर्यान्‌ जैसे प्तेदृन या सय 


स न म (3 = न स ५ न ^ [8 
"रार से टफे र्यतेर उसी स््नाङ्सतेर. मेर दृस्योका मी पनी 
यासे व्टरवा गान्तिदेते हे चेमे ह देढविहिति बर्मस्ड धया 
रमगर्ट-रूप न्य्‌, स्मन. यज्ञए्‌ = यस्‌ इन चारं केन्-न्पौ पत्तां से 
रर स्स्पर -राररता ह "मर धसाप्मं जनानवाल चिर सन्त्स 
ससी रमदीर्‌ लतसं नागमे "नेते नरपति भिन्द "पुमा 
६ ८ नु 


+~ न्रे ठ ४ चा ऽन्ति क क = [ स = 
तरर स सष्मजा उ स. टर चा स्पन्तं प्रहनीरट म्पे ल्ल 


~न = (क. 4 == ह __,_~ > = 
पाप र स्दप्य-क्णा (उ सर्त चार, म ह सरप्य दन्य ने 
स 1 [~ [च = प क = 
सात -प१-"¶ र्‌ न्यारा = (तण्ड ह नर 


रचा गउपवाग 
[क [7 
+, रत्न न। ५ थ ५ 
ररव १ तदार्लन्यदाः रे उन्पठागस न पनी दप्रनतषठा 
१. = ध 
दाग, दर तन्व ननग््देः्दादात टम ङ्द पन 
^ # | 


१ थ 
प्ल 
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सम्बन्ध--खद भगवान्‌ इख दक्त के प्पवातरं वयचो थया वन्य गो 
दूलरो कल्पना कथन करते है-- 


सूराउ >) दहे॥ ॥ प्पाकास्ादि पञमहाभूत उसकी शाखा हे, पव्द स्पशादि 
कपय उसके पतते हे, धम-प्यधमं उसके पुप्प हे, प्यौर सुख-दुख उन पुष्पो से 
स्पपत्त हए फल हे 1 २॥ इस प्रकार का वह सनातन बह्य-दृक्त प्राणियो 
को ष्दाजीविकाका स्थान हे. च्चर्धात्‌ सारे प्राणी उसी से जीतेदे। वह चत्त 
रीयामा-ख्प नद्धक्ल भोग्य ह निमसे ब्रह्म-वन कहलाता ह, घोर साह्ती 
ठे नमान शद्ध रद्र ही उससे षिराजमान ८ वा विचरता) हे॥3॥ उस 
र्द को स्रामज्ञान-स्पी वटे खग से दिन-भिन करके, ष्यथवा मृल- 
उरिन नाय करदे तत्वलतानी पर्प सरात्मराति को प्राप्त होता ह उह पुन 
टो ने नहीं लोटना हे वर्धत्‌ व्यात्मङान से परम गत्ति को प्राप्त होकर 
=नवान्‌ पुनराइृत्ति कत प्राप्त नहीं होतादहे॥४॥ 











भ्यीनिलक सहारा टस प्रप्य स्लेक प्र प्से च्पिखी दते ट-'उक्त 
वर्टन द्र टदे का चर्थाव्‌ समार-दृक साहि । इम समार को ही नारयमतवादी 
"प्रति वा रिस्तार' दोर देडान्नी (भगवान्‌ की साया का पारा" कहते 
ह ण्व म्पजुगीतासें इते ही ध्र वृक्त या ठद्य-वन ( बह्राररय) क्टाट। 
५ रया स० मार पमष्थ० ३५ प्यार -ऽ)। रक रिलङ्ल छोटे-से दीजसे 


न्प परदार दना मासे न्डम्रा द्र निमाणख टो जनाह, उनी प्रक्र ष्क 


षद्‌ एर = (1 ष्ठ = भरत्य्‌ व््ं 
न परमष्द रय `रष्ट-र्प नव्य इर उपह ह्ःरह यह द्रपएना 


दकि ध्यस्षटा ह प्य्न न्न्य नि ध्नासनमी 


. 
१, 
4 
ि। 
~+ 
# 

1 9 211 

4 ~ 
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ट | 
अधश्ोध्वे प्रतास्लस्य शाखा युशग्रह्धा परिषय- 
प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि 
मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


कदा हे । यम ग्रोर पितर जि सुपलाण वक्त" के नीवे वैटकर सहपान ऊरने 
1 (ऋण १० १३५ >) प्रथवा जिमक्े ्यरय्भाग मे स्प्राटिष्ट पीपल दे 
प्मौर जिषपर ठो सुगणे श्रत्‌ परी रहते (० १ १६४ योया 
“जिस पिप्पल ( पीपल) को ायुटेवता ( मर्ण ) हिलते ह" ( ऋ 
९४१२), वह वृत्त भी यहीहे। श्रर्ववेदमे जो यह यर्खन टे क्रि (टेव 
सदन श्रग्बत्थदृक्त तीसरे स्वर्गलोक मे ( वरुणलोक मे ) हे" (्रवर्व० ५४२३, 
प्रौर १६ ३६ ६), वह भी इसी चरर फे सम्बत्ध मे जान पठता) 
तैत्तिरीय बाद्यण (२ ८ 9२ >) मे श्य्रश्वत्थ' गन्द ऊी च्युतपत्ति म यकार 
टे--पितृयाण-काल मे श्रग्नि ्रथवा यन्न प्रजापति देवलोक से नष्टं लोकर 
दस ब्र मे श्रसव (घोटे)का स्प धरर एक यपं तक चपा राभा 
इसी से इस वृक का प्रश्यत्थ नाम हो गया ( दो म० भा० श्रु ८“ 21 
कड एक नैरक्तिक्ाका यह भो मत हे पि पितृत्राण की लम्बी रच्रिम मय 
घोडे यमलोक मे इय वक्त के नीये विश्राम क्रिया करत ह, दसालव दमङा 
श्रश्यत्थ ( श्रथात्‌ घाडठ का वान ) नास प्राप्त हुग्राहोगा। श्रनरा श्व 

, रौर स्व'=रिथिर-- यह च्रान्यान्मिक निरक्ति पाद कौ ल्पना ह । नामः 
रूपात्मक माया का स्वरूप जव कि चिनाणव्रान प््रधया हर घटा म पलटनवाला 


ह, तप॒ उमर (कल तक न रटनेयाला? ता कट सकय, परतु श्रन्यय--श्रवति 
लेता चिणपस्‌ स्पष्ट क्रर्दताटरियर श्न 


म प्रयश्च करत 4 





न्निमरा कमी भो व्यय नहा 
यष्टी प्रथिमत नक ह । पहल पापल क बून का 
कटोपनिपद्‌ (६ १) मे जो यह वह्यमय श्न श्ररयन्थ वरर सला गवा ट- 
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धे चं,ष्व. } नीचे" न्रौरं उपर | अधं, चं, ) श्रौरं नीचे फैली 
जे १ [य थ [१ ध 
रती , त॑स्य, (उफी शखर | मूलानि. † हई जडे रं 


सासो ¦ सेली हई है सन्ततानि + 
गुर-पवरद्धौ न॑रो चे प्ट (या हदि) । क॑म-अनु- `) मनुष्य-लोकं म कमं के 
पार ह्रै ह वन्धीनि, {बन्धनंवाली (कमते 
विपव-पवौला -भिपय-ल्पी कोते | मलुष्य-लोकेः / लगाव रखनेवाली ) है 
(कुर) रे 


ऊष्य॑मृलोऽगसूपाख एषोऽ्यप्थ नतन । 
तदव शक्र तदृन्रह्य तदेचारतयुच्यते ॥ 


श्रीमद्धगवदप्रीता ( ४६२ ) सध्याग्र 


च्रं भ नीचे [= < (व+ 

न्वयाय- नचि श्रार्‌ ऊपर उम (वन्न) कौ णार फली $ 

जो गुणोमे य॒ (गि) को पाई हई दै, व्रिपव (जिनकी) बोप्रले (ग्रङु 

ह्‌, ग्रौर नीच मनुग्य-लोकफ मे कम के ब्रन्धनवाली ( उमकरी ) जडे पेली 
ह दह॥२॥ 


केही वीजकाटै ( छ० ६ १२ १)। ग्वेता्यततर उपनियद्‌मे मी ध्य. 
चृत का वर्णन हे (ग्वे० ६ £), परन्तु यम ग्लासा नही वतलाया जि 
यह कौन-मा बरकत र । खुडकः उपनिषद्‌ (> 4) मे ऋगवेद का हयो यह 
वर्खनले लियादहे फ्रि इसी वक्त पर ठो परी ( जीवात्मा गौर परमाम) 
यैठे हृष्‌ ई, जिनमें पक पिप्पल श्र्थाव पीपल के फलो फो माता ६। पीपल 
श्रौर वडको छोड इम समार-छृत्त के खरूप की तीसरी ऊल्पना श्रादुम्मर 
कीरे, एव पुराणो मे यह दत्तात्र का वृत्त माना गचा है} साराण, प्राचीन 
अन्थोमे ये तीनो ऊल्पन्णुह कि परमेश्यर की माया से उपन्न हमरा जगत 
फ़ वडा पीपल, वड था गृलरटे , रौर इमी कारण से विष्णुमटसखनाम से 
चिष्णु के मरे तीन वृक्ताव्सक नाम द्विगरे र~ न्यग्रो षोटुम्बरोऽग्वः4 ' (मण 
भा० श्रनु० १९६ १०१), एव समाजमे भीयतीनो ब्रन देयामरु रौर 
पूनने-योग्य मनि जति ह| इयकरे यतिरिक्त विणणुमहस्रनाम शरोर गीता, 
ठोमादही मलाभारत के भाग, जव फि विष्णुमहस्यनाम मे गृलर, वर्ग 
( न्यग्रोध) रार श्रम्स्यये तीन प्रथ्‌ नाम ग्ि गये ह, नत्र गीताम 
“्र्वस्यः णव्दर का पीपली ( गृलरया चरगदु नदी) प्रथं लना चारिण, 
प्रौर्‌ सूल का पर्थं मी वही ट। श्ठन्द्रामिः वर्था वेद जिसपर पने ह, ट्म 
यास्य के श्युन्द्रामिः णव्द मे छट-्टक्ना धानु मानक्र(द्णोद्ा० 1) ०२) 
चत्त को टंकनेयाले पत्तो मे वेने की ममता यण्िनिरे, शरोर ्ननमेक्टार 
सिज यह सम्पूर्ण यर्णन वैदिर परम्परा के श्रनुभ्ार र, ततर ट्स नियन नान 
लिया, उत्त वैतररेत्ता कना चारिण | टम प्रकार चटक यर्गनल्ि चुम, प्रव 
दमी चर्त फा दृमे प्रकार से, श्र्थान सास्यशाख के ्नुमार, यर्णन उरते र ।'' 


<~ 


१। 
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व्यास्य(--दे श्रर्जुन ! रव तू उख वक्त के नन्य अवयो वा ज्ञो 
की विलक्तणता सुन--उस द्रृत्त की शाखार्पे जो सत्त्वापि गुरं के जल 
मे पुष्रि वा बृद्धि पाती दै, श्मौर जिनकी कोपे ( श्रंङुर ) शब्द्‌ स्पशादि 
विपय है, वे उपर-नीचे फली हई दै, शर्थात्‌ वे शाखा उपर देव, 
पितर, गन्धर्वादि लोकां से शौर नीचे सनुष्यलोक से फली हई हैँ । शौर 
उम वृक्त की सुख्य मूल ( ब्रह्म > से नीचे को निफली डं श्रवा उतरी 
ट जो श्नवान्तर रागदवेपादि वासना-रूप द्योटी-छोटी जडे मनुप्यल्येक 
मे पौली हु, वे सव कमं फे साथ लगाव रखनेवाली हं (या बे सव 
वर्मकी फोम से वेधी हर है) , चर्यात्‌ वासनाण जो स्वय दछोटी-ढोटी 
(नीच की) जड हं, पहले श्राप उत्पन्न होती है, फिर वम-प्मधमं-सूप 
वामं की नचीन वासना उत्पन्न करती दु, जिसे ये कर्मासुवन्धी कटलाती 
ह शरीर फिर दमं वर्मयधमे-ह्प कमं से प्न्य नवीन वासना उत्पन्न 
ल प्यराती ह, जिन वासनास्रो रौर कमं के श्रनुसार पुन -पुन नीच- 
सत्तम योनियो मे मनुष्य यो जन्म लेताहै ! इस प्रकार ये द्योटी-दोदी 
लठ टस मनुष्यलोक मे फली है हे ॥ २॥ ° 
रपर शतिलकफ महाराज श्रपने यिलस्ण टगसे णेसे रिप्पणा ठमें 
?--""सातारस्य येः प्प्राय्ये प्रफरेया मे चिस्तार सहित निरपण क्र द्विया 
7 परिः सास्यलाय ते व्पनुसार प्रति प्रार्‌ पुरपयेटीदो रल त्वष्ट, म्दौरजय 
एरर पे प्राते व्रिवुणणत्मकः प्रति प्पना ताना दाना पैलाने लमगनी ट, 





ष? सात व्यादि तेस त्य उष्पन ते ८, भ्यौर उनसे यह -छ्यारट-चक्त 
ठ जता} । परन्तु देदान्तारा की एसे प्रहरति सनन्त नहींट, वट 
पर्यस्य पाषटी ण्व पनाह, न्तत तिणामर प्रष्नि क ज्पस्लायमे 
र्द 7 उ सार यट सिल्त रिया पिय सागरात "रुसल? 
पपठ वा लाह । गद टम तिटमन्रक स्ना 


नार कृदट निरल स्परपदा 
धर. एष षदा दिर पाते न्त्र दरिन ६ 


^ 


न्द्‌ ण्डु नान्व" बद 
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सम्बन्ध--श्रव भगवान्‌ इस वृच् के यथार्थं रूपादि को अनिशचनीय 
कहकर इसके दढन का उपाय कथन करते है-- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च 
सम्प्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशचरेण 
टदेन हिचा ॥ ३ ॥ 

ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न 
निनत्तन्ति भूयः । तमेव चायं पुरुषं परपदे यतः 
भरच्तिः प्रता पुराणी ॥ ए ॥ 


की गुणो से पली हुई शाखा न केयल नीचे" ही प्रदयुत “उपर भी फलो 
इहे, श्रौर इसमे कम॑-विपाक-प्रक्रियाका धागा भी ग्रन्तमे पिरो शिवा 
हे । श्रुगीतायाल्ञे व्रह्म-वृ्तं के वर्णनमे केवल सारयशसख के चौवीस त्या 
च्म ही बरह्यरृत्त बतलाया गया ह , उसमे दस बरृत्त वें वैदिरफ रौर सारय-वर्णनोा 
का मेल नद्टी मिलाया गया हे (देखो म० भा० श्रश्य० ३९ २२, २३, 
प्रीर गीतार० पृष्ठ १७६ >) । परन्तु गीता म फेसा नष्टौ किया, च्य सि 
खूप ब्रत के नतेसे वेदो मे पाये जानेयाले प्रमेरयर के वर्णन का, प्रर 
सास्यशाखोक्त प्रकृति के विस्तारं या वढारुट-वृत्त के वर्णन का, इन ढो 
र्लौको से मेल कर दिया हे । मोत्त-प्रास्ि के लिये त्रिगुणत्मक ग्रोर उरध्यंमल 
चर्त के दस फलाय से मुक्त हो जाना चाष्िण । परन्तु यट वक्त इतना बदा 
कि इसके श्चोर-दोर का पताही नदी चलना । श्रतष्व श्रत्र बतलानेट मि 
इस श्रपार वृत्त का नाश करके, इमक्रे मल मे वर्वमान श्रन-तय गा 
पष्टचानने का कौन-सा मार्म ट ।' 
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न. रूप. प्रस्य. } 

= | 

इट. तथा. ता 

उपलभ्यते. | जातारै न 
{ 


१ ि इ ९ 
ग.व्वन्तो. त्‌, 


रे 3 
| तत .पद्.तत्‌. ) पिरि श्ट पद 
(क ( 4 1 
पा | परिमागितन्यं । हँडनौ चादि 
°, यस्मिन्‌, गतौ , ) जहो पैरूचकर फिरं 





र यत , प्रच॒त्ति, } जिसे पुरानी 
क क्ता, पुराणी । प्ररत्ति फेली हूर है 
स्त (इर) नान कता ल्प पाया जाता ई 


नम्प्रतिपा | इ 


इन (ष्ठ) जमी द्द जडवाले ( टप ) 


तनो९्‌ न "गदि" नै, निवतन्ति ^ वापत् नहीं लोरंते 
सतिन | र नः स्परि भू (४ 
च. सन्प्ात्‌ ष्रा ॥ ८ म ) ॥ त एव, पे | च्रौर उस ही 
= प्वत्य. णन. ] रत जनी ८ ==- ऋय पुरुषं, \ तायं पुरंप की 
एबिरूट-मृल्ल । उलि चंवो स्पचे 4 सण लेता ह 
नद~ द 
। 


त्त 
7 पष्न्त से काटर्र पिरवट्‌ पद्‌ ६डना चाहिए सहँ पहेचकर 
मापा न्त लाव्नेरे। चैर उनी पाच पच्प कौम भरण लेताहं कि 
(लल प्रेहि भेल ट्र₹ई६॥३५४॥ 

ह ॥ । 


जला ससासवृत्त वा नह्य-उल उपर वणेन 

स्स चरका यलो मलप्यलोक मे ट्खाई नही 

ति नह होता) हे. चौर न 

` पार-स्पान स्थिति वा सध्य ) 
मकर पडा 


गार, रस तस्या रूप्‌ 
उ (या पं उसके अन्त. चादि आर 
र $तिपरा( तादयो इद्धं पता लगता 
वा रगतृप्णा क जल देखते-देखते नदो 
का. न राहि श्र छन्त तार न उनके प्राधार 
तरि पता लगता ह, इन्य प्रकार ज्म तते के रूपादि 
सपति का रीड-ठीज पता नहा लगता । विशेपत ज्ञानी 
{र म्गहित हए श्रसतं हा रहते हे । र यद्यपि 
।-८्१7{ सत्त नक्ा पलत भरी कष्वास 


1 
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जाय; तथापि श्ननाढि अन्नान रौर मोह से उसकी वासना-रूपी जडे यदयं 
( इस मनुष्यलोक. मे ) एसी गहरी मजवूती से जमी हुई दँ किं उस 
कारण से यह दुश्ेय श्मौर दुर्विनेय हो रहा है ! इस प्रकरार दृढता से 
जमी हुईं जडोंवाले इस दत्त को धन पुत्रादि मे निरासक्ति-रूप द 
भसङ्ग-शख से ८ च्रथवा अति तत्र वैराग्य-रूप शख से) काटना 
चाहिए अर तव वह विष्यणु-पट कि जहो पहुंचकर फिर लौटना वा जन्म 
लेना नदी होता, उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सहायता से दरँढने का यतर 
करना चाहिए । ओौर जो विष्यगु-पद शब्ड से कदा गया है, वही वासव 
मे आद्य पुरुप है, इसलिये उसकी खोज मे यह मकल्प करना चाहिए 
फि “रै उसी आय पुरुप की शर्ण लेता द जिससे यह पुरानी 
संसार की प्रवृत्ति फैली हुई है» अर्थात्‌ मै उसी व्यायय पुरुप की शोर 
जाता हू, अथवा उसी की खोज मे लगता हू जिससे पुरातन ग्रघ्रत्ति 
दत्पन्न होकर फैली हुई है। इस प्रकार के उपाय, सङ्कल्प वा टद 
निश्वय-युक्त अनन्य भक्ति से उस पद को दूना चाहिए । अर्थात जिसमे 
यह प्राचीन प्रवर्ति ( गुणमय भोग-रूप ससार का प्रवाह ) विस्तसिति रै, 

उसी यादय पुरुप ( व्रह्म ) के शरणागत होने से र्थात्‌ उसी की खोज के 

परायण होने से उस पद को द्रढना चादि जहो पर्हच़र फिर इम 

ससार मे लौटना नदी होता, अर्थान जहो पचने से कैवल्य मुक्ति प्रात्र 

दोती है शौर सदेव के किये जन्म-मस्ण से द्ुटरारा हो जाता 

टे ॥ ३, ४॥ € 

€ कुद टकारो ने इम रलोक के श्रन्तिमि भाग करेन व्रथंत्रिर- 
“उस ब्रत्त को यैराग्य-र्पीद्टृ शख ते काटकर तत्र वह पद टिद्ना चादिण 

रि जौँ से पुन लाटनां नही होते श्रौर फिर उशी श्राद्य पुस्प को प्रात दोना 

चादिण्‌ क्रि जिससे यट पुरानी भ्व्रत्ति फली हई ट ।“ 
श्रीतिलक मटाराज इस पर एमी विचय व्याग्या करने ह--“गीनारदम्य 
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सम्बन्ध--८ 9 >) उस परम पद को कैसे पुरुप प्राप ते टे, इसे भगयानू 
कहते £-- 
श्रथया (२) उसी पद की परासि मे भगवान्‌ श्रव श्रौर साधन वर्णन 


करते £-- 


प्रथवा (३) उस पद्‌ को प्राप्त ्ोनेषालि पुरूपं के लक्तण भगवान्‌ श्रव 
यर्णनं करते र-- 
-~-------'-- 








फ दमं प्रकरण से विवेचन क्रिया है क्रि सृष्टिका फलाय षी नाम-रूपात्मक 
कर्मर, पौर यष केम नादि रे , ध्रासक्त-वुद्धि घोठ देने से इसकाक्यष्ो 
जता ए, श्रौर किसी भी उपाय से दुसफा य नटीं होता, वृयोकि यष्ट 
स्यर्पत ध्रनादि शरोर श्रव्यय ट ८ देखो २८ २८९ ) । तीसरे श्लोक फे 
"उसका स्यरत्प या ग्रादि-प्रन्त नहीं मिलता? दन शब्दो से यही सिद्धान्त 
व्यत; फिया गया हे कि कम॑ श्रनादिटहे, प्रौर श्रागे चलकर दस कर्म-वृतत का 
सय करने यैः लिये एक ध्नासनिः को ही साधन वतलाया ह । ण्ये 
हो उपासना वरते समय जो भावना मनमे र्ती ह, उसी दे श्रनुसार श्यामे 
पले मिलता ए (गी० ८ ६) 1 रतण्य चोये श्लोक मे स्पष्ट र दिया 
वि व्रर-ठेदनकी य त्रिया होते समय मन मे कौन-सी भावना रहनी चाटिण । 
शार भाष्यते (तमेव चाद पुरपं प्रपये' पाट, इसमें वर्तमान काल प्रधम 
प्रप पे; णक का प्प्रपल्लः त्रियापद ए, लिससे यष्ट र्ध बरना पटना , 
श्भरोर एसमे "एति! सरीये किसी-न-किमौ पय का पप्य भो करना पटता 
ए । एय पटिनार्‌ फो टालने पे लिये रामानुजसाप्य मे लिखिन तमेव 
प्याय पुरप प्रपणे्त प्रत्तिः पाठान्तर वो 
विया जा सदा कि जे जाने पर पिर पटे नहीं लारना पटना, उम 
स्गन भो र्ना साहि, ( छार ) जिमत्त सर नटि दो उ-एनि टद ६, 
रश्म मित्‌ जाना दाहि }' सन्त्‌ श्रदद' धानु टे लिय स्रासनेपडा, 


पयस रसा दिष्यरेर ग्न्य पुस्पं क्या गप "र्ट" त्च न्ट सकता । 


स्थकारवरनले, नो रेया घ्चर्थ्‌ 


९11८ -- र 
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धरीमद्धगवद्रीता ( रघ ) ध्याय १ 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या 
विनिवृत्तकामाः । इन््रिमुक्ाः सुखटुःखसतेर्गच्छन्य- 
मूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 


नर्‌ - मान ) मानं श्र मोहन |दे, विर्सुक्त 
मोहौ , जिर्त, ^ रदित, र्न दोर यंख-दःख-सतें | 
सङ्गन्दोपौ / को जतिप ए 
श्ध्यात्म-नित्यौ.--त्रष्यात्म-चिन्तन म | गच्छन्ति ठन्ति अमू-) उम श्रग्रिनौरी 
[1 


नित्य तत्र ग्रौर टा,पं प्रदको मोस 
विनव्त्त-कामा. दूर हई कामनाश्रा- ' अव्यय, तन , रहित (जानी) 
पुम्प प्राति 


वाले 1 
अन्वयाथै--मान-मोट से गदित, सङ्-दोप को जीति हए, श्र्यात्म म 
नित्य तत्पर, दूर हई करामनाश्रोवाले श्रःर सुख-ट म नाम्रालेदर््ोन वरर 
टृए, श्रमृटध ( जानी ) पुरुप उम श्रव्रिनाणी पद को ग्रात लेते ॥५॥ 
व्याख्या-दे रुन । उम प्रकार उस श्राद्य पुरुप की रण॒ मे चराय 
हण श्रथवा उस श्राय पुस्प की खोज-परायण हण भक्तजन जिन च्नन्य 
साधनों वा लणों से युक्त टोकर उम पठ को प्राघ्टोनेहैः उमेतू च्व 
श्रपयेव” परस्मप्द कास्पह शरोर यह ग्याकरणकीद्शिसे प्रणुद) प्राय 
इमी कारणस ग्र मात्य म यह पाठ स्वाक्रार नडा किया गग्रा ह) प्ररि 
यष्टी युक्तिमद्धत हं । दान्दग्य उपनिषद्‌ क दं मन्तराम धरपद" पदक्य विना 


इति के इमी प्रकार धयोग क्यिगयाटं (दानम ष 491 ध्रपव्र 
तो क्टनानष्गाकि वक्ता श्रधान उपद्रग- 





करियाण्द श्रथम एन्पान्त टो 
कना श्रीद्रन्ण से उसका सम्बन्ध नही जोदटाजा सस्ना। श्वर यद्‌ वनलात 


हिट्स प्रकार चर्तन से क्या फल मिलना ट- 
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सन । जे सजन मान श्रौर मोद से रहित दै, शर्थात्‌ जो ग्वं या रङ्कार 
श्नौर मूढता वा अविवेक से रदित दै, जिन्दोनि ्रासक्ति-रूप गोप जीत 
लिया हे, द्रथा परिय-अग्रिय वस्तु के समीप होने पर जो रागदेपसे 
रहित द , प्रयवा पुत्रधन मे ज ममत्व-खूपी सद्ग ( श्रासक्ि ) या कमं 
देः साथ कर्वत्व-्भिमान-ह्प जो सद्घ हे, उससे श्रौर उम्के येप सेजो 
नितान्त रदित है, जो छध्यात्म मे नित्य तत्पर है, श्यर्थात््‌ जो श्चपने 
परम्‌ स्वय फे विचार, चिन्तन वा ध्यान मे नित्य लगे रहतेैः, वाजो 
श्रपते चित्त से स्वस्य के निश्रय वा ध्यान मे नित्य स्थिर रहते है, रौर 
टमी मे जनश समस्त विषयवासना च्रथका लोरु-परलोर की कामना 
नितान्त निरत स गृहै । च्रौर छवन्दुख काटठेतु रने से युखनटुख 
नामव्ाल जा शीत-उप्ण शारि दनद है उन इन्दो से जा वटे टण श्रनि 
सतः पुरप है । णमे च्रमूढ ( विचारवाने , नानी, बुद्धिमान , तच्वयेत्ता ) 
पुर ही उम निर््िक्रार वा छ्रविनाशी पद (स्यान) फो प्रप्र होते टे ॥५॥ 

सम्बन्ध --( ५ >) प्रम मेगयान्‌ उक्त श्रविनाशी प्रा्ठन्य पदे स्थरपको 
ष्पार पष्ट परते ९-- 


प्रयया (२) प्य भगयानू प्रएने उक्त विप्यु पट के श्रन्य विमेपण्‌ स्पष्ट 
परत \-- 


न तद्धासयते सूयो न शशाङ्ञे न पावकः । 
यदस्या न निवन्तन्ते तद्म परसं सम ॥ ६५ 
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न्वयार्थ--उस (पद्‌ ) को न मूर्यं प्रकाणता ह, न चन्रमा ग्रीगन 
श्रग्नि। जिसको प्रात दोर फिर नही लीयते दै, वह मेन पम 
धाम & है ॥६॥ 

व्याख्या-दे अन । उक्त साधनों से युक्त दोकर विचारान्‌ मनुष्य 
जिस प्रकाशस्वरूप पद को प्रप्र होकर, पुन ससार मे वापस नदी 
लौटते ह, अर्थात्‌ कभी भी पुनर्जन्म को प्राप्न नही होते है उम पदो 
न सूयं प्रकाशता है, न चन्द्रमा ओौर न श्रग्नि, श्र्थात्‌ ये जड ज्योतिर्यो 
जो स्वयं उससे तेज उधार लेकर तेजोमय होती ह श्रौर वाह्य पार्थो फो 
प्रकाशती हौ उस ८ च्रपने कारण-ख्प ) परम ज्योति -स्बूप को प्रफाशित 
करने मे नितान्त असमर्थं ह| श्यौर वही मेरा परमधाम श्र्थानि वास्त 


स्वरूप ह ।। ६॥† 


@ इसी परमधाम को भगवान्‌ ने पूं श्याय्वे प्रभ्याय के स्लोकण्प्मे 
भी यर्णन क्रिया हे। म परमधाम से श्राशय भगयान्‌ का ब्रह्मलोफ प्रा 
यैकुरुखलो र, श्रथवा कोटे व्यक्त स्थान या धर नदी, चल्कि यह श्र-ग्रक्त सव्रापरि 
श्रवस्या ह किं जो प्रव्यक्त प्रादि तश्रा चरह्मजोक से भीपरे र, प्रर य 
द्यत्र, श्रविनापी पौर णद्ध बह्यस्थर्प कै नाम से प्रनिद्ध ह, जिसे केवव्यमुनिः 


की श्रयस्था भी कहते ₹ । 

† देपा ष्टी सलोक श्ुनियो मे चार्‌-वार श्राया ^न तत्र मूल्या भातिन 
चन्टरतारक नेमा वियुतो भान्ति कुनोऽयमग्नि । तमेव भान्नमनुभाति मय 
तस्य भासा सर्वमिद विभाति? ॥ 1५ ॥ (क्ष € ५ फे=्न यो (उव 
परमधाम मे) सूर्यं चमक्ता ह, न चन्द्र, न तारे, नये त्रिजनियं हा 
चमरती षह, रग्नि तो भला कटी? किन्तु उसक्र हौ प्ररमानह्ण यः 


सर प्रराणना र, शौर उन्करे प्रकाणसेलही यह सव प्रकाङ्निनद्ाता ट । व्रता 
र्यो ग्वेनास्यतर (६ १९) शर मुर्डक (= > 4०) उपनिपना म 
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सन्वन्ध--८ ५ >) “जहौ पडुचकर वापस नदीं लोरते, वह मेरा परमधाम 
₹'" यह कथन साधारण वुद्धि पुरूष को संय मे उल देता हं, क्योकि 
श्वाना-लाना, सरना-जन्मना सयोग-भियोग ये सवर सपिक्तक शव्द हे 1 जच 
जाना. त्ते व्दाना भोरे, चोर जहौ मरना है, चहो जन्मना भी हे । जाना 
वनाश्रमे के प्नौर प्वाना विना जनेके ष्टो ही नष्टीं सकता । इम भकार 
रमजनक सशय को निदत्त करने े लिये भगवान्‌ व्यपने उक्त कथन को श्रौर 


न 


नि से नमक्राते है, लिषठसे उनका श्वासय 'ौर ष्ट हो जाय-- 


4 ५ 


न्दधचा (२) दत्त का रूपक लेकर प्पध्यारम-पाख में परन्रकाजो 
लानं वणन ह उसका धिवेचन समाप्त करके पयव भगवान्‌ "पने पुरपोत्तम 
स्थरपका वर्णन क्रतेरे परन्तु न्तम जो यह कहा ट कि “जय जाकर 
चापन लाटना नीं होता ", इससे सृदित होनेवाली जीव की उच्ान्ति व्पौर 
हस्प माथी जीषर ङे स्वरूप तथा पुनरागमन का पष्टले सर्णन करते ₹-- 

श्रयया (३ >) "जहो जाकर वाप लौटना नही होता", इस प्रकार 
उह्याय जीव कौ उव््रान्ति दर्पाकर दन गयान्‌ घराने पौच स्लोको मे यह 
न्पए वरते र कि" वट जीय कौन ह जिसकी ट्ख प्रकार उक्रान्नि होनी ह", 
"मेरे परमधाम को पटचरुर यापम 7 लोरने का इाराय क्या हे, न्यर्‌ वह्‌ 
““लोद एुररादृत्ति का पयो प्राप्त नही होता ह" 
प्सरशा सर्रन्य दा उन्म-सरण एता ह ' एन्यादि- 


ष्दार “क्ते इम न्दारसे 
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श्रथवा ( ९ ) श्रपने परमधाम य उसकी प्रापि का उपाय बताकर भगवानू 
श्रव उससे पहले को दशा का निरूपण करने टे - 


ममेांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्टानीन्दियाशि पक्रतिस्यानि कषति ॥ ७॥ 


मम एव, ४ र र्ण जीव | संन पठानि, । ति-स्थित मैन 
अंशं, जीव- | क मे सनातन | इन्द्रियाणि, | सहित्र 
लोके, जीवै- ( जीवैरह्रा प्र॑कृति-स्थौनि, (को खीर्चताहं 
भूत ,स्नौतन | कंपति | 


अन्वयाथं- मेरा दी श्रश जीवलोक मे सनातन जीव दग्रा पतिम 
स्थित मन समेत छ इच्ियों को खचता दै ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-दे चुन । पूवं शलोक ध्मे जो मैने कटा फ ^ 
पर्हचकर विचारवान्‌ सज्नन वापस नही लौटते , श्रौर वही मेरा परम- 
धाम है” मेरे इस कथन से यह्‌ भरम अवश्य उठ आयाता है चि श्राना-जाना 
तो नित्य परिच्छिन्न पदार्थो मे द्रा करतार, अपरिन्द्िन्न मे नरी। 
यदि जीव श्रौर धाम गेनों परिन्िन्न है, तो परिन्दरिन्न जीय जव 
भी उस परिन्टिन्न धाम कों पटह्चेगा, उसरी पुनरात्रत्ति श्चवध्य शरीर 
शटल हं, खीर वह परिच्िन्न धाम भी श्नन्य लोकी तरह नाणवान 
श्मौर पुनरात्रत्ति दिलानेवाला वश्य दोगा, क्योकि ब्रह्मलोक समेत मारे 
लोक वास्तव मे पुनरातरृत्तिवाले है, णमा मेने प्रवं श्याटवे श्ध्याय मे 
वणन किया है । शौर यदि ये दोनों परिन्छिन्न नली, तो रिर ्ाना-जाना 
केसे? ठम भ्रमका निवारण श्पने धामके सम्बन्वमेतोमे श्राग 
श्लोक १८ मे श्रारम्भ करगा, पर जीव के विपयमे वक्रता नू 
घ्यानमे सुन । उम जीवलो (समार) मे जो सनातन ( श्रनाटि) 
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जीव कहलाता हे. वह मेरादी क्षै अर्थान्‌ मेराट्टया हा या 
विभक्त उका. या मेरेसे भिन्न काय च्या को$ पदाथं नदी ( स््योकि 
पन्यं बसस तो मे अव्यय नन्तं आर अवनासी नरन द्या सक्ता 


>. गैर न रह सक्ता हं ). चल्कि जसे नयं जलसं प्रतिविन्वित जा 
न्दपने समान स्पवात्े परतिदिन्य से सिन्न प्रतीत होता ह्‌. आर वह 
पतिदिन्ब भी नयं क्न चल खयं सरे अलग ठि ठेताहे. या लेसे 
घ्ठाश्ञल घट क्तं उपाधि रे कारण पने चाधार स्स्प महाकान से 
भिर एङ चम रे समान पतोत होता ह. इनी पकार जीव भी किया 
या उन्तङ्र्णदी उपाधिसे मेरा प्रतिचिस्वितस्पजगदह ्यारमेरेसै 
पथन्‌ पतोत लता. वास्त्वरे तो बह नेरा स्रख्प री ट| इनलिये 


<= चट्‌ =विद्ा-न्पी प्रटति के रों क्ती उपा दूरलो ती ट्‌. अर्थान्‌ 


रत्िञरुसोञो उलो लातावा =तिक्म्याक्र जातार्है. 
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मरता है, शौर इसी दद्‌ श्रासक्ति ८ सद्ध-गेप ) ऊ कारण वह श्रपने 
वास्तविक परम स्वहूप अर्थात्‌ श्मनाचरत्ति-रूप परम धाम को प्राप्न होने 
नदी पाता ॥ ७॥ & 

® इस पर श्रीक्ञानदेयजी श्रपने विचित्र ठग से रसे व्याप्या करते ह- 

धसर प्रकार श्रात्मा जव शरीर-परिमित ही प्रतीत होता है, तव उसरी 
ल्पता के कारण यह मेरा श्रश जान पठता टहे। वायुके कारण समुटरका 
जल जव तरद्गाकार हो उलता है. तो जैसे यद समुर काथोडासाग्र॑र 
दी दिखाई देता रै, येखे दही हे पाण्डु-सुत ! उख जीयल्लोक मे मे जड को 
चेतना ठेनेहारा, देह मे सहता उपजानेहारा जीव जान पडता! जीवोकी 
बुद्धि द्वारा गोचर जो यह सव व्यापार है, यही "जीवलोकः शब्द्‌ का श्रभिप्राय 
है। जन्म श्रौर शल्य को सत्य मानने के लिये दही मे जीवलोक या सतार 
समता । इस प्रकार के जीवलोके सुमे एेसा समसो जसे जल के 
परे रहनेष्टारा चन्द्र जल मे दिखाई देता हे । टि पारडय ! स्फटिक का कडा 
कम पर रक्खा शे, तो लोगो को श्रारक्त दि देगा, पर वास्तय मे यह 
श्रा नहीं रहता । वैसे ही मेरे श्नादित्व का भङ्ग नही होता, मेरा 
द्मक्रियत्य भी खंडित नहीं होता , तथा मेरा कता-भोक्ता दिस देना भ्रान्ति 
समभो । बहुत क्या करहु, शद्ध श्रात्मा ही प्रकृति से प्क जीय हो, तिज पर 
हयी प्रकृति-धरमं के क्म का श्रारोपण करता है तथा श्रोठ्‌ इत्यादि मन-समेत 
चुष्टो इन्द्रियो जो ध्कृति से उपपन्न हुई ट, उन्दे श्रपनी सममकर व्यापार म 
वृत्त होता ह । स्यप्न मे ससे संन्यासी प्राप ही श्रपना छुदुम्ब वनता हे श्रौर 
फिर उसके मोष से द्धर-उधर दौडता है, येसे हो श्यात्मा श्रपनी चिस्मृति के 
कारण श्राप दही अरकरृति-ख्प लोकर उसी मे श्रनुरक्त ष्ोतार । यट मन-म्पी 
रथ पर चदता है, श्रवण-ढार से निकलता ट श्रौर शब्द-ख्पी वन मे श्रवेण 
करता हे, तथा श्रङृति की वागदोर व्वचास्पी दि की रोर मीचकरर 
स्पशं-रूपी घोर यन मे युना । क्रिसी समय यद नेव्रह्मार ख निङलफर 
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सम्बन्ध-८ 9 ) यष्ट॒॒जीव दन इन्व श्रौर मन को कव श्चोर केसे 
खीचता रै, इसे भगवान्‌ प्रच वर्णन करते रै-- 


प्रथवा (२) यह जोव इन दन्छियादि को खींचकर फिर क्या करता 
र, इसे भगवान्‌ श्रय स्पष्ट करते है-- 


शरीरं यदवाप्नोति यच्वाप्युर्ामतीश्वरः । 
णहीवेतानि संयाति चायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 


सरीर, य॑त्‌, } जरं शरीरं को प्रातं | गृहीत्वी,एतानि, } टनेको पकटकर 

्रवप्नोति । तेता सयाति वसे लेग जाता है 

६ च॑ १८. २.५ ज २ पिर॑ [५ ४ १ 

यैन चं, प्रपि, ) मरौर ३ र | वायुं , गन्धान्‌ › ) जेने' वादं ( गन्धो 

-उत्फासति + श्वर निफ्रलता र ' एवं, श्ाशंयात्र ५) स्पौनो ते मनो 

रस्वर | | को 
न्वया-जय ‡रुवर ” ( यह जीव ) सरीर वो प्रात्त रोता ६, या 

जय मिः निकलता तमररन (न्च्ियो) वौ पक्टवरणेनेले जाता जने 

मायु ( गन्ध क) रवाना स गन्धा (ले जाता रं) ॥ 





रपरपी पयत परं एपर-उधर घूमता ह, धवार सुर । रसना के मार्मसे 
रसरपीगुषण मे प्रे वरता ह । द्यवा कमी यष्टमेराश्रल घ्राण-मा्म से 
निषषलेवर सृगन्प-रुपी दारण यनदे पारे ला जाताह। चम प्रसार टट प्रर 
एन्य) पा यव यह जीव सनचोाती स्ते लमा शय ्न्यादि विपयोंङ्‌ 
साधा पा माय लता! 
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व्याख्या-दे रजन । देद्‌-इन्दरय-रूप स्नात का खामी ८ मालिक ) 
दोने से ईश्वरखूप जो यद जीव दै, जव यह्‌ किसी नवीन शरीर मे त्राता 
दै, रथात्‌ जन्म लेने लगता है शरीर जव यह्‌ वर्तमान शरीर से उठने 
लगता, अर्थात्‌ वाहर निकलने लगता अथवा ठेद्‌ त्यागने लगता है, तो 
उस समय यह्‌ जीव इन श्रो्राटि पोच जानेन्दियो को सदित मन के श्रपने 
साथ देसे उडाले जाता, जसे वायु गन्धो के स्थानों (कस्तूरी, केसर, 
पुष्पादि ) से गन्धं को उड ले जाता है, नौर अन्य स्थानों को उनमे 
सुगन्धित कर देता है ॥ ८॥ ® 

सम्बन्ध-८ १ ) इन्धियो के नाम शरीरं उनक्रे ले जाये जाने का प्रयोजन 
भगवान्‌ व कहते है-- 

श्रथ्ना (२) इसके उपरात जीव जो करता हे उसे भगवान्‌ श्रव 


दणति है-- 
[)] ¢ * [1 
श्रोत्र चत्ञुः स्पशुनं च रसनं घ्राणमेव च । 
पधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ & ॥ 
अधिष्ठाय, मनं, शरीर मन गा 
| च, संय, विप ग्राव कमेः 
। यान्‌ , उपसेवते | पव ओ भोर्गवा 


श्रात्र? चज्लँ, } कान, नेत्रं, त्वचा, 
स्प॑शन, चं, | रसना प्रौं णमे 
रसनं, ध्रौण, [ दीप्रौ 

णवं, चं 8: 


~~~ 








2 उमरी च्यास्या भी श्रोजानदे्रजीने शति विचि स्पते क्वि 
“परन्तु जी का यह कर्तृत्व या भोनन्व तभी दिमाडे दता जवयर 
किसी शरोर मे श्रवेश करे । न ह धनजय । सम्पत्तिमान्‌ प्रर वितासी 
सनुप्य तभी जाना जाता हे, जव्र चह किमी राता गहने-योग्य स्थानम वम । 
येसेद्ी, देम्नेदारो को श्रद्धारं कौ बृद्धि या धिषयेन्टियो ऊ धोगाीगी तमी 
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प्मन्वयाथै--कान नेन, तचा रसना प्रार्‌ ग्रौर एेसे ही मनका त्राश्नय 
करके यह्‌ ( जीव ) विपर्यो को भोगता रै ॥ ६ ॥ 


व्याल्या-दे अर्जन 1 कान. ने, त्वचा, रसना रर्‌ प्राण, इन पोच 
तान-उन्त्रियों का जोर ठे मन का श्रधिष्ठाता होकर, अर्थान्‌ इन छो को 
चताव से लाकर, प्रथवा इन दों मे स्थित होकर, वा उनको प्चाश्रय करके 
चट्‌ दे्‌ का मालिक रस्वर-रूप जीव उक इन्नरो के श्ड-स्पर्शाटि विपयों 
को भोराता हे ! विना दन इन्द्रियों के श्राश्रय के, अथवा विना इन उन्दरियों 
मे स्वय प्राकर स्थित होने के यह्‌ जीव चिपयों को भोगता नदी दह। 
्रतएव भ्रति से मी च्राया हे किं ““त्रात्मेन्द्रियमनोयक्त भोक्तेत्याहम्नी- 
पिण ।""-देह. भोघ्ादि इन्िर्यो से तथा मनसे युक्त त्स््राही श्रामा 
भाता लता टे । क्योकि यह जीव भोत्रादि उन्दरियों हाया ही मारके 
भोगो का भागत्ता है. इमलिये गमनागमन मे, प्रधान लरीर वाण करते 
समय वा सरीर त्यागते समय वह्‌ इन इन्रियो को पने नावदहील् 
जातारे। ६॥ 

सेरजन्ध--( ५) र्म प्रर रामनागमन करनाल लोीयकया जानी 
लन ह ३ उक्त हसे मरावान्‌ चय दनि र- 


श्री्द्धगवद्रीता ८ ५०्प ) अध्याय १४ 


शअ्रथवा (२ ) उक्त रीति से णरीरको धारण करने, छोडने वा उपभोग 
करने पर जीव को कोन जान सकता श्रौर कौन नदीं जान सकता है, इसे 


भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते ईै-- 
उत्कामन्त स्थितं वापि भुञ्जानं वा युणाचिितम्‌। 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्लषः ॥१०॥ 


उत्कौमन्त, ) निकंलते हए वौ विमूढा; तन, ) मूष नदी देखते 
(~ न 3 [1 गोगति = 4 
स्थित, वौ, स्थत वौ मोग॑ते | अनुपश्यन्ति, | ह (केवल) जीन 


रपि, भुंज्ञान, ^ दए या यणो से पश्यन्ति, ज्ञान- ˆ केनेत्रवौलि देसि 
1 £ ६) < ५ 0 

वौ, गुंण- युक्त हए को भी | चंलुप | ह 

न्वित ध 


अन्वयार्थ--८ देह से ) निकलते हए, ८ देह मे ) स्थित, वा ( पिपयो 
को) नोगते हए, श्रथवा गुणों के साथ युक्त टएहए ( जीव ) को मूर पुस्प 
नही देखते हे, ( केवल ) जान के नेत्रवाले देखते ह ॥ १० ॥ 

व्याख्या--दे अञ्जन । जेसा उपर कहा गया है, इस प्रकार इस 
जीव को एक शरीर वा देह से निकलकर दूसरे मे जाते हृष्‌, याण्कमे 
स्थिर होकर विपयों को भोगते हूए, अथवा सुखनदु ख मोदादि गरणे 
करके तथा सत्त्वादि गुणों से युक होते भी श्र्थात्‌ उन तव चवस्था्ों 
मे या णेसे गमनागमनवाले जीव को केवल जान के नेत्रवाले पटयानते 
है, ज्ञानी जन नही । धर्थात्‌ इस जीव को गमनागमन करते समय, 
मथवा अन्य सव दशा््रो मे भी उस शरीर से प्रथक्‌ ( न्यारा ) केवल 
ज्ञान के नेत्रवाले टेखते रै, पृषे नेत्रोवाले मूढ पुमप नही ॥ ९८ ॥ £ 

& दम चिपय की श्रीतिलक महाराज देसे व्यारया करने ह~ हन तोन 
<=, ६, १०) श्लोकोमे से, पले मे यद बतलाया कि मूच्म याकतिग- 
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सम्बन्ध--( १ > ष्पपने इस उक्त कथन को भगयान्‌ प्यव श्योर स्पष्ट 
करके कहते ह-- 


प्रथा (२) धिना प्रयल खा मन की पवित्रता के उक्त जीव प्रपनेमे 
स्थित नदीं देखए जा सकता, इसे भगवान्‌ ्यव स्प्ट करते है-- 


यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यादमन्यवस्थितम्‌ । 
य तन्तो.ऽप्यङ्तास्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥ ११॥ 





सरीर क्यार, फिर दन तोन श्रयस्थाप्ो का वर्णन कियारटं किलि गरीर 
स्यृल देए मे केसे प्रवेश करता रै, यष्ट उससे वाषएर केसे निकलता ट, शरोर 
उसमे रदकर विषयो का उपभोग केसे करता हे । सायमतके प्यनुपार वट 
सृप्म-रीर मटान्‌ तत्व से लेकर सूप्म पञ्तन्माव्राप्रो तङ के प्रटारट तच्या 
से दनता ए, भौर वेदन्तसूनो (३९ ऽ >)मे कटाह कि प्रत्त सृष्स नूना 
पाप्पर प्राण का भी उसमे समावेश एोताटे! मेत्यूपनिषपद्‌ (६ १०) 
मे सनष विः सृष्म शरीर दडारट तत्यो का यनता रे । ष्ससे कहना पटना 
एवि "म प्रर पोच रन्दियोः" हन शव्दोसे सृच्म परीरमे द्नमान त 
पप्य वासग्रहमी ए मिप्रेत ए । वेदान्त-सृच्रो (२ ५५ नौर ४३ 2) मे 
न्य "व्यि) तरार "कलः ले षदो का उपयोग करके षे वह निटान्न दलाय 
एवि अवाप्सा एरनेष्वरस्े यारचार न्ये निरेत्ते उपर नहीं हना करना, 
चठ प्रररदरवा 'सखरातन व ह (दस्यो सोऽ २ =) 1 रीना क नरल्े 
^ रथाव (१६ धेस जो यह काष्ट ङि :-नन-दिदार सद्मा 


= 
ग्न्त च 
~ 
[५ 


लिय सया ए उत्दा एप्त प्टकरणप् जाता ट । न नान्टन्य ङ न्थ 
भ्रण (९९ ३२४६) मै व्सिनिखा ह ङि "न द ता ~ 


"13 नन्दि दर न ससन्त राहिल = ह सर 
+~ 131 स 1 सररग्त्म्‌ खात, रत (< रदष्रटर्‌ ~ ॥ 
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थथा (३) सरीर मे जीव कौ ज्योति दर्णाकर घव उसीकी सारे 
विभ्व में व्यापक-रूपता से उपोततिक्रो भगवान्‌ श्रपना स्वस्प करके वर्णन 
करते ६-- 

प्रधया ( ४ ) जिष परबह्य-रूप पद को सारी जड उयोतियौ प्रयत्‌ सूय, 
चन्द्रादि प्रका करने में व्यसमर्थं है, जह पहुचकरे पुनरावृत्ति नहीं होती, 
जोय ( उपाधि के कारण ) जिस पठ के ्रण-मा्र श्रौर पथकर्‌ दिन्वाई्‌ देते 
(जसे घटे मे वाकाय घडे कौ उपाधि से महारण का श्य व्यौर उसतते 
"ला दी्ता हे, प्यमल मे यही एक मष्टाकास ह, श्नौर दनलिये घडे कै 
एत टी चट पल-मात्र वयाक्ाया उसी महाकाय मे लीन होता दिग्याड्‌ देता 
८, एसी प्रकार व्विद्या प्पादि उपाधिप्रः से निदत्त एोने पर जीय परब्रह्म 
लान घा परव्रद्म-स्यसूप टो जाता रे, दोनो मे यह भेद नदं रटत ), उस 
"भिप्न पड को भगवान्‌ घर सयका नात्मा सनौर सयते व्यापक प्रौर नय 
थहारा बा नाधक-रूप व्पागे चार लोको मे य्न करने ह- 


यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यचन्द्रमसि यचाग्नो तत्तेजो विद्धि मासकम्‌॥ ६२॥ 


५ (~~ ६ = ४ २ ^ ॥। चन्द्रम (3 ५१ > 
श प्रात्य) नो रसत तेतं यंन. न्तरेखात. ॥ = चन्द्र 
२ तञ ५ रर्मन्‌ दौ येन 2. म्तौ 3४, ~~ ~ 
१।॥,, त, & र ल्यब्‌ पौ घ रतं ॥ रार लार 

ङम अ ॐ न अ २ “~ ^~ ~ 

रगने मातयते, [4 तन्‌ तेलं दिरहि वटे त्यत्‌ न्न 
1, | ॥ 


५ 


[१ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५१२ ) ध्याय १ 


तेज हे, जिस तेज से वास्तव मे यह सारा जगन प्रकाश रहा ह 
तेज को तू वास्तव मे मेरा ही जान, रथात यह सव प्रकाश ठनेवाते 
पदार्थं वास्तव मे मेरे स्वप्रकाश-स्वरूप के तेज से प्रकाशमान होते 
इनमे जो तेज ह; वह उनका पना नही, वल्कि मेराही दै, रेना 
तू सममः ॥ १२॥ ® 
व 
गामाविश्य च भतानि धारयाम्यहमोजसा । 


पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूखा रसात्मकः॥ १३॥ 
गः श्राविश्य, ग्रोरं प्र॑यिवी मे पुष्णौमि, च) ग्रौरं रम॑-स्पं 
चं, भूतानि, | प्रवेश करके सारे |च्ोपंवी , स्वा, | सोम लेक मीर 
धारेयामिःच्ह, | मंता को मे श्रपने | सोमं, मूर्वा, (ग्रोपंथियोको म 


श्रोर्जसा तेज॑से धारणं | रमैा्मक | पुषं रता (पालना) 
करता टर | 4 


श्नन्वया्थ- रौर प्रथिवी मे प्रेण करफे सार चूतो मो ( यपने) तेजने 
म धारण करतार | श्रौर रममय सोम टौरर सारी ग्रोपपिपा तौ पूष 
करता दर ॥ १२ ॥ 
पूर्वजो श्लोक दु की टिप्पणी मे कट उपनिप्रद का ग्लो यर्गान 
इय्रा--“न तत्र सूयो भाति न चन्टरतारक नेमा विदुनो भान्ति ऊुतोऽयमग्नि । 
तमेव भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सर्वमिद विभाति।” टदृषफा प्रद्रा 
"न तद्धासयते सूया" रलाक द्‌ दढारा स्पष्ट ट्श्रा, श्र दमक उत्तराद्धका भाव 
दस वारं रकोकर हारा भगवान ने स्पष्ट तिया हं । 
+ श्सोम" शव्द के “सोमवल्ली प्रर “चन्द्रः दर्थ, नथावेदो मे वर्णन 
रि चन्दर जिम प्रकार जलात्मक, श्रशमान शरीर शुभ्र ट, उमी प्रर सोमग्रती 
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व्याल्या-दे चन । मै ही प्रथिवी-देवता-लूप हव्या प्रथिवी मे प्रविष्ट 
होफर श्मपने श्रोजस ८ चरचिन्त्य वल वा तेज ) से स्थावर-जङ्गम-हूम 
समस्त भूतो को धारण करता हू, र्थान्‌ यह मेरा दी वल चा तेज है, जो 
ट्स प्रयिवीं को धामे हए है, अन्यथा यह सरणि स्वय टुकडे-ढकड होकर 
नए हो जाय । श्रौर श्रति भी उस विपयमे एेसा कहती है-- “येन यौस्म्रा 
प्रथिवी च नटा । सदाधार प्रथिचीम्‌ । जिस परमारमदेव ते स्वर्गलोक 
"मरार यद्‌ महान प्रथिवौ त्यन्त नढ मिय हे. जिमसे गुरुत्व धम॑वाले 
परर भी ये स्वगाटि नीचे पतन होते नही, श्रोर यह प्रथिवी मत्य 
परमात्मःव के ह्‌ श्राधार पर ह| प््रौर रमणख्प जा चन्द्रमा हे, वह 
रमय साम ( चन्द्रमा) भे दौ होकर प्रथिवी से उत्पन्न दहानवाली 
सारा त्रपाधय। ( वनस्पतियो ) का पृष करता, रम-युक्त फरता वा 
प्याट्‌ बनाता ह । च्रधातं सयफौ उत्पतते, स्विति नर बृद्धिमेरे टी 
लक प््राल्रयसे ह, श्रार वास्तव से स्वकी जान वा मारमेटी 
५ ण्सानृ ननष्चय कर| १६॥ 

भप्यार्‌- 


रहं वेश्वानरो सखा प्राणिनां देहमाधितः । 
भराणापानसमायुक्रः पचम्यच्चं चतुदिंघम्‌ ॥ ६९॥ 


श्रीमद््गवद्रीता ( ५१ ) ध्याय १५ 


१ 
चहं वैन्वौनरः, } मै" वैश्वनर होकर | प्रौण-अपौन- ) प्रण ग्रपानं, ऊ 
3 

भूत्वा संमा-यंक सौव युक्तं टरा 
प्राणि 4 भ = ४ (व्‌ 

नां, देह, ) प्रियो ॐ देहं मे| पचामि, श्रं; } चारं प्रकौर ॐ 
२ 3 १ (1 < 

आश्रितः रता हू्रा चतुर्‌-विर्धं ग्रन्नं मे पचात पँ 


छन्वयार्थ- म वानर होकर प्राणियो के देहम रहता दग्रा 
ग्रौर प्राण-श्रपान के साथ युक्त होकर चार प्रकार के श्रन्न पाता 
हर ॥ १४॥ 

व्याख्या-हे अर्जन । प्राणियों के ठह मे जो जठराग्नि दैः 
शरीर सव रकार के भोजना को पचाती दैः च्रौर जो वैश्वानर 
कहलाती दै, वह्‌ वैश्वानर श्रग्नि सवके भीतर स्थित वास्तव मे 
मै ह ओर भ्यं, भोज्यं, लेह्य, चोप्यं यह चार प्रफारकाजो चतन 
है, अर्थात्‌ ( १) जो चवाकर खाया जाता हैः जैसे रोटी इत्यादि , 
८२) जो विना चवाये निगला जाता हे, जैसे दूध इत्यादि , (३) 
लो कैवल जिह्या से चाा जाता है, जैसे चटनी इत्यादि › शरीर (‰ ) 
जो गन्ने के समान चूसा जाता टे, इस प्रकार फ चारों श्र्नंको 
ने दी जठराभ्नि-रूप वैश्वानर दोऊर सवके भीतर रहते हण श्रीर 
प्राणापान के साथ मिलकर पचाता हँ ।। १४॥ 


प्रोर- 
सर्वस्य चाहं हदि सचिविष्टो मत्त स्म्रतिन्नान- 
मपोहन । वेदश्च सवैरेहमेव वेय वेदान्ते 


विदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


म्सद्भगवद्रीता ( ४१५ ) अध्याय १९ 


द च~ चेद 3 ४ 2 चनौर कदो ।* 
संर्वत्य. च॑. } चौरं ने सवके) वेढे, च॑. संवे, ॥ रचे = न 
् [8 \ ~~ 1 (3 ५९ वेध न ०५4 _६ 
चट. चदि. -द्दधयनेप्विष्ह अंह्‌, एव. वे +मे दही जानने 
सन्निविष्ट 4 योन्यहटं 
| [नद $ ^ न ति ॐ वेदान्तः ४. # भः उदन्त 3 क्न 
मत्त. न्भृति. } सन्ने स्ति जान बेदान्त-कृतः मे दयी देदान्तकं 
3 ४५५ १ ड नन चेर्द-चि ॐ ड (क ह सौर =€ 
लानस्त्रपोटन + शौर (उनका ) वेड-वेत्‌ . प्व; है क्ना श्रर वेद- 
= = ५ १. | =, 
न्द | माच हे च ह्‌ वत्ता 


९ नर 5 ल्द 
न्न्ववा---~. > र<) 

म = 

९ उनका) नाव हे स्तर कदा 

= ५ ^ 

दः दइ = उद-ञ्ता 


~ (न्न {२3५८९ दद्‌ 


५ 
11 
61 
++ 


ग प स्यति 
प्रविष्ट हु सुनने स्दति, 
लानने-योय 


1 
12 
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व्यार्या-टे जुन ! जघ से लेकर स्थावर पन्त सव प्राणियों के 
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ष्दिष्ट लेङर > परमात्मदिव ही नाम-रूपों 
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श्रीमद्धरगवद्रीता ( ५१६ ) अध्याय १५ 


रीर सवके भीतर का वल वा तेज हू, इसलिये मुमसे ही सव प्राशि 
के भीतर स्पृति चौर जान का प्रकाश ओर क्रोधादि के आगमन पर 
उनका अभाव वा नाश श्र्थात्‌ उन ठोनों की उत्पत्ति श्मौर नारा होता 
है, फेसा तू समम । जिस परम तत्त्व ( परमात्मदेव ) के जानने वां वणन 
करने केलिये ये चारो वेद रचे गए दै, उन चारों वेदों द्वारा जानने 
योग्य परम तत्त्व मेँ दी दू । वेदान्त का कर्ता वा प्रवर्तक मै ह, चर्थान्‌ वेगे 
के सिद्धान्त को ब्रह्मा द्वारा प्रकट करनेवाला श्रौर आचायै-ख्प से 
अधिकारी पुरुपों को सममानेवाला तथा उपनिपगें द्वारा उसे प्रवत॑न 
करनेवाला सवमै ह| श्नौरमे दी वेदवेत्ता चर्थान वेढा के्र्थंका 
यथाथ-रूप से जाननेवाला हू ।। १५॥ 

सम्बन्ध--८ १ >) इस प्रकार पने परमधाम-रूपी पट को सोपाधिक-रूप 
से यणेन करके श्रव भगवान्‌ श्रपने उखी पट को क्र-प्यक्तर नाम फी प्रथय 
कार्य-कारण रूप की दोनो उपाधिय्रो से रदित, शुद्ध निस्पाधिफस्पस, तीन 
श्लोको मे निरूपण करते ह-- 

श्रथया (२) श्रव भगवान्‌ निरक्तिपूर्वर पने पुर्पोत्तम स्वस्रा 
लण वणन करते है-- 

प्रवया (३) पूर्व म्लोकामे भगवान्‌ ने नर श्रार द्रररख्प उपाव मर 
से ्रपनी उत्तम-उत्तम धिभृतियेा स वर्णन करिया, श्रव हन उपाव 
श्रलग करके श्रपने केयल्य स्यरखूप को भगवान्‌ वर्णन करने लने ₹-- 

श्रचया (° >) धवेदान्तस्द वेदधिदेय चा” कटफर श्रव भगव्राय तरेर 


रटस्य-पूर्णं श्रथ का सग्रर करते ह-- 
द्विम पुसो लोक चरश्ान्तर एव च) 
रः सर्वाशि भृतानि क्रूटरथोऽचर उच्यते ॥ १६॥ 


प 





एने दीरवर्तरहं रंट-स्थ , ग्रे वृस 
कंहलाता ह 
अन्वयाच-( टस ) लोक्मे दो प्रप, कर श्रौर त्रन्न। चरतो 
गर लह नर चन्नर जस्य टलातो ह ॥ ६६ | € 


व व 
£ हस स्लोक एर श्री्नानदेयजी ने पते पिचित्ररसमे प्नोपरी प्याया 


न्तेसत्- 


"पिर श्रीप्णने कटा--हे सप्यमाची ! ल्त ससारे-रपौ नगरे की दन्नी 
तादी मी न्ति देयत्त टो पुर्पो दोटे। सम्प पराकाश मे जसे रति नोर 


7 चल दोनो यन्तुण ररत रै, वैसे ए दस ससारस्पो राजधानीमे देती नने 
श्प । तीस पुर णक "पार ठ, परन्तु उने ह्न दोनो का नाम मी नहीं 
शता । नपा ज्वरय लिते ष र्नदोनो का ङ्स नगर 


र-तमेन ना दर 
रातन् ह । परन्त उ समय उसको 


चातांरह्ने दो। पल्ल टन दोना क्त 
९गशसृतनलो एष सम्र-नगरमे वन्नेदे उरस्य स्च ष्यायह। 


` भात ममन नरपु द्र्य एरान धरर मला-च्याह। 


रसस णत 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ८ ) अध्याय १५ 


व्याख्या--दे श्चन । चेतन शक्ति उपाधि-हप होने से जो पुरुषः 
शब्द्‌ से कदलाती है, वह्‌ पुरुप दो भेद से इस ससार मे प्रसिद्धै) 


खेलता हे, जो यस्तु धिपरोत क्वान से ही जानी जाती है, जो प्रतिक्तण उध्पत् 
होती श्योर विलीन दोती जाती दै, जिस भ्रान्ति-रूपी यन की लऊडी से 
रुष्ट के सरूप की रचना होती है, बहुत क्या कटे, जिस वस्तु का नाम जगत्‌ 
हि, जो सने प्रकृति नाम सै श्राह प्रकार की श्रलग वर्णन ङी थी, 
तथा जिसे क्ेत्र नाम दे उसके चत्तीस भाग क्रिये प्रे, विदली वातत क तफ 
कटे, ग्रभी दसी प्रध्याय मे दमने रूपक के द्वारा निषक्ता वृक्ताकार स्प फियाया, 
उस सम्पूणं साकार यस्तु को -ग्रपने रहने का स्थान समकर चतन्य तदनुसार 
ही ष्टो गया है। जैसे विह कुर मे प्रतितरिभ्वित हयी श्रौर तपना प्रतिविगन 
देखकर रोभयुक्त हो ग्रौर उस रोभ के ्यव्रेणमे कुमे कूठ पडे, श्रथया 
प्रकषण जसे जल मे भी वना रे तथापि उसमे उपरी श्रारूष्ण प्रहित 
होत्ताहे, यैसे ही श्द्रैत रहते हुष्‌ भी चेतन्य दैत का द्राश्चय करताह। टम 
प्रकार, हे श्र्जुन । श्राव्मा साकार नगर की कल्पना कर उसमे चिस्यति-स्पी 
निद्राज्लेता हे। परन्तु इस नगरमे ्रात्मा का शयने देचा समो जसे कार 
स्थ में शय्या देसे श्रौर उस पर निद्रे । उपनिद्धाकी वेगमे श्राव्मा माना 
यै सुखीयादुमी कता दुध्या स्रि ले रारे, तथा टता या ममनायानर 
शब्दा से बर रदा हे । यह मेरा पित्ता, यहे मेरी मत्ता, बहम गोग, 
प्रद्हीन या श्रन्यद्ध हं, यह पुत्र, धन या कन्तामेरीरी टेम? इन्यानि म्यप्र 
का श्याश्रय कर जो समार शौर स्यर्म-ख्पी यन मे उधर-उयर दाद रला, उम 
चैतन्य का नाम, दे श्र्जुन ! रर पुस्प्रदे। श्नोरसमुनो। जो न्त्रन नागम 
सुकारा जाता ह, श्रथया जो दश जगत मे जीव ऊटानो टि, तो वनी पिम्मृति 
के कारण सव्रमे श्रनुगन ह्ुश्रार, उप श्ल्मा का निर्देण सर पुम्पर नाम स 
त्रिया जाताहि। वह वस्तुन पूरणं र, इमीलिय उमे पुर क्हनेह तनाः 
देष्ट-रुपी पुर मे सोया हुश्रा र, इमनिये मी उसका नाम पुन्प पठार । ग्री 





श्वीसद्धगवदह्वीता ( ५९६ ) ध्याय १५ 


एक तो ` त्षर' नाम से ओर दूसरा “चक्रः नाम से . अयात्‌ उद्पत्ति- 
[3 [व (न त्तर 
विनारवाला जितना भी काय-ससूद्‌ अथवा प्राणी-मात्र दै, वह कतर 





पलो एरता का सिय्या जाल इन्प कारण सगाया गया ह फ चह उपाधिरूष 
हौ चने गया हे। उदे हिलोरते इए नाले के जल के सद्ध उसमे प्र्िचरिभ्वित 
ट चन्धिक्या मी घान्दोक्लित हहे दिखाई देती हे. यैसेदीच्ममा भी उपाधि 
पे श्रिकारो-सा द्विता दता रे तथा नाला जैसे सू जाता हे श्रौरं साथ 
सी च्च्रिलाकामनो लोप होजातारहं देसे दी उपाधि क्ष नाण होतेदी 
प्राराधिक '्गत्सा जी नहीं द्विखाडं देना! ईम प्रकार उपाधि दे कारय उसे 
एरिना प्रष्ठ पदी ह घ्यौर उस विनारिसे ङे कारण उमे द्र नान प्राक्च दुध्रा 
ठ। नत ह्न सव जीय-देतन्यसमे स्र परप समभ्ते। त्य टम प्र का 
रेट । रे धनुर्घर ! प्यठर नामकूजो दृसरापुरपह, चहपर्बनामे 


मरे प ससान सध्यत्यह, क्याकि जसे नेरु एयिद्ी पानाल यास्व इन तीना 


सागन निधा सिन नहोष्टता चैमेष्टो वर एुरपल्लानया नल्ानसे निद नहा 
पः वाः चं र 


पाथं लान स ण्क-रप टाना प्दारम छन्क्नाङ्टाग 


प्तेरप्त-ा एेसाडा नितान्त दाक्तान ट वही नदरकात्पटह। 


श्रीमद्रगवद्रीता ( ५४२० ) अध्याय १५ 


पुरुप कहलाता है, श्रौर श्रात्म-जान के विना जिसका नाशन हो, एेमी 
जो विनाश से रदित, श्रौर क्षर-पुरुप की उत्पत्ति का वीज-खूप माया वा 
प्रकृति है, वह व्यक्षर-पुरुपः कहलाता ह , अर्थात्‌ असत-रूप श्रथवा नाश 


चैतन्य उपाधि-सहित जहो थम रहता है, उसे अभ्यक्त कहते टै । घोर श्रनान- 
रूप जो सुबुद्धि हे सो वीज-भाव कहाता हे, श्रौर स्वस या जागृति फल-भाव 
कटलाता दै । एव वेदान्त मे जो वीज-भाय नामक रूप कहा ह, यह उस श्रक्षर 
पुरुप का रथान है । जहौ से विपरीत त्तःन का विकास ष्टो जागृहि, स्यस्रतया 
बुद्धि का श्रपार वन प्रकट होताहै, दे किरीटी 1 जहो से जीवत्य ससार को 
उत्पन्न करता इ श्रा स्यय उत्पन्न होता हे, वदी उन दोनोकेमेदका लयस्थान 
क्र पुरुप । दूसरा जो ससार मे “रः पुरप प्रसिद्ध हे, जो जागृतिमे या 
स्व्मे शरीरमें क्रीडा करता दे, वद श्चवस्था जरी से उन्न होती हे, जो 
्रज्ञान, घोर सुपुश्चि इत्यादि नामो से विरयात र, तथा इसी एक वाते 
प्रतिरिक्त जो केवल व्रह्म-परा्तिही टे, जिसके श्रनन्तर, दे वीर! स्यम या 
जायति न श्राती, त्तो जिसे सचसुच मे व्रह्म-माव ही कट सकते ये, जिस श्राकाण- 
स्थिति से श्ङृति प्रौर पुरुप दोनो उत्पन्न ते रै, जिस श्रवस्था मे रैत्रप्रौर 
तेचज्त-खूपी स्यम दश्वा ठताहे, शरोर सव रटनेदो, जो हस श्रधणागमी 
संसार-खूपी ब्त का मृल टै, यही श्रक्तर पुस्पस्ास्वर्प टे) उस पुन्पक्यो 
कषटते हे १ यह पूरा सोया हुश्रा रहता हे इसलिये, तथा यट माया-र्पा पुर म 
सोया हु रहता हे इस कारण भी! श्रार विकारो का श्रायागमन सो श्रन्यथा 
ज्ञान का स्थस्पटै उसका जिममे भ.न नही शोना, वट सुपुक्ति दसी पुरपकरा 
स्परे । श्रत हलर चिनाशश्ाप टी श्रापनटीलो मक्ता, तथान्नान क 
श्रतिरिक्त किमी श्नन्य वस्तु मे मी इसस्ा श्न्न नही होता । परतण्यर, ससार ग 
वेदान्त का यह सिद्धान्त करि यह पुस्पं प्न्ररि, प्रनिद्रह। ताप्य 
जो जीवर्पी का्यका कारणे शरीर माया मद्र ही सिमा लन्ण्य टि, गन 


चतन्य को शर्त पुरुप टी जनो 1" 


भीमद्भूगवद्रीता {( ५२९ ) ध्याय १५ 


ठोनेवाली व्यक्त सरि त्षर-पुरुप कहलाती है श्रौर सत्त-रुए अथवा ज्ञान 
के विनान नाश होनेवाली व्यक्त माया श्चक्र-पुरुप कहलाती है । 
स्रवा विद्या-उपाधि-युक्त चेतन कर-पुरुप शौर माया-उपाधि-युक्त 
चतन श्यत्तर-पुरप कटलाता है । दूसरे शव्ठें मे यह्‌ करि समस्त भूत 
रथात्‌ प्रकृति का साया विकार तो क्तर-पुस्पहै श्रौर जो उसमे निर्विकार 
स्थित हे वह्‌ प्यर्तर-पुरुप हे । उसीलिये जितने भी उत्पत्ति भ्रौर नाशवानञे 
पराणी, वे स्व क्षर-पुरुपरैं । श्रोरजो वृटस्थ दहे प्यर्यात जो यथार्थं 
वस्तु को टफकर श्यरयथा्थं दस्तवि, केसा जो श्रम, धाया वा वश्चन व्थवा 
माया-र्पी बट हे, उस माया-खूपी कूट से जो स्थित पुर्प हे, वह ( ठृदस्थ ) 
श्र्र-युस्प हे । ्रथवा दृसरे शब्टो मे णमे कि जितने मी उत्पत्ति 
नापवाल् पदा, व सव त्तरपुस्प रै, श््रौर जा श्ररिरन के समान 
<नमे स्थित, मायोपहित, निविंकारी श्यौर श्रचल पदां ह. वट श्रनर- 
पृरपदहे धवा माया के वार्य-रूप पदाचे तो चर-पुरप शौर मायापहित 
यनन ह 'पलर-पुरःप हे । प्रवा श्मन्य रोत्तिसेण्सेभोक्टाजा समता 
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देक व्यष्टि-उपाधिःयुक्त चेतन ( जीव ) कषर.पुरुप है ओर समण्ि-उपामि- 
युक्त चेतन ( दश्वर ) श्रक्तरयुरुप दै ॥ १६॥ 
_ सम्वन्ध--अवर इन त्तर-ग्रत्तर श्रथवा श्रविद्योपहित य मायोपदहित 
ए पुरुषो से अनिरिक्त निरुपाधिक स्यरूप पुरुप को भगवान्‌ कते 
्रवस्थाकेयेढदो नाम है, इसलिये केरल एक ही श्रान्मा या परमात्मा ढेनो 
व्यक्त-्रव्यक्त रूप हश्रा उनमे व्याप्त माना हि) 

श्रोतिलक महाराज इस पर दसो श्रनोवी टिपणी देते ₹--“सोलदये 
श्लोक के तर श्रौर “श्रचरः शब्द साय-शाख के ¶्यक्त' श्रौर शरव्यक्त'-- श्रथवा 
“व्यक्त सषि" श्रौर श्रव्यक्त प्रकरृतिः--ढन दोनो णब्डा के समानार्थकट्‌ । प्रस्ट 
हे क्रि इनमें त्तर ही नाशवान्‌ पन्च-भृतात्मफ व्यक्त पदार्थ) स्मरणरि रि 
श्रक्तर' यिगेषण पषहल्ञे कई वार जव परव्रह्म को भी लगाया गयाह (दसो 
गी०= ३,य८ २१, ११ २०, १२ ३), तत्र पुस्पोत्तम के उ्िनित 
लक्षण मे श्रत्तर' णव्ट का श्र्थं श्रत्तर-वद्य नही टे, किन्तु उसका श्रथ सस्या 
की धक्तर-शरक्रति ह , प्रार्‌ इमं गडवड सरे वचानेके लिये दही सोलहवे ग्नो 
मे "्रक्तर श्र्थान्‌ कूटस्य ( पङ्ति )' यह चविरेपर व्याग्य्रा की ह । साराण, 
व्यक्त यष्टि च्यौर श्रव्यक्त दकृतिके परेका श्रनर वद्य श्रार शरः ( व्यरन 
सृष्टि ) ण्य श्रत्र' ( प्रकृति) स परे का प्पुरपोत्तम', यास्तव मे य दोना 
्क ही हे। पच्च प्रध्याय (१३ 34) मे कषा गया भि टय दी 
परमात्मा कहने ह शरोर यदी सपरमान्मा" रीर मे जेत्रत्नस्प से रटनार । 
इससे विद्ध ह्येता कि नर-यरर-विचार मे जा मल-तच्य श्रनर व्रह्म शरन 
मे निष्पन्न होतार, वटी नेत्र-मेत्रज-विचार रा भी पर्ययमान ह, श्रधता 
धपिर्ड मे" श्यौर ध्वह्मार्ड मे" णक ही पुग्गेत्तमट। इमी प्रगाय यर भी 
चतलाय्रा गवार कि श्रयिनरन श्रौर श्रवियन्न श्र्रूति का प्रथा प्राचीन 


श्रज्वय-त्रन का तर भी यदी र 1" 


भरीमन्धगवद्रीता ( ५२३ ) अध्याय १५ 


उत्तसः पुरुषस्तन्यः परमात्मेव्युदाहतः । 


यो लोकन्रयसाविश्य बिसच्यंञ्यय ईश्वरः ॥ १.७॥ 
उत्तम्‌ , पुरुष | परन्तु उत्त॑म पुरुष यं, लोकौ॑य, ) जो' व्रयिनगी 


तु, श्रन्यं ग्रोरं ह  ्याविर्भ्य | ईशर तनोलोको" 

= न 8 
परमात्मा,इति, ) परमात्मा हे एमा वर्माणः च्रलव्यय; [ मप्रवणक्रकउन्ट 
उगत कटा गया  दश्वर | धारया करता है 


श्नन्वयाथे--परन् उत्तम पृख्प दयार रै जो परमान्मा कहनाता षट 
त्रोर जो च्रविनाणी सस्वर तीना लोगो मे प्रवय क्ये उन्ट धारण 
तरता ६॥ ६<॥ 


न्यास्या--पर ट्‌ श्रजुन । श्रत्यन्त उत्टृए वा शुट्‌ चेतन-ान्मा-न्प 
पुरुप आर ह, द्धि व्यक्त स्रषटि-ह्प त्तर-पुरप श्रौर व्यक्तः मायाय 
सक्तरकुरप टन दीनो से उतर परन्रह्म-रूप चतन्यात्सा नामवालला उत्तम 
परप दूसग ह. ्रववा माया क कायरूप ( व्यकः पदां ) र-युन्प 
जर मा्रापाहेत ( प्रज्ञान च्यव्यक्त पदां वा दव्याट्न >) द््तर-पुन्प 
स्रवा द्रविद्रा-उ्पाधि-युतः चेनन ( लीव ) द्यौर्‌ माया उपायि--न्द चनन 
९ प्व्वर).जापृवन्लोरमे क्न गयाटह नना न्यारा पेद पर्प 

।तारसः नर्पापरर तथा सवापरि उ 
'ाता-ाणसे प्दवयावडो मे चार-रार परमात्मा नायमेका ना, 
“र वलीनिय. चु चद रक स्वनाय पन्पह 


स पुष्प टृन्यर, जन्मी 
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लोकों को श्चपनौ मायाशक्ति ८ मायोपायि ) से स्वाधित करके 
उन्हे अपनी सत्ता स्फूर्तिं से वारण करता तथा पालन-पोपण करता 


ह्‌ | १५॥ 
सम्बन्ध-- य्व ध्रपनी पुरषोत्तम संता का देतु भगवान्‌ वर्णन करते ट- 


यस्मात्‌ चरमतीतोऽहमन्लरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥१८॥ 


यसमात्‌ , न्तर, ) जिसं लिव मे कुर. त्रत, श्॑स्मि, ) दसलिथे लोर 
तीत, अदं, ॥ ते ग्॑तीत ग्रौरं | लोके वेदे, चं, | ग्रौरं र्व ममे 
श्रत्तरात्‌+व्रंपि; { ग्र्तर से मी उत्तम प्रथितं, पुर (-पु्पोत्तम प्रमिर्ध 
च, उत्तम | र  पोत्तम त 
न्वयार्थ--जिमलिये मे क्षर से श्रतीत च्मोर श्रन्नर से भी उत्तम 
८ पुरुप ) द, दसलिये लोक श्र वद्‌ म मे पुर्पौत्तम प्रसिद्ध द्र | ४ ॥ 
व्याल्या-दे श्र्जंन । क्योंकि मै नर से तीत, ध्र्थानि काय्य 
होते से नवान्‌ चौर स्वप्रवत होने से मायामय जो यह ससार-खप र 
हे, थवा सव नाशवान पदाश-रूप जो चतर ह, श्धवा स्रविद्या-उपाधि- 
युक्त चेतन ( जीव ) जां नलर कट्लाता ह, इसके परे टपा र्या 
मौर एसे ही यन्नर मे भी उत्तम वां उत्षए्ट पुरुप थन माया, 
अविया, अज्ञान, भगवन-शक्ति, उत्यादि नामों मे प्रसिद्ध ्व्याद्रतरजा 
इन समार का वीज-्प क्रारण रोने मे यन्तर ट, थवा मायाके कायं 
से ्रतिरिक्त जो माया मे प्रतिविम्ब-स्प मे माययोपटिति चतन मायाकी 
उपायिवाला इण्वररै, सौर नानक विना उपाविकेक्टापि न नधान 
के कारण न्नर क्टलाताट, वके मीम परे वपा रत्रा, प्रधान 


ट्ममसे भी मै परम च्रे वा उन्म पुम्पर्ं । दसलिय ममार मे 


ऋ क ९ १ ग 


( श्रथवा लोकव्यवहार मे ) रौर वेर्यो मै सेरा नाम पुरुषोत्तम 
परसिद्ध है 1 ८ ।॥ ॐ 


< श्लोक १७ प्रौर १८ पर श्रीक्तानदेयजी श्पनो विचिच्र व्यारया पेसे 
करते ए- 

"प्रय स्टार मे जघ्रत प्र स्पयजोदो स्थाणु ह, वे न्यया ज्ञान 
फे हारा जिस घोर च्ननान-तत्व मे विलीन हो जाती ई, उष जजान का 
जरन्नानमेलयष्टोता हे, घौर ज्ञानी सम्नुसव रहता ठ, तय जये प्रग्नि 
काट को जलाकर स्प्य सी जलतीरे, चसे षी जान दक्ान का नाल क्र 
न्याप सी ब्रद्य-रयस्प का परिवय दे दला जगना घ्र तदनन्तर पान्‌ दमे पिन 
जी जाननेहारा वच रटता ट पह उत्तम पुरर. जी साना तीसरा जो प्यनिनिम 
पुय तथाजो पृशन दोनो परप से यलगहट। टै वर्जन! जमे सुपति 
स्मार स्यश से जाग्रत प्पदस्या नितन्त सिप योध का एरिदचय देन रटत ह, 
ष्या जसे सृय॑-किरण गार सगजल स सदमण्टल प्यन्यन् नित ह्यनारै, 
पलटा ग्ट उत्तम पुरर भिप्नट। चतयाकषएटसे रहनस चनि जः 


) 


[५1 


तर 
से रिग '्ए्वीट वसे ले यए उत्त पुरर दर व्यार नदर उ मिद) 


चै 
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' सम्बन्ध--श्रव भगवान्‌ उक्त प्रथं वाले पुरुषोत्तम नाम के न्ञान का 


॥ 


फल वर्णन करते है- 
स 31 


है, एेसा देखकर दी उत्तम पुरुप को परतीरस्थ श्रात्मा कहते दै । हे श्न ! इस 
प्रकार परमात्मा शव्द से पुरुषोत्तम की सूचना होती है । श्रन्यथा मौन ही 
जिसका शब्द है, सम्पूणं वस्तु-मात्र का ततान न होना जिसका ज्ञान ह, किमी 
चस्तु के स्वरूप का न होना जिसका श्रस्तिस्य हे, एेमी जो यस्तु है, सोऽहमाय 
का भी जहो श्रस्त हो जाता है, वक्ता ही ज वक्तन्य-रूप हो जाता है, जहौ 
दश्य--द्रष्टा-सषित--विल्लीन हो जाता है, परन्त॒ ससे विम्ब ग्रौर प्रतिचिम्य 
फ बीच रहनेहारी प्रभा हाथ नहीं लगती तथापि पेसा नहीं कहा जा सकता 
करि वह नहीं हे, श्रथवा नाक श्रौर फृल के वीच रहनेवाली सुगन्ध दिगाई नही 
देती तथापि एसा नदीं कल्य जा सकता कि उसका श्चन्तिव्य नीह, यैसेष्ठी 
दरष्टा पौर दश्य ठोनो के विलीन हो जाने पर क्या रह जाता हे, सो कौन कट 
सकता है ? परन्तु एेसी जो स्थिति है, उसरी प्रतीति ही उस पुरपोत्तम का सुप 
हे । जो प्रकाश्य यस्तुकेविनादही प्रकाशता टे, जो शासितभ्य यस्तुके विना 
ही शासन करतादहै, जोनिज से ही सवघ्राकाश को वसाताहे, जोस्यय 
नाद के सुनने-योग्य नाद हे, स्याद के चख्वने-योग्य स्वाद है तथा श्रानन्द केषी 
भोगने-योग्य श्रानन्द्‌ हे, जो पूर्णता का परिणाम हे, जो सव पुरपोमेष्रेष्टर, 
जह्य विश्रान्ति का धिध्राम समायाहु्राहे, जोसुखको प्राह्तह्ृ्रासुगर, 
जो तेज को उपलन्ध हुश्रा तेज हे, जिस महाश्रून्य मे शून्य भी विलीनो 
गया है, जो स्वय चिकसित होने पर भी दोष रहता टे, जो सहर का भी सहार 
कर वच रहता हे, जो वदी-से-बड़ी यस्तु से भी प्रनेक्ण वडा, समे सीप 
ववोदी न होकर मी श्रक्ञानी को चोदीरूप से प्रतीत होती ट, श्रवा सुय 
जसे स्थय गुप्त न रहर्र श्रनेक श्रलक्रार-स्पामेद्धिपा ह्या रहार, वसे ही 
जो यास्नवमे धिर्यन्ोताह्श्रा विरयको धारणक्यिर, यद रहने, 
जल श्योर तरङ्ग मे उने भिन्रतानहीर, वमेष्टरजो श्रापदही जगन की सत्ता 
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यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


स सवविद्धजति सां सर्वभावेन भारत ॥ १६॥ 
मा, व, जो मोद-रदित सं , संव॑-वित्‌, ` बेदसं्वका जानैने- 


भ्रसन्मूढ ःजा- । पुरुष रसं प्रकार | भर्जत्ति, मा, वाला दे ग्रजन। 

५ £ ॐ 
नाति, पुरंषो- ! सुम पुस्पोर्त॑म को | सं्व-मैवेन मुभ्को सव्र माव 
त्तम जानता दै भारत | से भजता दं 


पटला ्रन्वयाथ-रे श्र्जुन 1 जो मोह-रहित परप दस परार मुभ 
परपाोत्तप को जानता रै, वद सवका जानेवाला समे सव भाव न 
भजता ह ॥ ४६ | 


दृसेय छअन्वयाग्-रे ्रजुन ! जो टस पयार मुभवो पुन्पोत्तम जानतां 
£ वट्‌ माटस्तेररहित हरा सपमा जाननेवाला होता रई श्चा नप भाव ते 
रनम) भजना र ॥ ६६ ॥ 


व्यास्या--ह भरत कौ सन्तान ्रज्ुन । जो परमात्मा के श्यन्नान 
वा मृट्ता से रहित हरा पुरुप हे, चर्यात्‌ जो सम्यर्‌ स्तानी, चतुर. विद्वान 
वा चचारवान्‌ पर्प ह, जव इस प्रकार ( जैसा कि पृव शलाका मे उपर 
वयन हा ह ) सुभः पुरुपोत्तस को वह्‌ जानता (वाजो जानता 
ष्मो सर्वोपरि उत्तम नाम क पुरपोत्तम पुस्पह), वट इस तान 


॥र भागरपष, रे दारे 1 जलमे दिग्बाई उेनेटारे चन् का कारस्‌ 
पए ष्ण चन्द, वैवे्तीजो पापी दरपन उदय न्तर दन्न का चाररः हाना 
7. तथाता दिस्षष् प्रङ्टेनेपतेन क्ट 1 
नाल, अमे रातं दार हिन नि हान से सूयि नही पन्त, वनेष चिमका 
प्मोनायादिदो कारण सै तीङ्ट जा द नहा, ल्मी न्ल्म 
"व्र -स्मसरप्तस्क्तोरै 
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से सवका . जानेवाला अर्थात्‌ स्वं रौर पणं विद्वान्‌ हो जाता है, चनौर 
इसीसे सुमे फिर सव भावों से वह भजता है , अर्थान्‌ “सव भूतो मे 
स्थित भँ ही हः", “सव भूत मी वास्तव मे मै ही", “माता, पिता, 
सुद्‌ इत्याटि सव मे ही हः" त्याटि सव भावों से ममे भजता है, च्रथवा 
सम्पूण भावना वा निश्चय से युक्त होकर वह सुमे जता ( सेवता वा 
चिन्तता ) है । र्थात्‌ वह मेरा च्रनन्य भक्त हयो जाता है ॥ १६॥ & 

सम्वन्ध--( 9) प्रध्याय के प्रथं की स्तुति करते हष भगवान्‌ श्रव 
उक्त यिपय का उपसहार करते टे- 

रथया (२) उस श्रध्याय मे ग्रपने पुरपोत्तम स्वरूप के गुद्तम ज्ञान 
को कहकर भगवान्‌ श्रव श्रत मे उस कान को स्तुति करते ट- 

® इस श्लोक की पिचित्र ठग से ग्याल्या श्रीन्नानदेयजी ने रेस्े की र~ 

“परन्तु यह रहने दो । हे धनज्ञय । त्तान-रूपी सूयके ग्रकाणसे जो मु 
पुरपोत्तम को प्रहचान लेता हे, उसके लिये यह द्विपा रेतादुय्रा च्रिभुयन 
उसी प्रकार घ्रा जाता ह जिम प्रकार जाग्रत होने पर निज का जान होना 
हे गौर स्यम मिरजातादहे, प्रवया, हार हाथमे लेती जमे स्पाभाय का 
भय सिट जता, चसे दी मेरा ज्ञान होने पर वद व्यक्त मिध्याजान फे वण 
नही द्योतत । जो जानता फ ग्रलद्ारसुवर्णही हे, वट ग्रलदारना म 
मिथ्या समभताह। वेते ही जिपने मुभे जानकरमेद त्याग कर ल्या ट, 
प्रर जो समभतारं सि सर्व्॑र सचिदानन्दस्वस्पर से ण्महीस्वयतिद 
ह, तथाजो सुमे निज मे श्रभिन्न जानता ह, उमीने मव क्ट जाना टय 
वात कटना भी उसके विप्रय मे न्यृनदहीहे पयोग उयकरेलियेतोद्रतका 
नाम-निणान भी नटी वच रहना । शरन हे श्र्जुन। मेरे भजनकर लियवटी 
योग्य हे । जने गगन के श्रालिद्धन के लिये गगनदली योग्य र, जने नीर्पागर 
की पटने लीरममुदर वनर्रहीहो सक्ती ट, धरया तमे ्रमूत-न्प हारग 
श्र्युन से मिलना सस्ता रै, जमे उनम सोनम मिलान क लिय उनम 
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इति य॒द्यतमं शाखमिदसुङ्घं सयानघ । 
एत्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्थात्‌ छतदछरर्यश्च भारत ॥२०॥ 


[क 


इति श्रोमद्रगव ्ीताख्पनिपत्सु व्रह्मवि्ायां योगशासे 
श्रीकृप्णाज॑नसवादे पुर्पोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः । 


पतति, गुखतम, } रे निष्पेष (जुन) । | ण्तैत, वुदध्वा, } र प्रन तैत 
पाख, ईट, | यट एेमो युतम | बुद्धिमान; स्यत, | जौनपर पुम्प 
पः मया, [शास्र मुखत 7ता | वुर्तव्रत्य चं, { बुरिमान व्रारं 
सनम | गारं | भारत | टतर्होनैट 

न्वा रे रिष्या । रत परर वट युतम शान्य सुगत कटा 
गया ४। एव जापर पृर्प रे प्रज बुदधिगान्‌ दरार उतसृ हेता 
\॥२९॥ 

व्परारया--रे निप्पाप स््रजैन । (स्रवा ह स्वं व्यननें स रदित 
प्रजन 1 ) च््रौर र मरतुलोत्पन भारत । टस प्रार्‌ ्यरतिराद्यमे भी 
रामे खस्प-स्प लाप मैने नाज तुन्न दहह! चर्पानि यपि यट 
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सम्पूणं गीता-शाख्न ही श्यति रहस्य-रूप है, तथापि इस अध्याय मे तो 
सम्पूणं गीता-शाख् का तथा सव वेदो का समय श्रयं संतेप से मैनि कट्‌ 
दिया है । रौर जैसे ने पहले कदा था किं इस अश्वत्य का जाननेवाला 
वेद्-वेत्ता होता है, एेसे ह, दे श्रञ्ज॑न । अव मँ पुन तुमसे कहता हू कि 
जो इस पुरुपोत्तम नामवाले उक्त रहस्य को पूरी तरह से जान लेता, 
अर्थात्‌ साक्तातकार कर लेता है, वह्‌ वुद्धिमान्‌ होता दै, श्र्थात्‌ “भे 
ब्रह्म हू" इस प्रकार के आत्मजन्ान से युक्त होता है , ओर छृतछ्रत्य होता 
हे, श्र्थात्‌ फिर उपे कुं कतैञ्य-हप से करना वाकी नदी रहता, वल्कि 
जो कुं उसे करना थ, वह्‌ सव कर चुका होता है! दूसरे श्ये मे 
सक्तेप से यह फि उक्त रहस्य का जाननेवाला तत्त्ववेत्ता श्मौर कृताथ 


हो जाता दै ॥ २० ॥ 


इति श्रीमनद्धगवद्रीताठवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्याय । 


भ्यसद्गवटीता {( ५३९१९ ) अध्याय १५ 
पन्द्रहठं अध्याय का स्ते 


व भगवान्‌ ने तच्र-त्पमे क 
अन्तमनजो म [वान्‌ न चल्र-त्उन् क्या 
म अ 








=) 
(> ~~~ -- > ममन (= चह रुातीत ~ = न 
ए "ल्य ऋनन्य ग्क्िर सुभ्मे भञ्ता ह उह गुयातत हपक्र मर शड्‌ 


वकने प्रात्र दोने> गय होतार पर वटौ यहमदी दमपाजा नका 


च ग~ ~ <~ ~ ~~ <~ क्त प्राति (~ दिनि प्रक्र व 12 

॥> उन नमनृन्य -क्तिर्बा जन का प्रत्त [त्न प्रकार = न्य 1 

५ [ ३ [त । वा 

म ~~ अ~ न्द पाल <नदाचर अपन ~~ न्याप न न ` (क 
ठकि टा न्जञ्ताष्टे | =उ ङ्कु -गवान्‌ जपन म उन पवेपय क) 

= ~ १०५ । ४ 


॥। 
(न) र्ता क्छा जाता है करि एक उविनासी चम्बत्य टै 


~ _ ^ ~ ~ साखावे = ८ = 
ससक जड उपर न्म्र इसलाय नाच ला ह. स््रार 
-=--> ८ र क रमये = लानत = 
जिनके पत्ते हन्द (येद ) ह। इनक तों जानता हट वह 
[३ ५ न 


च _ ^ ४ 


दी उपर अर नीचे प्ली हह सारायै ( प्रति 
. गरं ४ वि पाती (७ स्पसां १ ~ [५ 
व रणेस) पुण्र पातर! इद सपसां गाठ एिपय उन 


॥॥1 


[| 


(क = उसी उड नीरे नन्प्यलेज २ 
सपपल् (=्डर) हं | उार उसको =्ड ने नरुप्यलेज सै 
दर्पद था त्श क 
त्म्‌स्तत्स्य १५९ र | 
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(घ) च्रौर हे श्रजंन ! यह्‌ याद रख कि मान-मोह्‌ से रदित, सङ्ग-गेप 
की जीते हए, अध्यात्म-चिन्तन वा श्रध्यात्म-त्ान मे नित्य तत्पर, 
दूर हृदं कामनावाले, चर्थात्‌ कामनातीत हुए, सुख-ढ ख नामबाले 
रन्द्र से मुक्त हए ज्ञानवान्‌ दी उस अविनाशी पद्‌ को प्रप्र होते 
है, अन्य नहीं| 

(२) इस प्रकार श्रश्वत्य श्रौर उरषिनाशी पद का वर्णन करके श्रव 
भगवान्‌ उस पद्‌ के स्वल्प को एेसे निरूपण करते है-- 

उस पद्‌ कोन सूर्यं प्रकाशता है) न चन्द्रमा रौर न अग्नि, श्रौर 
उसको प्राप्न दोनेवाले फिर जन्म-मरण-रूप ससार मे नही त्राते । यह पद 
मेरा परम धाम दै । 

८२ ) “उस पट को पानेवाले वापम नही लौटे ठस ग्ररार की 
उत्क्रान्ति ग्रौर पुनरागमन को जीव के स्वस्य के सटित भगवान्‌ प्रवर वणन 
करने लगे ई । पटले जीव का स्वस्य च्रोर पुनरागमन ऋ रकार कथन 
करते है - 

(क) मेरादी अश इस मनुप्य-लोर मे सनातन जीव हे, जौ च्रपने 
साथ पोचों ान-इन्र्यो यौर टे मन को खच किग्तारहै, 
जिससे पुन -पून जन्म-मरण को प्राप टोताद। 

(ख) जैसे वायु पुप्पादिसे ग॑वोंको उगाने जाताः वेते य जीद देह 
त्यागते वा वारण करते समय उन इउद्रियो मो साच उडाल जाना । 

(ग) कान, नेत्र, त्वचा, रमना श्र त्राण य॒ पोच तान-टन्दिवां है 
श्मौर छटा मन, उनके श्माश्रय से टी जीव विपये ऋ भागता । 

(घ) इसप्रकार एकदस निदधलक्र दमगी द्रम जति च 
दह मे स्थित श्यौर गुणोंकाभोगते हण द्लवारी सीव का कत्‌ 

लान के नेत्रवालि देन तै, मृट पुनप न । 


1 क्‌ न य ॥ 
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(इ ) योनी ८ लानवान्‌ ) लोग भी वहुत यत्ने करने से इस जीव को 
अपने भीतर स्थित देखते है, पर अशुद्ध-चित्त अरल्नानी तो नाना 
यत्र करने पर भी उसे देखने नदी पाते । 

(४) त्न प्रकार जीष का वियय वंन करके स्रव भगवान्‌ तपने 
1रम्पद-- गी धाम को स्वं च्रात्मभाव ते निरूपण क्रते है- 

(क) मय. चन्द्रमा चौर अग्निमे जो तेल सारे जगन को प्रकाशता 

.उखेत्‌ मेयाही तेज सम । 

(म्प) उ्मतेजसे मै प्रयिवीमे प्रविष्ट होकर सारे भूतों को वार्ण 
करता उौर रसमय खोम दोर सारी श्योपधियों ते पुष 
ररताहै। 

(ग) ही सव प्रारिपो के न्र्‌ वैश्वानर देता हमा चार ( सवं) 
परयारके न्नं को पचाताषहे। 

(प) सव्देल्व्यमेमै दही रह्ताहे. ञुभसे ही न्शनि.ल्नन चौर त्न 

मेने री उत्पत्ति भैर वभाव लेते हे वेने से जन्ने-नो-प 


दन्नेवसरसेहीषहे = रमय ल्ली चनन्त का दनः! र वट-उत्ता 
क 


श्रीमद्भूरावद्रीता ( ५३४ ) अध्याय १५ 


(ग) क्योकि गँ उक्त न्तर से भी तीत ओौर अक्षरसे भी परे 
६.८ कष 1 न्‌ अर [ष 
( उत्तम पुरुप ) हू इसलिये लोकों ओर वेगे मे मेरा नाम 
पुरुषोत्तम प्रसिद्ध दै । 
(६ ) श्रव उक्त ग्रथंवाले पुरुपोत्तम पुरुप के आन का फ़ल भगवान्‌ 
एेसे वणन करते ईै-- 

(क) हे अजजैन। जो मोह्-रदित पुरुप इस प्रकार मुभ पुरषोत्तम को 
जानता है, वह सर्व॑ होता है चौर मे ही सव माव से 
भजता है । 

( ख ) अथवा जो इस प्रकार यु पुरूपोत्तम जानता है, वद्‌ मोद-रदित 

© ह ¢ ~ 
हा सवज्ञ होता है ओर सुक्को ही सम्पूणं निश्चय से भजता 
रहता है । 
(७) ग्रन्तम ्रध्याय की स्वति करते दण भगवान्‌ उक्त विपय का रस 
प्रकार उपसदहार करते ₹ह-- 
¢ 9 न [~ जानः 
हे श्चन ! इस गुह्यतम शाख को ( जो मेनि तुमे कहा हं ) जान- 
कर पुरुप वुद्धिमान्‌ ( तत्त्ववेत्ता ) रौर छलक्रत्य ( कृताध्र ) हो जाता 
हे । यत्व तू. भी ेसा हो । 
इस श्रकार श्रीभगवान्‌ से गाये ह्‌ रात्‌ कट हण उपनिषद मे, 
ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्र-विपयक श्रीक्रप्य शार जुन क्र मवाद मः 
पुरपोत्तमयोग-नामक पन्द्रहर्वो अथ्याय समाप्र हस्रा । 


५ 
षैः ॐ 


सुर गाप ठ नक 
अ 
। पोडशोऽध्यायः ! 
1 


सम्वन्ध--पूध्याय मे भगवान्‌ ने प्प्रपना प्यत्यन्त युक्त या रटसम्य-स्प 
साख पल फे सष्ित विस्तारपूर्यक वर्णन सिया । पयय इम साख को रस्सि 
भकार बी प्रहरति ( स्पमभाय ) स युक्तं पुरप पाते दधवा पाने का यच्क्रनेर्‌, 
पोर विस प्रकार की श्रः तया दस धिसुर्ब या यिन रहते , थया इम 
सारि दे सुन लेने पर विस प्रकार की, प्रह्ृतियाले मररर पुमरादृूनि के प्रा 
नै होने वलिक सीधा परम पदो वपे पाते ह, र दान-ली यङ्निवानि मरस्र 
एरर मो प्राक्च एत चर्थाद्‌ वार दार जन्मने मरते चन्क योनिदरामे धमते 
पिरे ह, र्सका विरतारपर्वरः वणन भगवान्‌ चद करने लने 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५२६ ) ध्याय १६ 
श्रीभगवाद्ुवाच-- 
अभयं सनत्वसंशुद्धिज्ञानयो गग्यवस्थिति; । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आज॑वम्‌ ॥ १ ॥ 


[+ = पै 
आहसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरयेश्चनम्‌ । 
दया भृतेष्वलोलुप्तवं मादंवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


तेजः चमा धृतिः शोचमद्रोह्ये नातिमानिता । 
मवर्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भागत ॥ २॥ 





“'पुरपोत्तम योग से रेर-ग्रदटर-जान की परमावयि लो चुरी, साव 
मध्याय मे जिस जान धिनान के निस्पणका श्रारम्भ य द्विपलाने वेः लिये 
किया गयाथा फ्रि कर्मयोग का श्राचरण करतरटनेमे ही परमेय्यर फा ज्ञान 
होता हे श्रार उसरी मे मोन मिलता टे, उसकी यौ समा्तिदलेनुरी प्रर श्रत 
यहीं उसा उपमपटार करना चादि । परन्तु नव शरय्राय्र (£ +=) मे भगव्रान 
ने रो यदह विलङ्ल सनेपमेक्हा वा पि रानमी मनुष्य मरे श्रयन्तः शरीर श्र 
स्यसूप को नही पहचानत, उयीङा साषटीकरण्‌ उ्रने क लिय टस श्रन्याय का 
श्रारम्भ सिया गया परार प्रगनेश्रन्यराय म इसका जागम वतनाया गवार 
छि मनुष्य मनुष्यमेमेद म्यान्‌ । प्रर श्टारल्ये नयाय ते घूम गीता 


का उपमनार ह ।*” 


भमद्धयच रता ८ ५३७ >) अध्यय ९१६ 


निं € ५ 


४ 4 ॥। 
अभय संत्त्व- ] निभ्यता अन्त -\व्या, भूतपः | प्रारिवो प्र दया 


नगुदधि< । कर्ण की शँदि अंलोलप्त्व 'नलाभता 
तान-योर-व्य॑व- ॥ लौन रोमन दत्ता मादेव. | कोमलता कलना 
न्थिति | (सिथिति वा निष्टा) अचापल त्रचपलता 
१ 2 १ ५ २ <~ . ५ पेत 3 
उने ठ्मं च } दाने, वनं च्रैर तेजं. त्तमा. } तेल कमा धव, 
ध र = विनत 

एज यन घृति पतिनता 
यं, स्वाध्योच खा -भय दपं च्रं अद्रोह } रस्म ऋतः 
तपे, मालेव ॥ सरलता नपतिमानता नानं दना 

द ५ = सस्प [न स [व + । 
चना रत्य ) ह्मि न्त्यं भवन्त सस्प्डे रए उ 1 
लम । ~ध देवी. च्वसिजा | नमः न. 
त्वार साति त ~ 4 ` 9. 
अशुर ॥ ता चसाव ५. 
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निभ॑यता ( खभावसेदी भय कान होना या सन्मार्ग मे करिसीसेन 


डरना, ्रथवा शरीर, वाणी, मन करके किसी को भी डर न ठेना, य्त्‌ 
सवको च्रभय दान देने का भाव वा खमाव ) । (८२) सत््-सशुद्ि 
अथवा शुद्ध सात्त्विक वृत्ति अर्थात्‌ रन्त करण की शुद्धि (संसार के सव 
ञ्यवहाररो मे भूठ, कपट, ठम्भ इत्यादि के त्याग से मन को नित्यशुद्ध 
करना, या अन्त करण की सम्यक्‌ निम॑लता, अथवा अन्त करण की ठेसी 
शद्ध ि उसमे परमेश्वर-स्वरूप के जानने की योग्यता हो, अथवा श्रवण, 
मनन श्रौर निदिध्यासन इन तीनों की परिपक्वता से श्न्तकरणका 
सम्भावना तथा विपरीत भावनादि मलों से रहित रहना ) । (3 ) 
ज्ञानयोग मे स्थिति वा द्रढता ८ जान च्र्थात्तं शाह्ल या आचाय द्वग 
त्मा के स्वरूप का निश्चय, योग अर्थात ठस निश्चित स्परूप के 
श्रनुभवार्थं चित्तवृत्ति को विपर्यो मे हटाकर किसी उपाय से श्राल-ध्यान 
मे युक्त वा आ्माख्ढ रखना ¡ अथवा जान श्रथ “ह व्ह्मास्मि)'” उम 
प्रकार का जो परोक्त यात्म-मान्ञात्कार, श्मौर योग च्र्थाति मनोनाश रौर 
वासनाक्तय, इन गेनों के अनुकर जो प्रयत्न , इस प्रकार के लान शरीर 
योग ठोनों मे दृढ स्विति वा निष्ठा )। (४) दान ( सुपात्र को यथाशक्ति 
्न्नादि पदार्थो कादेना)) (५) दरम (श्रोतरादि वाद्य उच्छ्रयो करा 
दमन, थति इन इन्द्रियों का अपने-खपने विपय से निवर्त करर श्रपने 
वशमे करना) | (5) यज्ञ श्रुति-स्मरतिमे कट हण ्रग्निहाव्रादरिफ 
तथा वलिवेश्वदेवाद्कि यों का करना, श्रवा श्रान्मतान-स्पी 
द्मत्नि मे निस्य अपनी चित्तवरृत्तियो का पण वा स्वाटा करना) । 
(७ ) स्वाध्याय ( ऋग्वेदादि कां केवल वम॑ुद्धि से चध्ययन ऊर्ना, 
द्यथा वेदान्त-गान्न श्रथति श्रपने स्वल्प का मनन वा चिन्न 
करानेवाली धर्मपुम्तर्ो का नित्य पटठना-पटाना ) 1 (८ ) तप ( वरद्मचर्यादि 
व्रतो से शरीर श्चादिको वण मे र्वना, द्रथा जो तीन प्रकार का तप 


भीमद्भगवद्रीता ( ५२३६ ) अध्याय १६ 


श्रागे सत्रह्वे अध्याय मे निरूपण ह्या है, उसका नित्य करना ) । 
(६) सरलता ८ सदा कोमल वा सरल-स्वभाव रहना, र्था सीधा- 
नापन वा निष्केपटता से युक्त रहना ) । ( १० ) अहिसा ( हिसा 
न करना, त्रयात्‌ शरीर, मन शौर वाणी से किसी को भी पीडावादुख 
न पट्चाना, सरथवा जिस-जिस प्राणी का जिस-जिस व्रृत्ति से जीवन 
पता ह, उस-उस प्राणी की उस वृत्ति श्रा पेश का कभी भी देदन न 
रना )। (११ ) सत्य (जैसा ठेखा वेसा यथार्थं कहना, यथवा चसा 
म्यमेहो वैसा दही उसे प्रेमभरे शब्डों मे प्ररृट करना, पर उससे प्य्रनर्थं 
न उत्पत होता हो) । (६२) प्मरक्रोध (क्रोध का प्रभाव. ्र्थानं 
भमी मरे से निरादर वा तड करिये जाने पर जव क्रोच उत्पतन हो च्वि 
ता उमे मदटपट शान्त कर लेना ) ॥..( १३ ) त्याय ( सव पाधा न 
भमव्वे वा त्याग. या समस्त विपय-वासमाे का त्याग. श्रयवा 
7राषिधि को श््रुलार सवे कमो का सेन्यास-रूप त्यय )] ( ‰) 
वान्त ( चित्त मे उद्धिवतान होने देना च्र्थान चन्त ररएः का उपनाम, 
यष या सहनफील स्यभाप. प्रधवा ष्णन्त फरण दा अपने वध से 
र्का) | ( ६५) चुगली का माव (किसी व्यै सतुपस्थितिमे या 
पषाज-पालेमे उमका शरवग ट्रे से नक्हना)]( णियो 
शा ( एप्त दा पीरित प्राफया पर र्पा-स्प ट्या वधार नच 
1 प ष्दपने ससान वा व्रपग दात्या समनदर उनतत शटौन न्न 
तात दा मेरस्फ यतत वरन) 
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दछोट-बडे या नीचे-3चे पद्वाले सवसे मीठा वोलना ) ] ( १६) लना 
(न करने योभ्य कम के करने मे अपयश से उरना वा शर्माना )। 
( २९ ) अचपलता ( चपलता का अभाव, शर्थात विना प्रयोजन 
हाथ-पैर का न चलाना, य व्यथं चेष्रान करनी ) } (२१ ) तेज ( श्रषने 
णुण-गौरव से तेजस्वी, सामथ्यंवान्‌ वा प्रभावशाली रहना जिससे दूमर 
उसकी दृष्ि-मात्र से दव जावे )। ( एर्‌ ) क्तमा ( वदला लेने की रिः 
के होने पर भी किसी के श्रपराय को सहन कर जाना, स्रथवा श्रपना 
तिरस्फार होने पर भी अन्तकरण मे क्रोवादि विकार का उत्पन्न होनेन 
देना! अर्थात्‌ करोधाटि विकार का उत्पन्न न होना क्षमा कहलाता टै, 
रौर उत्पन्न हुए क्रोध को शान्त कर लेना अक्रोध कहलाता है > ! (२3 ) 
धेयं ८ धीरजता, अर्थात्‌ आपत्ति स्रा पडने पर वीरज पकडना, यथवा 
देह इन्द्रियो जव शोकादि कारण से व्याकुल हो रदी हों, उम समय 
ज्ञानादि मादात्म्य से उस व्याङ्कलता को निवारण करनेवाली अन्त ऊर्ण 
की वृत्ति खवा व्याङ्कलता के प्रप्र होने पर भी देह-उन्दियो को स्थिर 
करने का प्रयत्न ) । ( २४ ) पवित्रता ( शरीर, मन, वाशी से पवि 
रहना, ्र्थात्‌ मृत्तिका जलादि से वाहर के शरीर की शुद्धता रग्यनी श्र 
क्रिमी के साथ द्ल-कपट राग-देपादिं न करने मे मनवुद्धि का शुद्र 
नि॑ल स्खफ़र भौतर अन्त करण की शुद्रता रखना अर्थानि वाहर र 
भीतर से पवित्र रहना ) । (२५) द्रोद का रभाव (ज्िी कौ मारन 
वा पडा पर्हुचाने की उच्छा न करना, अथवा ज्सीसेधणावा वरन 
रखना ) । ( २६ ) वहत मानी न होना ( श्चपने द्यापद्म वहत प्र-यन 
मान बैठना, च्रथवा व्यहङकार-वश टार षने ्यापक्रो दमो मे व्र 
वडा मानने का जो घमरड या गवदहै उसो न करना, श्शरवा शपनं 
से जो पूज्य टो उनके गि नप्र भाव रहना) । य पूर्ति २ 
€ =६ लक्तण~ग्रभयाटि से लेरर तप तफ श्रि लनण मन्याम, गून्म्भ, 
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गुण. लक्तए चा सभाव उन पुरुषों के होते है, रथात्‌ उन मलुष्यो मे 
पाये लाते है जो दैवी सम्पत्ति को मानय करके उसन्न दोतते दै । अर्थात्‌ 
तो ववताओं की सम्बन्धिनी सस्पत्ति है. अथवा जो परमदेव ( परमात्मा ) 
के भाव को प्रप्र करानेवाली सम्पत्ति है, इसकी अभि्लापा से उत्पन्न 
हूमह जे इम संसार मे मयुष्य हे, अथवा जो साच्तिकी वासनां 
दो श्राभय करके जन्घ लेता है, उस मनुष्य मे उक्त २६ गुए वा लक्तण 
अया स्वभाव पाये जाते दै ६२ २।११ 


सस्वन्ध--दस प्रकार दैवी सम्पद्रा के लक्तण कहकर भ्यव भगवान्‌ भ्यासुरी 
सम्पदा क गुण ८ लक्तें ) को वछन करते रै-- 


दस्मो दर्पोऽभिमानश्च ऽ कोधः पारुष्यमेव च 1 


अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
न्म ठेपे. दन्भं दैव चौरं छंलानःच, ) चोरः च्रंनान (येः 


<~ 


*केा 


य्मितान च 1 दंभिमान अभिजातस्य, | सपभाव)रे सुन 
ध छ 3 ५ © ५ न ॥। ह [१ 
नेयं पारस्य, \ नो च एदे पर्थ. सम्पदं. | चाट्री समदा ने 
3 त प [1 [44 उन्म £ हए = = 
णच्‌ सु । ही प्रप्य शासुरम्‌ 4 2९4 त च ह 


प्य ष्पाद खानप्रत्य. रन दार स्याभरमे, के लिये हे । चरलताचे लेकर चपलता 
इ नाद तक ये ९२ लद्ण (धमं) प्राह्ण फे है। तेज, तमा, यैय॑ये 
तारत द्तिवदे प्यमावारसा धर्म्ट । लाच पोर चोद्‌ येनो धरं वेभ्य 





९११ रतमा तपेन यहषण्ड पछन्याधारय धर्म चूका ट ।ठेषाक्दट 


प्प दीकाकार निरप्य च्रेह। 
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अन्वयाथे--देम्म, दपं, करँभिमान, कोवं, पौरप्य श्रौर्‌ नान (ये 
स्वभाव ) दे श्रजुन ! ग्रासुरी सम्पदा मे उद्यन्न टृए के टोते ₹ं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--हे प्रथा-युत्र अजुन । ( १) ठम्भ ( च्रपने महानपने की 
प्रसिद्धि के लिये लोगों के समीप अपने को अत्यन्त धर्मात्मा-रूप से 
प्रसिद्ध करना; श्रथवा अपने अवगुण को दिपाक्रर लोभ के लिये अपने 
को ध्मत्मा वा परमात्मा-खूप से प्रकट करना, या अपने मे को$ तिन 
भर गुण हो उसको श्ननेक प्रकार से महान्‌ करके टर्शाना, श्रथवा दूसरों 
गे टिखलाने के लिये धमं करना, श्र्थात्‌ पाखण्ड )। (२) दपं 
( घमरुड श्र्थात्‌ धन, फुल वा विद्यादि का गवं करना )। (३) 
अभिमान ८ श्रपने मे पृज्यत्व भाव का श्रारोपण करना, श्र्थात्‌ श्रपने 
्ापश्नो दसय से पुजाने की बुद्धि रखना, या अपने को दूरौ के अगे 
पूज्य वा वडा मानना, अथवा चायं, मदात्मा, साधु चौर इशर-भक्तो के 
सामने नम्र न होना । श्रथवा जो पूवं श्छोक मे अतिमानिता पट का यथं 
फिया हे, वदी यो अभिमान का श्रथ) । (४) करोव (द्वेपामि 
से अन्त.करण मे दाह-रूपी बुद्धि का उत्पन्न होना )। (‰) पार्य 
८ प्रत्यक श्रौर श्यत्यन्त रूखे वचन उचारण करना, श्रथवा फरिसी फ) 
दुखाने के लिये कठोर वा कडवे वचन कना ) 1 ( ६ ) श्रतान ( विवेक 
का रभाव, या यथाथं ज्ञानकान होना, श्रथवा उलटी बुद्धिर्न, 
या कर्तव्य विपयों की विचार-टीनता)। ये छु म्बभाव (लनणवा 
गुण ) उम पुस्थ के होतेह, जो च्रासुरी सम्पत्तिको श्राय करप 
उत्पन्न होता है । अर्थान्‌ जो लोग श्राुरी मम्पत्तिकी वासनानां 
साथ लेकर उत्पन्न लेते हे, उनमे यदु समाव (युग ) पाय जात 
है ॥४॥ 

सम्बन्ध श्व भगवान्‌ उक्त दौने। सम्पद्राद्रा का नित्नभिक्न कत या 
कायं निरूपण क्रे ह-- 


भोमद्भगवद्रीता ( ५४३ ) अध्याय १६ 


दैवी सम्पद्विमोक्ताय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाणडव ॥५॥ 


देवी -तंन्पद्‌, > दैवी" सम्पद मोक, मौ, शंच, ) तूम॑तशोककौरदे 
बिमो्तायं | केलिये सम्पदः देवी; | रजन ! प्‌ ठैवी 
निवना, | ते बन्धन के | जभिजीत्‌ › | उम्पेदामे उर्व 
भासुर. मंता कति नैनी जाती हे | असि, पारडव । हर-हर है 


अन्वयाथे-दैवी तम्बदा मोत के लिये र आसुरी सम्पदा बन्धन के 
नानी जती हे । रे व्र्ुन 1 नत शोक क्र, न्‌ दैवी सम्पदा मे उन 
हहे ॥५॥ 


| = 
1९ ~ 


. ज्वास्वा--हे पारड्‌-यत्र अजन । पूर्व छषि-सुनियों से वा सच्छालों 
ना निच हआ हे कि उक्त दोनों सम्पदाश्नों मे जो २६ लन्तणोबाली 

सन्पग है. ब्‌ तो ससार-बन्धन से हुने ॐ लिवे होती डे, अर्थात्‌ 
रन्यसुक्ति की प्रातनिमे देतु होती है. दूसरी जो छं लक्तणोबाली शरारी 
"न्मम ६. जिसके अन्तगौत राक्तसी सम्पदा भी है, चह निस्सन्टेह ससार 

ध्नान्वाली वा ससार-चन्धन मे डालनेवाली होती हे, रथात्‌ पुन - 
नन्ममर्ण-रूप ससार-बन्धन की प्राति मे हेतु होती है । इसलिये यह्‌ 

एरी सम्पदा स्वागते-वोग्य है । सगवान्‌ का ठेखा वचन सुनकर 
जने नौ उत्पत्ति के विषय सशय-नुकत प्रतीत द्ञा. तव भगवान्‌ 

चन । त्‌.अपने विपच से सोक मत चर. क्योकि त्‌ तो तरैवी 

यणा ज साय उत्पन्न लाहा है. अर्यान्‌ तू तो ठैवी सम्पत्ति 
क 3 य-रप ) वासनां वो साथ लेकर उत्पन्न हाहा हे । 
°य तेसा क्न्याण द्रव्य लेगा ५॥ 


चन्न्ध--दरो सम्पदा तो पद तीन भ्लेश्लि मे शिन्तारप्वंर बटन की 
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श्रीम्धगवद्रीता ( «४४ ) अध्याय १६ 


गहै, श्रौर श्रासुरी केवल एक ग्लोक मे सक्तेप से की थी । अव भगवान्‌ ग्रासुरी 
सम्पदा को खोलकर कने की प्रतिक्ता करते ह-- 
गौ व 
दरो भूतसर्गो लोकेऽसिमिन्देष आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः भोक्त आ पुरं पाथं 
देवा विस्तरशः प्राक्र आघुरं पाथ मे श्रुणु ।६॥ 
म मूत-संगो, ) इसं लोकं मे भूतो | ठव, विस्तर्श, ) टवी विस्तौर मे 
लोके, अस्मिन्‌ ^~की दिः दो| प्रोक्त कटी गहै 
म, ५ [\ 1 ४ व| आदरः पो, | यर्थुन | ग्री 
न्व्‌; आघुर; } देवी व्रौरं एतेः | मेर, श्रु मभते सुन 
२.२ 
एव, चं ही असुरी 
अन्वयार्थ-इस लोक मे मूतोकीखष्टिदो प्रकार की, देवीश्रार 
श्रासुरी । दे श्र्जुन । दैपीतो परिस्तारसे कटीजानृीहै, श्रव श्रासुगी को 
त्‌ सुभते सुन ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-हे प्रथा-पुतर रजन । इम ससार मे प्राणियों कीन प्रकार 
कीसणटिहै, एफतो देवी अर्थात्‌ साची स्मभाववालं रौर दूसरी 
्रासुरी अर्थात्‌ राजसी अौर तामसी स्वभाववाली । °वी सम्पदा क्रा वणेन 








@श्रुतिमेढो रकार की खटिका ण्न यर्णन ह--्रया ह प्राजापय्रा 
देयास्चासुरार्च । तत कानीयमा एव देवा उयरायसा श्सुरा ।"य्रनापनि की 
सन्तान दो भागो मे विभक्त ह, एक देयता प्रोर दूरी ग्रसु । उनमेम 
देवता छोटे ये श्चौर श्रसुग वदे । दरत्यादि ( वरर० उप १३१) । य गीना 
मे भीद्मी श्रति के श्नुनार वरण॑न ले । पूयं नव श्रष्याय्रमे नाद्यौ, प्रागुरी 
शरोर राच्मीतोन मेदस खष्टिकटी गहै, व्ल रामु के ्न्तर्गनन मर 
ह । इस प्ररार रात्तसीरुष्टियो श्यामुरी के श्यन्त्गत क्र लगतान यत्न 


प्रनरद्टाकी मृषि ङ्टतदह। 


भीमद्भगवद्रीता ( ९४५ ) ध्याय १६ 


तो “च्रभय्‌ सत्व-सशाद्धि "” से लेकर “नातिमानिता तक अर्थात्‌ पूवं तीन 
लोकों मे विस्तारपूर्वक २६ गुणों से किया जा चुका है । चासुरी का 
केवल एक श्लोक ओ दी छ गुणं से सक्तेपपूर्वंक वर्णन हुता था, अव 
उसका विस्तार तू ध्यान देकर सुमे खन ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--श्रपनी प्रतिन्ञानुसार भगवान्‌ श्रव श्रसुरी संपदा ( सृष्टि) 
का वपित्तार ्रागे ५२ शलोको मे कहते है-- 


पटृत्ति निचृ्तिव जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु वियते ।। ७ ॥ 


वत्त चं, ) परदि न्नौरं निरति नं, शौच, ने, } ने पविता न॑ 
निरतति, चं | को रपि. च, आ- | त्राच्छर श्रौरं = 
जनो नवि, ) च्रा्र लोनै नंदी चार, न, संत्य, [ ही संत्य उनि 
आसुर जानते ह तेपु, विद्ते | होता" है 


अन्वयाये--ग्रासुर लोग पतर शौर निच्रत्ति को नही जानते | उनमे 
> पवित्रता न श्रचार श्रौ न स्त्यहीरोताहं॥७॥ 


च चट्‌ नही जानते कि प्रत्ति वास्तव मे क्या हे गौर निवत्ति वास्तव मे 
ष्या वर्था प्ररत्ति वास्तव मे किस अवस्था को कहते टै योर निघ्रत्ति 
प्स श्रवल्या को प्मयवा क्या करना चाहिण् वा किसमे प्रवृत्त टोना 
ा्ण्स््ार क्या न करना चाहिए वा भ्ससे निरत्त होना चाहिए 
९ समस्त ज्ञान बोये लोग जानने नहीं । इमलिये न उनसे वाटर-भीतर 
स पयता पाई जाती है न सदाचार्‌ रौर न सल श्वि व पवित्र, 
रर्ाने सौर खे कपटी होने है || ५। । 


गग<- ४ 


६ _न्वारया--दे अजन 1 जो ठम्म-उर्पादि च्राुरी स्वमाववात्ते लोग ह 


श्रीमद्धगवद्रीता ( „४६ ) अध्याय १६ 
प्रोर-- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
संत्य , ) वे" जग॑त्‌ को भूख | परस्परं श्रपर॑स्परसे उस्न 
प्रतिष्ठः ते, | विना प्रतिष्ठा रौर | सम्भूत द्रा 

२ 3 ^. ५ = द 
जरत्‌ › आहु $ | विना ईश्वेर क| करि, अन्यत्‌, ) म॑ रै 





अनीश्वंरम करति श्य १ हेतुक 2 ५ 
अनीश्वरम्‌ हते हं काम-दैतुः गयो सकताद 


न्वया्थ--वे कडते हं क जगत्‌ भुढा, पिना प्रतिष्ठा श्रौर विना 
दश्वर के है | श्रपरस्पर से उव्यन्न द्रा है, ग्रोर कामदेव सै श्रतिरिक्त दस 


दूसरा देतु वया टो सक्ता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! आरी स्वभाववाले लोग फसा कहते वा 
मानते हैँ कि यदह जगत्‌ सारा भूटदै, अर्थान जेसा हम मृरेहै, वैना 
यह जगत्‌ भटा है , च्रथवा जैसा वेद, पुगण, स्यति गास्रादि टम जगव 
को वर्णन करते है, वैसा यह्‌ नही दै । इसलिये इसकी स्थिति का आरण 
( मूल ) कोई नदी, श्रथति धमे-यधम-रूप प्रतिष्ठा जो उम जगन्‌ की 
स्थिति का देतु वेद-शा मे मानी जाती दै, आघुगै लोग ठम जगन 7 
उस प्रतिष्ठा से रहित मानते हे, र्थान्‌ उनङरी मति मे यह जगन्‌ विना 
किसी आवार वा ््रयकेस्थितदै। श्रौर उमीलिये उनफी मति मे 
यट्‌ जगत्‌ विना ईश्वर के टै, ्रथति कोड भी टस जगन का नियन्ता, 
ध्रेरक, कर्म॑-फल का देनेवाला, रचनेवाला श्रौर म्वामी नटी ट । केवल 
परस्पर से उत्पन्न श्रा उम जगन को वे मानने रै, श्रथति परशरीर 
परमे भिन्न जो स्बरी-पुमपरै, टन दोनो के परम्रमगागमेरीयः 
जगन उत्पन्न ह्म टै , श्रधवा सास्य-णान्न मे जो जगन के विपयरक्ः 


धमद्भगवद्गीता ( ५४७ ) ध्याय १६ 


है कि यह्‌ जगत्‌ ““परस्परसस्भूतः हे श्र्थात्‌ गुरं के परस्पर मिलाप से 
उतपन्न ह्र है, एेसा आञुरी स्वमाववाले लोग नही मानते । उनका एेसा 
ही निश्चय है कफि यह्‌ जगत्‌ या तो स्वत हु है, किसी गुण वा गुणी के 
परस्पर मिलाप से नदी हुमा है, नौर या यह केवल खी-पुरुप के मिलाप 
सेद हुच्रा है! इसीलिये वे लोग अन्त मे एेसा कहते हैँ फि कामदेव से 
रतिरिक्तं इस जगत्‌ का शरीर दूसरा कारण हो ही क्या सकता हे 
प्र्थात्‌ कामदेव से रतिरिक्त ओर किंसी को वे च्रासुरी स्वभाव के 
लोग इस जगत का कारण नही मानते दै ।॥। ८ ॥ 
चरर 


एनां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः । 


प्रभवन््युकर्माणः लयाय जगतोऽहिताः।। & ॥ 
एता, षटि, } दसं रषि का सुटोरा | प्रभवन्ति, उ्र-) ये उद कर्मबीले 





प्रवष्रभ्य { लेकर कर्मण ,त्षयाय) | जग॑त्‌ के नौरा फे 
नष्ट-प्रात्मान › } ये न्तमा शर | जगत -खहदिता [ लिये गतु उर्यन्न 
मल्प-ुद्धय | ्ल्पवदि ते हं 


श्रन्वयाथे--टम दृष्टि जा सहारा लेक्रवे उग्र कर्मवाले नात्मा श्रौर 
प्रलपघुदि लोग जगत्‌ के नाश ॐ लिये शत्र उत्पन्न रोते हं ॥ ६ ॥ 

व्यास्या--हे श्रजुन । टस प्रकार इस उक्त रषि ( निश्चय वा 
पवार ) का सहासा लेकर. श्र्थात्‌ फेसे नि्वय को स्वीकार करते हए ये 
नष्ट राप्सा ( नेष्ट चित्त वा सलीन चित्त ) मौर श्चल्पवुद्ध ८ तुन्छ मति 
वा शुद्र सममेवले ) श्रीर्‌ दष्ट तथा यति ऋूर क्म्‌ करनेवाजञे श्ालुरी 
गरतिक लोगो इस ससार मे उतपन्न होतेह, वे केवल जगन के 


ध प _उत्पन हति ह, इसलिये वे समस्त ससार के कवल शत्र ही 
उपमेति ण्सातृ निप्चयवकर॥६॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता { श्त ) अध्याय १5 
प्रीर-- 
काममाधित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः 
मोहद्गृहीत्वाऽसद्रूयाहान्‌ परवरतन्तेऽशरुचिव्रताः॥ १० 


कामं, ्रौधरि- } कठिनता ते प्रं | मोहीव. गरही- `) मोहं ने भे 


त्य) दुप्‌-परं टोनेवाले काम का त्वा, संसन- नि्ंयाको म्बी 
2 4 श्माश्रय करके ग्रादान 4 कार कर 

दुम्भ-मान- दम्भ, मान, मद प्रघ्तैन्ते › श्रपतरित्र तनापाले 
मंद्-प्रन्विता. {मे युक्त  ्रशुचि्॑ता | दए धरव्र्तटोतरै 


द्न्वया्थ-त्ठिनतासे पृं टनेवाले काम का ग्राशरप करफे दम्भ, 
मान शार मदमे युक्त दोरूर, मोटम भटे निश्ववो क परृट्रफर, व ग्रपवितर 
व्रतावाले हए ग्रव्रत्त देते दै ॥ १० ॥ 


व्यास्या--हे श्रज्ुन । मरण पयन्तं स्था शतेराि व५ पय्नन्त भी 
विपय-मोगों से न व्रप्र लोनेवाला जा कामव्व ह, अधवा अनीव कटिनना 
से तृप्र होनेवाली जा विपय-वासनायट, टना स्माथ नकर, श्रनि 
उनसे यक्त होर व श्रायरी प्रकरतिवान टष्ात्मा नाग दम्भ, मानद्र 
मदमे पृण लेते श्रथातेव पा्वग्डी, टरग, वाग्यरत्राज, ध्रमण्डी सरि 
श्दद्रारके मसे यरेह्ण् सतर । शीर उसी करणव भट निध्वया 
धति उम मन्वमे उन चियौका श्याद्यग क्र लगाया च्मुङ मन्त्र 
मे उमक्ामार उनेगाया माम मदिगदि क सवन करन क द्पपिव्र 
निण्वयां को सगा करन व्धवा कुमार्यं का पङ्टनटै तिनत कि 
पवित्र तनोवाने लर ८ श्र्धाति गन्द निध्यया सदपावा गपा 
चान }) दात्र निन्दतिमा्या म श्रव्रु्त सात ट ॥ 25 ॥ 


मीमद्धगवद्रीता ( ५४६ ) प्रध्याय १६ 
त्रोर-- 
चिन्तानपरिसेयां च प्रलयान्तासुपािताः । 
कामोपभोगपरमाः एतावदिति निधिताः ॥११॥ 


अआशापाशशतेर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
हन्ते कामभोभार्थमन्यएयेनाथंस्यान्‌ ।॥१२।। 


चिन्त. र्परि- ग शौर प्रलय तकं चाकी - पाशं- | सेकडो रसा 
मेया, चं | श्रप॑रियित चिन्ता- शते; वद्धा पौरो सेर्वैये हए 
प्रलय-ग्रन्ता ् रों क्र श्राय काम-ऋोध- कामक्रोध के 
उपश्रता ) कियेटण परयरणा । परायण हए 

वाम-उरपुमोग- } विपो का उप॑मोग , हन्ते, कामं-) काम-भोगं के 
परमौ, ण्नौ- 1 ही परम ह जवल  भोम-्रर्थ | लिये श्रन्यार्यं से 
वते, इत्ति {टरतेना निश्चयं गिये अन्यायेन, पन के संय री 
नारचता ६ श्य ये-सर््वयान्‌ | --ख क्रत 


नन्वय।.१--श्रर प्रलप्र त द्रपरिमित चिन्ता्रो ता व्रात्य पयि ह, 
"पतो उ उपभोग ही परम ₹' नेवल दतना निश्चय प्रिये हए, सको 
प्रामा-पामोजमे मेव हए द्रौर उम तध ॐ पराय हण (ये व्ासुर स्वभाव 
ला) कव-भाग कालिय न्याय मे धनस्य जी टचा रस्ते र ॥५११२॥ 


वपाःवा--े प्रजन । सरना ही चन्त जयकारं, णसा प्रमाणरसहत 
प्यन्त श्रपयान्‌ लस्‌ चन्तास मल्यु भी ले साय पर चन्ताश्चापन 
सेट, एसी प्पपार चिन्ता. प्रधवा प्रलय तङ लसन सीसा वा चन्त, 
श्यरपान्‌ ता ह्लास वपं तकः न सिट श्रधचा जा सरण पद्न्त वना रहः, 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५४० ) ध्याय १६ 


एसी वेच्न्ग॒ज ( अपरिमित, अनन्त असंख्य ) चिन्ता का वे मुरी 
स्वभाव के लोग आश्रय कयि हए होति दै, चर्थान्‌ वे नित्य कमाने श्रौर 
जमा करने तथा उसकी र्ता करने के धरन्धो, फिगर वा सोचों मे दी लगे 
रहते हैँ । ये जो मोत्ति-भोति के चिपय-मोग है “इनका पाना नौर भोगना 
केवल दतना ही मनुष्यो का प्रम पुरुषार्थं वा मुस्य दद्ेश्य है” एसा ¢ 
निश्चय शये हृष वे लोग होते है 1. चर्थात्‌ इन विपय-मोो से अतिरिक्त 
अन्य कोड शरे सुख नही, ेसा ये आघुरो प्रति के लोग मानते है। 
इस प्रकार के निश्चय से युक्त होने के कारण वे सैकडों प्रकार की आमणा- 
रूपी फोसों ( बन्धनं ) मे फंसे हए अथव। उनसे जकडे हए रोते है, 
अर्थात्‌ जितने-जितने धनादि कमाने के उपाय ये लोग करते टै, उन सवमे 
इनफी आशा लगी हु होतो है, इस प्रकार ये श्रासुर लोग च्रसष््यात 
द्माशाच्मो मे फेसे वा जकडे हुए होते है । च्यौर काम-कोध के परायण लेते 
है, अर्थात्‌ परियों के सम्भोग की त्भिलापा से तथा दमस का घुर 
करने की च्रभिलापा से ये आरासुर लोग युक्र हण होते है । उमलिये इन 
नाना प्रकार के विपय-भोगों की खातिर नाना प्रकार की च्रनीति ( चोरी, 
मक्तारी, छल इत्यादि ) श्रौर श्मन्याय से येलोगवनको इकट्टा फर 
( वयोरने ) की इच्छा करते दै, अथवा कामनाश्रों के भोयो को भोगने 
की खातिर ये आसुरी स्वभाव के लोग श्चन्य पुरषो के मच्वय ग्द 
धन श्रथवा धन के कोपो को अन्यायमे हर लनेकी उन््ाकरनर्ह। 
घ्र्थात्‌ इन लागों को धन की प्राप्रि होने पर भीं उनङरी वन की दरप्ा 
कमी मिटती नदी , बल्कि दिन-प्रति-दिन वती ही रहौ हं ॥ १९, ४२॥ 





€ श्रासुर लोगो का मत ब्रूहस्यति ने टन क्रटा ट--“शचतन्यव्िगि 
काय पुस्पर । काम धवैक पु्परार्थं ।"“=यतन्यर-स्प धर्मं मे वरिरिष्टयो यत 
स्थल णराररे, यही श्रत्म पुखर, श्रौर दम लोक के विषपो काभोगता 
परम पुर्या्थंट। 


मीमद्धगव्रीता ( ५५१ ) अध्याय ९६ 


प्नोर-- 


इदमय मया लज्घमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 


२.3 १ २ अ9..~ १५ ष ५ १._ 2२. ~प 
उ=अयःमवा, } येद आजं सुभवे । डद, अस्ति, ददः} यह धन मेरो हैं 
रन्ध । प्रात करवा गया दै | पि, मे मवि- | न्नोर यह भी 
स्म, भोपत, ) इसं मनोरथ को मै प्यतति, पुन , (षन मेरा दोगौ 
हव ` | १ वन) | 

अन्बरयाथे-यट त्आाज तो सुभे मिल जका श्र इस मनोरथ को मेँ 


(रल ) पाङेगा । यह धन तो मेरा दै ओ्ओर यह ( दूसरा) भी किर मेरा हो 
जायगा | ६३ ॥ 

ज्वास्या--दे ्रजुंन । श्नौर उन श्यासुर लोगों मे पेसी-एेसी तरद्गे 
उतो रती है या वे फेसी वातों के फेर मे पडे रहते है कि इतना मनोरथ 
तो मेने आज प्राप्त वर लिया ह ( अथवा इतना मनवादधित फल तो 
मे अनो मिल गया हे ), शौर इतना शरभी पाना रहता है८(या सु 
ल भ्राप्र ोगा ) । इसी तरह इतना धन तो मेरा हो गयाहे्मौर मेरे 
पान ह, पर इतना श्रभी शौर पाना रहता दे. जो अगले वर्प या समय 
रभपालूा। फिर वह्‌ भी मेरा धन हो जायगा श्रौर इम प्रकार च 
रश धनो चा कोटपति हो जागा ॥ १३ ॥ 


श 
‰र-- 


असो सया हतः शच्रहंनिप्ये चापरानपि । 
(8 ५ ~ 3 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धो ऽहं वलवान्सुखी ॥१९॥ 


श्रीम्गवद्रीता ( ५५२ ) अध्याय € 


हत शत्र मारागमया ह रंह, भोगी" भोगः ट 





हनिष्ये, चं, } श्रौरं नरो को मी | सिद्ध, अंह, ) मे"सिदध,वल्ीन्‌ 
अपंरान्‌पि मार लगा वलवान्‌, सखी ग्रो मुखी 
प्मन्वयाथ- वह शत्रु तो सुभमे मार डाला गया, श्रौर दृनरो कोभी 
मार च्लुगा। मं श्वर ह्र, मे भोगी, शरोर मे मिद, बलवान्‌ तथा 
सुखी हूं ॥ १४॥ 
व्याख्या-दे रजन । ओर मनोराज वरे ्रासुर लोग यह करते रहते 
हें किं वह भारीशतरु तो मेनि मार डालाहे, श्रौर दुसरे जितने भी श्रभी 
रह गये दै उन सवो मै मार डारलुगा । मेरे तुल्य कोई न है, क्यो 
मे ही सवका मालिक, इश्वर शौर पालन-पोपए-कर्ता ह, श्रथति मे मलुग्य 
नदी, वल्कि सवका स्वामी इश्वरे, मे टी भोगी (भागोवाला) £, 
स्थपति विपय-मोगों के सव सावनो सेमे युक्त, श्व णमा काट भी 
भोग नदी जो मेरे पासन दह, या सुभे पाना दर्लभ ले । मे व सवप्र्मर 


से सिद्धदः श्यति अनेक सिद्धियो से युक्त, थवा पुत्र-पात्र त्रारि 
< 9 


छुडम्वियों से म सम्पन्न हं चार सम्पत्तिमे भी युक्त, आर जमा 
रीर न उनफ़े ममान 


काड साधारण मनुष्यतां) वसाम च्छव नहा 
द्खी, द्वल खर प्रथिवी परभारली षह, वल्किम वडा वलवान म 


प्रकारसे नीरोगीं यार भसीह । {५॥ 
प्रार- 

पाटयो.ऽमिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशं मया। 

यत्य दास्यामि मोदिष्य इत्यन्नानविमोहिनाः ॥1?५॥ 


्ीमद्भूगवद्रीता ( ५४३ ) ध्यय १६ 


अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाघरताः । 
पस्क्राः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥१६॥ 











अत्य अभिज- } मेँ धनवान्‌ नौर | र॑नेक-चित्त- ) अनेक चिं ते 
नवान्‌ उस्म ङ्लीन हं विधोन्ता | घवराये हृ 
र अन्व, मेरे' स्मान इ-जौल- मोद-जौल से धिरे 
चस्ति. संद. } दूत्या कोन दै" | समादृता । हए 
मया | ~ $ ~ ~ 
ग्वे भोस्वामि. } ञे यैन कलग | प्रसक्ता कम- १ 
मोष्प्विः + दानं दगा, मों भागयु ११ हः 

1 क्ह्ना पतन्ति. नरके. } न॑पवित्र नरक मे 
इति, अं्ान- ) रसं पकार त्रान | = शुचौ गिरते हं 
विमोहितौ से रित हए 


<= ~ नच = = 2 रै व् 
चित्त ने विमानन मोट-जाल ते पिरे हए गौर बिपय-भोगोम 
वानत नरक्म निरते है ॥ ९५ .६॥ 


नारया--हे ्रज्॑न । वे श्रारर लोग फिर यद्‌ ख्याल करते रहते 


+ पना सरेता टे? धान्‌ मेरे से वठ्क्रया मेरे समान डस 
न्यर्प 


1.1 


वा पर काह नहीं है । मेरे पास वन व श्रगरित है, उमलिये 
` नहान्‌ यन्न क्सतेना छोर मेरी जो उन चज मे स्त॒ति करनेवाले 
"2, नतकी आदि हाय उन्ह्‌ खव दान दगा इनस टृसरं सव यन्न 


` पस सपने श्वाप मेरे से नीचे रो जायेन (वा मेरेने हल्के पड्‌ 


4140 1 


4 
{ 7१, 


1 


स्‌ 


१ 


श्रीमन्गवद्रीता ( ५५४ ) अध्याय १६ 


जा्येगे >, च्रौर वे मु सवसे वड़ा धनी श्रौर दानी मानेगे । उस कीर्तिं से 
मे अति हप को प्रात हंगा चौर आनन्द भोगा वा मौज लूर्टेगा । उस 
भकार, च््ञान से मूढ अथवा नान से अपने आपकर भूतले हुए रार 
लोग अनेक मनोराज्य मे विधान्त.चित्त होते हैँ ( यथवा अनेक विपो 
मे चित्त रहने से धराये दए, या अनेक प्रकार की चित्तवृत्ति वा सदुल्पो 
सेश्रान्तिको प्राप्न हए दते है) इसलिये तरह-तरह के मोहमाया 
केजालमे फंसे हुए वा धिरे हर होते हैँ ८ अथवा अविवेक फे बन्धनों 
मे वेधे हए होते हँ ) श्रौर उसी प्रकार विपय-भोगों मे खघ श्रासक्त होते 
है । ये पैसे सूद्‌ श्रौर आसक्त आजर लोग मरस्कर रपिर अर्थात्‌ 
मलमूत्र से भरे हए श्रवा मलीन पुरुषों के घोर नरक मे ही गिरते 
हे ॥ १५, १६॥ 

सम्बन्ध--ऽन श्रासुर लोगो के ये उक्त यत्त दानादि किम प्रकारके ्ोते 
हे, इसे भगवान्‌ श्वर टशति हं-- 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १७॥ 


यजन्ते, नौम- | वे" नौम-मात्र फ 


प्रौत्म-संम्भा- ) ग्रपनेहीश्राप व्र 
२ द + = = इं (नक, 
यंते, ते' यंजोमर्य॑जकरते 


विता", स्त॑न्था, (वने हण, शरोर 








3 [० 
। 1 1. दम्भेन, खरैवियि- ) देम्भ मे प्राग 
वेन-मौन-मद- } भन-मन-मंद न |पृत्रैक ग्रैव्रिधिपूर्म 
ई 1 
न्विता युक्त | 





द्मन्वयार्थ- च्रपने श्राप वदे वने रण, श्रङ्टवाने, घन-मान मदम युक 
लोग नाममा के यन्न दम्भ चरर ग्रयिपि करे नाव क्से दहै ॥ ८० ॥ 
[२ [8 धं [न [मे क १ 
व्यागया-टे श्चर्जुन ! वे आ्रायुर लोग जिन समभावो सयुक्त रा श्र 


भोमद्भगवद्नेता ( ५५५ ) अध्याय १६ 


जिस भकार के यज्ञ करते है, उनको तू रव मुषे सघुन। वे स्पते 
आपको सव गुणों से सम्पन्न सममते है ओर सवथा वडी अरकड वा एेठ 
स्यते ह्‌, अर्थात्‌ अपने आपको सवसे श्रेष्ठ समस्ते हुए वे प्राय किसी 
से भी नम्र होकर नही बल्कि मवके साथ अकड़ से वर्तते है! धन ऊे 
कारण मान रौर मद से भरे रहते है, इसीलिये वे दम्भ से युक्त होकर 
नाममात्र ( केवल रौरं को दिखलाने के लिये ) यज्ञो को शाख-विधि से 
रहित करते ह । रथात्‌ न तो उनको यज्ञ मे श्रद्धा होती है, न यज्ञ की 
वधि का ज्ञान होता है, न यज्ञ की विधि में रुचि, श्रौर इसीलिये न शाख- 
विधिसेदीवे यज्ञ करते दै बल्कि वे ठो केवल इस पाखर्ड की वुद्धि 
से यज्ञ करते ह कि लोग उनको यज्ञ करता देखकर उन्दे यज्ञी ओर धर्मी 
समभे । इसलिये उन श्रासुरों के यज्ञ केवल नाम मात्र के यज्ञ होते है 

जर इसीलिये उनका उत्तम फल ऊद नदीं होता, वलिक दम्भ से किये 
जनके कारण वे यज्ञ इन आसुरो को घोरनरकमे दही गिरातेहे 

गाद उच लोकों को प्राप्न नदीं होने देते हं ।॥ ९७ ॥ 

ष्रोर- 


अहङ्कारं चलं दपं कामं कोधं च संधिताः । 
मासारमपरदेहेषु पद्धिषन्तो.ऽभ्पसूयकाः ॥ १८ ॥ 
चरर्दार. यल, )} अटरार, वलं मा च्रौत्म-परं- मु चरने रौर 


व्प बाम, | दपं वारम ज्ौरं देहेषु नगे के देदोम 
1 = £ [ 
ध र पा ततार प्रद्धिपन्तं रभ्य ) निन्दत देष करते 
सेभ्ता लिएहए सयका र 

पटला अन्वयाय--चहवार रल दरं, काम नौर कोधकानदटा लिए 


= न्दव चअदमे र दन्यो तें देटौं नवक कन्दे | १३ ॥ 


भरीमद्गवद्रीता ( ५५& ) श्मध्याय १६ 


दूसरा अन्वयार्थ-्रटङ्कार, बल, वरमरुड, काम श्रौर कोवं का महारा 
लिए द्वे (्रसुर लोग) श्रपने श्रौर दूगसोके वीमे मेरे विद्रेपी रौर 
निन्दक हे ॥ १८ ॥ 
व्याख्या-हे अजंन । देहाभिमानी का श्रं रभिमान रूप जो 
अहङ्कार है, क।म-रग-युक्त जो वल दै, जिससे मनुष्य दृमरों का तिरस्कार 
करने लग पड़ता दै, अन्त करण मे रदनेवाला जो घमरुड अर्थान्‌ ठ्प॑-क्प 
प्रहि करि जिसके प्रकट होने पर पुरुप धमं को उललद्रन नकर जाता, 
विपय-मोग का सुख, अथवा विपय-वासना-रूप जो काम टि › पौर त्रनि 
वस्तु की प्राप्नि पर जो द्वेप-ह्प क्राचहे, उन सव्र वे व्मासुर लोग ध्याय 
पिये हण होते दे ( चर्थात्‌ उन सव उक्त टोपों से वे आयुर युक्त हण लेते 
हे )। उमलिये वे सुभे अपनी वेह मे तथा अन्यलोगों कीन मे निन्त 
चमौ द्विप कले हे। श्रयति “मे जो सकत्यापक्र, सवका सवामी, मव वटीं 
मे साक्ती-ह्प से स्थित ह"? णमा वे याघुर लोग सुभे नली मानने वाल्क 
अपने ्मापको ठेह-वद्धि म व॒ सव्रका मालिफ ( इ्वर ) ममते, 
जिम मरी अवता श्मौर इरया कखे ह, श्योर मेरी श्रति-म्मृति-कूप आता 
का पालन नही करते, उममे मेय द्वेप्करने टह ऋरि मुभ सव्र भीतर न 
देवते हत्‌ अपने उक्त तोप-युक्त सभावो के करण लागोसेद्रेप करने हः 
लेमम वासलवमे व मरेटीदेपरीलातटह। ण्न पुम केवल नरफ़गामी 


हात ट || ८८ ॥ 
सम्वन्व- उम प्रकार श्रासुर पुर्यो करे लनण व्रिन्नारपूर्यक उलफर श्रय 


भगवान उनक्रे फल क्रो सविन्नर ट्त 
तानं द्विषतः क्ूरान्ससारेषु नराधमान्‌ । 
निपाम्यजसमश्चभानासुरीप्वव यानिपु ॥ १६ ॥ 
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तौन्‌, आह्‌, } मे" उन्‌ देषं करने- स्तिपौमि, (उन) श्रम लोगों 
दिप्त "न्‌, | बाले कूरं ओर | अजं, शरश. | को न निरन्तैर 
ससैरेपुः नर्द [ नीच॒॑रपर्पो को | भान्‌, ्मासुरीपु, ¡ सुं योनिर्यो 
अधमान्‌ | लोको मे एवं, योनिषु | मेही फेकती ह 

चन्वयाय--उन द्वेष करनेवाले कूर, नीच श्रौर श्रम लोगों को न 
तोके < मे निरन्तर त्रारी योनियो मे ही पकता हू ॥ १६ ॥ 

च्याल्या-दे अजुन ! अव तू इन मेरे द्रोही श्चासुरों की करतूतों का 
ल सुन कि स्वग-नरकादि सव लोकों मे, अथवा इस ससार से जोये 
सये द्वेष करनेवाले { अथवा मेरे देषो 9 कर (कटर या निवी ), 
नीच श्चौर श्रशुम ्ाचरणवाले आसुर पुरुष दे, उनको भँ निरन्तर उनकी 
नाच करतूलों के कारण ्रायुरी योनियं मे दी दे पटकता हू, अर्थात्‌ 
नूर कमं करनेवाली जो सिंह्‌. व्याघ्र, सर्पाटि योनियं है जर जिनमे 
सुरी स्वभाव वा रणए बहलता से पाये जते है र सो इसी 
शरण से प्राणियों मे आसुरो योनियं कहलाती दै, उन योनियों 
सने धम के द्रोही यौर परमेभ्वर वा साधु-मदात्माों द द्रेपो आसुर 
।नरन्तर फेरत रहता हे । इस प्रकार इनरी अ योगति ही दोती 
६।॥ ४६॥ 


2! ध, 
| (| प 


1 
2 


॥ 


„ चर्नन्ध--घपसुरो योनियाः को पाकर जेसी उन ( घ्मासुरो ) की प्राे 
प्त साती है, उसे भगवान्‌ श्य रट कसे ह~ 


छ 

< 4 य र (4 = [8 न 
तषु दा दयं कु रीककगाने "नरको" चा न्नरर-मानोः स लवा 

1 एर्‌ उट स्‌ व्यथं 


४ 
+ ॥#, 


॥ `रोचातान का कायं सममत्र नटीं दिया गया । इय 

चः य ४ = [य न "क > [= च क ९. 

"इभ भतिरित्सन्यलोरो तच ना दषो पोर स्रासुरौ स्यनाय को योनियौ 
1 यं हि 


ह्मठिद "सारे, बा ८ णलो कारे दीक टच्नार। 


^ 


1 
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सुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


माम प्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥२०॥ 


# | (१ ॥ 
च्सुरीगयोनि, )] ररी योनि को|मौ, च्प्राप्यं, | हे ्र्जुन । समको 
आपं्ना; मू- | प्रात हए मूढ लोग ण्वं, कौन्तेये, | न पार लीं फिर 


(4 ५ [) , £ - ४ ५ न ट | 

दा जन्मनि) ( जन्म-जन्मं म तत, यान्ति, [ग्रधम गंति करो 
[9० £ क = = भ 

जन्मनि # अधमा, गतिं | त्ति टोते दहं 


छन्वयार्थ--्राुरो योनि को प्रात हृष्‌ (ये ) मूढ लोग जन्म-जन्म म 
मुभकोन पाकर, हे श्रञ्ुन । शिर श्रव गत्तिकोही प्राप्त लेते ै॥ २० ॥ 

व्याख्या-हे चर्जुन । वे श्यासुरी स्वभाववाले मूमंजन उक्त टष्टचित्त 
प्राणी चर्थात््‌ व्याघ्र, सिह, सर्पादि श्रादयुरौ योनियो को प्रप्र लोनेके 
कारण मुभ सचिदानन्द-स्वरूप को रथव मेरे तचवतान को प्राप्न हने 
नही पाते, उमलिय वे जन्म-जन्म मे पले से भी निचली योनियों व्रति 
श्रधागति को प्राप्त होते ठै, च्रथानि वे श्रपनी इन नीच कतूतों के कारण 
नीचे ही नीचे गिरते जति है श्रौर ऊपर शीघ्र उठने नदी पाते ॥ २० ॥ 

सम्बन्ध--८ १ >) इम प्रकार श्रासुरौ लोगो का गौर उनकी भिल्नेवराली 
गति का विस्तारपूर्घक वर्णन करके श्रव हमसे चुटकारा पाने की युक्ति भगवान 
श्रध्याय परवन्त वर्णन करते ट-- 

प्रथवा (२) श्रासुरी सपदा के मुख्य तीन दोप प्रार्‌ उनमे दयक 
पाने की विधि को भगवान श्रव सष करते र- 

प्रवया (2 >) श्रासुरी सपद का सुर्य म्यस्प श्रव भगवान सनष 
दशने ई₹- 

श्रथया (८) श्रामुरी सपद्रा के क्रिन-ङधिनि दोपोको छने न टरसन 
द्टकाराद्टाजानारै, इते मगव्रान्‌ श्रत स्पष्ट करके वर्णन करते ह६- 
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अधवा ( ९ ) सुरै संपदा में कोन-से दोष सब ननौ का मूल दै, 
इसे भगवान्‌ चव दरति रै-- 


तरिषिधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कापः कोघस्तथा लोभस्तस्सादेतत्‌ चय त्यजेत ॥२२ 


व्रि-िध, नर} येह तीनै प्रकार का | कौम; क्रोध , कम्‌-कोषं अ 
दस्य. इद छार ( नस्क का द्वौर दै |तथा, लोभ लोभ 


ै (3 
नारान- ्र॑पने ्रापद््ात्मा) | तस्मात्‌, एतत्‌ ; इसलिये (नर )इन 
श्रात्मन कानौश करनेवाला । त्रय, त्यजेत्‌ | तीनों को त्वागे 


ध्मन्वयाथे- कास गोध ग्रौर लोभ ये तान प्रकार वेः नरक के दार ग्रामा 
वा नाश गरेवाल है, रसलिये ( नर ) इन तीनो को त्यागे ॥ २१ ॥ 


व्याल्या -दे अर्जुन ! श्रासुर सम्पत्‌ के कारणभूत जो चे तीन 
साम, क्रोध श्चोर लोभ हे. इन तीनों से नरक हौ मिलता है, ध्य्थात्‌ 
आसुर लोग इन तीनों का सदुपयोग करना नरह जानते , चल्कि इनका 
दुरुपयोग कसते हए इन तीनों के दास वा श्रधीन हा जात हे, जिससे ये 
तीनों उनके लिये नरक का द्वार वा नरक के मुख्य साधन दी दते द । 
स्थोकि उन्हे न तीनों से धम योनियं तथा नस्कों की प्राप्नि दोती दः 
लिनमे पटेचकर मनुष्य नितान्त मूढ श्चौर स्वाधपरायण हु चात्मायुन्च 
पे प्रयोग्य हो जाता दहै. जिससे अपने श्ापको आयात्‌ च्चपन परम्‌ 
स्वरूप वा मचिदानन्द स्वरूप व्यास्मा को नितान्त भूल जाता ह इसालच 
य तीनो ( काम, क्रोध ष्मौर लोभ ) सुप्य के श्रात्मा का नाश करनेवाले 
परलाते ह. "रथान्‌ प्राणी बो ये तीनों पना स्वरूप जुला देनेवाल श्यवा 
उपमे श्वात्मत्तान को नष्ट करनेवाले वा उसके न्त करण को नष्ट-भ्रष्ट वा 
मलोन वरनेवाले रोते है । इसीलिये पुरुप को चाहिए किं वह्‌ न तीनों 
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को शीघ्री त्याग ठे, जिससे उसके कल्याण मे वावा चा हानि न 
हो ॥ २१॥ 

सम्बन्ध--श्रव इन तीनो के त्याग का फल भगवान्‌ वणेन करते ६-- 

तेषिमुक्रः कौन्तेय तमोद्ररिखिभिर्नरः 
अआ्चरत्यारमनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २२॥ 
विर्युक्त , ) दे गर्जन ! तैम के | अचरि, ~ ) रने कल्याण सा 

कौन्तेयं, तम, | ईन तीनो द्वस | त्मन, श्रेयं । ग्रौचग्ण्‌ करता दै 
दौरे.) तरिभिः [ स छरूुया दग्रा |तंत., यौति, ) पिर कैम गंतिको 
नर ॥ ५ परा, गतिं प्तदेताद 

्न्वयार्थ- दे रजन । तम के टन तीनो दाग से छाद्य 
मनुप्य श्रपते हित का श्राचरण करता रै, पिरि परम गति को प्रास 
होता है ॥ २२॥ 

व्याख्या-दे छन्ती-पुत्र श्रज्जुन । अन्धक्रार से ठके हण लोफ़ अथि 
नरक की प्राप्रि के सावनमभूत तथा श्रघ्यन्तं नीच यानियं की प्रातिक 
देतुभूत जो ये काम, कध श्मौर लोम उपर वणन दृण हं, जव मनुय 
इन तीनों नरफ़ के दायं से द्ूट जाता च्र्थान्‌ ररित हाता, तां छि 
वह श्यपने दित क्रा चाचग्ण करता ट, रथानि सिर वह च्रपनी भलाट 
के यन्मे लगता, श्मथवा व्र-शाख्रमे जा भगवहरजन श्रादि श्रनद् 
सायन मनुष्य के कल्याण के लिय वितान पियटणह, नक श्रनुष्टान मे 
तत्पर लेता टे, जिसमे सिरि वह प्रम गाति द्धि मानदा प्रात्रराता 
ह | तात्पय सन्पम य्ह जव तकर मनुय नरक वा शन्कर 
ट्नतानद्रासं वा साधनां धान्‌ काम) ऋत; लान छ त्यागा न त्र 
तक वट शपनं कल्याणा किच्िन-मात्र नहा कर सक्ता, श्रार नटन 
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हाते हृए बह परम गति को ही प्राप्न हो सकता है । पस, सलुण्य को चादिष 
कि पटले बट्‌ इन तीनों के पे से छूटने का भयन्न करे अर तत्पश्चात्‌ 
चरपने हित का प्राचरण करे । इस रीति से वह अवश्य मुक्त हो 
जायया | २२॥ 

सस्वन्ध-( ५ ) “नरक के तीनों दवारो से रहित ्टोने पर पने दित का 
भष्वरेण करने से मुक्ति होती रै," एेसा भगवान्‌ ने सविस्तर वर्णन किया, पर 
यदो चह नदीं वतलाया करि कौन-सा ्राचरण दितका हे, प्रौर कं से पता 
रगता टे कि श्रसुक-ध्सुक व्याचरण हित का हे शरोर ्रसुक-्रसुक श्रदित का, 
प विषय को भगवान्‌ व दो श्लोको से स्प करते हे-- 


अथषा ( > ) श्रासुरी सपदा का त्याग श्रौरं श्रपनी भलाई में लगना 
थाव देवी सपा का श्राश्रय करना, इस सवकी विधियो का विस्तार शास 
मेष्टोहै, गाख के भमाणसे ष्टौ ये सव जाने जाते है । इसलिये भगवान्‌ श्व 
दो लोकों से श्न की. रचि श्ाख मे दाते रै-- 


पः शास्त्रविधिसुत्षञ्य वर्स॑ते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 


य , सास्र लो! शान्ते वी पिं न, सं, सिद. ) ने व॑ह सिद्िको 
५ ^73 उत्प्रसय ड वो से ३ ड = (~ ५4 ५ हः प 
वाप. इत्द्रस्पे (वो छोरकर चवाप्राति, ने, | प्रा्ेटोताहै नैं 
ॐ ० [3 न्व्‌ चे 
चतेत, याम्‌ पनी च्छा से सुख, न. परा, [चुखको चारन 
ददौ गी परमर्गनिरो 


“न्वयाः ९ गे पल क्य विदि को लाारर पनी न्टा न चतन = 
"+" बाच-ला गतः करि "प चात्याारर ` "ना रन्टा न वतर ष 
द ~ निमि = >~ < 
५. 1९ ५ 


त्याग रान्‌ उनन्त श्रपने वश 
बाद भ्य वा सिलना इमनलिय 


भमा्मप्रीता ( ५६२ ) अध्याय १६ 


स्भ्वं कहीशदुती कि मनुष्य शानो के उपदेशों घा उपायों को द्ोडकर 
रषनीगचछसिसीर वत्ता है । इसलिये ये वेद-शाख ( श्रुति-स्परति वा 
राणं {गक््सुरी संपग्‌ को त्यागने श्र ठेवी सपदा को प्रण॒ 
करने की विपियों से भरे षडे दै इनकी विपियों को घोड्कर वा इनकी 
छुचपीर्बीहप्नःक्रस्के, अपनी उच्छायुसार जो वतंता वा विचरता है अर्थात्‌ 
जो व्मपतीग्सय॑नमानाः आचरण करता दै, वह्‌ पुरुप न तो सिद्धि अर्थान्‌ 
तच््वन्नारक्रो आप्र दोता है, न लोफ-परलोक के सुख ( अथवा निजानन्द ) 
क्तो प्राफ्ठीहोताष्वै-मौर न वह्‌ परम गति ( मोचन ) को ही पाता है ॥ २३॥ 


सम्बन्ध--जवपेसा हे, तो इसलिये- 


च्रं प्रमाणं ते कायाकायेग्यवस्थितो । 


किर प्रण] [८ प 1 1५ 
मनज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्ं कमकतुंमिहाहैसि ॥२४॥ 
इति श्रीमद्धगव द्वीतोप्रपनिषत्सु व्रहमविचायां योगशा 
भ्ीष्खिनवोदे दवासुरसम्पद्धिभागयोगो नाम 
115 5 ॥ { {गः 1) प्रोडगीऽध्यायः । 


~. ६~ ¢ ( ५ ठ स 
तस्मात राघ्तर, ,) टसलिये क ग्रार्‌ | जात्वा, शास््र- } गान््रम क्ली 

3 (६; 3 ~ [1 
पमण, ते, › (ग्रीं की व्यव विन) जक्त | विपि जन 
क्यः वुं 


य-म य ` (स्थाम शवर कर्म, कर्तुः टट, ] कटात्‌ म पने 

व्यवस्थित ' (५ टो ` [रहमि | केवोर्यरवान 
1 (9 (नुक कर्म तमा 
1/1 ` 1 + ॥ 9 | उपिल क 


' न्तन्येयार्प- स्ये च्रारदकायं तय व्वयन्था म ान्वन ति प्रमाणः 


छ} च्छ एलो का म्म्सकर तिः वेन दर्य॑क्रना उचित ॥ २८॥ 


भोमद्भगवद्रीता ( ५६३ ) अध्याय १६ 


व्यास्या- हे अजुन ) क्योकि श्रपनी मनमानी विधि से ्राचरण 
करने से न कोर ठीक सिद्धि मिलती दै, न युख ओर न परम गति , 
इसलिये “यह्‌ करने योग्य है” खर '्यह्‌ नदी करने योग्य है” इसकी 
च्यवस्था करने मे शाख को तुभे प्रमाण समना चाहिए , अर्थात्‌ तुमे 
क्या करना उचित वा कतव्य हे ओर क्या करना अनुचित वा अकतेव्य 
हे, उस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसके निर्णय करने मे तमे श्रति-स्पति- 
स्प साख की आज्ञा दी प्रमाण होनी चाहिए, अपनी मनमानी कल्पना 
नही । ओर शास्रोक्त जो विधान वा उपाय है, अथवा शाख की विधि से 
कहा हश्रा जो विदित क्म या कर्तव्य है, उसको ठीक-ठीक सममकर, 
उपवे अनुसार दी तुभे यदहो ( इस ससार मे ) क्म करना उचित है । 
म रोति से तू ससार-ससुद्र तर जायगा । २४ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रीताजवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम 
पोडशोऽध्याय । 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ५६४ ) अध्याय १६ 
साल्लहवें अध्याय का संचतेप 


( १) पूर्वाध्याय मे भगवान्‌ ने जो श्रमना ग्रतिगुत्त वा रटृस्य-र्प णान 
फल के सहित वणन करिया, “उस शाख को क्रिस प्रकार करी श्रकृतिवाले पुरूष 
ग्रनुभव कर सकते द ग्रौर कौन-ते उप्ते विव रहते हैः इसका पिस्तारपषत 
वंन वद्य नही कर सके | श्रव उत चिपय को मगवान्‌ दैवी शरोर ्रासुरी 
सपदा के नामों तले इस प्रकार से वणन करते है- 

(क ) निर्भयो, अन्तकरण की शुद्धि यथवा शुद्र साखिक व्रतति 
ज्ञानयोग से स्थितिं (निष्ठा); यज्ञ, दान, दर्म, तप॑, स्वाःयाय, 
सरलता, अहिमा ", सत्य, चक्रो, त्याग, शान्ति" चुगली 
का श्रभाव, प्राणियों ` पर व्या, निर्लभता'* कोमलता" लना, 
चपलता”, तेज ', चमा, धेयं , पवित्रता , द्रो" का श्भाव 
रौर रति मानी न द्यौना, ये २६ लक्तण वा स्वभाव न्वी सपा 
मे उत्पन्न हर्‌ मनुप्य मे पाये जति हं 

(ख) दम्भ, दप, अभिमानं, कोवं, कटुवचनं कहना च्रौर श्रतार्न ये 
लक्षण चा स्वभाव श्माघुरी सपा मे उत्पन्न हण पुस्पं के होते दह। 

(ग) टेवी सपदा तो सोत्तका साधन तीह र सासुरी सपद्मव्रचनका। 

( ) न्स प्रर दवी सपदाम उत्पन्न ह्ण मनुष्या जा त्रयस ग य्रलमं 
शाल तथा मोत्न का ग्रविरी, प्रौर ्यायुरी नयनम उन्यत हण मनुर क 
वन्धन वा पुनरातव्रत्ति का द्रपिमा्य दणगाफिर श्रव रासु सवदा का भमन्‌ 
ठेमे सविस्तर क्लमे लग र- 

(क) हे द्रजंन। (1 11. दस्म 
श्रासुरी । तरवीता विम्नागपृव्रक म कत चुरा च्व श्रामूमी प 
विम्तारपवकर नृ सुन । 


६ १ 


श्ीमद्भगवद्रीता ( ५६५ ) अध्याय १६ 


( ख ) च्रासुर लोग प्रवृत्ति ओर निदत्त को नदीं जानते । उनमे न 
पवित्रता होती है, न आचार मौर न सत्य । 


(च ) उनका रसा निष्वय होता है करि जगत्‌ असत्य; विना प्रतिष्ठा 
मर नियन्ता ( ईश्वर ) के है, गुणं के परस्पर भिलापसेवा 
केवत स्री-पुरुष गनो के परस्पर संयोग से दी यद्‌ संसार उत्पन्न 
हरा है, ओर इसलिये कामदेव से अतिरिक्त अन्य कोद इस 
जयत्‌ का वनानेवाला न है ओर न हो सकता है । 

(घ) रेसे निश्चय वा दृष्टि से युक्त हुए वे ्रासुर लोग उग्रकर्मा, नष्टात्मा 
रोर अल्पयुद्धि होते हैँ ओर केवल जगत्‌ के नाश-निमित्त जगत्‌ 
के शत्रु होकर उत्पन्न होते हँ । 

(ड) वे कभी मी द्म न दोनेवाले काम श्चर्थात्‌ विपय-मोग की इच्छा 
खा च्राश्रय करते हैँ , दम्भ, मान श्रौर मद से युक्त रहते दै , ओर 
मोह के कारण भूटमूढ विश्वास अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके 
गन्दे काम करने के लिये नित्य प्रवृत्त होते है । 

(च ) वे प्रलय त्तकं (वा मरने तऊ ) छन्त न होनेवाली इच्छा्नोंका 
्ा्रय करते है । “काम्‌ ( विपयों ) का उपभोग ही मनुप्य का 
परम लद्द वा उदेश्य हे । एेसा निश्चय करके सैकड़ों 
सापा-पासो मे फस जाते वा जक्डे ह होते हे । ्मौर काम^क्रोच 
वे परायण टोरर विपय-सुख ( काम-भोग ) लूटने के लिये 
न्याय से वहत-सा अर्थं सञ्चय करने की द्प्णा करते ह । 

५८) “यते "याजना सुमे सिल गवाह शौर उस मनोरथनो कलन 
पाला. “वह धन तोमेरा टो चका द्यौरवट दृरयभी मेरा 
ठा ज्मया" "वट्‌ सवरतोसेने मार डाला ्यौर दृसरेल्नेभी 
स मार ल्या . ° ने ईब है, ' मै मो्ोवाला ह", ^ सिदध, 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५६६ ) सभ्याय १६ 


वलवान्‌ तथा सुखी ह, ५मे धनवान्‌ ओौर कुलीन ह, “भेर 
समान दूसरा कोई नदीं है, “मै यन्न करणा, दान दंगा श्चौर 
मौज करूगा, इस प्रकार के अज्ञान-युक निश्चयो से विमोहित 
श्रनेक प्रकार की कल्पना से विभ्रान्त, मोद-नाल मे जके 
हृए ओर विपय-भोरगो मे आसक्त हए वे मल-मूत्र मे भरे अथवा 
अपवित्र नरक मे ही जाकर गिरते है । 

(ज) इन आपुर लोगो के यन्न दान भी विचित्र प्रकार के होतिरै, 
क्योकि पने श्राप ही वड़े वनफ़र, श्यफ़ड वा रेठवाले लेकर, 
धन के कारण मान-मद से युक्त ये लोग दम्भ से श्रौर शान्र-विधि 
को छोडकर केवल नाम के लिये (वा द्िखिलावे-मात्र ) यज्ञ 


करते है| 
८ मा ) च्रहङ्कार, वल, घमणड, काम श्यौर क्रोध का सहारा लिग्हण्ये 
्मासुर लोग श्रपने वा दूसरे के वों मे मेरे चिन््फश्रौर विदधेषी 
होते दै । 
(३) दस प्रकार श्रासुर पर्प के लनम व्रि्तारप्रवक कृटफ्र ग्र 
भगवान्‌ टनके फल को एमे निरूपय कगौ ह-- 
उन ( उक्त) देप करनेवाले, कर, नौच मौर श्रणुभ कमं 
करनेवाले श्राुर लोगों कोम लोद्न मे निरन्तग श्ायुगी यानियो 
मेही फेस्ता र्ता ह। जरो पर्हवर्र य मुद्रो नही प्रात्र हने 
पाते, ्यतण्व वार-वार पटले स भी अक श्रवरागतिका ही प्रप्र 
दोते गट ह । 
(८) द्रत भगयान श्रानुमी समदा मो पजानेगत छ एग्य 
या दोप-ल्पर उयाय प्रर उनमे चटकाया पाने मी पपि ण्न त्वे -- 
काम, क्रोच श्योर लाभम य तीन प्रप्र के नरक द दरार श्रामो 


19 


श्मद्भूगबदीता ( ५&ऽ ) प्याय १६ 


( अपना वा अपने चित्त ) का नाशा करनेवाले हे, इसलिये सवुष्य को ये 
तोनों त्याग चेते चाहिए । 

(५) द उक्त कान कोध ओर ल्लोभ क त्यागने का फल भगवान्‌ 
ए क्ते र- 

अन्धकार के इन तीनों हारों ( काम, क्रोध. लोभ ) को त्यागकर 
सुप्य तपने हित का चरण करता है. अर्थात्‌ अपनी भलाई मे लग 
जाता ह जार तत्पस्वान्‌ परम गति को मराप्र दताहं। 

५६) पने हित से लगकर वह परम रगतिकयो पाता है इस उक्त 
उप्डेराने ट्‌ प्ता नतय उलता क्रि कोन-सा न्दर हितिका दोता है रौर 
न प्रमार मे 

को 


न्‌ 


ङ) जो साद 


(| ॥ 


५ 


| 


वट्‌ देसा जाना जा सक्ता है! इसलिये भगवान्‌ अव इती 
ट्ृए तमे ईन क्ते एते उप्देण देते ह- र 
विधि को त्यागक्तर अपनी इच्छानुसार वतता हे, वदुः 
सिद्धि पातादह्‌, न सुख आरन परम रति) सा क्स वा 
त्यबहार तू अपने हित का मत सममत । 

इमलियि कायं प्जौर कायं की व्यवत्यामे तेरे लिये भाखर 
माण होना चाहिए ओर शादोक्त विधि कलो समक्छर्र तुत 
क्म करना उचित हं । उटार-लदाय रीति या मनमानी विपिसे 
क्म करनेमे न तेरा ठी सन्याण देना. न सिद्धि मौर न 
परम्‌ सति पाप्र होगी । 


स्रत प्रङार 


[॥ 
[| ध 
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2 


) ॐ 


{भि 


) 
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र्न पकार भगगवान से याये ह्य पान्‌ क्ट हण -उपनिपद्‌ टः भः 
< चदान्नयत योगस्याग्र-विपरक वीदप्या रौर चछंन के नवाद मे 
५ ररर ० 


~+ 1९ र्र्दा दग्मययान-नारर न्वल्ट्वा म्ददध्पाय दयापर हष्य ] 


8 ॐ कः 
धुर न ~ ~ ह, 
। सप्तदशोऽध्यायः | 
प 


सम्बन्ध पूरव श्यघ्याय १६ के शरन्तमे जो भगवान्‌ ने कहा कि “शास्र 
चिधि को छोडकर जो श्रपनी इच्छानुमार चलता है, यह न बिद्धिको पाता 
है, न सुपको श्र न परम गति को । दमलिये, हे गैन ! वुभे गार की 
विधि को टीक जानकर उमके श्रनुमार कमं करना चादिण, दन्यादरि ।'* इवो 
सुनकर ध्र्जुन क्के चित्तमे णा उटीकिजो त्लोग शाख्रविधि से परिचिन नटी 
याजो परिचितटे श्रौर श्रालस्यके कारण उपकर श्रनुमार चलने नही, पर 
कम॑ पृं शरद्धा से करते, तो णेन विधि विहीन सन्तु पृ श्रद्धा मे युक्त 
ल्ल की क्यागति होनी है ? इसके निव्रारगार्थं यर 


ोकर कमं करनेया 
प्रौर हन प्रश्नोत्तर पर मव्रहर्यो श्रत्याय्र प्रारम्भ 


भगवान्‌ से प्रश्न करता ट्‌, 
टोता है-- 
8 

्रजुद उवाच- 


ये शाखविधिमुत्परज्य यजन्ते श्रद्धयास्िनाः। 
तेषां निष्टा तुका करण सत्वमाही रजरतमः॥१॥ 


भ्रीमद्भगदद्रीता ( ५६६ ) ध्याय १७ 


ये .साख-वििः | जो शौस-विधिः तेषा, निष्ठ, द्‌ र 1. परत 
उतद्य॑येजन्ते, { को त्वोगक्र भरदा | तु, का, कृष्णं | उनकी निष्ठौ कैसी है 
त ~ 3 ॐ 
या [ से युक्त हए यज सत्त्व, श्रौहो, ) रंत है यः रद वा 
रि (3 3 (1 ञ्‌ 
अन्विति | करते हं रंज; तम॒ (म 
चन्वयार -परजुन बोला परन्तु हे ङृष्ण॒ । जो शाख-विधि को दछोडकर 


भदा से यहा हए यज क्रते हे, उनकी निष्ठा कैत है, स्त हैया रजवां 
त्म १॥ १॥ 


५ व्यास्या--“^्ाख-विधि को छोडकर जो अपनी इच्छानुसार चलता 
चसन सिद्धि मिलतीदै, न खुल ओर न परम गति" ठेसा भगवान्‌ 
उप ५ 


रुष्य शतति-स्मृति-रूप शास्र कौ विधि से नितात परिचित दी नदीं जैसे 
सबंसाधारण वा मामीण लोग, या जो किचित्‌ परिचित होने फे वाद भी 
नालस्वादि दोयं के कारण उपे त्याग वैठा हो, पर श्रपने पिता पितामहादि 
टां के व्यवहार अनुसार पूणं श्रद्रा के साथ देव-पूजनादिक 
मा ( चन्न) को करता रहता हो, तो रेसे श्रद्धालु पुरुप की निष्ठा 
( स्थिति. गति ) वया होती है ? सात्त्विकी, राजसी या तामसी इस 
न का अभिप्राय यह्‌ है करि पूवं सोलहवे अध्याय ऊे श्लोफ २३ श्रौर 
-४ भें जो भगवान्‌ ने कहा कि “शाख-विधि को त्यागकर जो श्रपनी 
--दयासमार कमं करतेहै.वेन सिदध न सुख श्चौर न मक्त को पातेर, 
रभलिचे पाखर-वपि को जानकर उसके श्रलुसार क्म करना चादिण 1 
नपर यरज्ञुनको चट्‌ राहो रटीहै कि नसार से कमं करनेवाले तो 


सेर साखवेत्त 


- दासे देवपूजा दि दृ क्रते रटने. तो रेमे पुम्पो की च्या गति 
रती ॐ ये ध (3 र व्य भ म्‌ हे 
` ह ? उर्वि इन नसार ॐ कन करनेवाले तीन प्रकार कै लोग 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५७० ) अध्याय १८ 


होते दै! एकतो वेजो शा्च-विधि चाहे जानते है या नही, पर उसमे 
शद्धा किच्ित्‌-मात्र नही रखते, इसलिये उसकी उपेना करते ठे, चौर 
उसको विलकुल त्यागकर अपनी मनमानी रीति से थोडे-वहत कर्म करते 
दै, एसे लेग त श्रयुर कहलाते द॑ । दृसरे वे होते है कि जो शाल-वियि 
को पृणं तरह से जानते हैँ अर उममे अनन्य श्रद्धा भी रखते है, श्नौर 
पृं श्रद्धा से तद्धि के च्रनुसार क्म मी करते है, ठेसे लोग वेव कहक्ताते 
हे । रौर तीसरेषे दोते हे फिजो श्रालस्यसे या जानता से शाच्रको 
नदी पढते ओर न उसी कारण शास्न-विधि जानते हे, परन्तु "महाजनो 
येन गते स पन्था” के श्रनुसार जैसे-जैसे पृं पुरुप क्म करते श्ये ह, 
उस-उसमे पृं श्रद्ध! रखकर उनक्रो करते रहते है, शरीर जिन कर्मो को 
पूर्वजो ने बुरा माना है उन्दे वे त्यागते रहते टै, केसे परपर किम्रेणी 
मे गिने जा्येगे ओौर उनकी निष्ठा किम प्रकार की कटनी चादिण) श्रौर 
रेमी निषठठाका कन्न क्या होना चाहिष्‌, उत्यादि।॥ ४॥ € 


[9 


सम्यन्व--ग्रव भगवान्‌ श्र्ञुन केः ग्रण्न का उत्तरटरतेद्ट 


€ इस अर्न ऋ श््िद्राय न्य रीतिसे यहमीलो मस्नाटि फ्रि भारन- 
जो {निन 





य॒र्पं से यतिरिति ग्रमग्य लोग प्न्य द्वीपो व मुन्फामे त्रसते, 
भिन्न धर्माचुधायी £ जिनसे वेद-णास्र ॐ जानन तक नरी । प्रययो 
मारतयर्प-मियासी भादटवेभी मत वेदक मतावल्त्री नटी वन्मि भिन्नभित्र 
मनो के श्रनुयायोह। कोड मर्निपृजकट, काटे मरि का टन रग्न ग्रा 
म॒र्दि द्वाया भगवत पूतन क्ल न करना श्रपना वम समम्नह ) ऋटिव्लाफा 


मानन, कडि वदा का ग्डन कग्न ट शरस्य उम-द्रन्थ( का मानन रट) 


प्र श्रपने-्रपने धर्म वा शुद्र विचरो के श्नु षण शद्रा न युक नाक 
^ ऋ क [र (भ (न्ये र [॥ 

मगवत पूवा ्रागी-मात्र की सवा कमकत, ण्य शुद्र शार श्रद्द 

सनन ( तिनमे प्रस्य प्रामीगय श्न्य मतानुययौह > का फयारगति शती 


श्रोमद्गवद्रोता ( ५७१ ) अध्याय १७ 
श्रीभगवासुवाच-- 


निधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साखिकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्ण ॥२१ 


्रि-विधो, भ- } देहधोरियों के | सात्त्विकी, रा- ) सोस्िकी, राजंस 
वति, श्रद्धा | स्यभौव-जन्यं वरं , जसी, चं, एव, | योर एस ही 
देहिनो, सौ, / श्रौ तीनं प्रैकार  तोमसी, चं, { तामसी,इसंप्रकार 
स्वभोव-नौ | कीटोतीःदै |ईत्तितैौ, शरु | त्‌टन्टे खन 


्रन्वयार्थ--श्रीभगवान्‌ वोले-देटधारियों की वट स्वभाव-जन्य श्रद्धा 


साख्िकी राजसी ग्रौर ताममीरेसे तीन प्रगारमी टोतीह। उसको नू 
( प्रप) सुन ॥२॥ 


व्यास्या-्रञ्ुन के प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ एेसे बोले किदे 
प्यारे । जो मल्लप्य शाख-विधि को त्यागकर लिस पूणं श्रद्धा से युक्त दोकर 
देव-पृजादि कम करते ह, एेसे ठेह-घारियों की स्वभावजन्य श्चद्रा तीन 
प्रफ्नर की दोत्ती ह्‌) सात्त्विकी) राजसी चीर तामसी । उसकोत्‌ व 
विस्तारपृववः मुभसे सुन । तात्पयं यह कि जन्म-जन्मान्तरो मे जिय हण 
पम-प्रधमे प्रादि कर्मोकेजो सेस्कार हे, उनसे स जिन-जिन मस्करो के 
वरण सठुप्य के जन्म का य्रारम्भ टोता हे, उन सर्ङारो का नाम स्वभाव 
९ "चचा एस जन्ममेमी पुस्पोंकीसडतिसेजाराणशन्तकरणमे 
स्प्पन्ो राते, वेभो पी चलकर मनुष्य का स्वमाव कहलाते हे । 
सर जसे रुण तीन प्रकारे ते ह, वेमे स्वभाव भी तीन प्रार्‌ के कटे 
जाते ए रर उन स्वमाचो से उत्पन्य हरे शठा भी श्पने-श्पने कारण के 
१ क्ष्या करे क क 
स्म 


ष्या ष्ते लोग सुरो दे स्मान सद-के सद "पनित नरकासेंल्य नमेद्‌ 
१ को र 


1, 





सुधास सिरता" 


श्रीमद्भगवद्रीता ८ ५५२ ) प्मध्याय १७ 


लुसार सात्त्विकी, राजसी ओौर तामसी, रेमे तीन प्रकार से कहलाती 
¢ स क न्त 
हैः उसे भगवान्‌ अरव विस्तारपूर्वक चदन को सुनाने लगे दै ॥। २॥ 
सम्वन्ध--ग्रपने उक्त प्राशय को भगवान्‌ श्रव सपिस्तर स्पष्ट करते - 


सखानुखूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
भ्रद्धामयो.ऽयं पुरुषो यो यच्छ॑द्धः स एव सः ॥३॥ 


सत्व॑-अनुंरूपा, } दे य्र॑ुन । श्रन्त - । श्रद्धौमय, च्य, ) पटं पुर श्री 
सवस्य श्रद्धाः | करण के ब्रंलमार | पुरंप | मयै 
मवति, भौरत [स्वं श्रदौ ती |यं, यंत्र जो जिम॑ ्रदरा्रौला 
| दै „ ण्व, सं ह कल टीर्वटद 
अन्वयाथं-दे श्र्जुन । ग्रन्त करण के श्रनुमार सवी श्रद्रालती र, 
श्रद्धामय यह पुरुप है, जो जिम द्धावाला ह, व्ही बह लेता ह ॥ 3 ॥ 
व्यास्या-हे भरत की सन्तान चन । मच्वगुण की प्रवानतावाल 
पच्च महाभूर्तो से वना ह्या जो यन्त करस्णह मार्‌ जा उसी कारणस 
मच्च कटा जाता है, उम अन्त कर्ण वा पूं सस्ागजन्य स्यभाव 
के अनुसार मनुघ्य की पनी श्वद्राहाती ह| यदि च्मन्व रग माच्िग्नी 


का श्रथ दटस्प्रभाव, वुद्धि प्रथया श्रन्तक्रणहट | कट 
= ७), प्रीर 





<> पच शल्ट 
उपनिषद्‌ मे भच" रव्ट इमी श्रध मे श्राया ह (र्ट 
वेदान्तमूत्र के शाद्र भाव्यसे मी नव्रनेत्रजः पदक म्मानम (सरतनेतज' 
पद का उपयोग क्रिया गया (वेन मू० ा०भा० १ > ५२)। नाष्य 
यद रे सवि दूसरे स्लोक का स्वभावः श्न शरीर तीसरे लाकर का धत्य" गतत 
यहो दानो ष्ट समानार्थ 1 उयो साग्य प्रार्‌ व्रेतान्नदनाकालीयग 
निद्टान्न मान्य र ङि म्यमाव का श्रथ द्रक्रतिर श्रीगटयी प्रतिम वृद्धि श्म 
श्रन्न करण उव्यन्न लेने । (श्रीतिलक् मागर) 


श्रीमद्भरगेवद्रीता ( ४७३ ) ध्याय १७ 


सखमाववाला है, तो श्रद्धा सी साच्िकी दी होती दै, ओर यदि अन्य 
स्वमावसे युक्त दै, सो श्रद्धा भी अन्य स्वभाव की दोती दै परन्तु 
पुरुष किसी-न-किसी भ्रकार की श्रद्धावाला वश्य होता है । अर्थात्‌ 
प्रथम्‌ तो वह शपे पूचै-जन्म के सस्कारीं के कारण किसी-न-किंसी 
प्रकार के स्वभाव वा गुणों से युक अन्त करण के साथ उत्पन्न होता हे 
निखसे चिना किसी प्रकार के यत्न वा सङ्गति के मनुष्य का वह्‌ स्वभाव 
( गुण ) उसकी कच ॒वडी ्रायु दने पर स्वत प्रकट हो आता है, 
फिर वह्‌ मनुष्य जिस प्रकार की सङ्गति मे दिन-रात रहता है, वैसे 
उसके अन्त करण का गुण वा स्वभाव भी हो जाता है, ओर उसी स्वभाव 
के अनुसार उसकी श्रद्धा भी प्रकट दोती रहती है , इस तरह्‌ वह्‌ किसी- 
न-किसी प्रकार के खभाव श्योर तदनुसार श्रद्धा से युक्त श्रवश्य होता हे. 
जिससे वह श्रद्धामय पुरुप श्यर्थात्‌ श्रद्धा का पुतला कटलाता है ! उसल्िये 
यह्‌ निर्णय पायादेकि जो जिस श्रद्धावाला दिखाई देताहै या लिस 
"पासे जो पुरुप युक्त रै, वह्‌ स्वश्य भीतर से वेसे स्वभावचाला ही 
तेता रै, व्रन्‌ चह स्वय भी वैसा दही होता रै! दूसरी रीति से इसका 
तात्प णेसे निरूपण किया जा सक्ता हे कफ “श्रद्धा यह शव्द श्रत्‌" 
प्र "धा, दोनों से मिलकर चना हे 1 धयन्‌" के छथ निश्चय, विश्वास 
तथा प्रतित्ताकेरोतेहै. ध्या" के चयं धारण करना भ्रण करना प्रकट 
वरना. उत्पन्व करना सित होना इत्यादि लेते ै। श्यर्थान्‌ श्रद्धा उम निन्वय- 
रूप पाक्तिः 'परपवा धारणा वा वस्था दवा नाम मिलो श्यन्तक्रण कै 
नीतर उवे रुरणनुसार सन मे धार्ण री हः लेती है, ्रधवा जिसमे 
रन विप वाल नर न्पित रहना) अर वटस्पटहे कि सैना पुन्प 
४ ( शन्नो त्रयं ) 


1 रस्ये कारसा चहरे सरप्यस्टनानाटह} नण्व 


--नग्व मन्‌ क 


= 
१॥ 


[क 

तट्‌ 
रार 
भ 


~| 
~-4 


हि 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५4 ) ध्याय 


नाम ही वास्तव मे मनुष्य का स्वभाव दहै श्रौर उसी के श्रनुसार मनुय 
की श्रद्धा प्रकट होती रहती है । इसलिये जैसी जिसकी श्रद्रा होती है 
वेसा ठीक बह स्वयं ही दोतादै, अर्थात्‌ यदि श्र्रा साच्चिकीदै,तो 
पुरुप भी अवश्य साच्तविक स्वमाव होता है, श्रौर यदि राजसी या 
तामसीहैः तो पुरुप भी वैसा ही होतादै, चौर उसी नाम से वह 
कहलाता है । पस, पुरुप की पट्चान वा गति उसी श्रद्धा सैदहीहोती 
|| ३॥ 

सम्बन्ध--८ १ ) श्रव उक्त शद्धा वा स्वभावके श्रनुसार प्रजा, यनन 
रौर कर्मादि के येद्‌ भगवान्‌ दशति है-- 

प्रथया ( > >) अव भगवान्‌ वतलाति टे क्रि ज्र प्रकृति भी स्य, रज श्रौर 
तम इन तीन गुणो से युक्त हे, तव प्रत्येक मनुष्यसमे श्राके मी व्रिधामेद 
पौर उनके व्रिधा परिणाम होते है- 

श्रथया(३) पुस्पकी श्रद्धा रसि प्रकार की ह, यह ऊँसे जानी जाती र, 
इसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते - 

प्रथवा ( ° 9) चकि श्रद्वामय पुस्यहे, प्रत्य पृजाकेभेदमे 
गुणो मे स्थिति जानी जाती हे, इमे भगवान्‌ श्रव कहते €-- 


यजन्ते सालिका देवान्‌ यच्चरनांनि राजसाः। 
परेतान्भृतगणांर्चान्ये यजन्ते ताप्रसा जनाः ॥२॥ 


गी पचार 


€ प्रभिध्राय यट सि पुस्पकी श्रा उसक्र चररि प्रफटक्ग्नीह, 


जोजनिवपूयमे च्रद्रावाना होतार, यट पृत्फनी यताष्टोतारि, पूय के 


यगोवानाष्टी पूतम ष्टोनार, टसजिवें उसी नाम म कटरते सोय राना । 


€ स्ीत्रलदेव श्रीर श्रीतरिस्यनाध्र ) 


1१ 


श्रीसद्धगवद्रीता ( ५५७५ ) मध्याय ९७ 


यजन्ते, सोत्त्वि- साच्तिक जन देव- | प्रेतीन्‌ , भूत- `) दुसरे ताम॑स लोगं 





का, देवान्‌ ।तंच्रोंको पूजैते है| गणान्‌, चं, म्ेतो' श्रौरं भत- 
च॑क्त-रदास्ि, ) राजस लोग रक | अन्ये, यजन्ते, (गणो को पूते 
राजसा | रासो को तामसा , जना दं 


मन्वयार्थ-साच्िक जन देवताश्रों को प्रजते टै राजस यक्त 
ओर राच्तसो को, ौर तामस लोग प्रेतो तथा भूतगणो को प्रूजते 
ह| ४॥ 


व्याल्या-हे श्ज्जुन ! उपर जो शाखरजन्य विवेक-नान से रदित 
पुरुपों की सवभावजन्य श्रद्धा त्रिधा ( तीन प्रकार की ) टर्शई गई हे 
उसकी पहचान श्रव तू मुकसे सुन, अथवा उसी श्रद्धा के ्रनुसार जो 
उनकी देवपूा का मेद हे, वह अव सुभे सुन । सात्विक पुरुप अर्थात्‌ 
सतोगुणी स्वभाव वा श्रद्धावाले लोग तो शेप, महेश, सुरेश व गणेश 
त्यादि देवताम््रं पो पूजते है ` चर्थात्‌ जिनको शाखज्ञान तो नदी, 
परन्तु स्वभाव से साच्विक है, चे वेदिक मन्व से इन्दर वरुणादि देवताश 
वो यवा सगुण त्र्य वा श्रवतासं को पूते दं । राजस लोग रथात्‌ 
रजोगुणी स्यसाव वा शद्धावाले यत्त रासो को पृजते हे, प्रथा छुचेरादि 
यकतो प्यरौर नैन्छैत आटि राक्तसों की वे रजोगुणी खभाव वां श्रद्धावाते 
तन्त्र मन्त्रों से पूजा वा उपासना करते €। श्यौर जो स्वभाव वा 








> यर, धातुस्छ दे प्ि्टताषो कहते, समे कयेरादि । रान्तमर उसे 
दत्ते रिजो द्टे एेसव्य एर श्निमे युन नेट, द्शिमें चाना वा 
हिप जारा उनङ दएने स्मतयारमे हेता ससे जरत द्वाद । परेतस्पे 
कए १ दि जो सपन र्म-नटनेदे कार मरकर वादाय सीर धाग्रा 
पिद एए््टाने ह, सष टरल्दारूरादि। त्सर 


3 म्रतगरः मष मानृकादिरा सा 
म र. पन्या साएउलगषह। 


भरीमद्धगवद्रीता ( ५७£ ) श्रन्याय १५ 


शटा से तमोगुणी लोग होते दै, वे भूत प्रेत पिशाचाटि की उपासना 
करते हं ॥ ४ ॥@ 

सम्बन्ध--( १ ) साचिक श्रद्धातो बहुत कम पे जाती है, राजमी 
पौर तामसी श्रद्धायाले सरमे बहुत लोग होते ट, इमलिगे भगयान्‌ 
सात्विकी श्रद्धावालो को तो ठेयी कच्ता मे रखकर श्रौरं इन दोनो राजमी श्रौर 
तामसी श्रद्धाश्रालो को ग्रसुरी नामयाली कच्ाके प्रन्तर्गन करफे श्रासुरी 
लक्तणे के साथ श्रव वणन करते ह- 

श्रथवा (२) इम प्रकार शाखखीय यक्त यागादविमेही फल विशेष लता 
हे, प्रणाखीय तप इत्यादि से नहीं, चरिकि उनमे मेरी राना के विस्द्र चलने 
से उल्टा श्रनर्थद्टी होता हे, उत्तम फल तो करम) इम शभिप्राय फो भगयान्‌ 
श्रव स्पष्ट करते ट-- 

श्रथया (३ >) श्रव भगवान्‌ वतलाते ह क्रि शास्त्र पर श्रद्धा न रमनेयाले 
कामपरायण श्रौर ठम्भी पर्प किम श्रेणी मे ्रते ह-- 

श्रधया (°>) तामस भावोय्ले लोगमी कटे प्रकार क तपम्यी दरम 
जाते ट, फिर उनफी श्रद्धा ताममी जने क्ढीजा सकतीटे? ठम सशय ङी 
भगवान्‌ श्रव निवृत्ति करने ६- 


अशाखरविहितं धोरं तप्यन्ते ये तषो जनाः । 
दम्भादङ्कारसंयुक्राः कामरागवलान्विताः ॥ ५॥ 


2 टम ग्लोक मे णक प्रभि्राय प्रर मी निकलना, वल यरि तन 
को भजनारै, वटवैसादी हो जाना । द्विच लोग, जो श्रातफल श्रपन परमं 
ने गिरक्र नून-येनाको पूतने, वे मरकर अतप्त हानिर्‌, जो मलमाक 
गरनलनट, वे रानम हान र, जा दवनाश्रा व शरयनाराकात्रातिह, वन्यत 
श्रीर्‌ श्रवतारनलनेषट) श्रौर तो एकमात्र चद्रको उपासना ग्न £, श्रय 
दीद्या जान । 





भ्ीमद्धगवदरीता ( ५५७ ) अध्याय १७ 
कषयन्तः शुरीरस्थं भूतमाममचेतसः 


मा चवान्तःश्रीरस्थं तान्विदयासुरनिश्चयान्‌ # ६॥ 


-साख-विहित, ) शास्रं के विरुद | कर्पयन्त › शरीर.) मूख शरीरम स्थित 
3 ५ 
र तप्यन्ते, (परं तपोजा" य › भूत-माम, ( भूतो ॐ 


समूह्‌ 
५? तप, ज॑ना | ल्ग पत ह | श्र॑चेतस [ इन्दियादि) को 


करते हए 
रम्म-पहङ्र- दम्भ श्यट्टार मा,च॑, एव ॥ मौर रेते" सुभः 
सयुक्ता युक्त चन्त -शंरीर-स्थ रके भीतर 


वामराग्वंल ) व्यम रग यर | त॑न्‌, विद्धि त्रा- } उनको श्रतुरो फ 
न्विता धेन से युक्त खर-निश्चयान्‌ 

टला प्यन्वयार्थ जो लोग दग्भ, अह्र कास, राय शौर वल से युक्त 
एर शरीरमे स्थित २त। क समू (रन्दिया 9षोब्रौरणनेही शरीर के भीतर 
नित सभाम टेल करते ल्ए रातत के पिर धोर तेप क्रते, उनजेतृ 
श्रोतः निर्चयवाला नन ॥५६॥ 


रा प्मन्वयार्धं जो लेय दम्भं ६. वाम,राग द्यं त 


र व्लने 
उक लप्र वारर ३ परड नेरत्य ग्रतेहनया सो म लाग श्रमे 
वि ४ ही ययी दे मतेः स्थित रक्तेन रने 


।,< वा> न्दा; ) भिष्नतं गला जारे | ५ ६ ॥ 
4 य--हेनवजंन । दम्य (नीनरमेधानतिन लाने ण श्मपने शापसे 
सामग देशनि ) गार (येही सदे ~ 


(सही सवत: ता रभिमान 


"रप द्लरि स 


"1. 
१ 
[9 


० 
गय ( दिपय-नोनो 


२ ॥ ८. र ५ 


घीमद्धगवद्रीता ( ऽन ) अध्याय १७ 


भोगों की प्रीति के कारणं ओप आदि के नेवन से वटा हुता वलं ), 
इस ( दम्भ, अहङ्कार, काम, राग आर वल ) से युक्त टोकर जो मनुष्य 
अशाखविदित घोर तपो दो तपते दै, अर्थान्‌ ऋग्वेाडि शाखोसेन 
विधान किये इए घोर तप ( लेसे धूनी जलाकर उलटा होकर ऊपर 
लटकना, अथवा ग्नियोः तपना या कभी लगको ओर कभी हाथ को 
लगातार ऊपर उठाये स्खना इत्यादि भयङ्कर तप ) ञो तपते दै, जिन्न 
कि शाखो ने विधान नहीं करिया हे वलिक जो शालो से निषेव क्रिय गये है 
जिससे शाखं के विष्द् है, नीर जो मूखं लोग ( अविवेी, स 
पुरपाथं से श्रषर-चित्त, परम प्रेय से विमुख रथात्‌ न्टचित्त वा महामा 
पुरुप ) शरीर मे स्थित भूतो के समूह को कृश करते है, शर्थात 
देह-दन्द्िय चदि रूप संबात सो प्रथिवी आदि पच्वभूतों का नमू हः 
इसको , अथवा उस देह मे स्थित इन्द्रियो के ममू को जा मूपंजन 


व्यर्थं उपवासादि & से इश ियिल वा दुर्बल करते दै श्मौर मे जा 
सवका साती तथा अन्तर्यामी-रूप से इस पाञ्चभौतिक शरीर के भीतर 
स्थित ह, रसे सुन सान्ती परमात्मा को न जानक श्रौर मेरी शान्व-र्प 
राज्ञा का उलल॑घन्‌ करन से वे स्य आरात्महत्यरे टोति ह, जिमये मानो 

ह) प | हे श्र्जुन 1 तू घुर 


मुम छश करते देसे तपौ वा सूर्य॑ लोगो कोः 
> निश््वयवाला जान । च्रवा केसे घोर तपियोंक्म नू. नरचित्त 


आसुरी श्रद्वावाला समम्प ५५६11 
(~ ------ 1 
© वृथा उपयामादि से भरीर को दुल करन ट्ष शार श्रन्लयामी क 
[नो उसको दजन करते हण, नी नाष 
उलन उपर लटक्ना श्राद्ध मयर तप निन णमा न्न परिघात नलया 
‰\ या करनेयाने व्ये रीर द्र श्रामा तो ल्त कसेष, कयन 
नद्धा दोना द । ( श्चवंसमात द प० रााराम ) 
हन न्ती उष व द र क श्रद्रा उम 





श्ाज्ा क चिस्ट्र चलनेसेम 


भीमद्भगवद्रीता ( ५७६ ) अध्याय १७ 


सस्बन्ध--श्रद्धा क्षी स्याई्‌ आहार, यक्त, तप, दान इन चारोको मो 
नुर-मेद खे भरावानू च्यव च्निक्चिध निरूपण करते हे- 


्ाहारस्पि सर्वस्य धिषिघो भवतति श्रियः । 


ज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रखु ॥ ७॥ 
जार . तु. ) ओर जहीर मीं | यंज्ञ + तपं , येन, तप श्रौं 
3 न 3 १ ङे 
रपि. सेवेस्य | सवो प्यारा तीन | तथा, उन दानं 
६ ~ 9 9 =. ष्‌ < 
| रोता दं तेप, सेद, ईम } उनके लख भेदं 
भवंति; भय | र्ण | नेत्‌ दुन 
न्वयाधे- नर सरत प्याय नगदारमभी तीन प्रकारक्त टता रै (एने 
टी) यज त्प दर दानी] उनके टन (प्रकारके) भेदक्ेन्ून॥८<॥ 
व्याख्या- रे अजन ! पूवोक्त श्ट्ा ही केवल तीम प्रकार की नदी 
दन्ति सद लोरो का प्याया चाहर सी. सात्विक, राजस. तामस, उस 
से तीन प्रकारकाहोनादटे चौर दसी तरह्‌ यत्न, तप द्मौर दानमभी 
तीन प्रगर के हते ह । उने सवे इस सस्व दि सूप-भेद सो, 
न्‌ च्व सुभसे चिस्तारपुवक खन ॥ ५॥ 


= 3 


प्यार! 


श्रीमद्गवद्रीता ( ५८० ) श्मध्याय १७ 
सम्बन्ध--सवसे पहले श्राार ॐ तीन सेढ भगयान्‌ निरूपण करत ६-- 
अयु सखछवलासोग्यसुखप्रीतितिवधेनाः 


रस्थाःस्तिग्धाःस्थिरा ह्याच्ाहाराःसाचिकत्रिषा र 
श्रा, उत्साट, बल रस्यौ स्निग्धा) } रमदेरर चिकन 


आयु.) सत्त्व 

वलै-खयेम्य- | त्रारोषय, संल श | च्व? लयौ, | चिरंस्यागी, हृदय 

सखं-प्ीति प्रीतिः के वर॑ढनि- | आहारा) कौ ग्रभीष्ट (दिल 

विववैधेना वाले च्िक-भियौ | पलन्द); प्राग 
| माचिरं गो 
| ष्फरैरेट 


ल, आसेप्य, सम्ब प्रार्‌ प्रीति > वटानेवान 


छन्ययार्थ--्रा्ु, उत्सा, ब 
[ पुम्प ऋ ष्वा 


तथा रसदार चिकन, चिरस्य दिलवमन्द ग्राहार साय 
रोते द ॥८॥ 

ठ्याख्या--दे श्न । जो च्मदार ॐ राय ( चिरस्ल पयत जवन ), 
सन्त्व ( चित्त का धीसलता, स्थिरता वा उत्ाह श्धवा माचिकर वर्त ) 
चल ( शायास्क सामण्य); ्रातेग्य (ज्वर, गल सेगादिं व्यावित्रा 
रभाव ), सुख (मनका हाद) रौर प्रीपि (भाजन म परीति वा 
रचि ) उन सवका वद्वि । श्रीरजा रमद्रार ( मधुर श्रा रममगुततः 
र्थान्‌ त्यन्त स्वादु ); प्विकन (घ्रूतमतर व्रा कमलल) स्वना 0 
चिरस्थायी ( वहत काल रर मे पराक्रम दचर्तरात साग्वाल वा लम्ब 
प्लवा ) आर द्विल-पमन्द ( चित्त का भावात वा द्यर्गा प्रसत 
रमवनवाले ) र ण ) ण्स श्राहार सतोरणा पुरा को व्यार रातह ।। = ॥ 


~ श्रालार मे श्यमिप्राय भ्मन्य, भाय 
व्रिम्वर यगन श्यययि 2 ह ठता 12 


नय भार चाध्य ? ट्म गरक 


र श्रव शराहार स टर, (तिवस 
सद्धा चुसार। 


श्मद्भगवद्रीता ( ५८१ ) अध्याय १७ 
प्नौर-- 
दुम्ललवणात्युष्णतीच्णरूक्विदा हिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 


कटु. अम्ल. कडवा, खडा, नै. । हीरा › रा्ज- } ड ल, शोक चनौर 
लवणं, अंति- | कौन, अति गरम ¦ सस्य, इष्टा, | रग > देनेर्यलि 
उष्णं - तीर्ण तीर्णं, सला, दां दुख -शोकै- +आलर रजोर्गणी 
रुक्त, विल | ( जलन ) उत्यन। आ्म॑य-पदी पुरपको प्ये ह 
हिन करनेवाला 


अन्वयाथे--कठवे रदे नसकन, अति गरम, तीक, सूखे दाट 
रनेवाले तथा डस, शोक श्रौर रोग के देनेवाले ग्राहार रजोगुणी पुरुप को 
प्रे रोते रं ॥ ६ ॥ 

न्यास्पा-हे रजन । कटु ( बहुत कवे सैसे मिरच रादि, जिसे 
परपरा भो वहते दै), खट ( निम्बू तथा घ्राम का श्चा प्रादि ), 
नरन ( अधिके नमक्वाले पदार्थं}, रति गरमागरम. तीण ८ बहुत 
तज जेस रार्‌, अदरक च्रादि 2: रखे ( शष्कः, चर्यात्‌ चिना घत के अथवा 
रये न. सैसे कनी, कों आहि ). चर दहकारक़ ( खानि के पदे 
तलेन उत्पन व रनेवाले ). व्यरौर लो यद्यपि उपर से एेसे दिखाई नहीं देते 
२ भ्यनर से वास्तव ओ ट स. लोकं "मौर रोग ॐ वटानेवाले लेते है. एेसे 
लार रल्ेयुणौ स्वभाववाले पुरुप बो प्यारे लेते हँ॥ ९॥ 

९.२ 


पातयाम गतरसं पूति पर्युदितं च यत्‌ । 
उच्ि्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 


श्रीमद्भधगवद्रीतता ( त्र्‌ ) श््याय १७ 


यात - यमं, ]ठेरंकाचनौ द्रा | उच्छः संपि, ) जडा गौरं श्प 
गतं -रस (^(टरुढा)गैयेटृए | चँ, चअंमेध्य | वित्र मी मोजनं 
च प 4 रसवाला (नीरस ) | भोज॑नं, ती- (तार्ममी करो प्वौरा 
› पयुपिर्त, } जो ' इग॑न्धितं ग्रौरं | मस-प्रियः | 
चै, यंत वासी दै | 

अन्वयाथ--उरुढा, नीरस, दुगन्धित, वासी, जटा रौर श्रपवित्र ग्राहार 
तमोगुी पुरुप को प्यारा टोता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--दे अजन ! जिस भोजन को वने वहत काल वीत गया द्ये 
श्रथति टख्डा हौ (या जो श्माधा कचा अर ग्रावा पक्राटो, श्रथवाजो 
ज्लथा के समय को उल्ल॑वन करफे भोजन क्रियाजाय), लोदृर ट्ष 
रसवाला हौ, अर्थात्‌ नीरस दो ( श्वा जो स्वाददीन हो, या रक्वे-रक्प्र 
जिसकारसद्ृरदो गयादो; अथवा साराश निकले गया); जो 
दर्गन्थिते दो, श्र्थात्‌ जिसे दुगन्व श्रातीटो, जो वासी, जटा श्र 

द्मशुद्ध वा पवित्र भीदहो, उस प्रर का निह्र श्राटार तमोगुणी 

पुरुपा को प्यारा होता है । १८॥ € 

सम्घन्ध--ग्याहारके तीन सेद दर्णङर श्रव भगवानू यज फे तीन भः 
निरुप क्रते ₹, पहले साच्िर यत्त के लद्धण कटने र₹-- 





2 ८) 5, १० इन तीना ग्लेक( पर श्रीनिलफ मागात्‌ शरपनी टिप्पणी 
णमे देने ह--“सारियिक सनुष्य को साचि, रातस रो रसनया नाममफ 
तामस भोजन प्रिय द्योताह। इननालहीनली, यदि श्राहार गुदर श्राति 
साच्िकष्टा, ठो मनुग्यकी व्रृतिभो क्म-क्मयेणृदरया सा्वविल समती 
र । उपनियदोमे ठ्नट वि श्राणा सच्य-शुद्धि" (छात ० ८८ २21 
स्यार मन श्रौर बरदि दक्रति के पिक दमलिय नं साक श््ान्ण 
श्रा, वदरो चृद्धिमीश्रावदही श्राप माच्िफ वन नाती 1" 


मोमद्भगवद्रीता ( ५८३ ) अध्याय १७ 


फलाकाज्तिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साक्तिकः ॥ ११॥ 


नक्ल-आन्न- } नेप्ल की भि [यं एवं, } येज करना हीभ्वा- 

(त # = 3 {१ 

निभि, येल ॥ लापाबालो ते जोग इतिं न, | दिए. मर्न॑को 

धि द, (गन निधि" देलर्दर समोधाय, स > समाधानं करके 

च, इस्यते त जातादै सात्त्विक | (जो करिया जाता 
ई साचिदौ 

4 है) बट साचि 


अन्वयाय--"यन क्सना ही चादिए एेता नन को समाधान कर्त प्ल 


1 -बभिलापा ने रहिते पर्पो त्ते जो यन बिधि देखक्र करिया जाता है वह 
ल्त टोतादै॥ ९६१॥ 


¶ 
१ 


वास्या जुन । जो यज्ञ ठे प्रपां से शास्त्रोक्त यिपि कै 
म्र कया जाता हे किं जिनसे उस यज्ञ फल की करिखिन्‌ 
(लोपा भी नही हे, अर्थान्‌ जो पू नप्कामीह्‌. श्रौर जो शान की 
वध वा मराला को ठेरकर इस निश्रय वामावना से बल्ले 
पत करना हमारा कन॑व्य है इससे त्म कड श्रेपना निजो प्रयोजन 
नता ।"' पसा यज्ञ ाष्विके रहलाता र ॥ ६६॥ 


से 
के 


(9 
र र~ 


प्रमसन्पाय तु फल दस्भाधमपि चव यत । 
इस्यते भरतश््ए तं यक्त वद्ध र{जनम्‌ ॥[९२॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५८४ ) प्रध्याय १५ 








3 =, = न 
अभिसन्धाय, } पर फंल का उरे |इन्ते, भरत- } ठे मरतो मे श 
तु, फल, करके ग्ररं जो| प्रष्टं) ( (गर्न) पिय 

~£ १. ८ द 1 
दम्भाथंःश्रपि;) [करवल दम्भाय दी । जाता 
च; एव, यत्‌ ॥ त, यंन, चिद्धि, } उसो त गजै 
राजसं गरन जानं 





श्रन्वयाथ--पर दे गर्जन ) जो (यज ) फल का उदेश्य करक श्रौर कल 
टम्भां क्रिया जाता रै, उत यन्न को त्र राजम जान | १२॥ 

व्याख्या--परन्तु हे भरत-छल मे श्रे यञ्जुन ! जो यन्न अन्तकरण 
की शुद्धि-निभित्त नदी वल्कि जो केवल इम उदेश्य से किया जाताहैङि 
इससे मुभे लोक-परलोक मे श्रमुक-श्नमुक फल मिले रौर लगोमे मै 
धमत्मि प्रसिद्ध ले जा, उस पत्रकार की कामना शौर दिग्लवि के 
उदेश्य से कयि हए यन्न को तू राजम यत्त मम ॥ १२॥ 


प्रोर-- 
विधिहीनमखण्ठन्चं मन्वहीनमदन्निणम्‌ । 


श्रद्धाविरहितं यन्न तामसं परिचन्नते ॥१३॥ 

(नप ~ ध ए । 
विपि-हीन.्- ) विविद, विनौ। ्रद्रा-विरहित, } शद्रा म भुन व 
सध्र-यन्न दि्रग्रत्रर ग॑त ता 

भ 3 [1 चै र [9 म्र षि त ॥। 1 ~ 
मन्त्र-टीन शश्र ) मव्रलीनै, टतिगा- तामं, पर्चिन्नत=ताम4 (नर 
दंननिरं ग्हिर्न 

चछनन्वयाथ--विि चन, पिनाश्रन ~त, मन्वर्नन दनिम्यार्ग प्राण 
मढा न णन यनक्रयानामम ङ्न ॥ ८३ ॥ 
च्यागया-रे श्चर्जुन! नौ यत गान्रविधि मे लन ल, {तिममे 


(5 


श्ीमद्भगवदरीतता ( ५५ ) अध्याय १७ 


ना्मणदि के लिये छु भी अन्न दान न किया गया हो, अर्थात्‌ ब्राह्मणादि 
को भोजन तक न दिया गया हो, जो सन्त्र-हीन दो, अर्थात्‌ उदाततादि स्वर 
ओर कारादि वरे इनफे दोप से च्ुद्ध सन्त्र जिसमे उचारण किये 
जाथे, जो दक्षिणा से रदित दो, भर्थात्‌ विद्वानों को जिसमे किचित्‌ 
प्तिणन दी ग हो .श्रौर जो भद्धा-शल्य हो, अर्थात्‌ यज्ञ तथा 
ष्िजारि ब्राह्मणो से यज्ञकर्ता की नाममात्र भी श्रद्धा न हो।एेसा 
पोच दोषों से युक यज्ञ तासस कहलाता है ॥ १३॥ 


सन्वन्ध-८ १) प्राहरं श्रौर यत केसमानतपकेभी तीन भेदे भगयानू 
पय कते ट । पहले तप के कायिक, वाचिक ध्यर्‌ सानस्षिक-रूप से तीन भेद 
वरन करते ह । फिर इन तीनो में से प्रत्येकं सत्प, रज प्रर तम गुणो से 


गो त्रिधिध-मे हेता हे, उसकः निरूपण करते है-- 


थवा ( २ >) चह तक सास्थिक, राजस, तामस एसे तीन प्रकार ऊे यक्त 
वरन करिये, यव इन्दं तोनसेदोसेतपको वरन करने के उदेश्य से भगवान्‌ 


€ 1 < 
नह्यचयमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
4. ६ ि [ 
<. दविले-गुर- } ठेव, नापर रार ब्चर्थ, लचर्य द्धे 
शरज्न 14 ॥ ~ 2 ~ # 3 ~< (~ ~= ड 
वनन [नोर द्विरौनो ता | चरन चं यरि 
ञ्‌ ७ जव लन द्धि =< १९ ^ 
पि * ~+ | १ .। [द्ध रर. रीर, तेप, पानि तर 
| खना । इन्यत कच्ता है 
११ ( < ~~ ~ ^~ 
सन्ययाय-- दे मतर्‌ युर >, मिढान्ये जा पन्न, टि न्र्लन 
५ ६ न हु 0 ग्ला €॥ १ ॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५८६ ) अध्याय १७ 


व्यरा्या-दे श्रजचंन । चत्र तू तप के मेद भिन्न-भित्न रूप से सुन । 
बरह्मा, विष्य, शिव, सूयं, श्चि, वरुण, दुर्गा इत्यादि ठेव ( अथवा 
पने इष्टदेव ) करा पूजन , द्विज ( सदाचारी ब्राह्मण अथवा रए व्राह्मण, 
चत्रिय श्रौर वैश्य, इन तीनों ) का पूजन वा मार करना , श्राचायं 
रौर विद्वानों का पूजन, श्रथति माता, पिता, श्राचा्यं ढ्यादि वद्र 
पुरुप का पूजन , चौर वे क पाट तथा च्रर्थं के जाननेवाले विद्वानों 
का पूजन , पने भीतर वाहर से शुद्धि, सरलता (गा कोमलता), 
ञरथात्‌ द्फटिल स्मभाव रहना , ्रह्मचयं करना, ध्यात्‌ शाखरनिपिद्र 
मधुन से रहित रहना, श्थवा शमदमादि सावनों मे सम्पन्न होकर 
वेदाध्ययन करना , रौर हिंसा न करना, श्चर्थातत मन, बाणी तथा शरीर 
सेकसी कोभौ पीडमवा दुख न देना, यह सव शारीरिक तप 


कहलाता दै ॥ १५॥ 
सम्बन्ध--श्रव भगयान्‌ याणी का तप क्टते ट-- 


अनुदधेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यने ॥१५॥ 


॥ > तरं 3.५ न्य ग्र [4 ८.५ ~ (9) 
अमनुद्रग-करर) म उद्रग-कर्गा म्वन्याय-त्रभ्य- |) द्रगि एय न्प 


२ ड #। 2 3 [1 
वाक्य वाव मन, चै, एव॒ | व्यायता प्रयाण 
२, 3 ९ २ 3 ४ > 9 ज 3 
मत्य, प्रिय, ] जा सव, प्रियं वोद्मयः नध; | वयित नभ १ 

रिति" चयन [र्ग वतक ईच्यते [लाता 


19 [ † 1 
च्रन्वयाधथ-न द्द्रगकारके रय पि परार टिकर वान 
न्प्रायाप का द्रदान यर वावि नप त्टनाता £ ॥ ८4 ॥ 
~ टप ठ्नोकम ध्यय, विय परार निः नाना गन्द मनू टत वयत 
द" लच्य क्म कृ>्ग्य हवस छया दिय त्रयाय द्रयातु मयम्यम्‌। 


ध्रीमद्धगवद्रीता ( ५०७ ) ध्याय १७ 


व्याख्या-दे अञ्जन । व वाणी का तप सुन। जो वचन न 
इदेगकारक दो ( चर्थात्‌ जो वक्ता के श्रपने मन को उद्िप्न वा ज्ञुभित 
करनेवाला न हो, अथवा जो किसी के भी चित्त मे क्षोभ) भय वा इद्रेग 
उत्पन्न न करे, श्नौर जो फिसी सुननेवाते को किचित्‌ केशवादुखन 
दे) जो साहो श्चौर प्यारा भी हो ( अर्थात्‌ सत्य वचन होते हुए भी 
वह मधुर वा टिल-पसन्द हो, कटु नद्य , मौर जो हितकर रर्थात्‌ 
मलाड करनेवाला वा सुख देनेवाला हयो , इस प्रकार के चार विशेषणो 
से युक्त वचन शौर एेसे दी स्वाध्याय का अभ्यास ) श्र्थात्‌ वेद-शाख 
का पठन-पाठन वा तच्छज्ञान की पुस्तकों का श्मभ्यास ), यह सव 
वाचिक शर्थात्‌ वाणी का तप कदलाता है ।। १५॥ 


सम्बन्ध्--श्रव भगवान्‌ सन के तप को कते है-- 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्पिरियहः 1 
भावसंशुद्धिर्व्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


9 2 
मन्‌ "प्रसाद्‌. ) मेन यी प्र॑सत्नता, , भोव-सश्ुद्धि, ) मौवना सी श्ंडि, 





सेम्यत्व, मौन, {मोम्ये-भाव मानं इति टंतना 
परात्म-विनिय्ंह ज त्रा संनो ण्त्‌, तप, ) उट तम मौनम 
मानस, उन्यते | र॑ल्लाता र 





यर्‌ सनाननधर्मं 
द्वि ग द्टरार मधर ८ ते ) सालन चािष परन्ते त्रिय मदन योलना 
सापि । धारि महानपरनमे प्त दिदुरने टुयाघनसेक्टाह क्रि श्ग्रियस्य 
२ एष्य घना श्रोत च टुर्लन 
( भ्ननिल्फ महाराज ) 


परिय नानृन चुयादप धर्म॑ सनातन ॥' ( मनु० ० ५ 


1" ( दषो सण नार ६२ 4७ 2) । 


्रीमद्भगवद्रीता ( ८ च्मध्याय १७ 


प्न्वयाथ-- मन की प्रसन्नता, सोन्य-भाव, मोन, मनोनिग्रर प्रर भाव्रना 
क्री शि, इतना यह्‌ मानम तपर कहलाता ह ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-हे च्ञँन ! श्रवत मनकेतपको सुन। मनका प्रमाद 
( मन की प्रसन्नता, शान्ति, नि्मलता रौर राग-दरेप वा चित्त की 
व्याकुलता से रहित श्रवस्या स्र्था्र मन की सस्थावस्था ), मौभ्य-भाव्र 
( सवके हित की उच्छा करनी या सवक्री मला मे मुके रहना, करन 
होना वल्फि सदा नम्रचित्त रहना, शास्र-निपिद्ध पदाथा का चिन्तनन 
करना, श्रथवा मुख की प्रसन्नता करनेवाली शन्त करण की वृत्ति, श्रथति 
वह्‌ वृत्ति जिससे सुख सदा प्रसन्न ही रहे), मौन (८ मित-भाप्रणया 
चिन्तन-रूप निदिध्यासन श्रथवा वार्‌-इन्द्रिय के मयम का ठेतुभूत जो 
मन का सयम टै ), आमत्मविनिग्रह ( पने यापको वशम र्वनावा मन 
की व्ृत्तियों का निसेध ), ओर भावना की शुद्धि (व्यवटारमेज्रिमीमं 
भी द्ल-कपट न करना, श्रथवा द्दय-रूप भाव की क्ाम-करोध-क्पी मल 
से पृं नि्त्ति ) । इतना यह सव मानस तप कटलाना टे ॥ १६ ॥ 

मम्यन्व-इम प्रकार काथिफ, वाचिक श्रार मानसिक नप का म्व्रस्प 
-दर्णारफर श्रव भगध्रान्‌ इमी तप फा साच्यिकर, राजस, तामस टम प्रकार के नीन 
भेदासे निद्पण र्रर- 

६. ¢ 1 
श्रद्धया परया ततं तपस्तत्‌ त्रिविधं नरः । 
9 (~ £ न [र 
अपफलाकाचिभियुक्रेः सासिकःं परिचक्नते ॥१५॥ 


2 3 भ 3 
धटया, पर- वरमंश्द्री न नौ | नः, यफल | न फन 


= ~ _ [न [1 
तु ह्र श्ाक्रलिभि, कनन + 
नप, नन्‌, ] वर॑ तानं पसर का वृत्‌ ८ ¢ 

७ [५ । । 1 
" 1 न मोन्विकपरिचैनने= प~ 


षीमद्भगचद्रीता ( ५८६ ) अध्याय १७ 


अन्वया्थ-- पल की त्रभिललापा न रखनेवाल्ते युक्त पुरुषों से परम 
भद के साध तया ह्या यह तीन प्रकार का तप साधिक कहलाता 
द॥१५॥ 

व्याल्या-हे अञ्जन ! अव सात्तिकर, राजस ओर तामस भेद से 
उक्त तीनो प्रकार के ( कायिक) वाचिक च्यर मानसिक ) तपोंको तू सुन। 
पूर्वोक्त कायिक, वाचिक शौर मानसिक तप जव परम श्रद्धा के साथ एेसे 
पुरुपा से तपे जाते है फ जो उनके फल्ल की इन्छा नदी रखते, नौर जो 
पूरा समाहित चित्त होते है, अर्थान्‌ पने स्वरूप के ध्यान मे युक्त हुए 
निप्कामी परुषो से परम श्रद्धा के साथ जव उक्त तीनों प्रकारके तप तपे 
लाते है, तव लोग वा शाख उस तप को सात्तिक तप कहते रै ! १७ ॥ 


पौ र~ 


सत्कारसानपूजाथं तपो दस्सेन चेव यत्‌ | 
श्ियते तदिह प्रोक्रं राजसं चलमध्वम्‌ ॥१८॥ 


ससार - मान- ॥ सत््रार सापे चर 'तन्‌, इह, )} वह चञ्चल श्रार 
पूजाय | पृजाञेलिविः प्रोक्त. राजंश, | य्रन्िर तप टमं 
नप. दम्भेन, ) गौरं जो त्र चल. श्रधुव श्लोत्म (वहो) 
य. एव, येत्‌. \>्वलंदम्मंनेिपी } राजनं जटा जाना 


ने 


निने । जट हं 


शरीमद्भगवद्रीता ( ५६० ) अध्याय १८ 


चादि इस प्रकार के सत्कार ® ( श्राठर ), मान ( प्रशमा ) ओर पूजा 
{ प्रतिष्ठा ) कराने के विचार से जो तप टिखलावे के भाव से ( वा कपट 
से) क्रिया जाता हे, वह उस लोक मे तुन्ड रौर अम्धायी फलवाला 
होने से चञ्चल चौर दरद ( न दिकनेवाला वा कणिक ) होता श्यौ 
इस हेतु बह राजस तप कदलाता हे ॥ १८ ॥ 

त्रोर-- 


मूढयाहेखातस्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६॥ 


3 (द, 9.२. > ४ 2: ~ 3 [ १.३. 39 ~ 
मूढ-वरादेण, `} जो तयं मृद-प्राप्रह | परस्य, उत्मा- } यादसे क उगयीठने 
५ [| ~ ५ ) £ नः ४ १ लिये 1; 
आत्मन , य॑त, [से श्रपने को पीडा | वनथ,वौ |(नाश) हि 
[3 (+ किय त 
पीडयाःकरियते, [ देकर विरयी जता |तंत्‌, तामे, } वरे वामत उरौ 
तपं 1 हं । उगद्रतम गनाट 
्नन्वयाथे--जो तप मदयर स, श्रपने ऊो पीडा देकर, यथया टूल 
क नाशाय किया जाता ह, वट तामस क्टा गयादहं॥ ४६ ॥ 
व्यास्या-दे ध्न । जो तप ल्ट वा मूरखता-मरे शाय या निश्चय 
से, अर्थान “न शवुयों को मै इससे जरूर मार उानूगा त्यादि वरे 
निघ्वय वा दुराग्रट से शरीर उन्द्रियादरिको क्र टकर स्याजाताद) वः 
तप तामस कटलाता हे ॥ १६॥ 
सम्बन्ध भगवान्‌ इमा रौनि से दान मे भी तीन भर निर्ण 


करने ₹-- 





2 मनसे श्रादर=स-कार , वाणीः से प्रणता = मान , प्यार रीर न 
नमम्कारादिन्दूता ह । ( श्रीरामानुराचा्यं ) 


भ्रीसद्धगवद्रीता ( ५६९ ) ध्याय ९८ 


दातव्यमिति यद्ानं दीयतेऽतुपकारिणे 


देशे काते च पात्रे च तदलं साखिकं स्परत्‌ ।\२०।। 
दातव्य, उति, ) देनी दी है रेत | देशो, कौले, च॑, } देशं र कालंग्रौरं 
यत्‌. योन, | जोदान व्रलुंपकारी | पात्रे, चं पात्रं को देखकर 
चते. श्नुंप- [त्ते विया जाना ई । त॑त्‌, ठौन वेह दान साचिंक 
कारिणे | ¦ सात्त्विक, स्पत मानौ गया है 

अन्वयार्थ- देना उचित है रेका ( समस्कर) जो दान देण ® काल 
अर पान्न का विचार करके अनपमारीकोदिपाजाता दहै वह दान सास्ति 
सनाया २० ॥ 

ठ्यास्या-हे श्न । छव तू दान के तीन येद सुन | उानवेनादी 
उचित है. अर्थानि श्रत्ति-स्प्ृति-खूप शाख की श्राज्ञानुसार यह्‌ दान देना 
हमारा वस्य कतव्य है, इस प्रकार की भावना से युक्त होकर जो 
दान्‌ उत्तम देश. काल श्मौर पात्र दो देखकर, विना पल की इच्छाके 
णमे सपा्रवो पियाजातादह्‌ किं जो उस दान के वद्ले मे प्रव्युपकार 
चरनेकेतो समय हे. थान जो उसदान का पलरावा व्लानदे 
सपने के कारण यद्यपि श्रनुपकारी कटलाता ह, पर वट-बदाह् का 
लाननेवाला. निधन शरोर शट-ाचर्ण रोने के कारण सुपात्रदै श्मौर 
हरे एस ठान से उवा वास्तव मे उपकार वा कल्याण हो सक्ताटे, 
ता ण्मा हान साच्त्विरः माना ताता २०॥ 





र दसानजेखे हरिदार करैत इ सादि तीधस्दान, काल्प्=नूरयग्रहरादि पद, 


सथदापेन्दाटृलाल्गटा हा निसमे मारा 
वर्ह स्पदर ता उस्त्तेन्तम्बनाप्त परं हमारे दान से उसका उपकार 
पाषःसारः शटदस्यप्तत्तव्नाप्त। 


भ्पगएदारनज सुपात् प्रास्यद 
# > 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५६२ ) स्ध्याय १७ 


प्रौर-- 


यत्तु प्दयुपकारार्थं फलमुद्िश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्िष्टं तद्यानं राजसं स्प्रतम्‌ ।॥ २१ 


~ 3 ञि [8 ५ 
यैत्‌,तु परलयुप- ] षर जो ्रलुपकार दीयते, च॑, य्रोरं केशै 
न 1 _2^~~ दिं ञः भ 
कार-रथं के लिये  पैरिक्ति प जाताटै 
ति [| 9 2 39 3 १ २ 3 
फलं, उदिश्य | त्रथत्रा पुन फल | तत्‌, ठन) वद दानं रजन 
प्‌ [१२ ॥ [1 ह [द्‌ 
चौ, पंन के उदश्यसे | राजंस स्मरतः (माना गारे 





छ्न्वयार्थ-प्र जो ( दान ) प्रतयुपकार ॐ लिये, वा पुन फ़ल > उदय 
तै श्रौर क्लेशपूरवक दिया जाता हे, वह दान राजसम माना गवा ॥ २८ ॥ 
व्याल्या-हे श्रञ्ज॑न । जो दान इस उदेश्य रौर भावना से धरिया जाता 
ह कि “उसके पलदे मे सुमे स्वर्गादि ( अथवा लौकषिक-पारलौकिक ) फल 
मिले, श्नौर जिसगो दान व्था जा रहा है, वह उसके पलदे वा वव्ने मे मेरा 
( दाता का) इव उपकार करे 1" श्यौर जो वड ल, ट्ख वातद्गीमे 
दिया जाता दै, श्थवा जा मत्युपकाराथ फन का उदेश्य करके गट मादि 
गह-निमित्त उग्र दान शिया जाता ट, वह गन राजस माना जाता ट ॥२४॥ 


श्रोर- 


त्रदेशकाले यद्‌(नमपच्रेभ्यश्च दीयते । 
रसल्छरतमवक्तातं तत्ताम्तमुदाहनम्‌ ॥२२॥ 


२ ‡ श्र-मैन्रन पिनोभ तागा 
2 ~ ॐ क ग्र ८ ् प 
प्य -देश-प्ल) ( (६ 6 ) ७. 
यन, दन तत रव-तान वन ~ 
तः \ र & नि र ( र 
षात्र्य | शष ल तत | तामस, 1 म £ ~ {८ # 


[- 8 । ५ 
क्वि वर्नं 9; 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५६३ ) श्रध्याय १७ 


श्नन्वयार्थ--ग्रौर जो दान विना देश-काल के, विना सत्कार श्रौर 
चिना श्रादर कै श्रपाचों को दिया जाता है, वह (दान्‌ ) तामस कदा 
गया हे || २२॥ 


व्यास्या--हे श्चज्जँन ! जो दान उत्तम देश-काल का कुखं विचार नः 
करके चल्कि रपयित्र देश श्रौर सूत रादि अपवित्र काल मे च्रपा्रोंको 
दिया जाता दै, अर्थात्‌ मूर्ख, चोर, ठा, जुत्रारी श्चौर वेश्यागामी 
त्राह, पण्डो वा अन्य दुराचारी मलुष्यों को दिया जाता है, श्रौर 
जिसको देते समय लेनेवाले का किञ्चित्‌ भी सत्कार श्र आदर नदी 
किया जाता, वल्कि जो ठान चन्र श्रौर तिरस्कार के साथ दिया 
जाता है, वह्‌ दान तामस कहलाता है ।। २२॥ 


सम्बन्ध--८ १) इस प्रकार प्याहार, यत्त, तप श्र दान के सेद दर्शकूर 
रव भगवान्‌ उस भगवव-नाम ( म्रह्म-निर्देश ) को निरूपण करने लगे टे कि 
जिस नाम सेये यक्त तपादि श्रारम्भ किये जते प्ररं जिम नाम फे 


उयारण से श्यारम्भ क्वि हुए क्म यद्वि ष्रियुणमभीष्टो,तो सद्गुणो 
जाते -- 


यथवा (२) जिस चिषि वा नियम से श्रारम्भ कयि हृषु यत्न, 
दनि, तपादि कम पृं चा सफल होते ह, उसे भगवान्‌ ध्रव निरूपणं 
वरते ?-- 

यवा (३ ) भरायङ्ाषना से यजित यन्न, दान, तप मोक्त-प्राप्षि के 
सयव ह हेते सो वेषे हनो नवशादना से युन करना व्वाटिण, एसे 
भेययवान्‌ घव दनि ह- 

सवथा (४) स धरार यज्ञ, नप व्यादि का र मेद-प्र्स्ण समाक्त कस 
द स्गदान्‌ प्रद्र प्दाषार पर उन सार्विर तमं दी प्रेषा शरोर 
म्दश्टना वि~ यरे त्म 


वि [१ 
ग्‌{<- म 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५६४ ) ध्याय १५ 


प्रभवा ( < ) इस प्रकार यज, तप, दान श्रादिङे मेद से सालक कम॑ 
की श्रेष्टता सिद्ध है, पर साच्िक यन्न, तप, ठान के करनेयाले भी ध्राय प्रमाद 
की वाहुर्यता से उन कमोींको करते समय उनके फिती-न-फिमी छङकी 
न्यूनाधिका चा विगुणता कर वत्ते, सो दस विगुणता की निवृत्ति करने 
के निये ॐ तत्सत्‌, इस भगवत्‌ नाम का उचारण-रूप सामान्य ध्रायश्वित्त जो 
हे, उसे छपालु भगवान्‌ श्रव निरूपण ररते टै-- 

रथया ( ६) यन्न, ठान, तप श्रादि का भायनानुमार त्रिधिध भेदं बताकर, 
प्रव किस श्रद्वितीय मौलिक भावनाके द्वाराये सभी सार्थक व परिपू 
चनं सफते ६, उसी का उक्लेय भगवान्‌ प्रव करने र- 

प्रयया (७) यज्ञ, दान श्रीर्‌ तप श्राद्वि को सदगुण॒-मपन्न ब्रनाने के 
लिये जिस विधि का यरता जाना श्रायश्यक हे, उसङा भगवाचू श्वर उपदेश 


9 9 क 


देते र-- 
५९८ 9 [प 
ॐ” तरसदिति निदशो व्ह्मणएखिविधः स्प्रतः । 
० 
ाह्यणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥२३॥ 
ऽतत्‌, सत | ॐ रतैत्‌ सत्‌ | वाहमणा, तेनं उम॑न नाण दं 
डति, निर्र्तं, | एेलौ तीन पकार वेदा, च॑येता, | ग्रां वन पने 
बह्यंण॒, वि~ (काव्रलंका निटेगे| च) विदिना, | (ग्रान) 
~ ६ ॐ ~ 1, 
विर्घ, स्पूर्त | मानाग्रह गं रच गय 


च्मन्वयार्थ- ॐ तन्‌ मन्‌?, एसातनद्रतारक्च व्र साविठामाना गया 
टे । (मवने ) पनि उसमे (हौ) व्रायण, वेद शीर यजग्च गव ८ ॥ २२॥ 

च्याग्या- ट श्चर्जन। जिन व्र्म-निर्दण मे य उक्त यत्त-नप-दान-ष्म 
क्मपूर्णवा सपनन, उमनृ शरव मन ¡ध्य तन्‌ मनः ण्मानीन 
मक्राय्क्ात्रदरकानाम मानावा कटा गया र, श्रयति तम श्रङराग, काग 


भीमद्धगवद्रीता ( ५६५ ) अध्याय १७ 


तरः इन तीन (अ, उ, म्‌ ) अवयवथाला एकं ही प्रणब ॐ नाम 
पल ऋ होता दैः वैसे 2 तत्‌ सत्‌' इस प्रकार का तीन अवयववाला 
का नाम भी वेदवित्‌ वा नरद्मवित्‌ पुरुषों ने वेदान्त-अन्थों मे माना हे, 
स्सलिये चह नाम स्मरण करने-योगय है, अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य के आरभ मे 
कलने चा उद्धारण करने ॐ योग्य है । अर सव कम॑ इस नाम ऊे स्मरण 
चा च्चारणसत्र से पृण वा स्ल होते है । इस निर्देश ( ॐ तत्‌ सत्‌ ) 
सदी क्षिके आदि-काल मे बराह ( त्राह्यण, चतत्रिय, वैश्य, जो यज्ञकर्ता 
६, तथा नराद्यए-अन्थ ); वेद ( यज्ञ के कारण ) श्रौर यज्ञ (कमै)ये 
तनो रवे गये वा निर्माण हुए है ।। २३॥ € 

सन्वन्ध-( ९) खव एधस्‌ प्रथर्‌ करके ॐ स्रादि की उत्तमता वा 
नाहान्य को भगवान्‌ दुर्रानि ह = 


उथवा--({ > 9) प्रर उचत निदेश को सुति भगवान्‌ धागे चार स्लोकोमें 
बरे ट्‌-- 


14 


¢ 


[01 


रवा--(३) उक्त निद्रे का प्रयोग कर्मयोग को च्टि से यवान्‌ 
र्र्‌ ८५२ निरूपण करते है-- 
9 


व 
` रे पर भूति रखति एमे कहती ह--“भरमादाद्छव्तो क्म प्रच्यवेता- 
त्‌ । स्मरणादेव तद्िप्टो सम्प्र स्यादिनि शति ॥"'=पक्तारि क्म 
ररन्दालि बा सिन्धो माद के कारय उन कना से यदि कोड मन्त्रादि-र्प यद्व 
नर षो लाय, नो चष नरमरू क्ष्य नेगवान्‌ कू स्मरर-मात्र से परिप हो 
ताह । हन कार रहति क्ट्तोहं। इम दद्य-निरह पर नतक श्रनि इसे 
व क्ष्नी २--"सोनिति मह्ध =, चष्ट नद्यकानान ह्‌ ( ने उप 


५ 
क्ट 
भ्रं 
ह) 
५ 
न] 


स हैके देसे 
१ ८ 3 1 द्र्य को दरं (8 कठ २ १५.५.-९ ॐ माटूक्य० ९ १> र्न० 4 
998 )* न्नर “'तदिति ण्न्स्य मटनो भूनस्य 
मे मदनि ` तेनेरेयह्याद्धिते तठ" महक नान! सौर "देव नोन्ये- 
ए रज ष [न्ड 1 त < य्‌ [१ 
क्षद्‌ (हा ६ > ६१ दिने हदगप्रटकानामर्‌। 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५६६ ) प्रध्याय १७ 


थवा ( ४ ) उक्त निदेश का यक्‌ षयक्‌ शज्ग से विनियोग भगवान्‌ श्रय 
श्रागे चार श्लोको मे करते है-- 


तरमादोमित्युदाहस्य यन्ञदानतपः करियाः । 


© म 
प्रवत्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तस्मात्‌, इसलिये ॐ एेसौ | मर्वन्ते, वि- व्रहवोदिथो ऋ शासै. 


इति, उदाटत्यं । उ्चीरण करके |धौन-उक्तौ, | विधित कटी 
१ 2 _ 3 १ २ रो 3 थ ब्रह्य (3 कियाणे 
यज्ञ-दानं-तपं.- } यज्ञ, दानँ श्रौर तप | सतत, ब्रह्म- [ ( गाल्रोक्त करिवाणे ) 
[9५ [२] ५4 ॥ (० 
क्रियीः की क्रिया वादना सदा प्रनृत्तलेतीर 


छन्वयाथ--दसलिये व्रह्मशादियों की शास््नोक्त यज, ठान प्रोग तप ग्री 
क्रियाँ सदा श्ग्रोम्‌ एेसा उच्चारण करके प्रव्रत्त लेती ह | २४ ॥ 

व्याख्या-हे अजन । शरोमिति व्रह' इत्यादि श्रतियों मे ॐ व्रह्म 
कानाम है, इसलिये ब्रह्मविद्या के वर्णन करनेवाले वेदवेत्ता पुरो की 
शाखोक्त यज्ञ, दान श्रौर तप की क्रिया जव च्रारम्भ होती है तव मवमे 
पहले श्रोम्‌ ८ यह्‌ नाम ) नित्य उनारण करिया जाता टै, श्रधति च्यारम्भ 
मे श्चोम्‌ उचारण किये चिना वे अपनी यतत दानादि क्रियाण स्मारम्भ नरी 
करते, शौर एेसा सममने है करि उन क्रियां मे यदि ट धिगुगता 
भीदहदो गडहो, तो वह इम नाम मे निप्रत्तलो जानी ह ठमलिय ध्याम 
तन्‌ सन्‌?, उम नममेजो्योम ( प्रथम द्यव्यय) टै, उसे सवर्मा 7 
प्रारम्भ मे उचारण करना चाहिः | २४ ॥ 

श्रार-- 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यननपः क्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः दयन्न माच्कांल्िभिः॥२५॥ 


मीमद्भनवद्रोता ( ५६७ ) अध्याय १७ 
२ (्‌ श्रौर 

तन्‌. इति, } ततत्‌ रौ कहकर | दानं-नियौ › ) शरोर नानौ प्रकार 

अनभिसन्धाय, (फलका न यन चं, विविधौ (की दानै की 

व 

फल 





.। करके । 4 तिरय 
यज्ञ-तपं - वं ञ्रौर ठैपकी क्रियन्ते, मो. । मोक चौदनेवालों 
क्रियो क्वा काक्तिसिं सेकौजौती रहै 


अन्वयाये- “तत्‌ रएेमा कहकर मोत्त चाहनेवाले पुरषो ते नाना 
पकार तरी यन्न तम श्रौर दान कौ त्रिवाँ फल का ध्वान न करके क्म 


जही हे॥ २५ ॥ 


ख्या दे अजंन । तत्वमसि" वा (तदिति एतस्य महतो भूतस्य 
माम भयति' इत्यादि तियो से प्तम्‌, ब्रह्म का नाम वा सङ्केत है, उस 
नान्‌ पा उचारण करके. अथवा इस दूसरे सङ्केत से तदर्थः अर्यात्‌ 

भ 0 => न्‌. (> ध्यान 
पर्सपवराथं कमं हे, देसी बुद्धि से कमफल का केश्िन्‌-मात्र भी ध्यान 
१ भरकर. श्यर्थान्‌ कम॑-रल की इच्छा से नितान्त रहित होकर. मो्न-पद 
9 चाहनेवाते मोन के जिज्ञासु लोग नाना रकार कौ यज्ञ, तप. दान-र्प 


सद्धा साधुभावे च सदित्ये तस्परयुज्यते। 
परशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२ ६॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५६८ ) अध्याय १४ 


्मन्वयार्थ- दे ग्र्युन 1 साव श्रौ माथु-भाव मे “मत्त्‌? टम नाम 
का प्रयोग क्रिया जात्ता दै, शरोर मद्ल-क्म म प्तः णव्ट जोडा जाता 
दै ॥ २६॥ 

व्याख्या--हे प्रथा-पुत्र च्रञ्जुंन । «सदेव सोम्येदमग्र यासीत? इत्यादि 
श्रुतियों से (सत्‌? च्य का नाम है, यह नाम सद्भाव ओर साधु-भावमे 
उनारण क्रिया जाता है, अर्थात्‌ जिस वस्तु के अविद्यमानपने या श्चप्ेष्पने 
की शद्धा हा, उसके विद्यमानपने तथा श्रे्ठपने मे (सत' शब्ध र्ता जाता 

ज्तेसे म [= ~ विवाहादि न = 
ड, जैसे यस्ति पुत्र श्रेष्ठ, श्रौर ठेसे दी विवाहादि मद्गल-कार्योमेभी 
“सत्‌! शढ ही उचारण करिया जाता है । अथवा दरूमरी गौपि से इसगरी 
व्यारयापेसेभी दो सकती दै फर समग्र विद्यमान पदार्बोमे जो स्तय 
मे सप्य-स्वरूप व्रह्म है, जिसके श्मावार परर ये सव मिध्या पदां वियमान 
हण स्थित है इन विद्यमान पदार्थो मे उम स्रमली मन्य-म्बन्प की श्रार 
ध्यान दिलाने के लिये, याध्ये सव विद्यमान परां भिःया हीर, 
उनमे सत्य केवल व्रह्म ही है, "मा निध्चय दरद करनिकेनिये) चीर टन 
पदार्थो मे श्रे्ठता वा विनोद इत्यादि उमी परत्रदाकराह, सा स्मरणा कगन 
के लिये उन यत्त तपादि कामों मे सनः शेयर वतां जाता ट | 25 ॥ 


ध्रार- 


यज्ञे तपस्ति दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २५॥ 


[व [य्‌ & 2 ४ । र 4 
येतत, लपसि, } गेल, दय प्रारं लान कमःचःण्व, [वग ज्र 
दीनि,च,स्थविति | मर्व लंनृनयर्थयि +य 


~ # ॐ # 1 र ४4 { 


सत. ठति, च, }) ज न्त ठसनंाम मनु, इति, ण्व, | 
नयन } ~ ए = >+ ग्र भ्‌ [त्न 1 1 


भोमद्भगवद्ीता ( ५६६ ) अध्याय १७ 


अन्वयाथ--यवन तप जरर दान मे स्थिति सत्‌, इस नाम से कटी 
जतत है, ब्रौर तदधीय क्म भी सत्‌ इस नाम से कहा जाता 


ग्यारया-हे अन । यज्ञ. तप ओर दान से जो स्थिति ( स्थिर 
भावना, निष्ठा, निश्चय वा तत्परता ) दे बह सत्‌~रूप जो तरह का 

न्स (सकेत ) है. उस नाम से कटी जाती है, ओर रेते ही इस 
नावा स्थिति-निमित्त जो करः ह" जयत्‌ इस स्थिर भावना-रूप निष्ठा- 
नन्तेलोक्मेदै अथवा जिस ब्ह्यका यह्‌ सत्‌, नाम वा ॐ तत्‌ 
मन्‌" करके नाम उपर कहा राया ह. उस ब्रह्य के अथं जो कम॑ है , अथवा 
उपर जो शुद्ध नहम-विषयक ज्ञान वणन हमा, उस ज्ञान के अलुक्रूल 
म थवा भगवदपेण-रूप दुद्धि से या हा कमे. अथवा परसेन्धर 
१। पराि-निमित्त कर्म, ठेसा तदर्थी केम जा हे. उसको भीं विद्वान लोग 
पने तद्य के इस निर्देश से कते ८" _उसालये इस (सत्‌' नाम से यत्त 
तपाद कर्मो मे विरुएता-रूपी लापा का नटृत्ति होती है. चिससे यह 
व्यन्त शष्ठ है । तात्पर्यं इस सारे का यह है ङि ॐ तन्‌ सत 
तनो ब्रह्न के उत्तम नाम ८ या यह्‌ तान वयववाला व्रह्मा नाम ह 
ःतक्तिये प्रत्येक कर्म क लद्यारताकं लिचेहननामों का वा इस 
तीन अवयवो के ल्ुदाच-हप ) नाम का उ्दारण करना उचि त श्ौर 
ल £ सव कमा च ्रारन्भ मे ( चाह क्म तराम 
पाटे निप्ममं ) वर्ता जाना चाहएण "त  च्वल सप्तम च्या वर्ता 


[किरः 


श्रीमद्भगवद्रीता ( &‰० ) अध्याय १ 


सम्बन्ध-( ५ ) इम रकार सव कर्मों श्रद्धा को श्राचम्यफता श्रौर 
उस श्द्धापूर्वक प्रवृत्ति का फल य्न करके श्रव भगवान्‌ ग्रग्रद्धा-कत कमं ऊ 
निप्फलता स्पष्ट करने ह श्रौर मी स्पष्टीकरण से श्रध्याय कौ समाधि 
करते ट-- 

प्रथया (> ) प्रवर भगवानू मारे कमा मे श्रद्धापूर्वक प्रवृत्ति के लिये 
ग्रश्रद्धाक्रत प्रस्येक कर्मं की निन्दा करते ₹€-- 


श्रथया (> >) श्रव भगवान्‌ श्रत्‌ क्म के चिपय मे कटने ६-- 


प्रथा ( ° >) श्रालस्यादि दोषो से शाख-व्रिधि ॐो दोदफर जो क्यल 
चृद्ध पुर्या कै व्यवहारानुपार परणं श्रद्धा से यन्न, तप, नाद्रि क्म कतर 
प्रौर उनक्मामे जो इन श्रद्धालु पुस्पा के पिस प्रमाद से कोट परिगणना रः 
जाती ह, यह विगुणता इम “ॐ नन सत'-स्प मन्त्र ( वह्मनिदेश) क 
उच्चारण से निवृत्त ले जानी । परयो श्र्धाररित पस्य मे शाय्त्रिपि का 
त्याग करके श्रपनी दच्टा-मात्र मे यन्न-तपादि क्म स्यिजनेह, उनमजाभी 
विमुणनाणे ह, उनी निवृत्ति टम ॐ तत मन" च्पौ निद्रग करे उ्राग्ग सं 
कटरापि नदीं नी, इमे भगवान्‌ श्रव दणनि लने ट-- 





धमयज्ञ, तप्र श्रौर दान मुग्य धामिर् करम, नया दसै निमित्तमो न्म 
कियाजाना र, उनी का मीमासर लोर सामान्यत यजाम कटने र । 
दन कमा कओ ग्ने मसमय वरि प्नक्याश्राणाद्टो, नो यट नी धमरे 
प्रनुदेत्‌ रल्नीर, दय कारण चे कमं ध्सतशदणी मे निने निर, पराग यर 
निष्काम कर्म लल (वद श्रवति परेकी) तरणौ क त्वि वाति ।प्रयठ ममं 
क्द्माग्मस ता यर “= नन रन" व्द्रततन्य ङ्गा ताना ह, एम टरम 
यार मे दोनो श्रफार क उमा का सनाव्रेण लाना, टसनित्र टन न्ना 
खमा वदरत दी समन्ना चाटिण 1 


'ीमद्भगवद्रीता ( ०९ ) अध्याय १७ 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदिदयुच्यते पाथं न च तस्त्य नो इह ॥२८॥ 


इति भीमद्धगव द्वीताखरपनिपत्सु ह्यिचायां योगशा 
भरीरृष्णाङनसंबादे भ्रद्धात्रयविभागयोगो नाम्‌ 
सप्दशोऽप्यायः | 


४. 


भ्यौ ४] २ = (= 3. [३ द्रेडन 
उभ्या. हतं. ] अपदा ते हदन असन्‌. इति, दे तरुन । चरत्‌ है 
) 


=. तप 1 ~ कहं ष जाता 
त त्प, | क्वा ट्त्रा दिवौ उच्यते, पर्थं (नन्द जाताहे 
0, छन, {टरा तरप 


च्या |$ “०.२ -¶ वह र „3. म. 
(व ॥ <न, च, तन्‌. ] न वहं मरक्रच्चोर 
~ चन्‌ च्रं "छद ~=. । ३ ५ 

च. यें | च रनोङ्छकनि रत्य. नो", ईह \नै 


। टता है 


न्वयार्थ € «< ३ = [> 
व--र अ्रङ्न । अष्डा से दवन क्त्या हता (दान) दिया 


न नेर तया त्न न्यर्‌ = स्बञ्ओ कि लेना दह शन्त एना 
८ नेगतगर्न्रा न्ौरलोडङ्छभी वया हाना है बट ्धरन्त्‌ है एन 
1 [ ॥ 
= ना ह कर (कमत नक्र चपट न जन न्ने ( फल 
दर» = 
“` ह६)॥२८२॥ 
व्या या भ परथा-पन्न € वं त्मकं 2 उपर स्तो क्ट 
९ ह्‌ प्रथा-पुत्र अतन । पृच्‌ काम उपरो ङ्क चह 
उाएवेड दसङ (2 भ स्ह गया श रदधापवंद क्सरते चि भ 
5६. नं चरिप्यने क्हागया है. ज्दापू्क क्से के विपयसे 
र ५ षटाए व == ४ चाहे च = पास दा [० न 
५" क्व्पाज रठाए्वक द बह चङ यास वा परिम से 
ज्यो न भ्यिः = मं त्स य > क नः = >> 
व न न्यिल्यये.वेन इ लक ग डे फल र्यते है रन 
रेन्यृ> ड ८ ~ रत्य दान तपए दि तो सख नीरज 
रन्न मे, ए्सल्लिये ~ न त्पन्नाडि सो छतु भी सं न्दा 
एग्पमे जड ->~ = < हे ठ रि = 
ठ । "न (स्ख 


तिह. वे स्य "न्न्‌ है ेन्यक्हा जनाहे र्यानि 


>~ ~~ = 
९ र “र पद क श नह] 
ट्ण रल्पि उना करना द~ रिष्यनन ॐ = 
~" इरेल्यि उनसर चना = निप्र निन्दितं रन्न, 


९) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६०२ ) ध्याय १८ 
प्रर इसलिये 2८ तत सन” उस व्रहम-निर्दशा कान वरहो प्रयोग करिया 
जाता हे ओर न उसके उचारण से उन कर्मो के टेप की नित्रत्ति 
होती है ।। २८॥ & 


इति श्रीमद्रगवद्रीतानुवदे श्रद्धात्रयविभागयोमो नाम 
सप्रदशोऽध्याय । 


छ इम पर श्रीतिल्लक महाराज श्रपनी विचित्र टीका इस प्रकार करत ६-- 
“तात्पर्य यद्‌ ह पि व्रह्म-स्परख्प के बोधक इम सर्वमान्य सम्त्पमदय निष्कम 
बुद्धि से श्रववा कतव्य समभक्र, क्रिय हए सास्यक्‌ क्मेका रार णागा- 
नुसार सद्बुद्धि से कयि ह्ण प्रणस्त र्म श्रवा स्म का समाव्रेणलार। 
श्रन्य सवकम वृधा! हमने निद्रा क्रिस ्मजाथटटनमफा 
उपदेण करना उचित नाट करि जिम क्म का व्रद्म-निदेणमे पी समाये द्राना 
ह, प्रजो वह्यदरेव के साथ ल्ली उन्न हयार (गी ३ 1०29 तथाता 

नपामद्ट भी नरा सक्ता | जत सतर तदय-निदरया क उक्त कमयाग- 
प्रधान धर्थक्ा, दसी श्यल्यायस कर्पिनलाक सावन, त्रननानसादनुनी 
यही र । अ्योकरि केन वदाम्बम्प्र का वसन ना नगर श्रमाय शरीर उम 
पहलभीद्यच्कार। मीतारटम्य नव प्रङ्ग्ण कर द्रतमे वनता नुकि 
"2 न पनु" पट क्रा श्रमती दर क्या हाना चाहिए । प्राजक सयिरानन्य' 
पदमे द निद दा प्रथा । दर्त्‌ टयक स्याङा न कग यणा व उन ~ 
नमन्‌" दद्रनिदिलाक्ा ह्य उपयाय स्ति गया न, नय गग यह शनम 
निरन मकनात पि व्सयिरानरग प्रनम्य द्द निव गताद्‌ तिमितद्न 


च्नुदधन पर सादर्ग्‌ निदा म्यम श्रय द्र्कानने न्प्र शाण । 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ६०३ ) ध्याय १७ 
सव्रहवें अध्याय का संक्तेप 


(१) पूवौप्यायमेजो ग्न्त मे कदा गया कि **शाल-पिधि को छोडकर 
जो अपनी इच्छानुसार विचरता रै, वद न सिदि को पाताहै, न सुखको 
शरौर न परम गति को, हसलिये हे गर्जुन । तुभे शास्र की विधि को ठदीक-ठीक 
जानफ़र तदनुसार कमं करना चाहिए, इत्यादि ।> इसको सुनकरं ग्रजुन के 
चित्त मे शदा उ, जिसके निवारणाय वह एसे प्रथ करता है-- 


हे प्रमो! जो लोग शाख्र-विधि को श्रालस्यादिं दोपों के कारण 
्रथवा उससे नितान्त ्रपरिचित होने के कारण त्याग देते है पर पते 
पवृदं के व्यवदहारालुसार पूणं श्रद्धा के साथ यज्ञ, तपादि कम करते हँ 
उनकी निए कैसी होती हे, सात्त्विकी, राजसी या तामसी ? 


(२८) ग्रञुन के प्रशन वेः उत्तरम पगवान्‌ पटले श्रडा के तीन भेद ट्स 
मरार निरूपण करते है-- 


(क) टे श््रजुन । देद्‌-वारियों की स्वमाव-जन्य श्रद्धा तौन प्रकार की 
्र्थात्‌ सात्त्विक; राजस शरोर तामस होती हे । 

(ख ) सववी श्यरपने-तरपने चन्त कस्ण वा स्वभाव कं श्चनुमार श्रद्धा 
होती हे। व्योकिः भरद्धामय यह्‌ पुस्प है. इसलिय जो निसरफी 
"द्धा टोती है. वरी वह्‌ स्मय होतार । 

(य ) सारिवम स्वभाववाले लोग देवताओं को पृते ह, राजम यन्न 
रौर राच्तसो को. द्र तामस लोग भेता तथा पिलाचादि की 
उपासना करते हे । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६० ) अध्याय १५ 


कत्ता के श्रन्तग॑तं करके श्रासुरी कल्लाकोश्चद्धाको इस प्रकार निरूपर 
करते ई-- 

जो लोग दम्भ, ्हङ्कारः काम, राग श्रौर वल से युक्त होकर शाख 
के विरुद्ध घोर तप करते ओर जो मृखं शरीर इन्द्रियों को श्रौर उनम 
स्थित मुम कृश करते द उनको तु च्रासुरी श्रद्धावाला सममः] 

(४) शरव्रश्रद्धा कौ तरह श्राहार, यन, तप, दान रन चारोके भीमेद 
मगवान्‌ करमशः एेसे निरूपण करते है-- 

(क) हे श्रजुंन । सवका प्यारा आ्माहार भी तीन प्रकार काहोताषटै 
से द्यी यज्ञ, तप, दन भी) तू श्रव पहले आदार के मेद 
मुभसे सुन । 

(ख ) रायु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख शौर प्रीत्ति के वदानेवाला, 
रसदार, चिकना, चिरस्थाय्री, टिलपसन्द श्याहार साच्िक्री पुरुप 
को प्यारा होता दै। 

( ग >) कडवा, खदा, नमकीन, श्तिगम, तीच्ण, चवा, दाह करनेवाला, 
दु ख-शोक-रोग का देनेवाला श्राटार रजोगुणी कौ प्यारा 
राता ह । 

(घ) टण्टा, नीस्म, दुगन्वित, वासी, जटा श्मौर पवित्र श्र 
तमोगुण पुरुप को पयगालताट। 

(५ ) द्राारदेमेद के वराद छव भगवान ठत द तीन भर निम्पण 

क्रते ई 

(क) वध्यतकरनारी चाटि^ एमे निश्चयक्र साथ जो यत्त निष्कामी 
पुम्पमे विपूर्व क्रिया जाना) कः सान्विक सता । 

(ग्य) नायतष्न की कानना स केवल दनक साय स्यि ताना >, 
वटे गजम यतत लना । 


म्रीसद्वरीता ( 5०५ ) अध्याय १७ 


(ग ) विधिहीन. मन्त्रहीन. विना श्नन्नदान ओर दक्षिण दिये, जो 
यज्ञ शद्धा से शून्य होकर क्रिया जाता है, वह तामस यज्ञ 
रोता है । 
£ ) व यक्त जे तस्मान तप के भेद भी कायिक, वाचिकं नानसिक 


[क 


= 


रूप मे त्था गुख-भेद से भगवान्‌ क्रमश एने कहते ह 

( क ) ३ेव. जह्य. गुरु ओर बिद्ानों का पूजन. भीतर-वाहर से शद्ध. 
सरलता. जरह्यचर्यं ओओर अर्हिसा, यह शारीरिक तप कहलाता हे । 

(ख ) न इदवेगक्ारक, सत्य. भच जर दितकूर वत्त्य, तथा साध्याय 
का अभ्यास. यह्‌ वाचिक्त तप कहलाता हे । 

(ग ) नन की प्रसन्नता. सौन्यभाव. मौन, मनोनिनद्‌ श्चौर भावना की 
शुद्धि. इतना यद्‌ मानस तप क्हलाता है । 

(घ) निष्कामी कम॑योगी पुत्पों ते जो तप परम श्रद्धा के साय तपा 
जाता हे, वह तप सखाच्िक कहलाता हे । 

( ड ) सत्तार. सान र पूज्ञा के लिये जो तप केवल उभ के साथ तपा 
स्यत्व ह्‌, चर्‌ रटस क्द्लात ह । 

(च) त्प पने को पीडा देर. अथवा दूनरों के नाशायं रेवन 

दरा-टसततपाजतादह्‌ वट्‌ तामसतन्हट्तातादह 


>--- न> ~< ~ <> प न्न 
५९ ) ९4 ग ऽ(्र्‌ दान = न्प त्न ग्द उक र्न नं न्रा + 
ल~ ५ 
(क = 
९ 
~ उना [ष क दान न अध 
५२) "दना उदित ह". णमे तिष्यमेले ठन देल, नाल छोर पात्र 


लु दिदार करके एमे स्पार तिपि 


अ" 
ठाना हर स । दरन 
५ यु ६ 
= टल्‌ ह्रास म्न्यपकार दा इडः अ नर ज्यं 
7 
न तसु उमर उन स ख्याना न उट गन गान्दद 
हन्न 


{६.1 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६०६ ) अध्याय १ 


(ख ) जो दान प्रल्युपकार वा फल के उदेश्य से केश के साथ विया 
जाता है, वह्‌ दान राजस कदलाता है } 

ग ) जो गन देश-काल कों न देखकर तिरस्फार शौर श्नाष्टर के साथ 
किसी अपात्र को दिया जाता ह, वह्‌ तामस दन कहलाता ठै । 

(८) श्रवये उक्त यन, दान, तपादि कम जिस ब्रह्म-निदग, विधि वा 
नियम के साथ श्रारम्भ करने पर सफल होते है, उमे भगवान्‌ ठेते कतत ह-- 
( क ) ॐ तत्‌ मत्‌? ठेसा तीन प्रसार का व्रह्म का निर्देश है। सवरसे 

पहले ब्राह्मण, वेद मोर यत, चर्थाच्‌ कर्मकर्ता, कर्म चौर कारण, 
इसी से निर्माण हए माने जाते है । 

८ ख ) उसलिये व्रह्यवादी उक्त शाखोक्त यत दानादि क्रियार्योमे सदा 
ॐ नाम को उचारण करके प्रवृत्त होते है 

८ग) (तत्त हस नामके साथ मोक्तके जितातु, नाना प्रग्र की यत 
तपादि क्रियाय निप्काम-भाव से करते द्‌ं। 

(घ) सद्भाव शखर साधु-भाव्र्‌ तया मद्जलक्रारा कमम सन! उम नाम 
का प्रयोग रिया जाता) 

(ड) यतत, तप छोर दान मे स्थिति, रान्‌ निष्टावा भ्थिर भव्रनाः 
मचत" स नामसे रोती मानी जानीह, शौर तर्थि कमम 
पी सन्‌" नामक दही प्रयाग र्या जाता र । 

(६) उक्त श्रद्रायुक्तं कमा का फल दग्र प्रव भगवान प्रलप्य 
कमो परगणाम दणि हण टस दक वा प्रयाय मी पन गाति 
कमन ह-- 

र श्यर्नन 1 श्यन्नद्धायुक्त यत्त) तप, दनि थवा करट मी क्म) वर्‌ 

यसन क्टलानाट, टमलिवन ट्म जन्ममे छर नमरकर ठम ताः 


न्नेसद्भूगवज्नोता ( 5५ ) अध्याय १५ 


पतल मिलता ह ! जतरव ये सच श्दधा से शून्य यज्ञ तपादि कसं व्यथै. 
निरं. निष्कल अर निन्ठिति है इनको तू मत कर । 

स प्र्नर श्येभगवान्‌ से गाये इए. श्र्थान्‌ कहे हए उपनिषद्‌ मे 
जङूविचान्तत योगसाल्र-विपयन्न. रीकृष्ण ओर अयन के संवाद मे 
^द्त्रय-विभारप्योग-नामक्तं सत्वो अध्याय समाप्र हुच्ा | 


1 


भ्व 


छ ॐ % 
%---------; 
अ्रछादशाऽव्यायः। 


र (~~ 1 ~ 0 नप्र 


£^ 


सम्बन्ध--सव्रहये श्रध्यरायमे श्रद्धा, श्राहार, यत्त, तप, दान फो तीन 
प्रकार का ( साचिक, राजस, तामम >) सुनकर श्रजैन को सन्टट् टरा भरिजय 
ये यत्नादि तीन प्रकार र, तो सन्यास, व्याग श्रौर जान ग्राद्रि णच जो मीता- 
णास मे वार-वार्‌ निख्पण हुए र, इनका तात्पयं भी उक्त श्रदधाद्विवन तीन 
प्रकार से श्रयण्यदह्ोगा। प्रौर जत्र णाख्रकी विधिम साल यरज्नतपदान 
श्रादिका करना मनु्यके लिये श्रयय्य स्तव्य प्रर लाभदायक, व्र 
संन्यास प्रौरनन की भीद्रगाहोगी, परपूर्वं द्रव्यरायो मे भगयानने 
जो सन्यास श्रवा व्याग श्रार ज्ञान का उपदेण पियाहे, उमस नो यही तिद 
होतार फिये यज्ञनप शादि मव प्रकार के कमं ( श्रारम्न ) दापय र, 
नसे परे रहना दही उचिन र, उमे--ध्व्रनु्यविपयरा वेग निर्मगुण्या 
भवार्जुन ।* (> ०) । ध्यव कर्मानि पार्थं जनि परिसमाप्यते ।'' ( 
३२३ )। श्वकर्माणि मनना सन्यम्यास्ने सुग व्रणी । नव्रारे पुर टी नय 
कुर्यत्न कारयन्‌ ।'* (८ 43) श्योगाम्टम्य तम्य णम करारणमुर्यते 1” 
(5 3) । शपन्यायागयु्तमा व्रिमुक्त मामूव्रष्यनि।* (5 = )। 
“व्ववारम्नपरिय्रागी यो मदक समे परिय 1 (५२ 1८) ट्या । पाग 
यटि ठरार-यात्रा-निसित् प्रथय रमौर क स्यभायम विवरण हल्र्ग ट्नफ कमना 
नार, तोाट्न्के जिमी प्रकर केतक ठत वनाक्ग ननक्ण्या, ताक 


भीमद्भगवद्रीता ( ६६ ) ध्याय त 


इनके सयं प्रकार के च्छे सौर चुरे फलय को नितान्त स्यागकर श्यौर फल से 
कि्चिव्‌ परासक्ति न रखते हुए इन्द चेष्टा-मात्र से करना हे, जैसे--“योगस्थ 
रर कर्माणि सद स्यक्त्वा धनञ्जय 1 ( २. ४८ ) । ^्त्यक्त्वा कमफलास 
नित्यर्तो निराश्रय । कर्म॑रयभिमरचरत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति स 1 (४ २० ) 
“सवंकर्म॑फलत्याग तत॒ कुर यतामषरान्‌ 1" ( १२ ११) इत्यादि । इस 
भकार सच्रदर्वे ध्याय के यज्ञ, तप, दान यादि ऊ कथन को पूवं छषध्यायो मे 
वरित सन्यास, त्याग प्नौर ज्ञानादि के प्चभिप्राय से परस्पर विलक्तण देखकर 
सपययुक्त हुञ्ा श्चन भगवान्‌ से पुन संन्यास व्यौर त्याग के विषय से प्ररन 
करता ट्‌, जिय प्रे छठारहदौ ध्याय श्ारम्म होत्ता हे। चूकिं यह विषय 
सम्पतौ नीतालासख का सार ह श्चौर पूर्दले समय ष्पध्यायो मे पोतम्रोत ई, 
रत्र वेदो का तात्य भी इसी में समः्त दोत्ता हे, इसलिये कृपालु भगवान्‌ 


भ्व श्सुन के प्रञ्न के उत्तर से पूवाक्त सवे ध्याया का उपसहार करते इर 
सात स्पष्ट रोति से इस विषय को दर्शति रे <-- 





1 
€ श्रीलोरूमान्य वाल गद्धाधर तिलक सहाराज इस चछष्याय का सम्बन्ध 
षू रूप से घर्यन करने ह--"“टारदयो घ्चध्याय पूरे गीदामाख का उपमटार 
८, घत बहौ तक जो विदेचन हश्ाहे, उसका हम इस स्थान मे सनेपसे 
पिहादलणेरन स्रत हं ! पहस खष्याय स सखषट हूत ह्‌ क सधम फस 
्नम्मार प्राप हए सुदं कओ होट गाद स(गन पर उतार हानसाले गञ्न 
रा \पने वर्नन्यस प्रदत्त करने कते लिय सीताक्ता उपदेग किया गवाह । 
3 का म्यी कि रुर-टत्या साद्रि स्दोपक्मक्रने ने व्याम ररयाण 
वन्वन्ता! इनणड द्रत्मक्ानो पुरस के च्ञ स्न कवि इप श्ग्यु 
वान्दे ठो पकर दै सानो दासाय (सन्धान ) म्म च्च सर 
द सा (से )-नानं बार्न टूम्र 


५ 


द्ष्यष्य क न्रारन्यस दही ल्रि 


रदा ष्ट सन्न न ह [+ यद [क गो ~ 
ष 1 र स्न्त रे यह चिद्व प्रिया द ट एर स्यार य दान 
१ र स्तर ठन क ~ 


न्न ह, न्पापिट्नसे ख दम्या ष्टी द्विक भयस्ररट 


श्रीमन्धगवद्रीता ( ६१० ) ध्याय १८ 


तरुन उवाच-- 
सन्यासस्य महावाहो तततवमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हपीकंश प्रथक्‌ केशिनिपृदन ॥ १ ॥ 





स 
(गी० £ =) । फिर तोर श्रध्याय से लेकर पौ्चवे श्रध्याय तक इन 
युक्तियो का यर्णन है कि कर्मयोग मे बुद्धि श्रेष्ट समी जाती, वुद्धि के 
स्थिर श्रार सम दोनेसे कर्म की वाधा नही होती , कर्म॑ फिसीके भी नही 
चूते तथा उन्हे छोड दना भी क्रिमी को उचित नही, केवल फलाणा ओ 
व्यागदेनाहीकाफीटे, य्रपने लियिनसही तो भी लोक-सप्रर ॐ हेतु 
कर्म करना श्रावरग्यक टे, बुद्धि श्रच्यीलेतो जान प्रौर्‌ समके ब्रीच चिराय 
नटीं होता , तथा पूरवं-परम्परा दग्नी जाव, तो जाव दोगा फ्रि जनक श्राटि 
न दसी माय का ्र्दरण सिया हे । प्रनन्तर उमस वान ङा पिवेचन सिया 
हरि कर्मयोग की चिद्धि के लियि बुद्धि की जिम समता री च्रावय्यफना 
होती, उसे केसे प्राक्च करना चारि श्रौर हम स्मयोग का प्राचरण 
करते हृष श्रन्तमे उसी के टाया मोत तमे प्राक्त लोना ले! वृ्धिकौी दम 
समता फे प्राक्त स्ने कै लिय उच्छिया क निग्र करप परणतया यट मान 
लेना श्रावन्यरूर कि ण्ट ही प्रगमेश्वर सव प्राणियो मे भगा द्वग्रा र~ 
इसक्ते ग्रतिर्कि श्रीर्‌ दृधरा माग नदी ट। श्न इन्टिय-निग्रर का वितरयन 
य्य श्रन्यायमे फिया गया । क्ति मानवे श्र-ग्रायस मत्र्य श्रयायनतफ 
चतत्वाया गया फ्रिक्मयोगफा प्रादरण्‌ करत लेण ही प्रग्मट्यर छा नजान 
केने प्रात्तदोता ह, प्रौग यद जानक्या । सातेव्रे पौर प्राद्र यायम 

नर प्मनर श्रथवा व्यन-ग्रन्यकत क्रे जान-विज्नान का त्रिवर्ण क्या गया । 

नवं श्रघ्यायमे वार्ट्े स-याय नक टम श्रमिय्राय का दरगान स्वि गवार 
ङि यद्यपि परमेय्यर क -वन्त स्वस्य का श्रये श्रयत म्न्य शष्ट, नानी 
रेख वष्र का नङ्गन ङ प्प्मेनव्यग ष्की, शरीर व्यक्त म्मन्ककालि 


श्गमद्भूरवद्रौता ( ६१९ ) अध्याय ८ 


इन्दियों के 

मालिक चनौर दे केषी 
\ ने जानना चाहता | पथ्‌, फेशिं- \ देत्यके मोरनेवाले 1 

वेदितुम्‌ | है | निपूदन तयार के (त्त्वको) 
)  चलगै-लग 


सहवाहो. ँ 


= (५ 3 
सन्यासत्य, \ रेमहवाह्ःकृष्ण) 1 ' त्यागस्य, चः ) 
१ ॐ छ्पी 

| सन्यौत का तत्व | देपीक-दशं, | 
तत्व.स्मि. 


¢^ 44 ८५ 





उपानना पत्यद्त सान देनेवाली व्पततएय सवके लिये सुलभ हे । प्पनन्तर 
तरवे ध्याय रें तेत्र-देन्रक्त सा विचारे किया गया हे करि ्तर-स्मप्तर के 
षिव भे जिसे गस्यक्तं क्रते रै वदी मनुप्य के शरीर में चन्तरात्माहे। 
= पश्ठात्‌ उद्वे ध्याय से ज्ेरर सव्रहयं घध्राय तक, चार यध्यायो 





प्ख जान चिज्ान का निस्य समाप्त किया सयाद । तथापि 


५ क = [न ॥ द्र [अ [4 
स्थनस््मन पर सनयो दही उपदे हं कित्‌ क्म क्र, ~र यदी 
= ~ षे * सद [ष उ्तय साना यया {~ 
दम यान द्रदान छयन्यु विनाने का सान सव मे 3 साना ययक 
{= क्‌ परमे | $ त [1 प्रनर्यराप "क ज प्यक 
सन्म ट -न्तस्त्सेय से परमत्वरे दो भनक्ति स्र ("प्रनर्वरापर पूर 
रप्थम के इल्नार क्यर्‌ कर्तव्य ननन मरय पर्यन्त कमः क्सने रन्न का 
९. स रप्लन्ार स्दर अप्त्य न्मनर र एयन्त क्स क्रन्‌ रन्नः दें 
रपद ह स्म्य धरार तानम्ल => ~ प्रान योर न) = 
प्पदपह्‌ } न्प प्ङकार सान सलक गार रन्न्प्र क्मयाग का नादरोपार्‌ 
यदैष सद ष्ठारददे द्रष्याय मे उसी धमं का -रनह.र दरक 
+~ भ्र द्टुक्मन पर्‌ इन्रदद दस्यते म उदा धम को -रसह,र सरकं 
श ~ ~~. = न ६ 1) [य ५ 
~ `न उस्र स स्र सरन क ल्य स्रर्न स्याट्‌ [गाला कस् स्ख साय 
श श ( [8 ४५ (न स्-स्न [भ = [बका , | दहा 
पक्क जा रन्वस स्वानमक्टा गयाह-र्ज्न सर य्टन्ींङ्ह्यायया 
(इ "= ~ ^ स त रर) दम मन्यानि न्स त यन्य 
= "न्दत स्ानम वो स्पक्तर रररे नन्यासीद्धोता।' टा, दह द्वषर्य 
[व स श. { < ह साला न ५ 
ष्व ह्‌ इङ इन्र सनस ररास क्रनेश्राला भरध्य निप-नन्यामो' 
ष्ट + द स्र 3 9 न = [9 
९ (स्प९ १ ३21 एन्द्र नन चा पन्न ह कि च्यः प्माध्रम-स्य 
रन्न सरर ङ्न समद द क्म स रखय्द 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६१२ ) अध्याय शन 
न्वयाथ--ग्र्जुन बोला- दे महावा ! दहे हपीकेश । हे केशिनिपून 


त 
कमेयोग-मा्गेमे है या नहीं, प्रौर नदीं है, तो वन्यास" एव श्याग' शब्दो 
का््थक्याहै ? 

इस श्रध्याय की सद्गति श्रीद्तानदेयजी श्पने प्रसिद्ध विचित्र द्ध से दस 
प्रकारं करते है-- 

“श्रव सत्रहये प्रध्याय के श्रनन्तर श्रठारहये श्रध्याय की रचना केसी की 
गड हे, वह सम्बन्ध जैसा मुम जान पठता है यैसा निवेदन करता ष्टं । गता 
श्रौर यमुना का जल यद्यपि ग्रयाद-मेद से श्रलग जान पडता र तथापि जलव्व 
मंएकष्टीहे, श्रयया श्र्धनारीनटेशवरके स्पमे गेनो श्राकृतियो कौ ऊद 
हानि न होकर दोनो को मिलाकर कहौ रूप रचां हु द्विपरता रै, 
श्रवा चन्दर-कला दिन-दिन वटृती दई चन्द्र-विम्व मे विस्तृत प्रिया दतीह 
पर चन्रमा एक दी हे, उस पर चन्द्-कला की कोड जुद्री जी तह नटी चटृती, 
यसे ही प्रति श्रध्यायमे प्रति श्लोरके चरो चरण जुद्रेजुदरे जान पठते र, 
परन्तु जो सिद्धान्त व्यक्त पिया गया ह उसके स्प कोई जदु-जुट नदी । जम 
एक ही डोरी श्रनेफ रत मणि धारण क्रनेदारौ रदती ह, प्रथत्रा प्रनक मानी 
मिलने परज्सेण्कदहीषह्ार वननाह शरीरं उनकी शोभा दरनदारी सान्तिभी 
एक दी ष्टोती ट, प्नाकाहार वनने ट्णषएलोकी साया श्रपित हानी जनी 
ह तथापि उनरी सुगन्ध की गणना फ्रनेके लिग् शुक केः श्रतिरिन दृणरी 
रमुली का उपयोग नदहल सक्ता, उसी प्रफार टन श्रन्याया का प्रर लाक 
काटाल सममना चाण) ग्लो सातम शौर श्वनयाप्रा ज सम्या 
्रटाग्द र, परन्तु श्रीक्रष्णने जिम तस्य का निल्प्रण कया व ष्की, 
द्रचतग्वनः न दानस्य म्न्य क 


दूसरा नदी । श्रौर मने मी उम मार्ग वा 
गुमा । 


म्यष्ठार्रग् क्रिया । सम्थ्रति उमयी मार्ग क श्नु निम्पय क्ता, 
सनद्रषो श्रन्याय सात दधानि समय श्यन्तिम न्ना मन श्रकृषणनकगम्िर 
नन उदा नाम द व्रिपय मे व्रर्यावुदि दुत सिकन वथ दिय नाय 


श्रमद्भगवद्रीता ( ६९३ ) अध्याय १ 


( भगवान्‌ ऊष्चन््र 1 मेँ सन्यास ग्रौर्‌ त्याग क तत्त्वे को पथक्‌ -पथः 
जानना चाहता हँ ॥ १ ॥ 


भरञ्मनान्ध सम्मुख खटे इए ईैर्वर को नहीं पह चान्ते, तो उन्हे नाम की श्रेष्ठता 
केसे जान पडे १ धनौर रज श्चौर तम दोनो का नारा ए विना श्रद्धा ल्प ष्टी 
रती हे, तो वह्‌ बद्य-नाम में कैसे लग सकती है? श्रत शख को श्रालिद्धन 
देना, यात सुनते ह दौढना या नाशिन को सिलाना श्रादि वात जैसे घातक 
धती रै, वेशे ्ी इष कम करने से जन्मान्तर हौ की परासि होती ह! कम॑ 


र्ता नहीं रहती, जो ततान ङे याबाहन-मन्त्र हे, श्रथया नान के उक्तस 
सेते, यथया जान को याकि करनेहारे सूत्र ६, उन सन्यास श्योर व्याग 
प्रा धरसु्टान करने से ससार की सक्ते प्ले ट, इसलिये यदी वात्त उत्तम रीति 
धरार रपट ष्टे लेनी चादिषु । पपा सोचकर पा्थने त्याग श्रार संन्याम 
भा त्पष्टावरण करने क लिये श्रीहष्ण से श्रस्नं ज्या। उस परश्रीषशष्णने जो 
पचत षरे, य अयारह्े छध्याय के रप से शरक हुए ह ।* 
‰\ 'षिालबाह्‌ षोर केशिनिपृदनः श्ीषष्ण वो हस चाये कहा गया 
पट दाट्रवा ट्त द्र षरनेमे समर्थ, श्वर टपौषेग इमक्िये हा 
शि उनम भोनर्‌ या डप न्िटाने दी पूरी-परी तनि थी । 


श्रीमद्रगवद्रीता ( ६९४ ) प्रध्याय १८ 


वाले । हे इन्द्रियो फे प्रवर्तक (स्वामी) । यर हे केणी रत्य के मारने- 
वाले श्रीकृष्णजी । मै अलग-प्रलग यह जानना चाहता हूः करं संन्यास 
का तत्त्व स्या है श्रौर स्याग का तत्त्व क्या है, शर्थात्‌ इनके यथार्थं रूप 
मेद के सहित न्यारेन्यारे जानने को मेरी उच्छा दह, कृपया उम मेरी 
जिनासा को पृं कीजिए ॥ १॥& 

® श्रीजानदेचनो इस रलोक की ग्याप्या श्रपने विचित्र ढग से देने 
करते £&-- 

"महाराज ! संन्यास श्रौर व्याग ठोनो का सम्वरन्धण्क ली श्र्थंसेहे। 
जते सद्धात श्रौर सष्धदोनोका श्रं पक समुदायदहीहोनाहै, चसे ही व्याग 
प्रौर सन्यास टोनासे व्यागदहीकहाजाताहे) मतो यही ममते, पर 
यद्वि कोड भिन्न श्रथहोतो दय उसे स्पष्ट २५ । इस पर ्रीमुङुन ने कदा 
उनका शर्य भिन्न र, तथापि हे श्र्जुन ! व्याग पौर सन्यास दोन काप्रथण्फ 
ही मानृम टोतादहे, यट मै मी ग्य मममत । उन दोनो शन ग्रमन 
मेस्यागक्ादीप्र्थटोतारे, पर मेद हतनाहीरेफरिजव मर्मधवसम्मंको 
दोट द्विया जाता ट, तव उसे सन्यास कत्ते प्रार्‌ केवल फल कास्याग फग्ना 
व्याग क्हलाताट। श्रव द्विम कमं का फलत्याग करना चाटिण शार पिम 
क्स -तनिगेपव्याग करना चादि, उसा भो ट्मम्पष्ट वर्णान क्रे, 
व्यान । जद्वलमे श्रार प्ता पर नत श्रापलहा श्र प्रगणिन घन उप्र 
होने द, यने प्री वान्य करे पेदडयाव्रगौच के भाट ना उ पन्न हान । पिना 
योयरे तन घाम न्ी-नरौ ज्यनी ह, चैनेगखन मे विना जमाव घाननला जग 
स्ना , थया छरीर ता श्रपररा श्राप उप्त लनाट परर उक्र श्रानरग्‌ 
उयोग म द्यी तयारलेनेह, नदी श्रषलश्राप लनी परर कृण गृर्याय 
जनेर्‌, टपी धकार निय श््रौर समिति कर्म म्याजाविक् षने, परम जकाम 
क्म मनाम ्यतग नदरी हाना 1" 

स्म पर श्ीतितक मद्रारार श्रपना टित च्म दत र पयन्यान श्र 
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सम्वन्ध--्यजैन के प्रस्न के उत्तर मे भगवान्‌ श्रव इप धिषय को 
सिस्तर यन करते है- 


श्रीमेगवानुवाच-- 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। 
सवेकर्मफलत्यागं पराहस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 





त्या मन्दो के उन श्यथौ श्रथवा भेदो को जानने के लिये यह प्रश्न नहीं 


किया गयादैकिजो कोषकायेने श्यिहै! यह न समसूना चाहिए कि 
अजुन यह भी नदीं जानता था कि दोनो का धातु-घ्र्थं दोडना' हे । परन्तु 
चाति यह ह्‌ कि भगवान्‌ कम॑ दोड देने की श्ात्ता की भी नही देते। वलि 
राध्र, पाचवें अथवा दरव घ्रघ्याय ( ०४१५,९१३,६ १) में, या न्यत्र 
जहा कष्टौ सन्यास का वर्णन हे, वहो उन्टोने यही कहा है कि केषल फलाशा 
का त्यार' करके (गी ९२ ५१) सव कर्मो का "सन्यास" करो थर्थात्‌ सव 
पम्‌ परमेऽ्यर को समर्पण करो (३३०, ५२६)। पोर, उपनिपठोमें 
देखा तो कमेप्याग-प्रधान सन्यास-धर्म ये वचन पाये जातेदह कि न्न 
कमणा न प्रजया धनेन व्यागेनेकेनाखतत्यमाशु › (कै० ५ > नारायण 

३ 9) [सय कर्मी का स्परूपत त्याग" करने से ही कड पुकोने मोद 
सष्ठ किया र्‌, प्रधया '्वेढान्तयिज्तानसुनिधित्ाध सन्या्तयोगाद्यतय 
युर्कष्या ( सर्डक० ३ > ६ )=उर्मत्याय-रूपी सन्यास~योग से शु 
एानदाल धवति" या "ङि प्रजया करिप्यःम (०४ ४ २२ >न्टमे पुत्र 


परादि प्रजासे ष्या काम 


१ यतण म्गनने सममा कि भगवान्‌ स्खति- 
परन्धाम 


पतिपादित षार धाश्रमासमे ने कर्म्ाग-रपी ऋन्याम-प्पाघ्रम के 
स्यि ^्यान' स्यार (स्वन्यासर' र्दा का उपयो नटीं करते, किन्तवे भग्नैर 
दिनी ष्र्धमे उन र्दा का उपया करन । इसीसे -दननेचाष्टाक्रि उम 
` ~ का प्रास्पएकरण्ह् नाय! हमरो मे उसने उनः प्रभ्न स्पा} 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६१६ ) प्रध्याय १८ 


कम्यानां, कँम॑- | कौम्य कमो ॐ वयौग | सं्व॑-कम-फल- सवर को के फल 


ण, न्यस, {को त्यागं के त्यागको 
संन्योसं, । कवि लोग सन्यस | ग्रहः, त्यागं, )} विचैरछुगलल्यौग 
कवय. चिदु । जौनते विचं॑क्तणा कंटते हं 


छअन्वयार्थ--श्रीमगवान्‌ बरोले--कवि लोग काम्य कमो के व्याग को 


& काम्य शब्द से इस स्थान मे मीमासफो का नित्य, नेमित्तिक, काम्य 
श्रौर निषिद्ध क्म॑-विभाग श्रभिप्रेत नही है! कर्मयोग-मा् से सव कर्मौके 
ढो ही विभाग क्ियि जातें, एक काम्य" श्र्थाव्‌ फलार से किये हए कमं 
श्रौर दूसरे "निष्काम" श्र्थात्‌ फलाशा घोऽकर श्यि हुए क्म । मनुस्मृति मे 
इन्हीं को क्रम से ्रवत्त' कम श्रौर “निवृत्तः कम कहाहि ( देसो मनु° १२. 
सप श्रौर ८९) । कर्म चारे नित्यो, काम्य दहो, नैमित्तिक दो, कायिकषहो, 
याचिक हो, मानसिक षा, श्रवया सायर रादि मेद के श्रनुमार प्रौर करिमी 
भी प्रकारकेष्ो, उन सव्रको "काम्य श्रव्या निष्काम" इनदो मसे पिसी 
एक विभागमे श्रानाद्ी चादिण । क्योकि, काम श्राति फएलाशाका टना, 
श्रधप्रान द्येन, इनदटोनाके श्रतिरिक फलाशाकीदच््टिसे तीमरादष्टो 
ही नदी सक्ता । णाख्रमे निस ्मंकाजो फल कटा गया टे--जये युन 
प्रि के निय पुत्रु्ि-उम पल मी प्रास्तिके लिये चः कम॑ मिया जाय, नो 
यद दास्य" कर्मर तथा मनम उमष्नका टच्दुा न रसर्र व्ली स्म कयन 
कर्तव्य सममकर क्रिया जाय्र, तो ग्र "निन्काम'ष्टा जाना । दम श्रमाग सय 
क्माक काम्यः शार निष्कामः ( श्रध्रवा मनु कौ परिमा क श्नृतार 
च श्र निन्रत्त ) यदी मेद निद्धदललतर । श्रव रमयागी सव (काम्य 
कमाता द्द देवार, श्रत न्द्धटष्रा रि र्म॑योग मनी काम्य 
घ्ने का न्याम करना पन्ना) रिरि वचर निष्काम कमं, मा मीवा 


~ कमयोग को नित्वाम कमं क्ते का निल्चित उषट्ण पिका गया सदी, 
। 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६१७ ) अध्याय श 


सन्यास समभते द, श्रोर सवर कमो फे फल के त्याग को विचार.कुशल लोग 
स्याग कहते हं | २॥ 

जो के प्र के उत्तर मे भगवान्‌ यों बोले किं हे अर्जुन । 
“स्वगकामो यजेत, पुत्रकामो यजेत, पशुकामो यजेत ।» इस प्रकार के जो 
ज्योतिष्टोमादि काम्य कर्म है, श्रथवा सखी-धनादि की कामना से युक्त जो 
भी काम्य कमं है, ्रथवा कर्तन्य-रूप से प्राप्न ( शाख्-विहित ) सकाम 
कम॑जो ह, उनके ही त्याग को कवि लोग सर्थात्‌ सूच्मदर्शी वुद्धिमान्‌ 


परन्तु उसमें भी "फलाशा' का सर्वथा त्याग करना पदता हे (गी० ६२ 2) । 
तपृथ त्याग का तत्व भी गीता-धर्म मे स्थिर हो रहता ह । तापय यह कि 
पव कर्मोक्ो न ददने पर भी कर्मयोग-मा् मे "न्यासः शरोर श्याग' दोनो 
तष्य चने र्ते ६ । ध्र्जुन को यष्टी चात समादेने के लिये दस श्लोक में 
न्याय प्रर त्याग डोनो की व्याच्या योकी गड टे कि “सन्यासः का श्र्थ 
काम्य कर्मो को सर्वथा छद्‌ देना ए शौर “त्यागः का यह मतलवय टे करि 
“जो कर्मं करने ले, उनकी पलार न रक्खे' । पीछे जव यह प्रतिपादन ले 
रए था कि सन्यास ( थया सां्य ) रौर योग ठोनो तत्वत ण्कः ही ह, 
पव सन्यासी" शब्द का श्रयं (गी० ९ >-६ रौर ६ १.२ देगरो ) तथा 
एसी पध्यायमे ध्रागे स्त्यागी शव्द कण श्र्थभी (गी० १८ $$ >) इसी 
भोति परिया गया, प्रोर इस स्थान से यष्टी र्थ दृष्ट टे । यह 
यह मने प्रतिपाय नर्टीटेकि परमण ्र्यचर्य, 


साध्रम वा पालन षरने प्र "्यन्तसे प्रव्येक मनप्य 
पपया 








स्गाताका 
गृहस्थाश्रम श्रीर वानध्रस्थ 
नुप्य बो सर्वन्याग-रपो सन्याम 
चतुर्थाश्रम लिण विना मोक्त प्राति ले नही सक्ती }* मये मिद्ध 
एनाहे पि कर्मयोगी यदपि सन्यासियोक 
का ष्या नो षरना तथापि यह ख 
परा, एसलिय पयोर 
 ध्यीनिठक माराज ) 


1 गेरप्या मेप धारण उर सव वमा 
न्यास फे रध्य तत्य का पालन फ्रििया 
का रगनिग्रन्धोसे कोड विरोध नटीं हता । 
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पुरुप संन्यास श्ट का श्रथ सममे है, उससे इतर शौर किसी को नही । 
शरीर हे अर्जुन । सवं काम्य कम॑ तथा अनुष्ठान क्रिये जनेवाले म्व 
नित्यकरमाँटि का जो पने से सम्बन्ध रखनेवाला फल है, केवल उसका 
छोड टेना ही विचक्तणए ( विचार मे कुशल वा निपुण ) पुरुप त्याग 
कहते है । तात्पयं भगवान्‌ फे कथन का यह्‌ दै कि फल-सहित काम्य 
कर्म-मात्र करा त्याग तो सन्यास %& कदलाता है रौर कमोँ के फल-माव्र का 





& यद्यपि शर्जुन ने सन्यास सौर स्याग ठो प्रलग-गललग पृषे टे श्चौर हम 
मलोक मे उत्तर भी प्रलग-ग्रलग कर द्विया गया, तथापि चतरे श्लोकम 
केवल व्याग काही प्रयोग करने से श्रार सातये मे सन्या श्रारस्याग को 
पर्यायतया कहने से इनमे श्रान्तरिफ भेट कुटु नदी रहता । कटने का श्रभिप्राय्र 
चाटे काम्य कर्मों का ( स्यरूपसे) न्याग रोर चा समस्त र्म ऊ फलका 
त्यागदहीहो, सभी प्रफार से इन ठोना व्ल (सन्यास श्ररस्याग) का श्रे 
पुक-माच्र त्यागी) चडा रार यर श्रादि शब्दो ङी भाति भिन्न जानीय 
श्रथ के बोधक ये दोना णब्द नही रह । केयल वाल-मेद मे सन्यास ण श्राघ्रम 
की रीति से रे जिसमें साम्य कर्म न्यामे जाने ह, शरीर न्याग केयल कमो फे फल 
का न्यागनाट जा गृहस्य भी कर स्नाट । हस प्रकार सन्यासकैली दा मेद 
व्सन्याम शरोर त्यात! र जिनका श्रन्तरद् शरीर विग्र सन्यास नी क्ते £। 
प्रन्नरद्ध मन्याम तिमक्रा न्य्राग मे फरिद्ित मन नही उस ता नगवान्‌ त्रपि 
त्याग क नाम मे इस श्रन्याय मे मने प्रफार वर्णय क्र रट र । चरि 
ग्न्याम जो दनुं श्रात्रम क्दन्ताना ह उसका विम्नार गीनामे नहा, द्रमक्तिय 
यद्य दिया जाना ट| विग्र सन्यास वहन प्रकार आटि कृटीचर्‌ 1, चत्र २, 
चटटक ३, चिवरिद्रिपा ०, विद्रन ५, श ठ, परमल्य ० टयार 1 टन नण 
श्य रेक्ममे निने नान र-( 4) वागिव्याल न्यव प्तप प्रामन 
सादर गरर-याद्रामात्रकृटी में वटक भगयन-नत्रन या व्य विचात क्रा 
शपन सम्पन्यपे। तवा श्रन्य पुन्या का मम मममत | कर वगा श्रधवा 
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चागना त्याग कहलाता हे । मेद दोनों का इतना ही है कि सन्यास से 


वष्र ऋ इत मग्न इन ---- का पुरूष भोजन दे जाय, उसी से शारीरिक निर्याह करना, यह कुटी चरं 
सन्यासो का लक्तण है । श्रौर्‌ कनिषट ङ्ग उसका! यह भी है कि देद-यातरा मान्न 
ञे श्राजीविका का यत्न करके एकान्त मे नियास करना । (२) जेसे कुटीचर 
का लक्तण कहा, वैसे ङ्टो शब्द को जगह रेत्र ससस लेना चाहिए । तेच्न- 
सन्यास में देहयात्रा के {लिये मधुकरी मोग खनेम भी दोप नही ममश्ा 
भलि ह) (र) षर कः वयो कर धिचरता रटे, एक स्थान पर दीर्घं काल 
तके स्थित न रहे, यह बहूदक सन्यासी का लक्तण हे । ( ° ) वेदान्त-शाख 
श्रय करने के लिये स्थाश्रम को व्यागना ्यौर त्याग के पद्ये दिन-रात सदा 
श्वण मनन निदिभ्यासन करते रहना, यह विविदिषा-सन्यासर ह । (६) 
जोबन्मुक्तिकाजो प्रानद है, उसके लिये यृ्स्याश्रम का स्याग करना यष्ट विद्व्‌- 
सन्यात्र हे! इसको वही क्ानयान्‌ धारण क्रते टे कि निनो गुहस्थाश्रम 
मेटो सशय-यिपर्यय.रषित भात्मसाक्ताच्कार ध्र्थात्‌ बद्यक्तान का श्रनुभयहो 
जाता ह ¦ (६) जित कषर एस दृध श्यौर पानी को चुरा फ दृधी 
पानक्रतार्‌, इस प्रकार देहादि पदार्थो स्त प्रपने स्यरुष को एथक्‌ श्रत्‌ 
विर्‌ सममकर सदा स्यस्प ही मे निष्टा रहनी, यह टस मन्यासी का लप्तण 
१८।८७)जो चरादिको भौ त्यागकर यल षने स्यरप में निष्ठ रयता दग्रा 
भान रहता र, यट परम्टस सन्यासी कट्लाता हट । यह सक्ति वर्णन विरद 
न्योसवाषहे। यदि इटीचरादि स्यं कार के वेदिक (श्नि धाचीन काल 
र) नन्पास को विस्ार-पएरं रीति से जानना हो, तो उपनिपदो श्योर मन्यादि 
पमार से दसो । 
्याजवेल्त भारतवर्ष सें येद्धिक धत उपनिपद्‌-काल का सेन्यासे प्रचलित 

गए ^ टना सन्यास प्दलिनषिलो श्रीमत्‌ जगदगुर्‌ श्रीन्वासी गरराचायनी 
एप्स स्रम्ने हस्रा । यह दरनाम न्यासं श्रीन्वासी रटगचार्य ठ 


पे 
रर न्प्पजो दार सचे से स्मदि ये, <न पिप्य के नाम सते प्रचलिन ल्भा 
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तो सवं प्रकार का कमं नहीं होता, व्याग मे क्म तो होते है, केवल 
फलाशा नहीं दो्ती |} २॥ & 


है । चार शिष्य (१) श्रीस्वरेशवराचार्य, (२) श्रीपद्मपाद्‌, (३) श्रीहस्तामल् शरौर 
(४) श्रीतोरक स्वामी थे । इनफे दश शिष्य गिरि १, पर्वत २, सागर ३, तीथ ४, 
प्माश्चम ५, वने ६, रण्य ७, सरस्वति ८, भारती ९ प्रर पूरि १० हुए, जिने 
नामो से देशनाम संन्यास श्रारम्भद्टो गया। यह सचिक्च वणन श्राजफल्फे 
दशनाम सन्यास काहे] यदि श्रन्तर्न श्रौर ब्रहिरङ्न ठोनो प्रकार का संन्यास 
हो ( श्र्थात्‌ बाहर से सव काम्य कमो का स्याग श्रौर मनसे सव कर्मो के 
साय श्रासक्ति रौर उनकेफलो कास्प्रागदटो), तो चह सन्यास सवसे प्रेष 
कहा जाता है, रेखा सन्यासी सवका पूज्य माना जाता, दसी को सिद 
श्रथवा विदत्‌ संन्यास कते है । रौर यदि केवल्ल विरद संन्यास हो ( प्र्थाव्‌ 
काम्य कर्मकादहीच्याग दहो) श्रौर चित्त भीतर से निस्मम्न्धता शरीर 
निष्कामता से युक्त नष्ट, तो वह कनिष्ट श्रथवा सावन सन्यास कटलाना टै 1 
@& श्रीत्तानद्वजी ने श्रषने विचित्र दद्धसे हस श्लोक की व्याग्या णेस की र-- 
'“यरश्यमेध इत्यादि जो यन्न क्रिये जाते ह, उनका श्रनुष्ठान करना कामनाश्रा 
कायो सम्रर इक्टराक्रनाटे। तालच, कुणँ, वगीचे ग्रोर वद-वःः गोव द्ान 
दना, श्रमी नाना प्रकारके बतो का श्राचरण करना इन्यादि जो सम्पूणं 
दृ्टापरति के कमं उनकरेमृल मे कयत कामना दही र्ती ट, श्वर वनय 
कर्मानुसार फन का भोग शत्रण्यदीप्रप्तहाना र । हे धनव! णरैर-स्पी 
गोय सत श्रष्कर जमे जन्मन का सस्छार नटीमेटा जा सक्ता, प्रवया लन्नाट 
मेजोज्लिग्वारद्तार कद्‌ जने, कटु भी र्यो, नटी टलना, प्रथय मनुण्य पा 
कानापन या मोरापन अन धोनेमेभी नही मिटा, वन ष्ट सकाम सर्म 
पन-भागके लिये घरनादे यदना, येरि माट्कारका तगद्धय्राता करण 
चसून क्न कर क्तिय वरना दक्र चनारे, श्रधव्रा यटि श्क्म्मन कामना भ 
विनाम वन प्रदे, तथापि वह काम्य क्म टेमा घातक हतार न शृ युद्रग 
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सम्बन्ध--सन्यास श्चौर स्याग को बाद्य सेद से एथक्‌-एथक्‌ यणेन करके 
रव भगवान्‌ त्याग के धिषय मेँ न्य चिद्वानो का मत-मेद दशते है-- 





भी लग जाने पर कोई बाण घातक होता हे । विना जाने भी गुड संह मेँ डाला 
जाय तो मीडा ही क्गेगा, चगारे को राख समक्कर भी द्वाया जाय तथापि 
हाथ श्रवस्य ही जलेगा, येसे ही एल देना काम्य कमं मे एक स्वाभाविक सामथ्यं 
ह । घतएय सुसुद्धघो को एेखा कमं ऊुतूदल से भी नहीं करना चाहिए । बहुत 
क्या के, दे पार्थं! दसा जो काम्य कम है उसका स्याग उव्के हुए पिष के 
समन करना ष्वाहिए ! दे सर्य-्तनी! रएेसेस्यागको संसार मे खन्तरर्॑या 
सन्यास कदते है । दन्य का स्याग करना जैसे चोरी काडर दोढदटेना है, वैसे 
षी काम्य कमकात्याग करना कामना का ही उन्मूलन करना है । चौर चन्द 
या सयं प्रहरण के समय श्रद्ध या दान करना, माता-पिताकीग्त्युका दिन 
मानना, थवा ध्यतिथि की पूजा इत्यादि करना पसे जो क्म करने पद्ते है, वे 
नमित्तिक कमं समम्रने चाषिए \ वपां कतु में घाकाश खलवलाताः है, यसन्त 
पतु मे यन की शोभा दुगुनी बढती हे, योन मे शरीर की सुन्दरता प्रकट होती 
र, श्रवया सोमकान्त-मणि चन्द्र को देखकर पसीजती हे, कमल का फुल सूयं का 
दन ितेष्टौ खिलता ह, इन सयो मे जसे उनका विद्यमान रुण टौ चिस्तार 
पाना, दृखरा नष्ट, वेसेष्टौजो नित्यक्मंहे वही जव किसी निमित्तके 
समय नियम से किया जाय तो बह श्रेष्ट ममस्ना जाता र , इससे उसे नैमित्तिक 
नाम टिया रया ह्‌ । समीर भ्रात काल, मध्याह्न य सन्ध्या के समय लो प्रनिदिन 
वनप्यष्टो ह्‌, परन्तु टट जसेन््ों से परिमित रहती ₹॑श्चोर उनने ध्रधिक 
61 रहता, उयदा उपयोग क पूव गति जते चरणोमे ही रहनी ह, घरधवां 
1 ञ्से दीप दिन्यमे रहनी ट धानक पूर्वं सुन्धि जसे चन्दनमेषटी गहत 
र्सेषटा जो पधिरार का स्यरर पक्र दरनेहाराक्मर, ञ्चे पथु 
र से हिष्प-वर्म क्न । टम प्रार्‌ हम नम्ह निद घ्यार नमिनिर दोना 
दर म्नेनाद्टुक! दनिदरष्रार ननित्तिक क्य नदन्यसव कनव्यर ! कोई 
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त्याज्यं दोपवदिस्येके कमं प्राह्मनीपिणः । 
यज्ञदानतपःकमं न व्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 








उन्हे निष्फल भी सममने ह । परन्तु जैसे भोजनसे ग्रह फल होतारैफि 
तृत्ि होती तथा भूम कानाशदोताहे, वसे ही नित्य प्रौर मेमित्तिरः कर्म सवर 
तरह से फलद्रायफ र । निकृष्ट सोना श्रन्नि मे टाज्ञा जाय, तो उमे मल्ला 
नाण होता श्रार उसके कम का गुण वरता जाना हे, उयी प्रकार निव्य-नेमित्तिफे 
कमं का फल समो । क्यार स्य्रोज्यो पापका नाणलहोेताह,स्योव्यो मनुण्य 
का श्रविकफार वदता जाता श्रार उसे तकाल सदट्रनि प्राक्त होती) निय 
नमित्तिक कमो का इतना वदा प्ल ट । परन्तु उस पल का, मृल नन्मे 
उपज हए वालक के समान, व्याग करना चाहिषु। यमन्त क्नु मे उप्राली 
सम्पू लता वदने लगी ह स्य श्रा्र व्रत भी पल्लवित होता ह, पगन्नु 
चमन्त नु जने उन्दे टाथ न लगाफर उनद्यास्याग क्र चला याना, वयल 
कर्मं का सीमा क्रा उव्लदन न क्रक निन्य नमित्तिकि कमा री प्रार्‌ चिनन्ना 
वचाटिण, परन्तु उनके सम्पूणं फलन को उवरकः हण रन्न के समान ध्यराज्य समनना 
चारप । चस क्म॑फ्लक् व्याग फो जानी जनन्यागक्टनर । टम प्रफाररम 
तुभ्टे त्याग घ्र सस्याय ती च्याग्या मुना चुके । जव सन्यास स्ियानाता र 
तव काम्यर्मकौवावा नदहल सस्ती नथा निप्र मनो स्यनावत निविद्र 
शाति केकारणदी तजद्विया जाना । जो नित्य टरग्रादि कर्मर, प फनयाग 
दे टरागनष्टो जान, जमे णिग दछौट्‌ उत्ते मे छप रीर कामी पन्ना 
जाना । शनन मेक्स्ल कर पक्ने परतन वान्यल्मवष्रानार, वनन 
सम्पूर्णं क्म का शन्ताति पर प्रामन्नानप्रपलप्रपि गाता द्प्राश्रा 
पटुना । पन्या युक्तिक साथ व्यान श्रौर स्न्यायद्राना का प्नष्रान कमम 
सेवे श्रामन्नानकी योग्य प्रात क्गदेतर । श्रन्यथ्रा टम यकि नतद 
त्य शरीर ति चदि द्रनूमान ने कमयागद्छ्यि त्राय, ना कुलु तयाग नर 


श्रीमद्ूगवद्लोत ( ॐ ) ध्यायं 


५ 
4१ 
7 
4 
41 
॥॥। 





८ दोषं १ ^ 22 ध # 1 ॐ ॐ 
त्याञ्य, ~ )} चन दोपवत्‌ त्यायने यज्-दार-नः 


० 
मी मं ६ ~= ~ग त्द्‌ ञ्नं 
४५० ह € १ ड 1 न क £ 
वत्‌. रति, ए. | योप है, कर्‌ एक [= श्न ८ {<+ * (५ र~ ढः -~ | ~ नटा 
त. कोम, भो- [दिनान्‌ रदी इति. च `? ट 
के. कमे, प्रा 1 स्तन प्त इप्त. च. ( ३ पा दुन्‌ 
६ ~ ^~ ~= ~> = र, {६ ~ नञ = 
३, मेनापण | च्टतेषं छः प्रे ; (च्छे ई ) 
ह 
> ~ ठेर अ, =. तायः ह्‌ 
भअन्वयाधे-- वर एक बुद्धिमान देखा कहते ह &ि = दोन्बन्‌ व्यये 
ग कहते ~~ = ज र ~< 
भोय र दूसरे लोग दला कहते हं कि बड दान तन रू> ज लायने- 


मोपनदयरै॥३॥ 


व्याख्वा--हे जैन ! कड एक मननील पर्प ( उच्धिमान्‌ वा 
परित लोग ) एेसा कते ह कि नित्य. चैमित्तक, चान्य 1 
टत्वाटि प्रकार के सव ही कम जन्धन का हेतु लोन से नपात ह, इस- 
{लये जसे दोष्‌ का त्यागना मनुष्य के लिये उचित चर ्ावभ्यक ह, 
वैमेले र्न सारे वर्म का स्यागना उरे लिये उचित चौर जावभ्यक दे । 
“यर पर दृररे णसा यतते है कि "मस्तकरण की शद्ध उरनेवाले यज, 
तेप राननस्पजो कथ वे कभी भी स्वागे-योनय नदीं है, इनमे इतर 
"रजो भी पं तपर पो मलिन ओर यास करनेवलि हवे 
सवप सव त्याग देने चारिण । तात्पर्य यह्‌ {कि पटले मलुप्य यज्ञादि 
मा भी हिसा दोपोवाला वं समभपर्‌ स्वानना उचित सममते हैं सौर 
त्ता पनस समीरे ग पिफ उलन होतार) यदि शेग स्ते "पपरिचित 
पपि पा सपन पिया जाय, तो वात व्पिरप ्े जातो, सप्तका व्याग 
० स ख रयु नेति साती? जो परमं प्यात्य नष्टौ 
` रभ्फासोभ मी न स्खना 
\ ९ ' प्ोतोगु् 
प स्रागप सयत्र, दे 


4 


ष्तण्य 
स्या पान्‌ नप रैना द्वण, "परसो यत्व ट 
याण । प्यागपेसृष्म माभ नत पति तास 
ए सद सनालपतिताह | सत 

द जाप परनन प्रन सन्‌ ह 1" 


प्याग परियाजाय 
सथदा निषिद्ध फर्मो 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६२६ ) स्रध्याय १= 


निश्चय श्रुणु मे तत्र स्यामे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र च्रिविधः सम्प्रकीत्तिनः ॥४॥ 


निध्ययान््रु, ] उमव्यीगमेरेभ- [त्यागि ) उ्याङि त्यौग, रे 


म" तत्र रतोम प्र्(्र्युन)  पुंसप-व्यव्र, | पन्पोम त्र्८यरजुन) 
त्यगि, भग्त- (मग निर्व व्र व्रि-विर््, | तीनोरग्रकार मा रन 
सत्तम मुन संम्प्रऱीचतित | गया 





प्नन्वयाथ- ट भग्तोमतरे्र च्र्यन)। उमल्यागमतग्रपमगनि गय 
सुन, क्यार ट पुर्याम्‌ ।स्याग ठीन प्रकारका कला गया रं ॥ ८॥ 
व्याग्या-टे भरतकरलमे श्र श्रज्जुन। उम त्यागके विपयमे त्‌ 
श्रमे का मतभेद ता सुन चुरा, व दम विपयमे नू मग निश्चय 
ध्यानप्र्क्र सुन । ह पुस्पाम र (श्र) जन । जम यतत, तप, दान 
हारादि तीन प्रकार के क्ट जान ह, चम व्याग भी निम्मन्दरर तीन 
प्रकार करा मानाजानावा कटा जाना ॥ ४॥ 
मम्यन्ध- वट निय प्या ह, टर नगवान श्रव्र म्प्र करते 
य्दाननपःकमं न त्याज्यं कार्यमेव नत्‌ । 
यन्ना दानं नपठ्चेव पावनानि मनीपिगाम ॥५॥ 


श्ीमद्भगवद्रीता { ६२७ ) ध्याय त 
२ गौरं र 
येद्-दन-दप - \ येन दौन-तष स्प | य॑ज्ञ', दौन, ) यजदोन ग्रौरं तप 
#1 ५4 ५ तर द ड ॐ ५ 
कम. त्याज्यं कसं त्योच्य नदी रै | तप, च, एव, निस्सन्देद ठुडि- 
चौर्य, एव, तेत्‌-वेद कैरने-योग्यदही है पावनानि मौनो के ॥ पवि 
। संनीषिणं करनेवले ह 


अन्वयार्थ--यन, दान, तप-रूप कम॑ त्यागने-योग्य नदी, ( यपित ) करने- 


योय है, ( क्योक्ति) यज दान श्रौर तप निस्सन्देद बुदधिमानों के पवित्र 
र्रनेवले रै ॥ ५॥ 


व्यास्या-दे अर्छ॑न । श्रौत-स्मात-रूप जो अम्निदोत्रादि यज्ञ है; 
स्तम देश-काल मे सुपार के तई शाख की विधि अनुसार जो गौ, स्वणं 
अन्नादि पदार्थो का दान ह, श्रौर छन्छ चान्द्रायणादि-रूप जो तप हैँ 
एत चज्ञ-गान-तप-र्प कमे क्टापि त्यागने नदी चादिपे वल्कि उन्हे 
घ्वेभ्व करना ही चाहिए, क्योकि ये यन्ञ-दान-तप श्रादि कम बुद्धिमानों 


( परिड्तों चा फलाश। से रदित पुर्पों ) को सवं प्रकार से शुद्ध पवित्र 
4 ए्मवास होते ह्‌ ॥ ५15 


---- -----~-~न 


< श्रीनान्देचजी सपने विचि दग से इसकी व्याल्या ेसे करते ह-- 


पयिक् को जते मान में पगदर्डी या रस्तान दौटना चाहिषु, वैसे ष्ठी 
नरप्य बो पक्त, दान, तप इन्यादि जो श्यायभ्यक कमं हे उनका त्याग न करना 
साष्टण । जसे जच तक खोरे है षस्तु न सिल जाय, तव तक्‌ उरी खोजन 

रने] उष्ण, घथवा तृक्षि न हो नव तक सामने की घाली प्रलय न करनी 
रपएए जद त्क {िनारेन लग जाच तव तङ्‌ नाव न दोटनी चाहिए, फल 


स्प हपर्वपेलेद्‌ ख रात्यागन करना चाटिए, रक्दी टट वस्वु जच तक 
॥ 4 गदतक हाधकादीपक रसनान चादहिप्‌, स्रष्टा जर तक रास 
प षदिपय मे उत्तम रीतिसे निरुच्य न लो जाय, त्च तक्‌ यत्न त्यादि 
सद 


न्ध न हिना खाए वरन्‌ शपने-पने श्रधिकार के चनमा 


{ 


५ 


श्रीमद्धगघट्रीता ( &र्न ) ध्याय १८ 


सम्वन्ध--परन्तु ये कर्म॑ भौ केषे करने चाहिर्गु, दमे भगयान्‌ श्रयं 
कहत ६-- 


4 0 -------- 


उन यज्ञ, दान) तप इत्यादि कर्मा का श्रनुष्ठान प्राग्रह-पूर्यक तथा श्रधिकाधिए 
करना चाष । चतन का वेग यदि वदता ही जाय, तो उस वेग क कारण 
मनुष्यको थक्करव्रयनाही पटतारै, सेदही कमात्तिणय भी निष्ामता का 
हनुटोताह। श्रौपध मानिका धर्यं ज्यो ज्या प्रधि व्दरनाहे, व्योन्यो रोग 
का निव्रारण भी जब्दी होता जाता । जमेलम्याञ्यो व्रारम्यर परिपिप्रया 
कर्मक्रियि जने, व्योनत्यो रन्न पछररनमनिणप लने जनि । सुवणं 
ञ्या-ज्या एफ के श्रनन्यर णक उम प्रर श्रनङ् पटो नर दिया जाना, 
व्या-न्या उमङी श्रणुद्धता जन्दा-जन्दी टिकता यातीह शार उत निदाष 
दोना यानाह, वरनेद्धीजिषटठा स कमं पप्रा जाय, तो यररा शौर लमका 
नाण कग म्व-णुद्धि का स्थान प्रय क्म्ताट, व्यत टे धनन्नय ! सर गर्ि 
क्ती प्राति व्री टच्छा कम्नेलार के लिये क्मतोगङा बरावर कमन 


नोमद्धगवदीता ( ६२६ ) ध्याय श्ल 


एतान्यपि तु कमणि सङ्क त्यक्त्वा फलानि च । 
कन्तव्यानोति मे पार्थं निचितं मतसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 











(3 = | द 
एतानि, अपि } पल्वे कममी . ले-योग्य „ 

४७ 
ए. क्माणि ईति, मे" पथ, | एलो मेरी दे पौयं। 
स्व, त्यक्त्वा ) सड ओरं फलों निशितः | निशित उत्तम 
फलानि. च (को त्वग्र सत, उत्तमम्‌ मतद 


अन्वयाथ--प्रन्दुये क्म भी दे पार्थं । सङ्ग श्रौर फलों को स्यागक्र 
ननेयोय दहं एेता मेरा निश्चित उत्तम सत है ॥ ६॥ 
न्याल्या-परन्तु दे प्रथा-पुत् अजन । ये यज्ञ, दान आदि कम॑ भी 
सिन अवश्य करना उपर कहा है, इनका सङ्ग अर फल त्याग म 
> चाप्‌ । रथात्‌ जेंसे ठदाभिमानी पुरूष क्म के साथ लगाव रखकर 
ज्याय कम में प्रासक्त होकर ) फलाशा से यज्ञादि कम करते ह, वैसे 
<न करना चाहिए. क्योकि इस रीति से तो ये कमं बन्धन चौर 
>पाषि्रता का हेतु रोते है. वल्क इन्दे निरासक्त वुद्धि से ओर निष्काम 
वच न्राध करना चाहिप. ्र्थान्‌ मै यह्‌ कमम करता ह, ठेसा अभिमान 
४ र्ञ्न क्मासे पलारण दोडकर इन्दे करना चादिए, क्योकि 
ऽन रीनिसे ही क्वि ह्ए्‌ चे चन्न. दान आदि कर्म न्त करण दी शुद्धि 
२ लने का नाधन होते है । देखा सेरा निश्चय किया हया ( श्रतुभव- 
उ ) `2 मत्त ( निर्णीत निदान्त ) हट ॥ ६॥ 


र 


[षि 


¢ 


{> 





„ १ ोनिलूङू सटाराज स्लोकः से & तक की टिप्पणी इस प्रकार लिखते 
~ ब्ल का दाप द्र्धात्‌ दन्पर्ता कमं नहा, स्लानामें ह । रर्ये 
पल भ क्यारलजो क्यो का चट तत्व क्हारयाटरि न्भीक््मोक्तौ 
रस्ता सोकर निष्कास 


र 2 





खदिरे करना चाहिए उसका पह उपमहार हं । 


श्रोमद्धगवद्रोता ( 83० ) मध्याय एय 


सम्वन्धर--८ 2 >) “थ्रज-उान-नप-रुप कमं त्याज्य नटी ह? देमा श्रपना 
पन टर्णाफर भगवान्‌ श्रय कमरा के पचानुतार जो व्याग वणेन दुश्र ह्मि 





सन्यापमाग का यट मत गीना को मान्य नल ह फरि सव कर्म दोपयु, 
द्रतण्य न्याव्यह (देगे गोता वत ज्य प्रर ० ) । मीना उैवल उाम्य 
पमाका मन्याय स्मनकेःलिये कटतीट , परन्तु धर्मणाय्रम जिनम्मारा 
परतिपरादन ह, वरै सनी काम्या ह (गोना २ ०२-००), इसलिय णय 
उ्लनापटनार पि उना भी सन्या करना चारिण, प्रर यणि णमा क्रत, 
तो य्रनचक वन्द ह्श्रा जाना (2 4६), ण्यदसमय यष्टि क उरभ्यमन 
छने कामी श्रवमर श्रा जाना ह । प्रन्न सना ह णि ना रि पर्ता 
त्याचारिण ? गाना दमम या उनर दनी ह फ्रि गरन, दानि प्रचलति क्म 
म्व्गादि पएा-प्राति कर दनु कनके लिय यरि णाममे सराह नपा 
पमी वान नार रियर ली कर्म नाक मन्रन क लिव दय नितराम व्रि च 
नदरा मन्नेनपि यज्ञ कना, दान नना श्रार नत कमना प्रा मार्य 
ह (दयागीता 45 40, 99 शरीर २०८ )1 


श्रीसद्धगवद्रीता ( ६३९१ ) अध्याय १ 


दोपवद्‌ सव क्म सममकर त्याग देने उहिए, उसकी श्पेक्ता से वा उसको 
प्ट मे रखते हुए स्पाग को तीन प्रकार का वर्णन करते है-- 


श्थवा ( २ >) प्यव पू प्रस्तावनाचुसार व्यएग के तीन सेद्‌ भगवान्‌ स्प 


५ ४ 


करते ट- 


्रथवा ( ३) श्रात्म-ज्ञान-रहित कमौधिङारी सुसुद्धयो के त्याग के भिन्न- 
भिन्न मेद भगवान्‌ व दशति है-- 





“सहायाग प्रसुख कर्म, गाद्ध रीति से करते हुए, यह श्रभिमान न होना 
चिप किमे यह यत करनेदरादू। जो दूरे के पैसेसे तीथं को जाता है 
जसे चह सन्तोष के साथ देसी डींग नदीं मार सकता फरिमे यात्रा करं रहा टूर 
श्रयवा हे राजा! जो किसी राजा की मोदरवन्द श्ाक्ताके श्राधार पर श्रकेला 
ोक्रिमी को पकड लाता ह, चह जसं पसा गर्व नहीं कर सकत्ता कि में जीतने- 
एय ६, प्रधवा जो दूसरे के सहारे से तरता हे उममे जेसे तेरने का श्रनिसान 
नह रहता, श्रधवा पुरोहित ससे दातृत्व का रभिमान नहीं रख सकता, वैसे 
षो बत्य का श्रहह्ार ग्रहण न करके यथाक्राल सरपूणं कम॑ रूपी मोहरे सरकाते 
नाना चाहिषु । हे पाख्डय ! कयि दुषु कमं की जो फल प्रसि हो उसकी 
धार्‌ चित्त न जाने देना चाहिए । पले से टी फल की प्राश दछोटकर कर्मो 
रा टन प्रकार ध्राचरण करना चा्िप्‌ जसे कि दा पराये बालक फो सेभालती 
८ । पाक्रकौ ध्राणासे जसे कोड पीपल के चृत को जल नहीं देता, वसे षी 
प्लवे विपयमे निरा ले क्म करना चाहिए । चरवाहा जसे दूध की श्याना 

रपरे गोदको सपय गान दकटरी क्ता चैसेद्ी कर्म फल की घराना दोडनी 
साष्टिण 1 देम युक्ति के साथजो कर्म करेगा, उत्ते श्यरनेमे दही चात्म प्राप्िदहो 
सायनो 1 न मेरा उत्तस सन्दे यारे कि ष्प्ल की श्याना प्रोर देहाभिमान 
पा ्रक्र कमं करना खउाहिण । यन्धसेयो जीवक््टाह, श्यौर चपनी सुन्नि 


९ लि परिधिम करता टे उन्तेञ्चिवारयार क्टताट कि टम वचन के विपरीत 
प्मादरर्र्‌ स्तेष््रा |) 


श्रीमद्धगवदट्रीता ( &3> ) अध्याय १८ 


नियतस्य त॒ संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 


मोहात्तस्य परिस्यागस्तामतस्तः परिकीत्तितः ॥ ७॥ 
नियेतम्य, तु, ) त्रोरं नियैन दम का | मोदच, तंय, | मोर मे उनका 


मन्याम, त्छाग य ईचित। परित्याग त्यौीग 

(३ ५ नना ई 
कर्मा न लनां तामसे, तामसम कटा गया 
उपपद्यते | परिकीर्तिन (र 


द्मन्यया्थ--न्रार नियत त्मका व्याग उचित न लेना । मार म 
उमा त्याग तामसे कललाना दै ॥ ॥ 

व्यान्या-े श्र्जुन। जो स्वर्गादि फलन की इन्छावाति क्रम्य कमं 
हे, उनमना श्न्तकरणक् शुद्धि शनी ना, इमलिये उने खव 
त्याग देना उचिनदटै। पर जा श्रषनी उच्नति-निमित्त नियन मयि हण 

पट द्यवा जा शरीर-यात्रा-निमिन च्रवध्य कर्तव्य-ख्प कर्मर, या 

जो श्रति-म्मति म चिघ्ान फिय हत ्प्रिरात्र मन्यापागनादिफ निन्य 
नमिन कर्मत कि जिनके करत ग्ल्नमे शरन्नक्ररण की णद्धि हानी 
र शौर पमार ज नीयायता वनी रट्नी ह, त नियत नमिन कर्मा ता 
न-वनररया ननदी मूर्तानन्यालना ऊटामि उचत नता टमी 
मन पटन्‌ न्ध परमतां तहा 7 [ङ 


श्ीमद्भरगवद्रोता ( ६३३ ) अध्याय शत 
प्नोर-- 
द्ःखमिस्येव यत्कमं कायङ्खेशमयास्यजेत्‌ । 


स छरसवा राजसं व्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ सा। 


ख, इति, ) द्‌ख-र्पद्दीरैएेसा|स, कृत्वा, } वहं राजस त्याग 
येत्‌ जानक्रजोः क्म॑को | राजंस, त्यागं {को करके 


3. <~ 





काय-न्ेस- ) शरीर के केशं के | न, एव, त्याग- } त्योग-फलं को नि- 
[ए २ ल्य 1 २ से 3 ४ ५ 
भयान ,व्यजेत्‌ (भयते त्वाय दे | फल, लभेत्‌ तन्त नही पवेदहै 





छन्वया्थ-( क्म) दुख-स्पही है, एेसा जानकर जो कोई शरीर के 
ज्ञेणकेभमयत्तेक्मंको त्यागदे, तो वह राजस त्याग करके त्याग के फल को 
नितान्त नही पाता दै ॥ = ॥ 








पच्य कर्तव्य क्म ८ श्री्रानन्दगिरि, चायंसमाज के प० राजाराम >) । (नियत 
वेम '=श्रत्ि-स्मृति-रूप ऽसख-विहित शग्निहोत्र सन्ध्योपासनादिक नित्य करं 
( भ्रीमधसृदन स्वासी )। 

नियतः शाब्द का व्यर्थं ङ्द लोर नित्य-नेमित्तक ष्यादि भेदांमेसे भनिव्य 
वम समभ्ते ६ , सन्तु यह ठीक नहं हे। "नियत कुरुक्मंत्वेः ( गीता 
= >)पद ने नियत सब्दका जो प्रधंहे, वही प्रथं यहोपर भी करना 
खाहिण । टस उपर कह चेरे कि यष्ट मोमासको की परिभाषा विवक्ति 
नहा । नोता ५६ मे नियतः सव्दके स्थान मे "कार्यः म्व्द्‌ च्राया द 
दरे य्य नवे ञ्लोक्मे कायः एव *नियतः दोनों स्ब्द एकत्र ष्या गये ह 9 
रन पद्या चे "रारन्न मे, दृखरे उलोक ( कौ च्प्पिरी ) मं वहंक्दागयाह 
वि स्वधर्माटुन्रार प्राप्न घ्येनेवाले क्सि नीक्मवोनदहोटक्रञ्यीको कतव्य 
र्ममकेर करन रहरााहिषए (दो सोता३ ५६९), इनी दो सात्विक त्याग 
रह्म, इर क्मयोगनाखमे ट्यी दो त्दाग' नस्वा (नन्या 


+न्पान क्न! 
1 ष्ठान्न का श्न स्लेकमे समन स्यि गयाह। (प्रीतिलक सराराज) 


श्रीद्धगवद्रीता ( ६३४ ) अध्याय १ 


व्या्या --ह अञ्जन ! जो पुमपर यह सममताटै फि कम॑ दु खर-क्पटी 
स््रधवादरष की म्बानि टै, नौर णेसी ममम मे प्रेरित होर णरीर के 
त्त्णकेमयसे क्रमं क्गनाद्नउ वेटठताहे, च्र्थानि नियत कम वा कर्तव्य 
उम क्ग्नाभी द्राः वेता, तो ण्से पुम्प का त्याग गजम व्यागदै। 
त्मा पुन्प उम गजस स्याग के कारण त्याग के फल को नितान्त न्दी 
पाना ट, यर्थानं तानपुर्यफ जा निष्काम वुद्धिसे मवं कर्मा के फलम 
त्याम का परिणाम यन्त्रणा की शुद्धि रीर मान-प्रापिटहे, उमेव 
-प्टापि नही प्राप्रसनादे | ८॥ 


न, ॥ 1 


श्रार- 
+ ॥ ठ | © 
कायमिच्यव यच्कमं नियतं क्रियतेऽजुन । 
ङ्‌ त्यक्त्वा फले चैव स व्यागः साच्िको मतः ॥६॥ 


भ्रीमद्भगवद्नोत्ता ( ९३९ >) अध्याय शय 
शरोर फलासा का ) त्याग सात्विक-त्याग कहलाता है, जो ये मी 
अभिमत द ॥ ६ € 


सम्बन्ध-( ५ ) इम प्रकार के सात्विक त्याग से स्थित पुरुष के लदण 
भगवान्‌ षप कहते हे-- 
भ्थवा (२) इष्ट प्रकार त्याग योर सन्यासके ष्थौ का स्पष्टीकरण 





~ इसकी व्याख्या श्रीत्तानद्वजी एेसे करते हे- 

""लो पने प्रधिकारानुमार स्वभावत राकप्त क्मं का विधि-विधान-सहित 
नाचरया करता हं परन्तु लिलकते हदय मे यह र्खति भी नहीं रहती कि यह 
न्मनेक्र रदादैतथा जो फल को व्याश को तिलाज्जलि देतादै, [ जसे 
मातो कौ वक्ता करनय प्थवा उसके विषय मे काम रखना, ये दोनो बातें 
अधोगति का त्तु होती हे, ष्यत इन ठोनों पसो का त्वागक्र साता की 
ततवा क्रनो चाहिए पछन्यधा गाय का जह पविन हे इसलिये च्या कोड 
गप क्ाहोत्यानकरदेताहे जो फल भाता हे उसके दिलके श्यौर युडलली 
नेर न ने के कारण क्या न्ने उस एल को ठी पंक देता हे ? वैसेही 
वदेव क्य पभिमन नौर कर्मफल की इच्छा दोनो को कमं का वन्ध दहते 
घत इनं दोनाके विपयमेलजो इस प्रकार रहता हे जैसा फि चाप वेय 

मे निरनिलाप रट्ता हे ] वह मनुप्य विहिन कर्म करता इत्या कभी 
न्ह नूना । यह्‌। त्याग एक प्रेष्ठ बुक्त हं जिसमे मोर -रूपी महाल 
नाह 1 समार मे यही स्यान साच्विक नाम से परि र। व सेने ची 
निवतधष्टो जाता हे, च्से्ोलो फलका त्याग क्र कर्म 
बरेता ह, उन्पके रज वार तम रेच दृट जाते ह जवे परम दा स्पर्ध येते 


प् सोरे का समाज दोप निकल जाना हट। फिर शुद्ध चत्व ङे कारण 


नमय जेमे गजल नटी 
^ ल उना, चने ष्टा उन न्वात्िरे ननुप्य कौ इदि इत्यादि के सन्स इतना 


सगजा -लमना कटी दि-रर्‌न्ह्ीठेना।' 
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स्या दसिन्दायार नो 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( £ ) अध्याय १८ 


व्याख्या -हे अजुन । जो पुरुप यह सममतादै फ कम दु ख-क्पदी 
हं श्रथवादुष् की खानिदै, ओर एेमी सममः से प्रेरित होकर शरीर के 
क्तेणकेभयसे कमं करना घ्योड वेटता है, अर्थात नियत कम॑ चा कर्तव्य 
फमं क्यनाभी द्धो वरेताहै, तो पेसे पुरुप का व्याग राजम व्याग दटे। 
णमा पुनप उम गजस त्याग के कारण त्याग के फल को नितान्त नी 
पाता द, यर्थानं तानप जो निष्काम वुद्धि से सवं कर्मो के फल-मद्ग- 
त्याग करा परिणाम अन्तकरण की शुद्धि रौर मोन.प्राप्नि है, उते वह 
कद्रापि नही प्राप्त दोतादे॥८॥ 


श््रार- 
कार्यमिस्येव यच्कम नियतं करिथतेऽञ्ुन । 
सदं व्यकसरा फलं चेव स स्यागः साल्वको मतः ॥६॥ 


ष (ख > ८ < ^^ 3 
कार्य, ठनि, णं-) वस्ने-याग्य री" ६, | मंद्ध, व्यक्त्या) ऋमसद्र प्रर कनं 





चव. यन्‌, कमं, | एमा नमभक्रजो| परल, चं, प्व {कराभीः चागम 

| 

निग्न, पियत, (नयतत्म प्रतुन। | मं त्यौ, ) वह -ान सागि 
रुनं | म ताता साच्विक, मनं {वाना गवार 


्न्ववाथ--{ तम) ककग्ने-पण नी , पसा समन्क, लया! 
शिदिन कम ' उमे ) फन्‌ शार सद्व क स्वरानिफेर पवि काग र, त (गग 
स्टस्पिक स्नगरर ॥>॥ 

व्या-या-र द्नुंन ! जव पुम्पत्मा तानननार छि ऊर्म कग्नारी 
उचिते थवा णावा ( नियत) कम शपते श्रोग टृमगे ऊ ऊल्याप 
निय म्ग्न सावन्यक वा क्न व-न्प ह, व्र किर ठन नियत करमां 
जग ग्नत कटृन्य नय तत मदु दारक दार उन क्न दी टन्याजा 
+ -रमक्क तवन त्तद न उव कर उग्नार) न्पववल (मद 


॥ 1 | र ६५ 


५ 


भीमह्धगवद्रौता ( ९३५ `) प्रध्याय शद 


शरोर फलाशा का ) त्याग साच्विक-त्याग कहलाता दै, जो से भी 
जभमत हं 1 & ॥ € 


सस्वन्ध-( ° ) इम प्रकार के साच्िक्‌ त्याग से स्थित पुरुष के लर्ण 
भगवान्‌ चय कहते र-- 
प्रथवा (२) इष्ट प्रकार त्याग श्यौर संन्यासके प्पर्था का स्पष्टीकरण 
~ इसकी व्याख्या श्रीक्तानदवजी ेसे करते दे-- 
जो श्पने ्रधिकारानुमार स्वभावत पाक्चक्मं का विधि-विघधान-सदित 
पाचरण करता हे परन्तु जिसके दय मे यह रम्रृति भी नहीं रहती किं यह 
त्मेमेकर रहाहू तथा जो फलकी ्याशा को तिलाञ्जलि देतह, [जैसे 
साता कौ श्रव्ता करना श्रथवा उसके विपयसमे काम रखना ये दोनो बाते 
्रधोगति का तु होती हे, च्यत इन दोनो पापो का व्यागकरे माता की 
मेवा क्रनो चाहि२ प्यन्यधा गाय का सुह प््रपविच्र हे इसलिये क्या कोड्‌ 
गावकाहो व्याग क्रं देताहे ? जो फल्ल भाता हं उसके लकते रोर गुरली 
सरम न ्टोनेके कारणक््या गोड उस फलकोदी फक देताहे? वेसेही 
बदत्द का इनिमान परार कर्म-फल्त की इच्छा दोना को कर्म क्रा वन्ध क्हते 
६, धत्त इन दोनाके विपयमेजो इख प्रकार रहता हे जेस। कि बाप वेरी 
विपय से निरमिलाप रहता ह | वह मनुप्य विहित कम करना हश्रा कभी 
गौ नदीं ले सकना । चहो व्याग एक श्रे दृक्त हे लिमदे सोद -रूपी मदाएल 
वाह्‌ । त्सारमे चष्ो लाय साच्िरु नाम से प्रसि दहे। श्रव जसे वीज 
जला दनम ब्ृद्त निर्वगष्ो जाता रे, वेसेष्टोजो प्लका त्याग कर कर्म 
ष्व चरना ह उसके रज श्रोर तम पेसे दर जाते रट जम पारस का स्पध हात 
प लेट्‌ का धमेगल दोप निकल जाता ह। फिर शु सख के कारण 
घासन्नान-र्पी नैव रुलत हट प्पार सन्ध्या क नमय जसे खगनल चहं 
“अह देता, सेने टो उम्र सरात्विरु मनुष्य दौ बुद्धि इत्यादि के सन्म इतना 
रर दविर्चानान नो, घ्वाङाय-तेना क्लं दिवा नही देना । 








४, / [9 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६३६ ) श्मध्याय ८ 


डो चुकने पर भगवान्‌ श्रव इसी तत्व के श्रुसार वत्तलाते 2 फ वास्तविक 
त्यागी श्रर सन्यासी दीन है- 

श्रथवा (> ) उक्त साचि व्याग को ग्रहण कराने के लिये भगवान्‌ श्रव 
इस त्याग का फल वर्णन करते £-- 

श्रथवा (४) कर्म करता ह्ुध्रा सङ्क से रदित केसे योता है, हने भगवान्‌ 
श्रव कटते द-- 

्रथवा (५) यथार्थं स्यागी केत्ते होतार, दहसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट 
करते ह- 

प्रथवा (६) विग्धं प्रौर प्रसन्न शन्त करण दही श्राध्याप्मिक चिपयकी 
श्रालोचना मे सम॑ होता र, उक्त प्रकार नियत कर्मोके करने से जिका 
श्रन्त करण विशुद्ध हो गया हे श्रौर हस कारण जो श्रान्म-नान के श्रभिमुखर 
र, उपफो उम श्राम-जान मे जिम प्रकार क्रमपू॑क स्थिति द्ोती ह, उसे 
भगवान श्रव स्पष्ट करते ट-- 

न इष्ट्यङ्रुशलं कम॑ कुशल नाचुषञ्जत । 

त्यागी सच्वलमाविष्ठो मेधावी दिन्रसंशयः ॥ १०॥ 

ने श्रदणल र्मम त्यागी, सत्व | त्वरी, गौत मे 

मल, कमं रेप क्म्ताट संमाविष्र व्यति (पर्णं ) 
छने, न, नै उतम प॑नु- मेव, छिन | कैटिमाव र णय 
्नुंपतन गगन क्म्य सशय 1 स्थाना 


नं, द्रष्टः करु 





मीमद्धगवद्रीता ( &२५ ) अध्यय श्त 


दसरा अन्वयाथ-जो किसी श्रजुशल कर्म का देप नहीं करता रौर 
<शलं ज्म ने नुपक्त नही होता बह सच्वशील, उदधिमान्‌ श्रौर सन्देह- 
रिरहित त्वागी द्योता है ॥ ९० ॥ 

पहली व्याख्या- दे अन । साच्िक्त त्यागा के अनुष्ठान से शन्त - 
ररण की शुद्धि द्वारा जिस ह्द्यगत सरे सशय अपने स्वरूप के 
पाक्ात्कार से कट गये चर्यात्‌ नितान्त निछत्त हो गये है, जो उसी शद्धि 
र कारण त्त्वक्ञान कौ उदधि से सम्पन्न बुद्धिमान्‌ है, श्नीर जो त्मा 
तथा अनात्मा के विवेक = देव॒रूम सत्त्वगुण से व्याप्त ( पूणे ) है, ठेसा 
सात्तिकत त्यागी तो अडशल ( दु.ख देनेवाज्ञे अशुभ वा अङल्या- 
गरक ) कमते द्वेष नदीं करता ओर $राल ( खख देनेवाले, शुभ वा 
काल्याण-लरक अधवा हितकारी ) क्म मे अराय ( प्रीति, आसक्ति 
ग.लगाव ) नदी करता हे । अर्थान्‌ अन्य साधारण लोगों ॐ समान 
त्नोंकाञ्छवा अनिष फल उसको कमं मे युक्त करानेवाला वाक्र्मसे 
उपयान करानेवाला नही दोता, किन्तु जैसा भी कर्म॑ प्रार्धानुसार उसके 
नम्सुन्ब आ जाय. उसे वह्‌ अपना कर्त॑न्य समकर, विना उसके फल 
~ वि्‌ 


शा कामना के, वल्कि सव मकार से निरासक्त होर करता रहता 
।॥ < ॥ 


1 ~ 


शयी च्वास्वा-हे अर्जुन । जो त्वानी ञे सात्तिक त्याग से युक्त 
थान्‌ जो ?ति-त्मृति-रूप शाखविहित यज्ञ. तप. ठन चारि कर्मो केः 
रोर-या्रा-निमित्त नियत अर्थान्‌ कत॑न्य कमो को उनके केटत्व 
भभिनान ते रहित टोक्र मौर उनके सर्गादि प्ल की उच्छाको 
न्याराक्र्‌ रेबल कतञ्य-युद्धि से करता रहता है. वद तच आात्म-द्नात्स- 


भन? हेतुमत सन्त्स व्यापन हो जाता दे अर्थान पहले जो 
४३ 


धान कन ज्कत्वाभिनान मे साय करने से अन्त करण नलिन ल्घा- 
र विशुद्ध चित्त हो 


4 ,-५^ 
1 


५ 


र] 


9 


4 


11 


न 


` चा चह्‌ हस सात्र त्याग से नितान निर्नल 


॥ ॥ 


श्रीमद्धरगवट्रीता { 5८ ) ध्याय १८ 


जाता टे, जिसमे वह्‌ फिर येवायी ( स्थितपरजन ) होता दै, श्र्थात खात 
लान के लनण-युक्त जो युद्धि है उससे वह युक्त हो जाता हे । रौर इम 
बुद्धि मे युक्त होने पर निजस्वरूप के वपय मे संशय-विपर्यय-रटित 
हो जाता टह, श्रथति (सहं ब्रह्मास्मि इसे प्रकार की ब्रह्मविदया-रूप मेधा के 
प्रा होने पर श्रविद्या दूर हो जाती है, जिमसे उसके मव मशय-विपररय 
निव्रत्त ट जाते ह । श्रौर सशय-विपय॑यों के नित्रृत्त टन पर वह फिर 
श्रकरुणल ( अशुभ, दु खदायी, वुरेवापाप) कर्मोसेद्रेप न्दी करता 
प्र कुल ८ शुम, सुख्वदायी, श्नं वा पुख्य ) कर्मा मे प्रीति वा लगाव 
नही रताहं । द्धन कर्मो क्रा दणुभ वा पाप-भाव तथा गरीरका 
क्श उसा कर्ममे उपरगमलेने नटीवठेता, श्ीरकर्माक्रा णुभ वा 
पृण्य-भाव्र तथा णारीगिकरि सम्ब उपे क्रम॑मे प्रेगतानही टह, वन्पि व 
इन भवो से उपर हता ह्या केवल कतेव्यवुद्धिमे जामी कम्ने- 
योग्य ( नियतन ) कमं श्रथवाप्रारट्वानुमार कमं उसके सामने श्रा जाय, 
-उमफ़े कतत्व-भाव म विररित हकर ( निगमक्त ब्रृत्तिस) श्र उमकर 
अन्तरे फलकी उच्छाकाव्यागङ्र कररता ह, जिमम वह कर्म वन्वन 
से फमन नरा पाना वनि उक्त रीति म कम॑ करता ल्या भी वह निन्य 
सुच श्चौर निर्लिप्र ग्टनाटै, श्र उसके सव्र कमं उमस विना श्रनरा 
नररा फन वि, म्बन नष जान॑ | श्रौर टमफर सम्वन्यमे रतिं 
भो गयष्र-म्प्रम कटनी र कि चिद्यत द्रदयमन्थिद्ुयन्न मर्वनलया | 
लीयन्त चाम्य कमार ताम्निन्ल्ध्र परावर |' (मुण्डक २ गर २ 

= >ेभ्ये त्रय्यः उम प्रर रे व्दमानान्कार हान परद्र 
यन्धि न्दु नाती हे, मार मन्यव कट्‌ जात, श्र उस्र ृम्य-पाष- 
स्प द्छच्छ-द्रे मवक्म्नाणसयातानटे। ८ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६३६ ) अध्याय १८ 


सम्बन्ध--८( ५ ) पूर्वोक्त साच्चिक त्याग के पिषय से भगवान्‌ श्रत हेत 
कहते है-- 





मे विलीन हो जाये वैसे, उस सात्विक मनुप्य की दष्ट से निर्मल हो जते हे । 
इसलिये बह सुख-दुख से सन्तोषी या दुखी नहीं होता । शभ कमं का जान 
होने पर श्रानन्द से उसक्रा व्यनुष्टान करना स्रथवा श्रश्म कमं का देष करना 
ये दोनों वाते उसमे नहीं होतीं । जैसे जाग्रत मनुप्य को स्वस के विषयमे 
कट सन्देह नदीं रहता, वैसे टी उस सर्वक मनुप्य को इन शुभाशुभ कर्मो 
के विपय में कृद्ं संशय नष्टीं रहता । प्रत दे पार्डु-सुत 1 कम॑ श्मौर कती.रूपी 
तैत-भाव की वातान जानना ही साच्िकं व्याग हें! इस प्याग के द्वारा 
कमैत्पाग क्या जाय, तभी कर्मी का सर्वधा त्याग होता दहे, नहीं तो श्रन्य 
रीततिसेत्यागकरनेसे वे श्रौर भी ्राघक्र बन्धन करनेष्ठारे होते हे ।* 


श्रीणकराचार्यजी इस श्लोक की एेसे व्याख्या करते है- 


“श्रकुपलनकाम्य कमो से ( वह ) देष नदीं करता, श्चथात्‌ काम्यकर्म 
पुनर्जन्म देनेवाले होने के कारण ससार के कारण रै, इनसे सुमे क्या प्रयोजन 
हे, स प्रकार उनसे देप नहीं करता । 


ङ लुभ, नित्यम में ( वेह ) ध्ासक्त नहीं होता, यर्थात्‌ श्रत - 
परेण की शुद्धि, लान की उपपत्ति श्रौर उसमें रिथत्तिके रेतु ्टोने से नित्यकं 
माप्त के कारण टै, हस प्रकार उनमें "मासक्त नहीं होता, प्रर्थाव्‌ उनमें भी 
सपना कोड प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

वष्ट बोन ? त्यागी, जो कि पृवोक्त ध्रायक्ति ध्र फलके त्यागसे 
सम्प्र एव कर्मा में ध्रासनि धयोर उनका फल होकर क्म का श्चनु्टान 
परनवाला ह, पेमा स्यागी । 

एमा पुरप किस ध्यवस्था में काम्य कर्मो से टेप नी वरता ? सो कते ₹-- 

जपङि वह साच्विदः अवसे युन चेता ह, घर्धाद्‌ द्राम-पनाम-दिपयक 


श्रीमद्भगवद्रीता { £&४० ) ध्याय १८ 


श्रथवरा (२) स प्रकार सङ्घ प्रर फल कात्यागही व्याग होना र, 
नक्रिस्वरूपसे कम॑ का स्याय, येमा निश्चय श्रपना स्पष्ट करके भगवान्‌ श्रव 
जो स्वस्पसे कमं का त्याग मानते ह, उनके प्रति श्रपने निज्चय वा सिद्धान्त 
करा प्रव्यक्त कारण निरूपण करते ह-- 

श्रथवा (>) कोट यह सममेकि कर्माका सद्धश्रोरं पल स्यरागने क 
ग्पेत्ताकमाकाटही व्यागना दोक ह, तो उक्तके परति भगवान्‌ यो कःते ६-- 

श्रथवा (2 } सन्यास-धर्ममे तो सव कर्माका व्यागदही कथन पित्रा 
गया ह, फिर श्राप कमे कहते दो फिकमं करतारा ह्ीस्यरागीदहोताह, द्रम 
श्राणंकाको सम्मुग् र्ते हूए भगवान्‌ शरव प्रपना बिद्धान्त पुन निरूपण 
करते ₹-- 

श्रधवरा (~ ) ( श्रीण्द्रराचार्य के श्रनु्वार >) परन्तु जो पर्य कमापिक्ररी 
ह श्रीर णरीर से श्राल्माभिमाने रयनेवाला लेने के कारण दरधारी श्रनानी 
ट, जिसका श्रान्म व्रिपयक्र कर्नुन्वज्ञान न्न लेनेके कारण मम रला" 


वरि्रैक-नान क टैनु म्वम्प सच्गुणत नरपूर- भती प्रकार व्याव लना । 
टमील्लिये वह मेवावौ ह, श्रर्थात श्रत्मनानन्च्य वुद्धि मे युक्त ट । मयायी 
होन क्र कषण ली द्धि्न-पणय र--श्रवरिदातनित सणय ने गन ह प्रात 
प्राम-म्वस्यमे मन्थिन नाही प्म स्स्याणक्ासाव्नह, शर्‌ उट न, 
दम निशयर क्रे कारण्‌ मगय्रदित र । 


भीमद्धगवद्रीता ( ६४१ ) अध्याय १८ 


एेसौ निश्चित बुद्धि हे, उससे कमं का प्रेष व्याग होना असंभव टोने के 
कारण उसका कमफल त्याग के सहित विहित कमो के ्चनुष्ठान से टी अधिकार 


हे, उनके व्याग मे नरी, यह प्यभिभ्राय दिखलाने के क्तिये भगवान्‌ यब यह 
कहते हे कि 


न हि देहभृता शस्यं व्यक्तं कमारयशेषतः। 
यस्तु कमंफएलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥१९॥ 


दि", देह. ) क्योठिः देह-धारीयं., तु, कर्म- ) इसलिये जो र्म 
घृता, शक्य, [ल कंमो केत्यी- ¦ एल-त्यगो फंल त्योग है 
च्य्तु, कर्मा ने को समर्थं से त्यौगी, दति, } यद ्लौमी दै, ठेस 
सु) न्ररपत | नहीं । अभिधीयते कहा जाता दै 


अन्वयार्थ-- क्योकि देदधारी समस्त कमो के त्यागने मे समथ नदीं दै, 
इनलिये जो ( केवल ) कर्मपफ्लक्ा त्यागी दै, वह ( टीकर ) स्यागी दहै, एसा 
क्टाजातादे] ९१॥ 


पहल व्याल्याङ--दहे श्रञुन ! भं मनुष्य हू मे ब्राह्मण हूया 
< इम पर भीक्ञान्देदजो ष्यपनी व्याल्या एेसे करते है-- 

“हे सव्यरसादी 1 सरीर धरण क्र जो कमं से उचते, वे धक्तानी टे । 
धट मिष्ट स्ते उचकर क्या करेगा १ पर तन्तु का त्याय वयोकए कर सक्या? वैसे 
श परिनि स्वय उष्ण ह. श्रोर उष्णना से उकतावे श्रथवा दीप प्रपनी प्रभासे 

परक्रऽतो क्याहाया१ हींग श्रपनो गन्धरस शयक्लावे तथापि उसे सुगन्ध 
पचे प्रापठष्टो सकती टे ? जज पनी जलवा होट कहा रट सक्ताहे ? देसे 
प्ण नहुप्य जचत्तकं सरीरषे स्पसे रटत, ट तव तक्‌ कमं~न्याय का पायलपन 
प्य 1 म तिलक र्ना सक्ते छत उने पानो सस्ते, परस्या माये 


कामाख्या ज्याया सिरः सकस्देर२” स्चेपष्त 
गट ८६ 








विदहिन क्म टस स्वय 


श्रीसद्धरगवद्रीता ( ६४२ ) श्रध्याय {प 


“मरी यह दह है, ्रथवा नँ उस शरीर का स्वामी हू, उस भाव से दे 
का वारण अआौर पोपण करनेके कारण जो ठेहधारी$ दै, वह॒ समस्त 
कम क्योकि त्याग ही नही सकता दै, श्र्थात्‌ कायिक, वाचि, मानसिक 


श्रारम्भ ऊरन ह, इसक्िये उसका व्याग किया जाय तो ष्टो सकता है, परन्तु जो 
कमं न्द-स्पदहीदहो गयारै। वह कैसे छोड़ाजा सकता ? क्योकि श्वास श्रौर 
उन्ट्वासतो नीदमेमी होने रहते है, कुं भीन करोतथापिवे होतेह 
रहन है । इसी प्रकार इस शरीर के मिस से क्म टी मनुष्य के पीवे ल्गाटहे, 
वह जीते जी तथा मूच्यु के प्रनन्तर भी पीटा नही ददता । इम कमं केय्याग 
की रीति एक यदीद क्रि क्म करते हुए फलाशा के श्रधीन न होना चादिण। 
कम॑ंका फल इय्वर को ममर्पित फिया जाय, तो उसके प्रसाद से जान प्रकर 
टाना, श्रौर फिर रञ्नुकेक्तान से ससे उस पर होनेवाला स्प॑का भ्रम मि 
जाता, येसेष्टी उस श्रा-मन्नान से प्रचिद्याके साधर ऊर्मका नाशले जाना 
ट । टे पार्थं । दमा व्याग करना ही वास्तवमेन्याग टे । श्रतण्वपमारमेजो 
दस पकारक्मीका त्याग करना ?, वही महाव्यागीटि। यरे जो स्यागी र, 
वेण्य्‌ जसे क्रिग्सी रोगीको मूर ्रनेस कोरे समे मि उमे श्राराम 
दुरा, श्रवा जसेकाटेच्टीकेवदरलव्रृंस री मारयानेको प्रवृत्त, यमे 
हीवेष्कक्मसेद्मीहो विश्रान्तिके रनु वृर कर्ममे प्रवृत्त ल्नर । परन्तु 
श्रस्त्‌, तीना लोक्त मे न्यामी वदी हि जिसने पत्त याग केद्वारा क्म 
निन्करमनाक्ती स्थिति प्राप्त क्यदरी ह ।'" 

& देद्टधारीन्टेद का वारण द्र मा दटधारी, इस च्युन्पत्नि के प्रनुमार 
जगीर में श्रान्माभिमान रग्नवाला द्वेन्श्रून कला जाना, प्रिवी ननी, 
क्याफरि ध्वेद्राविनाणिनमः टयादि म्नो से वह ( विदद्धी) कर्नावनि ४ 
श्रप्रिकार मे श्रलग क्म ल्यि गया, श्रत (यद प्रनिद्राय समना चारिण 
सि) नि दछग्य उम न्दम -श्रजानी म समस्त कमा धरा वृर्गानयान्याग 
ष््यिष नाना समव नदर, ट्सतिय ता नयत्ान एतिन श्रि नियमा 





भरीमद्धगवद्रीता ( ्् ) , ्रध्याय १८ 


सारे-के-सारे क्म क्योकि उससे त्यागे ही नदीं जा सकते है, इसलिये 
जो समस्त करमो को नौ वल्कि कर्मो के सङ्घ श्रौर फल को ही त्यागता 
दे, बह त्वागी ह, एेसा कहा जाता है । अर्थात्‌ वह्‌ देदधारी जिसकी 
निज स्वरूप मे दृढ निष्ठा से ओर त्रह्यानन्द के तेज से ( समाधि-काल 

) समस्त कायिक, वाचिक रौर मानसिक क्रियाये किंञ्ित्‌ रुक जाती 
हे, वह तो ठो जीवनसुक्त है, स्यागी या सन्यासी नदी है, बल्कि वदी 
पुरुप वास्तव मे त्यागी है किं जिसकी ( समापि-खचवस्था को न प्राप्न 
दन क कारण ) समस्त कायिक, वाचिक) मानसिक क्रियाये कभी रुकती 
नदी ह, पर उन समस्त कर्मो मे जो उनके सन्न श्रौर फल को त्यागे 
हप होता दै ॥ १९॥ 

. दूसरो व्यास्या-दे ऋजन । यदि कोई पृष्ठे किं कम॑ के केवल सद् 
भार फल फो छोडनेवाला ही सात्विक त्यागी क्यों कहलाता दै, समस्त 
कर्मा को दोडनेवाला देखा क्यों नदं कदलाता ? तो उसका उत्तर यह्‌ 
ह फ इस प्रथिवी पर कोई मी ठेदधारी जव तक उसे होश है समस्त 
कम का त्याग ही नहीं सकता, अर्थात्‌ त्रपनी सचेत वा जाम्रत-सअरवसथा 
भ [सी भी ठहधारी से श्रपने कायिक, वाचिक रौर मानसिक करसं 
प्यार जाने सभव नहीं टै, इसलिये जो समस्त कर्मो को नदी किन्तु उनके 
ल श्र लगाव को ही त्यागता दै, बही यथार्थं सें त्यागी होता है चौर 
उनी को सात्त्विक त्यागी कहते ह ।। १९१९॥ & 


रा भ्रनुघ्न करता ह्या उनक््मक् प्ल का त्यागी रै, चर्थात्‌ कर्म-फल की 
नामाच्र बो ोटनेवालए ट, रह वम करनेवाला होने पर भ स्तुति के 
पनिप्राच सते स्त्यान कटा जागा हट । ( भगवान्‌ श्राचायली ) 
£ उन दानां ( १०, १५) `लोकासे नगान्‌ ने यह र्टकियार करि 
`पानवान्‌ भो मरते दम तक कमं करता टो रटता है, नितान्न जट मूक ्ाल्सी 
ष ष स्नाता । घौर यहनी जरर नीकि वद सद्दा विरि, शुभ 


श्रीमद्भगद्रीवता { घ ) च्रध्याय १ 


सम्बन्ध--८ १ ) उक्त कर्म-फल-त्यागी का भगवान्‌ श्वर परिणाम वर्णनं 
करते दै-- 
प्रथवा ( > >) उक्त कम॑-फल-स्यागो प्रर श्रस्यागी के परिणाम मे परसर 
सेद श्रव भगवान्‌ वर्णन करते ₹- 
प्रथत्रा ( ३ ) भगवान्‌ श्व यह स्पष्ट कने लगे फ्रि उकत प्ररार यें 
र्थात्‌ क्म न चोटकर केवल कमं मे श्रासक्तिव फल्ताणा दौटकर जो स्यामी 
हया टो, उसे उसके कर्मं के फल कोड भी बन्धक नदी लेते- 
[ [७ (~ क ¢ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च चिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवः प १. ति क [स 
वत्यत्यागि ना पत्यनतु सन्पास्ना काचत। १२) 
4 ५ गरैनि = 3 ग ^ २. | ¢ 
) दृ, ) ट्र, श्रनिष्ट प्रारं भवनि, प्रत्या } मरकर प्रपागिया 
[3 3 ~ भ.. £ ८ अ 
मिश्र, चं मिधित गिन, प्रेय कालना? 
ि-विवग, ्मङातीनं परतर नतु, स॑न्यौ- | पव ्ौणितो प्र 
, प्रं | न पन सिना. कवित्‌ [कल (तनी 


(११ 
= 
| 


श्रो मद्भूगवद्रीता ( ६४५ ) ध्याय शप 


अन्वयार्थ--इष्ट, ग्नि ग्रौर मिभित ( एेसा ) तीन प्रकार का कमे-एल 
ग्रत्यागियों को मरकर होता रै, परन्तु त्यागियों को कीं ( कमी ) नदीं ॥१२॥ 

व्याख्या-दे श्रजुन ! इष्ट ८ श्रनुक्रूल, भिय, भला चर्थात्‌ स्वगं तथा 
इन्द्रादि देवयोनि की प्रापि ), अनिष्ट ( प्रतिक्रूल, खुरा, अग्रिय व्यर्थात्‌ 
नरक या शकर, कीट, कृमि ्मादि निकृष्ट योनि की प्राप्ति ), ओर मिशित 
{ मिला-जुला श्र्थात्‌ पुख्य-पाप से मिश्रित मनुष्य-योनि की प्रापि ); 
पसा तीन प्रकार का कम॑-फल होता है) इन तीन प्रकारके फलों को 
वेदी लोग मरकर प्राप्न होते है किंजो त्यागी नहीं है, अर्थात्‌ जो कम॑- 
फल श्रौर कम॑-सङ्ग का त्याग करके कर्म करनेवाले नदीं है, बल्कि जो 
सकामी श्रौर मासक हँ । ओर वह जो कर्मफल श्चौर क्म-सङ्ग का 
त्या करके निष्ाम श्रौर निरासक्त हुए कर्म करते है, अर्थात्‌ जो सचे 
स्यागी ह, वे मरकर इन फलों को प्राप्न नदीं दोते, र्यात्‌ उन्दे शरीर 
टोडने के वाद उक्त तीन फलोंमेसे किंसीभी फल को भोगना नीं 
पडता, वल्कि वे इमं निरासक्ति श्रौर निष्काम श्रवस्था के कारण शुद्ध 
भरत रण हारा श्रात्मज्ञान को प्राप्न हए इस शरीर को त्यागते ही सीधा 
र दोते श्यपने शुद्र स्वरूप में विलीन होते हँ ॥ १२॥ 

सम्वन्ध--८ १ ) रूम-फल श्रौर कम॑-सद्ध को दछोठनेवाला ( स्याणी ) 
श्यो कम-गन्धन मे याने नहीं पाता प्रथवा क्यो उससे लिपायमान नहीं 
छता १ घ्रार सकामी तथा श्रासक्त ( प्रत्यागी ) मयुप्य क्यो वन्धायमान या 
लिपायमान छेताह ? इस सारे का हेतु भगवान्‌ श्रव चार ऽलोक में विस्तार- 
पूरक निस्पण करते ₹-- 

चधवा(२)कममे सद्र त्याग के लिये कर्म-सिद्धि के जानने-योग्य 
रण नेगवान्‌ श्च ष्वार श्लोकों मे सचिरतर वर्णन करते ₹-- 

स्थवा (३) जिस प्रकार निष्काम क्मौ को सव क्मं वन्धन कादेतु 
रो एने, उन प्रद्र स्ते नवान्‌ शचव चार ग्लोकों दारा वर्णन क्रते ६-- 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६४६ ) ध्याय श्त 


श्रथवा ( ४) ममता-युक्त फलाशा का श्र्थात्‌ श्रहद्कार-युक्त वुद्धि का व्याग 
दी सचा त्यागे, हसी सिद्धान्त को ददर करने के किये भगवान्‌ श्रव प्ररं 
कारण श्रागे के चार ण्लोको मे दिखलाते ह--® 


पञ्चैतानि महावाहो कारशानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्रानि सिद्धये सर्वकमंणाम्‌॥ १३॥ 


पञ्च, ण्नौनि, ) दे ग्र्जुन । येः पचि | सोष्ये-कृनौन्ते†) सग्न्ये-सिदधान्त म 
| नेत ध मोकीनि ू 

महावाहो, कारण तू मुने | प्रोक्त ¡कद टण 

कारणानि जार्न (सन 2 09. 
4, 1 (खन, दये, सव-) सवं मां की 

21 कर्मण निद्धि किव 





ˆ भगवान्‌ गक्राचायजी इम ण्लोक का सम्वध टत प्रकार द्तशट्- 
“टसलिये क्रिया, कारफ श्रार फलश्रादि प्रामामे श्व्रिद्ास श्रागोपरिन दान 
के कारण परमार्थदर्गी ( च्रान्मनानी ) ही सम्पण कमा का श्णोपन स्यागी 
हो सक्ता, कमं करनेवाले श्रणिष्टठान (णरीर)>) घ्राति कारका श्राम न 
से देतनेताला श्रलानी सम्पण कमो का गेन -याग नरी कर मक्ता, यर 
चान ममवानं श्रगन ज्लोक् मे दियत £-- 


श्रीसद्धगवद्रीता ( ६४७ ) अध्याय श्त 


अन्वयार्थ- दे शर्ुन ! सव कमं की सिद्धि के लिये साख्य-सिद्ान्ते मे 
करे दए ये पञ कारण तू मुभसे समभः ॥ १३ ॥ 
व्यास्या--दे विशालबाह अञ्जन । लोकिक या वैदिक जितने भी कमं 
ह, उन सवक़ी सिद्धि के लिये ज पोच कारण साख्य-सिद्धान्त अर्थात्‌ 
वेदान्त-शाख मे कहे गये है, उनको त्‌ मुकसे सम, जिससे तुभे पता 
लग जाय कि किंस हेतु से पुरुप इन कारणे द्याया कमं मे श्मासक्त श्नौर 
घन्धायमान होता है मौर कैसे वह कम से निर्लिप्त ओर निरासक्त रहता 
1 ९३] 
सम्बन्ध--चव भगवान्‌ पत्वं कारण कहते ईै-- 
अधिष्ठानं तथा कत्ता करणं च प्रथण्िधम्‌ । 
विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पम्‌ ॥१९ 
्रधिष्ठन, ) च्रयिष्टठीन च्चौरं कतं | विचिधौ, चं, } ग्रौरं नानौप्रकारकौ 
तथो कत्त पृथक्‌» चेष्ठा | द्रलंग-त्रलग चेष्टे 
परेण, चे, ) न्ओोर भित्त-भिन दैव, च, एवं, ) जरोरं इसमे पोचचैवो 
ष्यक , चिध' त्ावोर वा वरण | त्रः पञ्चम | देवं भीः 





५. 


[8 


श्र 


८ 


| 


4 
21 ~ 


तर्ट॒परसात्सा का रवरूप लिसं शख से जाना जाय, उसे कहते 
य चघ्ीत्‌ प्व्रह्मविदाः । धरोर कयि इषु कमं (सूत) कौ जिम्में 
त (ष्यन्त>) र उसका नाम ह श््तान्तः । श्रधवा घ्ात्-्नात्म 
दा त्वे लिख शाखे निश्चय किया गया, उस शाखकानामद्र 
एप थोत्‌ वेदात । घौर यट खट कि यात्मक्तान की ्यग्नि से सय 

ए कमे (इन) भसम (ग्मन्त) ने दह, प्रौरे यद श्ारमज्ञान 
न्पटतया उपनिपठ-स्प चेदान्त-गाख में ₹, घतणएद प्सा-य-हनान्त, से ्यनिपराय 
पेदान~7ख ए * ( रोकार ) 


१ 


2 


न्मा 
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श्नीमद्रमवद्रीता ( घ्न ) च्रध्याय शय 


द्न्वयाये--ग्रपिष्ठान, कर्ता, भिन-भिन्न पकार का करण्‌, नाना प्रकार 
ॐ ग्रलग-ग्रलग चष्टाये ्रोर टसम पोचर्वो टैव मी (ये पच कारण कर्मे 
हे)॥9८॥ 

व्यास्या-दे श्न । वे पोच कारण कर्मके ये है-(१) 
अधिष्ठान इना देप, सुख, दुःख, चेतना इत्यादि धर्मो का श्राशरय-खूप 
स्थूल शरीर श्चर्थान देह, जिसमे भोक्ता श्रपने भोग्य के साय रहता टै। 
न्द्रिय-ख्पी दमं दरारों से रात रौर दिन कष्टकर प्रकृति के द्वार जो सुख 
्ौरदग्वप्रा्रटोतदहै, उन्दे भोगनेकेल्ियेपुम्पकरोश्रौर दृमग स्यान 
री नही ह, उमलिय दह को विघ्रान कटा हि| यह ठटं चौवीम तर्यो के 
रटने का निवाम-म्धान ह, बन्ध शरीर माक्त की उलभन यरहीद्रूटती ह) 
वहत च्या के यट वेट जासन, स्वप्न श्रौर चपि हन तीनों श्रवसा 
क्न श्रवि्टान ह, उसलिय उसे सविष्ठान नाम रिया गयाह। कमेक 
दूमग छाग करना ह, शर्धान कमे करन के भाववाला रूर जा 
कर्तृत्वादि वर्मो करा अत्मा मे श्रागोप्रण करताटै, श्रौर जो चैतन्य 
ग्रतिविम्व कटलानाहे। जने श्राकराण टी पानी तरगमना र, पानी टव्ररो 
मेभ रटनाटै, शौर छि वः व्याकरण ली उमम प्रतितिम्वित सना 
शरीर तदाकार हला जाता टै 


ीमद्भगवद्रीता ( ६४६ ) अध्याय श्त 


करण नाना प्रकार को चेष्टा अथि माणे की नाना क्रिया वा भार, 

अगन. व्यान, उदन, समान च्रादि रूप से माणे के भिन्न-भिन्न व्यापार 

दै जिनके कारण यह्‌ शरीर स्थिर रहता है ओर जिन चिना शरीर कौ 
£ भ 


र अनुनद्‌ करनेवाले अरधिषाच देवता हैँ कि जिनके विना मार- 
इन्द्रादि किञित्‌ काम नहीं कर सकते, जैसे चज्ञु विना अपने अधिष्टात 
1 कः वैसे ^ 

"वता च्ाित्य के फठ्‌ का नही क्र सकते, वैसे दी श्रोत्र, त्वक्‌ › रसना, 
पाण विना चपने-अपते अधिष्ठा देवता ठिक, बात, अकं, भचेता ओर 
अश्विनी के ङं काम नदय केर सकते, एेसे ही वाक्‌ पाणि, पाद, पायु, 
उपस्थ चे पोचों विना अपने-अपने ्रयिषठाच्‌ ठेवता ( वहि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
मिन. भजापत्ि ) के ॐच काम नदीं कर सकते  पेसेही भण, च्रपान, 
ज्यान, उदान. समान ये पोचो विना च्रपने-श्रपने देवता ८ सद्योजात, 
भामभ्व अधोर. तसुरुप शोर ईशान ) के इल्‌ कम॑ नही कर सकते है, 
भार रेमे दही शरीर विना पने प्रथिवी देवता के श्मौर सन, वुद्धि 
ददार विना ्यपने-अपने ठेवा ( चन्द्र, उहस्पति ओर स ) केक 
निया नदीं कर सक्ते, इत्यादि । इस प्रकार यह्‌ देव-समूह्‌ कम का 
वो सरण समभर । इस भकार चे पचो कारण कमं म सिद्धिसे 


कि 


प्डे नाने गवे दै ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( ६५० ) सध्याय १८ 


शरीराड्‌मनोभियंत्कमं प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


गरीरं - वौक्‌- } रमर, कौणौ, मंन | न्यस्य, वौ, ) न्योय ग्रथवा श्रन्यौव 
€ | ५९ 3 3 ^ ८) 
मनोभि, यन; | मनो क्म मनुय | विपरीत, वौ | स्प (भलावाउल्य) 


] 
कमै, प्रारभत, वरान्मम कर्ताहं |च, पने, )े' पि उन 
म 4 त॑स्य, टेर्तव लोन ह 
छन्वद्ाथ-टे शरन । जा भी न्यारय-स्प श्रथवा प्रन्यारय-म्प र्म 
मनुग्यक्ग्तादहं वे प्रचि उमफरदटेतुलेत दे ॥ ५ | 
व्याम्या-रे च्र््जुन। जा मी न्याय्य-श्प श्रधवा च्न्यारय-र्प+ 
श्रतिजा भी वमे-ख्पवा श्वमद्पक्रमं (याभमनेवावुगाक्रमे) यर 
मनप्य च्रपन मन, वाणी श्यार मीर मे करना) उसकट्तु य प्रवाक्तः 
्यि्रानादि पच कारण ली र । श्रथात्‌ शरीर, श्टदुारापावि जवि; 
उन्छरियं, म्राण यार मूयादि श्रविषएठावर व्वता, य जापाचक्रारणा क्रमं करा 
सिद्धि क उपर क्ट ट) यही सव प्रकार क ( मानसिक, वाचिक श्रम 
क्रायक ) क्मक्राटनुरट) विनाटनकक्राटस्म नटा सक्ता ॥५ ^ 


ध्रीमद्गवद्रीता ( ६५१ ) अध्याय श 


सम्वन्ध--दन उक्त पौचो कारणो के होते हुए फिर जो सातो श्रात्माको 
हौ सारे कमांका कारण वा करत मानते दे, उनके विषय में श्रव भगवान्‌ 
श्रपना निश्चय प्रकट करते है-- 








वह वाचा दीपक सम्पूण कर्मो के मार्गो को प्रकाशित करता है जिससे कर्त 
कवैत्व के व्यापार में प्रवृत्त होता टै । वस्तुत शरीर इत्यादि समुदाय का 
रतु णरीरष्टीरहे, जैसे लोहेकाकाम जोहेसे दी किया जता, श्रथवा 
जसे तन्तु काही ताना श्रौर तन्तु का ष्टी वाना, इस प्रकार, हे ञानी 1 तन्तु 
षौ कपा वनता रै, चैसे ही मन, वाचा श्रौर देद के कर्म का हेतु मन ह्यादि 
्ीहेजेसे कि रत सञुटाय काहेतु रत ष्टी है । यौ यदि कोड यह पू कि 
णरीर इत्यादि जो कर्मं के कारण हे, वदी क्योकः देतु कटे जाते दै, तो सुनिषु । 
दसिष, सूर्यके प्रकाशकारेत शरोर कारण जैसे सूर्थष्टौ ३, श्रवा इख की 
गेदेरी जेसेञ्पका वादृकादटेतु हे, श्रथवा वाग्देवी की स्त॒ति करने के ल्य 
जस वाचाको ठी श्रम करना पदृताहे, श्रथवा केठोकी महिमा जेचे वेदो 
स ष्टी ववानी जा सकती, वैसे ष्टी एरीर इत्यादि क्म के कररण तोर हौ 
रहम सिध्या नटीं कि वही क्म॑के त्तुभीरहै। दष्ट हष्यादि कारणे 
काद इन्यादि रतुश्रोसे मेल ोतेष्टीजो कमे-मात्रकी घटना होती 
चह कम यद्वि शख-सस्मत मार्ग के श्रनुत्ार होतो न्याय का हेतु ८ न्याय्य 
कम) टेता हे 1 जसे चरमात के जज्ञ का व्रवाद कदाचिव धानमें वटं जाय 
ता वट बहो मोग जात्ता हं पर उससे लभ भी व्वव होतार, श्रधवा क्रोध 
सभी घर्‌ दोटकर कोड ््स्माव द्वारका का मार्मल्तितो चवहदुगी ष्ट 
नयापि, उमका उस माम से चलना निष्फल नटीं जाता,वसेष्टी रेत श्चौर 
पारणे मेल से कोड श्यन्य कर्मं भी उन्न टो तथापि उस पर यदि णास 
बा एटि पटेतो वहो न्याय्य कर्म काट्लाता हे । श्यथवा दृध जव उषप्नताह 
ए णच पटृने-वदते चनन के सुह तक पटै चकर स्वभावत यार गिरता र वट 
भ उ्नुत दृधपा ्व्च॑ष्टीर, पर जसे उमे ग्वर्च नष्टं कटने वैसे हयी शाख 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६५२ ) ध्याय शत 


न = | 
तज्रेवं सति कत्तारमात्मानं केवलं तु यः । 
ध द्धः ¢ 
पर्यत्यकरतबुद्धिसान्न स पश्यति दुमंतिः ॥१६॥ 
तत्र, णव, वरल नौ दोते' टण्‌ ¦ प॑श्यति, क्रत ) श्रत छदि लेने 
३८ = € न= ~ 2 (० देन ११ 
संति, कर्तार, | परिरं जो" केर्वल | वुद्धित्वात्‌ सेदेगैतादै 
श्रातमानं, ग्रात्मा को कत्ता | न, स , पश्यति च न्प्मति (खार) 
~ £ ॐ ५ देर्न = 
कवलःतु;य ) ( देखता ह ) | ति नं देर्वता रै 
श्रन्वया4--वर्दा एसा टोतदटए्‌ फिर जो केवल ग्रत्माको कर्ता देगता 
ह, वरह ठमति ग्रसतचुदि देने म ( ठीक) नही देष्वता है॥ ४६॥ 
व्यास्या--ट श्न । सव प्रक्रार के कमम उक्त पाचि कारणो कं 
टातदण्मी फिरजा कवल सान्ती श्यार श्रमद्न त्मका उन सममन 
कर्मांका कना दस्ता वा समम्ता ह) वट ठमेति (कम ममम) मृग 
या मन्द ) ट, रौर च्मम्बन्छ, की, च्परण वा ्रसम्करत वनुद्धिवाना टन 
क क्रया वट यथाथ नरी दग्यना ट, वल्कि जेम वालक वादो के चनन 


भोमद्ूगवद्रौता ( ६५३ ) अध्याय १८ 


प्र चन्द्रमा को चलता देखते है, अथवा जसे सवारी पर वैठा पुरुप 
दूसरी सारियां को दौडता देखकर समने लग पडता हे कि ओँ दौड 
रहा है. वैसे ही यद दुर्मति भ विपरीत ठेखता है 1} १६ ।8 


8 श्रोानदेवजी की विचित्र व्याल्या इस शलोक पर पेसे 2-- 


"“इस भकार दे उत्तम कोतिमान्‌ जुन ! कम के पौच कारणो केये पौ 
चेतु ्ोते दे ! व कटो तो कि इनमें ज्या प्मात्मा दिखाई देता है ? बात यह 
हे कि सूर्यं जैसे विपय-रूप न होकर जेनरो के विषयो को प्रराशित करतार 
वतते टी शात्मा कमे-रूप न होकर करम प्रकट करता है । हे वीरेश ! देखनेहारा 
रसे मिविम्य यः दर्पण दोनों न होकर दोनो को प्रकाशित करता है, थवा 
रे पार्ड्-सुत ! सूयं जैसे दिन या राधि न दोतते दए दिन श्रौर रात्रि को प्रकट 
र्ता. वेसे ही धात्मा कम या कत-रूप न होकर उन दोनो को प्रकट करता 
ह । परन्तु जिसको बुद्धि को यह वित्ति इडे देक मे देहदू शरोर दस 
मरण जो बुद्धि टेहमें हो व्पा्ठ ह्यो गड है, उसे श्रत्मा के विपय मे मानों 
न्प रात्रि का प्नन्धकार रहता है! जो ससभता हे कि चेतन्य-रूपी इश्वर 
गान्स्यक्रौ परम सीमा देहष्टी है, उसक्ता यह च विभ्वा चाहे भलेहीष्टो 
जाच कति प्ात्मा कर्ता है परन्त॒ उसे यह ततवत निम्चय नही रहता कि म्पाप्मा 
प्त चमे कतार) वट समता देक्िमिजो देद हे चह कर्म करता ह क्योकि 
ए सत चह कभौ कानोसे नदीं सुनताकरिनेक्मङे परेद योर सव कर्मो 
रा नासा द । ट्व सु नपरिमिन स्वात्मा स्ते वह दे चे मापते की चेशा 
ह हमे क्या त्पार्च ट णघुग्पृक्यादिन को रान नहीं वन देता ? 
४ भो "गक्ञाग-स्िन सत्य सूयं नहं देव्या है, वह्‌ क्या इरे च दिम्बाड 
स्‌ वो ही सत्य न नमन्त ° उवरे का होना सूयं दा उरपत्तिदा 

सष्ठ लाता, तथा उसके नानत स्येकाजी नागष्टोनादे छोर 
रे कम्पायमान पेन चे न्द. भी वेपना टध्रा दिर देता ; निद्रित 
३ स्यना तथ तक्‌ स्वप्न मन्य टी रहना, लेस 
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श्रीमद्धगवद्रीता ( ६५४ ) च्रध्याय शन 


सम्बन्ध-( 9) श्त्र जो यथार्थं देखनेवाला सुमति पुरुप हे, उमर 
विषय मे भगवान्‌ ग्रपना निश्चय कटते 2-- 

प्रथव्रा ( > >) “पञ्चैतानि महावाहो” दस्यादि चार श्लेफा स व्रारहये 
म्लाफ के ( श्रनिष्टमिष्ट मिश्च च त्रिविध कर्मण फलम्‌ । भवन्यत्यागिना प्रेय ) 





का प्रजान हात हर्‌ संका उर रद, इसमे श्राग्च्यक्याट १ जव तक ग्रति 
मे पलिया रोगे, नव तक चन्द्रमा पीला दिह देताह, खगमो क्या 
मरगजल की भूनलमेन पडे? दमी प्रकार शख यागुर्‌ कातोकृह्नादही क्या, 
जा श्रपरनी मीमाको उनकी हवा भी नटी लगने दता, जो केवत मूर्ता ॐ 
दल नीवन वारण करनाहि वह, जसे गीदड मेधाकेवेगको चन्द्र प्रदी 
प्रारोपिन क्ट वनेष, दटान्म-वुद्धि कै कारण श्रान्मापर द्वह ख्पी जाल 
फलाना र! श्रौर पिर वट उम भृलके कारण देह-स्पी कदग्तानेमे माना 
क्मक्वाद्ट गोसे ववा जनाद । देयो, ददु यस्यकौ भावनां के उरण 
नली पर वद्या वरेचारा तोता क्या पन मुक्त रटने टण्‌ भी न्ती फएमता? 
श्रनण्व जा निमंल श्रान्मस्वर्प पर प्रक्रत कर प्य ट्ष कमं श्रासपिनि फ्ग्ना 
ह, ब्रह कास्यर्वायि क्न्पाके मास कमो क्री गणाना रना रहता ट। 


भोमद्भगवद्रीता ( ६५५ ) प्रध्याय १८ 
तीन चरणो दो भ्यास्या कौ । रव भगवान्‌ “न तु सम्यासिनां कचित्‌" इस 
चतुथे चरण की व्याख्या करते है-- 

अथवा ( ३ > प्यव भगवान्‌ श्यकर्तापन के फल को स्पष्ट करते ह-- 


अथवा (४) तव कोन वह सुमति दै जिसको क्म का लेप नह्य होता, 
इस भ्याकाक्ञा मे भगवान्‌ श्चपना श्राशय स्पष्ट करते हे- 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
हर्वापि स इमोज्ञोकान्च हन्ति न निचध्यते ॥ १७॥ 


च ८१८. १ ५ 
यस्य, नं, ह- | जिसका श्रहक्रतं | दत्वा, पि, सं , ) वह॑ इन लोको 





ते, भावं ( भाद नहा ं इमोन्‌, लोकौन्‌ ( को मारकर भौ" 

यद्धि, यघ्यं, › जिंक वंदि न॑दी,ने, हन्ति, नै, ) ने मौरता दै, नं 
[> ष्ट ढे 

नः लिप्यते | किं होती | निवंध्यते वन्धायंमान होता है 


अन्वयाय--जिसका ब्मटङृत भाव नदी रै, जिसकी युद्धि लिप्त नहीं होती 


६, वेट इन लोवों को मारस्रभी न मारता है श्रौर न वन्धायमान होता 
६े॥ ९७ ॥ 


व्यास्या-हे जंन । जिसका श्रत भाव नहीं दे, अर्थात्‌ जिस 
इर्प को शाघ् श्रौर गुरु के उपदेश द्वारा सर्कार-युक्त वुद्धि होने से किसी 
क्म मे (ञं यह करतां ह" इस प्रकार का कर्तापने का भाव नही हे, 
पचा जो यह्‌ समता है कि शरीर, न्तं करण ८ हद्ासेपाधि 
जोव ). इन्द्रियं, पद्वभाण योर ठैवं लो ऊपर पोच 2 पण्‌ र कव लो उपर पोच कार्‌ कमे कमं के कहे 


। 





षाहीस्त॒ति ष्पीर उनङा वरणेन करना चाहिए । त जो क्सो मेँ रहकर 
श्व्ट् सग दे वग नष्ट लेता, तथाः जसे चर्भ-च्छके ष्वाममे दष्ट वद्ध नष्टं 
शभ टत न च 
र्त, रसं षी 


जो सुक ₹, उसका टम उपपत्ति-र्पी हाय उटाङ्र वणेन क्रनेट्‌। 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६५६ ) श्ध्याय १ 


गच द्‌ श्रौर मुभे माया मे कल्पना कर ल्िण जाते रै, केवल उन प 
कारणं सेदी सव कम॑होतेदे, मे स्मयं किसी कर्मं का कारण न्ह 
हाता । मतो ठे उन्दरिय श्माटि पोचों करणें शौर उनके कर्मो का केवल 
माची श्रौर यमद्रात्मा ह्र, च्र्थानि प्राण, इन्द्रिय शौर श्चन्त करण शमादि 
सेमराकृद्धु मी मम्बन्धन्दीदहे, मे उन मव उपावियों चौर षिकगेम 
ररित श्कर्ना, श्रभोक्ता द्र, श्रतण्य से श्र, स्मर, श्रविनाणी श्रान्मा 
ट| शौर इम सममः के काणा जिसकी वुद्धि रथानि विवेचना-गक्ति 
क्सि भी र्म मे लिपायमान नद्य हती ह, एमा सृमनि पुम्प टन लोकं 
दधानि उन लोकँ के प्राणियों को मारनाट््राभी वाम्नवमे न मागार 
द्यौरन उम कर्मके मद्धदोप तग्रा फल म रचित वन्वायमान लाता । 
मिद्रान्त-न्प मे तात्प्वं इममारक्रा यटि फ्रि जघ सवकमा मे 

दौर फल्तकान्यान कर ग्क्वालनादे तवकर्मामेन गगद्रेपहनार 
द्नरनली गनगन्टरेपकीप्रग्णणा पर कर्मटानि ह, वल्किण्मीन्णामे मव 
त्म मनुय केम्वाभाविक वास्त प्रात्र कमलानि ट व्र उनम उसका 
कतुन्व (मै द्गनाक) का भावनी राता, जिम उन क्मंकातरगया 
द्रन्द्ा पए्रनाव उमक शन्ते कर्णो पर नरा पटरना। 


श्ीसद्भूराचद्रीता ( &५७ ) ध्याय श्य 


कमांणि सद्धं त्यक्त्वा करोति य । ज्लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमि- 
वाग्भसा |” ( ५ १० ) । इत्यादि । १७॥ $ 


सम्बन्ध--८ १ >) पूर्वं परधिष्टानादि पोचो को सवर कमा का हेतु कथन 
करके परात्मा को इन सव्र कमो के स्प से रहित निरूपण किया, व्र इसी 
थे को भगवान्‌ स्ञान-सेयाद्वि प्रक्रिया की रचना कर्के तथा त्ैगुख्य-सेद द्वारा 
पूयं से विलक्तण रीति से वर्णन करते हे-- 


श्रवा (२) कर्म सिद्धि के पौच कारण शरोर सुमति पुरुष की सच कर्मो 
स ध्सद्भता व निलिक्तता दणकर चव भगवान्‌ कसं के प्रवर्तक, कमं के प्राश्रय 
भार्‌ कमं के फल श्रादि को च्रियुणादि मेद से विस्तारपूर्वक वर्णन करने लगे 


र, ताकि घ्ात्सा वा श्रात्मवेत्ता की कमों से निर्सम्दन्धता प्रधिकतर रपट 
घते जाय-- 


थव! (3 ) भ्मारकर मीन मारता हे" श्चौर “न उस कमं से यैघता 
ठ । इसी के उपपाठन करने के लिये कमं करे प्रवर्तक, कर्म के घ्याश्रय श्यौर 
पम के फलादि को त्रिगुणात्म चतलाते ण भगवान्‌ त्रिगुणएतीत श्रात्मा 


का उनसे वास्त्व में सम्बन्ध नष्टीं हे, इस प्नभिप्राय से उक्त विषय को विस्तार- 
प्यक निरूपण करने लगे है-- 





& इष भ्लोक से यष्ट भिप्राय न निकाल लेना चाहिए कि जिसका क्म- 
भर ध्नार पफलाशाद्ट गये, वष्टजो कुक्मं चारे कर सकता ह्‌ । साधारण 
न्हप्य जो द्ध क्रतेरे, वट स्वावैके लोभ मे करते ह, इसलिये उनका 
ताव घ्चनुचित ह्घ्मा करता ट । पर जिसका स्वार्थं ष्मार लोभ नष्ट गया 
पा पलाना जिनकी विलीन प ग्‌, लिङ ल्य ध्रा माच पक्समान 
ए गये, उस्चे किसी या ननित भला क्से हो सक्ना हट? क्याकि दोप 


एमे पितारं 7 फिकममे। उक्ता स्वर्टु होन से उसका कोटेक्म 


"प चाप दग्रे सें दोपयुन टो, एर वास्तव में दोपवालः नटी ले सकता । 
ग { 9 थ ॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ६५८ ) प्रध्याय १८ 


प्यथवा ( ४ ) कर्मसिद्धि के विषय मे सविस्तर विचार करके श्रव भगवान्‌ 
क्मे्पत्ति के विपय मे सविस्तर विचार करने लगे ₹-- 

छ्रथवा ( ५ >) सच्रहये श्रध्याय मे क्के साच्िक श्रादि मेदो काजो 
विचार श्रारम्भव्िया गयाथा, उसौ को यहाँ कमयोगकी दृष्टि से भगान्‌ 
श्रव पूरा करते ह-- 

श्रयवा ( ६ ) उक्त रीति से वेदात-शाख के राशय का उपमहार करके 
श्रव भगवान्‌ कर्म का प्रवर्तक रारि निरूपण करते ह-- 

जञानं ज्ञेयं परिज्ञाता धिविधा कर्मचोदना । 

ज © 2 [0 ¢ * 

करणं कमं कर्तेति चिविधः कमसंमहः ॥१८॥ 
जोन, तेय, ) नानं, नेयं रार | कर्णं, कौम, ) क्ण, ररा 
परितातौ जातौ कर्ता, ठनि, ति | रना यल तीनं 
वरि-विनौ, तीन प्र ती क | विव. कम 
कर्म-चोदना प्रेरणा म्र 

दन्वया्थ--नान नेय ग्रार जाता, व तीन प्रकार ऋ कम-चाला? 
श्र करन, कमत र्ना उ तीन धरार का कम-गग्रः 2 ॥ ८८ ॥ 

च्यान्या-र च्रनुन । लानं, द्यवि क्रिसी वम्नु का जानना द्रथा 
जिनमे वन्तु क्रा यथां म्यस्य प्रकाणमान (माठ्म) ला, न्य, रशत्‌ 
जानने-योम्य वम्तुया तानसे जा दटयदादि वम्नु जानी नायर जीता, 
ति नाननेवाना दरम णत््ो मे तान-र्प क्रिया आ ग्माधव-चन श्र 
छन्त ङरण-ल्प उपायि मे कसित नाद्य जीवर ( विलिलाम) य 
त्न कम-चोदना- दवतित्म जी प्ररस्यत्रा कर्ममे प्रवर्तय =| तय 


> 


6 हि 81 
ग्रुफरार का ¶म 
रप्र र 


श्ोमद्ूगवद्रौता ( ६५६ >) ध्याय ८ 


ओर ज्ञाता के दते हुए भी यदि वस्तुका ज्ञाननदो, तो कर्मे प्रवृत्ति 
नहा होती । ओर ज्ञान तथा ज्ञाता के होते हुए भी यदि जानने-योग्य 

ज्य ) वसुनो, तो भी कमं मे प्रवर्ति नही दोती । अर्थात्‌ इन तीनों 

सेकसी एकके भीन होने पर क्म श्रारम्भ नदी हयो सकता, 
ःसलिच “ज्ञाता, ज्ञान. जेयः, ये तीनों कम के प्रवतेक है ¡ यह श्लोक 
म पू्वादधं का अधे हुता. अव स्तराद्धं की व्याख्या होती है ) कर॑ण 
चयात्‌ जिसके व्यापार के अनन्तर क्रिया की सिद्धि हो, अथवा जिससे 
ल्वाको सिद्धिदो, अर्थात्‌ क्मंकासाधन। यह्‌ दो प्रकार काह 
धान्‌ श्रोतरादे इन्दि वह वाह्य कर्ण दहै श्मौर मन वुद्धि आदि 
अन्ते करए ह । कम, अर्थान्‌ क्रिया, जिसे साथ कर्ता का सम्बन्ध हयो 
म्यवा जा कता पुरुष को सरिया के साथ सम्बन्ध क्रानेवाला हो, जैसे 
चलता । ओर कर्ता, ्र्थात्‌ कम करनेवाला, अथवा मन वुद्धि श्रादि 
~~~ 





र्न मान््तिके विचार को कर्म-खोद्‌ना' प्र्थाव्‌ कर्म करने की भाथमिक 
प्ण कहते हे 1 चौर ह स्वभावत क्तान, तेय एव ्ाताकेरूपसे तीन 
तरको होती हे। प्क उदाहरण लीजिप्‌--प्त्यक्त घडा यनाने क पूव 
इन्टर्‌ { ज्ञाता ) पने मनसे निश्चय करता हे कि खभ "सुक वात (तेय ) 
श्रना ह, प्नोर चट सुक रीति से ( रात ) होगी । यह क्रिया रूम॑-चोदना 
रर । इन प्रकार से मनका निम्चय षो जाने पर वद्‌ कु्हार (कतां) सिरी 
र दादि साधन (करण ) दुक कर प्रत्यत्त घडा! (कमं ) तेयार 
श्राह । यट कमं सम्रटं ट्खा। ङम्दारका कमं घटहतो , परउमीको 
न्प्स बानो कप्त । रसस मालूमष्टोगा कि कर्म-चोदना शब्द्‌ मे 
मनिन्तक प्धवा इन्त दरण दी किक योध ष्टेतार, नर चर्म-मग्रह व्य 
ननसिक तिपाद्यी लोर दाद्य द्वियो दा दोघ रोनादह। स्मि 
क्म रा पूपं विददार करना रो सो "खोदना' प्लौर "नरह 

रेना षाण । \ भ्योतिर्क महाराल ) 


+ ^ 4 
1 


) + 


* दोनांस्ल 


~न 


दद्दा इर 


श्रीमद्धगवद्रीता ( && अध्याय १८ 


करणं को भी व्यापार मे्रवरृत्त करानेवाला, अथवा जो उतर कारको 
से प्रयोज्य चौर सकल कारको करा प्रयोजक हो, च्र्थात्‌ चित्‌ अचित 
की ्रन्धि-सखस्प , दृसरे शव्गं मे अहद्रार बुद्धि माहि उपाधियुक्त 
चेतन-रात्मा ८ जीव वा चिदाभास ) | टान्तरूप मे- “मै हाथ से पानी 
पीता ह” । मै=कर्ता, पानी-कर्म, दाथ मेकरण श्रौर पीता तर-क्रिया; 
उम प्रक्रार ये तीनों ( क्ता, कमं, करण ) कम का सप्रह श्थान श्ाश्रय 
हं) विना उन तीनों के विद्यमान हर्‌ उपयुक्त चाना, लान शोर तय-ख्प 
प्रवतो केहोतेदण्भी कम॑की मिद्धि कदापि नह होती । इमक्लिये य 
तीनों प्रत्यक कम का्रा्यरे। उनद्ु त्वु्रामे कर्ता शौर बाना 
पक्र ही टे, गप चार मिलाकर पोच कारणा कम॑ केटतेदह। ठम प्रकार 
कर्म-मिद्धि के पृक्त पोच कारणों कोटी मगवानने दव कर्म के प्रवर्तक 
शरोर श्ाश्रय-ज्प मे दर्शाया दै । उम श्नोऊ मेभगवानने यः ग्रसिप्राय् 
भीमिट्ठमियाटै करि जो-जो कर्मके प्रपर्तक ग्रौर जोन कर्मके श्राय 
नेर, वे सव कारक-गप मौर चरिगुगान्मकर लौ ानेरे। आगर ्रान्द्रव 
तामवकारफभाव मे तथातीना गुणो स भीर्टिन ह सिमम तर 
कामों कम्पर्णमेमभी वह रटिनिरे। ४८॥ 

सम्वन्व-( 4) उक्त म्मदे उर्णा (दति प्रयता श्र श्ानरया ) 
ममेज्न, क्म परारक्ता फा भगवान श्त मृगयन्‌ म नन प्रत्मका 
निर्पग कग्न लन ट 

द्शथदा( >) श्रय द्समोपरात कमे, स्ता प्यार जान प्प्राटि {पित्रा षा 
विग्र दिद रण्कश्ामा का प्रम्नुं तव नगार्मा तक यग हार^म्य 


अरत्नि द्य ग नपध कर" 
लानं कम च कना च चिद्व गुगभदरनः 
पारयते गुगामेग््यान यथावन्द्रुणु नान्यपि॥१६॥ 


भीमद्धगवद्रीता ( ६६१ ) अध्याय शत 


लान. कम, चै, 


र नोन, कैम॑श्रौरे | परोच्यते, गुण- ) गुंणसस्यानशास्न 
न्ता, चं 


वतो संख्याने मे कंदे गये दै 

3 उ ५ ५ व & € नैको 

पाः एव, } यंस -भेद जे तीन यथौवत्‌, ग्रु, } उनको भीयथाव॑त्‌ 

१ [अ र 

ुण-भेद॑त प्रकरकाही' | तौनि, अपि त्‌ सुन 
.अन्वयाथै-नान & कम॑श्रोर कर्ता गुणषख्यानशास्र मे गुणभेद 

9 तेन प्रकारके ही के गये है। इनको मी टठीक-टीक (तू मुसे ) 

तने ॥१६॥ 

ह भ्यास्या-दे अजुन । सत्त्व, रज, तम इन तीन भेदो से गुणों की 

चरा करनेवाले, वा गुणों के प्रतिपादन करनेवाले शाख अर्थात्‌ कपिल 

सु-छृत साख्यशाखर मे इन ज्ञान, कम॑ रौर कर्ता को जैसा गुणभेद से 


भस्रका कहा हे, वैसा ही ठीक-ठीक मै तुभसे कता हूः तू 
याने देकर सुन ॥ १६ ॥ 





. सेन्वन्ध--सवसे पहले तान को मरावान्‌ स्वादि गुण-भेद से निरूपण 
बन 


९ कर्‌ ; 
सवमूनेषु येनैकं सावमस्ययमीन्तते । 
अविभक्घ विभक्तेषु तञ्ज्ञानं बिद्धि साखिकम्‌॥२०॥ 


= 


"रार सन-युदि-रुप न्त वरण नौ नेक प्रथो मे पूर्वं 
भयं वि) क = क [य्‌ र क. 
रखना चुके टवलिये लेप न्नान, क्म नार क्तदो य 
निर पयोद रने र, चिन्हे गदान्‌ द वरदन खरने ५ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६६२ ) श्रध्याय न 


संवं-भूतेषु, `) जिसने सव मुतो म | अविभक्त, | मरिम॑कोमेग्रि- 
~, १ ष 1 +< 
यनं, णक; | एक द्मविनोगी विभक्तेषु मक्त को 


[बा द्व्य ५१५ ६ ह = 
माव श्व्यर्यः [ भार्व को ( पुरुप » तत्‌, जीन; उमेजौन मेन्‌ 
इतं | देग्वेता दै विरधिसौच्चविक सौचिफ जीन 
श्मन्वया्ध- भिक्त (जान) से मप विभक्त मूलौ म णक ग्रविमक्त 
द्रमिनाणी भाव को (पृस्प) वेखना ई, उम जनि कौ त माप्विफ 
जान ॥ ० | 
व्याम्या2-े यर्जुन । जिम ज्ञान की मटायता से जव द्रष्टा (पुरुष) 


= श्रीन्नानदवरी को विचित्र च्यास्या टम ग्लो पर ण्मे र-- 








न्ट र्तुम्‌ 1 णुद स्वक जान परमन्मे वर र (पका उदय हानि 
ज्य वन्तु ज्ञातामदरेत विलीन हो जाय । उमे सरथ कमी प्रन्धफर नन 
दरसन, समुद्र कमी यदः नटी जाननारि नदौ उरी हती, प्रथा तव 
कभी शरपना छाया क्त श्रानतिद्रन नहा दिया जा सना, वरत निम नाम 
केद्वारा च्वि लिकर नृण य्न सम्पू नूनव्यकिया निन्त नया ट्ण 
टेन, श्रवा तते निन्हटण चित्र पर हाथ केमते पर, ल्ग कौ तत्स गान 
दर दत्चा म्बद्रने जाम्मन लाने पर तष्दास्विति ननी यस निम ज्ान 
कष्रागा च्य द दगननलीन ज्ञाना न जान, न सयम रदत, 


भीमद्भरवद्रता 65३.) ध्याय १८ 


इन सव विभक्त ( परस्पर एक दूसरे से प्रथक्‌ खडित वा सिन्न-भिन्न ) 
पदाथा मे एक अविभक्त ( अखर्ड ) ओर अविनाशी भाव ( निविकार 
आत्मा ) को टेखता श्र्थात्‌ साक्तात्कार करता है, उस ज्ञान कोतू 
सात्त्विक समभ ॥ २०1 † 


सम्बन्ध--श्चव भगवान्‌ राजस सान का स्वरूप वर्णन करते है-- 
ए्थक्तेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्प्रथण्िघधान्‌ । 
वेत्ति सवेषु मूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२९॥ 


ष्यक्त्ेन, तु, } परं जो जानं च्रलगं- | वेत्ति, सर्वपु, } सव्र भूतं में 
9 य भूते 3 
चत्‌, ज्ञान | त्रलग भावतते पु जानता रै 


-भावान्‌ › } भिने-भिन्न प्रकारं | तत्त, जीन, ) उसं ज्ञान कोतू 
५ 3 ग (~ (~ ध 3 1 
एथव््‌-विधान्‌ । > नाना भौर्वो को | विद्धि, गजस {राजसं जानं 


अन्वयाथे--पर जो जान प्रथक्‌-गयक्‌ रूप ते सय मूतों मे भिन-भिन प्ररार 
° नानाभावो को जानता दै उसजानकोनू राजस जान ॥ २१॥ 
8.9 


† >०से > तक तीन स्लोकोमे श्रीरदराचा्यं प्मौर श्रीरामानुज क 
साप्वाने वट्न मत सेद पाया जाता रह । श्रीभद्तरारा्यं इस भ्लोककीयो 
व्यया वरते किस भृतोमे पक नाप्मा देखना सात्विक जान हे । 
रामानुज श्न प्लोशो को कर्म के सन्यन्ध मे लगते है! क्योकि पृ 
लाक १८ मे क्ान बोक्न का प्रवतंक तटकर उससा भेद किया हे । उनका 
यचयट्हे किमव नृतो में दधात्‌ बाद्यस, दव्रियादिमें नामा एक रप 
ए 1 गरोरे ययपि स्वेन काला धवा लस्या-रोटा इन्यादि हान मे एक 
उमर मे नित्त ट, तथापि च्रत्मा देने मेद ने ररित नयसे तानाक्ञार ह 1 


` चर नारदान्‌ ट, परात्मा इविनासी र । क्मापिरार समयमे यामा से 


`ता टग्दना सात्विक तान हट 1 


श्रीमद्धगवरीतता ( ६६ ) प्रध्याय १८ 


व्यास्या--हे यैन । जिस जान द्वारा पुरुप उन सव नाना प्रकार 

के पदार्थो मे भिन्न-मिन्न रूप से नाना भावों को टेखता ह श्रौर पूर्वत्‌ एफ 
गरड वा निर्विकार भव को न्दा देयता, उस तान को तू राजम 
जान । श्र्थात जे छान उन उपर से परम्पर भिन्न-सिन्न पदार्थो मे ण्कत्ता 


© श्रीजानदवजी कौ विचिघ्र खूप से व्यारया दम पर एेमी ट-- 

^ पाथं । सुनो, भेदका श्ाश्रय कर जो जान भदत्त टोता हे, वह रान 
ह) भृत मात्र मे भिच्ल्य मे व्याप्त्लो जिम जानने उने विचित्रता प्राक्त करा 
न्ह परार उषम जाना फो जिसने यन्यन्त भ्रममे उतत दियारे, समे निद्रा 
स-यम्यद्प परर विष्रूति-ख्पी परदा उाज्तकर जीवम स्पष्न-रूपी क्ष का श्रनुभय 
करानी ह, ठेनेही चामननान के मन्दिर के बाहर--मिश्या मोट से चर्तु कै 
मीनर--जोा जान जीवर मो जागृति, स्वग्न श्र मुपुध्नि टन तीनो श्वर 
का खल्ल द्विगयाना ह, श्रलदाग्वमे दफा हृश्रा सोना जसे व्रालका करो प्रसीन 
नहा लेना वरेन ही नि जानने नामश्रर स्पक्रादही जान योता प्राग 
गरन दुर रट जाना, मर्म लोग जन वडा या मटका क रप्यानी घ्रती 
का नही प्रदचान स्न, दीपक कान्त्प ननम नम श्ररिनि श्रपरिधित श 
जानी, श्यतवा वतका शरारोप्रणः सान के कारणा मरं मनुष्य य नदी 
पटचाननाङि वद तन्तु काष्टा न्प, 


शीमद्भगवद्रीता ( ६€५ ) अध्यायं श 


को नदी जनाता, बल्कि सतर भाणियों की देह मे रहनेवाले एक श्रात्मा को 
लो नाना भकार से भिन्न-सि्न दर्शाता है, उसे राजस ज्ञान करते दै 
सक्तेप से तात्प यह करि जो ज्ञान सव परस्पर भिन्न पदार्था मे उनकी 
भीतरी एश्ता को दर्शाता है. वद साच्विक ज्ञान है मौर जो ज्ञान सव 
पार्थो मे जनेकता ठर्लाता है, चह राजस ज्ञान हे ॥ २१॥ 

सस्वन्ध--सघव भगवान्‌ तामस ततान का स्वरूप चन करत है-- 


यत्त छृरस्नवदेकसिपन्कायं सक्कमहै वकम्‌ । 


वद स्प तत्ताससमुदादहतम्‌ ॥ २२॥ 
यत ठु. छन्स्न- `} व्र जो (ज्ञान)गरि- | अतत्त्व - अथ- नहं सिथया 1 
वन्‌.एकस्िन्‌. | पूण अपवत्‌ एक । चत्‌, अल्प, च वत्‌ न्रौर ठच्छदे 
काये. रस॑, | कयम वासक तनौर | तत्‌, तामस. } वदै तामे कंट- 
जट्तुक | उक्तस रटत इह |उटादत लाता रै 
छअन्वयाथ--ग्रर लो (नान) एक कायं म परिपूण श्रथेबत्‌ ्रासक्त युक्तिते 
सन्न निष्या चप ज समान व्रर्‌ तुन्ऊ रै, वह (जान) तामस कहलाता है।२२॥ 
व्यास्या--दे चुन ! जिस ज्ञानके कारण पुरूप किसी एक कायं 
(पठाघ. दह्‌ वा प्रतिमा) मे निष्कारण एसा चासक्तहो जाता, 
सथयाजो ज्ञान, विना प्रयोजन ञे, पुरुपको क्रिसी एफ वचस्तु वा मूर्तिं 
म ण्ना श्नास्क्करदेताहै कि उपे वही वस्तु वा मूतिं परिपू श्रथ 
उन्वालो हिसार ठेती हे. खर्थान्‌ वह तच एेना समने लगत्तादहे कि 
- ~र, यटी व्छुयामृतिदटी खव ड, यही चास्मा, यही इश्वर 
६ टएनने परे षार ङ नरीह. इसीसे सवव्वर्थो की सिद्धि लेती ह 








1चएराखायङ् रटनुखारे निर-चनिन वहा मं (िर-निर् श्ममा स 
लान ह, पार श्रीरासानृन के धनुनार निर निर श्रश्मर ङ ठं 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६६£ ) अध्याय १८ 


इत्यादि, जेमे चारवाफ़वाले टेह को श्नौर मूढ पुरुप एक़ पापाणादि-्प 
प्रतिमाकादीसव कुरु समम लेतेहे। श्रौर जो जान चिना युक्ति 
प्रमाण स्रौर उत्पत्ति-ख्प हेतु के है, च्र्थात्‌ निमूल वा निष्कारण टै, श्मौर 
जा तान भिधया श्वं के ममान रहै, श्रथन जिस जान का विषय तस्सा 
नद्य, श्थवा जी परमाच वा यथार्थं विपरयवाला नडी, व्रथवा जिनमे ऊ 
तच्याथं नौ वन्कि जा भृठाश्रौर वेद्चुनियाददहै। श्रौर जा इसीलिये 
तुच्छ ह । ण्मा ज्ञान ." तमोरुणी कटलाता है ॥ २२॥ † 








> उक्त तीन प्रकार क जान पर श्रीतिलफ महाराज श्चपनी रिष्पगणी ण्म 
दते ह--५मित्र भित्र जानो के लदटण वहत व्यापके । शरपने वालव 
प्रारसीकोद्ी सारा समार सममना तामस जान ट । इसने उदु उची सीरी 
पर पटचनमेेटृष्टि श्रविकर व्य्राप्र ह्नोती जती शरार श्रपन गोवर गा रजय 
दस्य मनुष्य भी श्रपनामसा जेंचने लगना, ता मी यट बुद्धि वनीही 
रना कि निक्त-भिन्न गोवा ग्रथवा देणाक लग निन्न-निन्ररट । यती 
लान रातम्‌ क्ललानार । परन्तु टद भो ङ काक्र परिणाम-मात्रमे एफ 
ही ्रामा क पटचरानना चमं परार साच्िकरलानलह। सा यन चगरां 
भविमन्त्म प्यविनकः रथा श््रनस्नाम षण्क्नाः ता प्रराननाला नान श 


म्पखा ल्ग ट | 


भ्ीसद्भगवद्रीता ८ ६६७ ) श्रध्याय श्त 


सम्ब्रन्ध- श्च भगवान्‌ गुणभेद से तीन प्रकार का कर्म॑ कहते हे , 
पहले साचिक्‌ कर्म निरूपण करते हे- 


नियतं सङ्गरहितपरागद्वेषतः कतम्‌ । 
अफलभरप्सुना कम यत्तरसास्विकमुच्यते ॥२३॥ 


नियत, संज्ग- ) निवत र त्रासकति अ-रल-रेप्ुना, ) न फलै चाहने. 
२ < रितं कमं ठ =, ४ ५९ 
रहिते सेर | कम, य॑त्‌ वलेसे भो कम 


१ (~ ५ = ॥ [न्य ५ 

श-रामैेपेत - } विनो साम॑ क तत्‌, संत्विक, ) वहे सौखिक 
किय ^ ञ 

त 7 टरा (कम) उच्यते कहलाता दै 





चन्वयाथे--जो नियत ( क्म ) श्रासक्ति से रदित, विना रागदरेप क 
----- 
दादि 





मे इतना श्रासक्त ज्ञान कि श्रात्मा चा श्वर वस इतना हौ हे, इससे 
पे शरोर कु नदी, जसे चार्वाको लोग स्थूल देह को ही प्रत्मा वा सब 
शच मान्ते । वा से मूढ़ लोग पापाण-कादि प्रतिम-मात्र को टी ईश्वर 
सनते © पेमा ज्ञान तामस हे । पर श्रोरामानुजके ष्यनुसार एक कार्य एक कर्म 
८, चोरे फलवाला जेते मेत-भूत श्रादि का ्राराधन, उती को पृणे फलवला 
नानना तामस ज्ञान हं › क्योकि एेपा कान व्वयथार्थं विपयवालः प्रौर व्य यल 
रलवला शेता है, ष्यौर विना युक्ति के हौ उसको वर देता मान लेते टे । 

€ नियत कर्मजो श्वति-र्छति सूप शाख विदित नित्य कमं ( श्रो- 
`" पराचाय ) 1 घ्यपने वणाश्रम के सनुखार उचित व्यार म्यवस्य कर्तव्य कर्म॑ 
< भ्रौरामातुन 9)। जो नित्य कम श्यपने अपिकरारानुसार क्षिया जाता, पौर 
नान्य ता है ( श्री्ानदेव ) । नित्य नसिक्तिक कमं (ध्रोमदुमूदन स्वामी) । 
रर्पनाजुमार जो नियत ्रधात्‌ नियुनः किया ट्श्याक्मं (प्रीनिलक महराज) । 
न इपनो उसनि-निभित्त नियत हघाट्चा या जो गरीर-याया निमित्त 
प कन्य कं ( र्ायार )। 


श्रामद्रगवद्रीता ( 56८5 ) छ्रध्याय त 


प्रर फल न चाटनेवाले पर्प से प्य जाताहै, व्ह साधिक कटलाना 
£॥ २८३ ॥ 

व्यागया-ट यज्जुन ! जो कमं नियत हो, श्र्थानं जो श्रपनी उन्नति- 
निमित्त निव्रन फ्ियाल््रादो, या जो शरीर-यात्रा-निमित्त वश्य 
कनव्यला, चाजा श्यपने वर्णाशिमानुसार उचित श्यौर श्रवण्य कतव्य कम 
रा, ्रथवाजो नित्य कमह, या जो स्ववर्मायुमार नियत अर्थान नियुक्त 
स्विद््याक्मटो। जो कमं मन्नग्दित ह), र्थन जिमकमंके माध 
उक कर्न की कराड च्रामर्तिवामगमभीनरमे न लो, श्धवाजो कर्ता 
के प्रपनन्य क्र लगाव या श्रःद्रुत-भाव मे ररितल,या जिम कमम 
सनाकरो कर्नृन्व-भाव या कर्म करने का रभिमान सरिच्िन्माव्र नल। 
जा विना गनन्रेपके टा च्र्थात जिमकर्ममे कर्ताक्र प्रीति वा य्घ्रीनि 
स्चिन्माचनद, वत्रा जोम किमी प्रकार के गगश्रौरद्रेपङी 
परगणामनस्ा लान वत्कि जा कर्तव्य समकर निगम 

द्विनस्विगवाल्यौरजोा षन म चारनेवान लि'करामी पुम्पोम 

ल्विाहस्राहा, पना कम सान्िक कटतानार | 22 ॥ ' 

मन्वन्व-- श्रव नगवात रतव क्म का स्वम वन कए र-- 





तान्नानदेवती की पवित्र न्य्रय्रा टत ज्नाक् पर ण्म र-- 


्ीमद्धगवद्रीता ( ६&& ) ध्याय १८ 


यत्त कामेप्सुना कमं साहङ्कयरेण वा पुनः । 
करियते बहुलायासं तद्राजस्सुदाह्तम्‌ ॥२९॥ 





य्‌, तु, कास- ) षरं जो कौं फल | क्रियंते, वह॑ल- वे कश सेकिया 
शुना, कमे, | चात्वाले ते शरौ | आयौस जाती दै 

ंँ शरटदुरिण्‌ सरि ५ 

महद्र, रे सदितं रद्र तत्‌, राजसं, वह राजस 
भान के उदाहृत करंलाता है 


अन्वयाथ-प्र जो कर्म फल-कामनावले से श्रहङ्कार के साथ ग्रौर 
भरति क्लेम से श्रिया जाता हे, वद राजस कदलाता है ॥ २४॥ 

 साघ्यार--हे अजुन । जो कर्म॑ स्वगा फलों की इच्छावाले सकाम 
पप से श्रत भाव के साय (या द्ध्व चा ( कैल माव क अभिमान से दु भाय के अभिमान से युक्त 


जो कमं करता दे, परन्त॒ उस करम क! फल र के सम्मु्व नहीं रसता, 
प्प भिया नह्ये ही समर्पित करता हे , प्रर जसे परियजन भोजन को 
वं तो कोड यद्‌ नदीं सोचता क्रिय पदाथ मेरे लिये ववेगा या नही, 
पष्ट यदि मत्कर्म रह्‌ जाय तोजोक्मकेनहोनेसे मनं ट्खौ नदीं होता, 
पथावमं बनप्ठेतो ऊ भ्ानन्दसे जो एलन! भी नहीं जानता, देसी-देसी 
पनि के साथजो कर्म केरता ह उमङ़े उस कम को, टे धनय । साचिक- 
पया नच्वगुण-सम्बन्धी नाम दिग्रा गया! श्व हम राजय कमक लदछण 
पन करते टै, वधान न्यून मत होने दो }* 
भौनानदेचजी की विचित्र व्यात्या राजस कसं पर पसे ठ-- 

भजते घरमे माता पिता से श्यच्छी तरह नका बोलता पर चाष्टर 
पर नेनारवा श्रादर रता ट, ्ययवा तुलसी के प दमेदूरसे णुक्दीटाभी 
1 रालनपर दा कौ जर से दृधच्ता, येते ष्टी जो निष्य नेमित्तिकं 
उारयवे वेम उनङ नामे येक छोर उख नहीं सकता, पर दूसरे काम्य 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६५० ) अध्याय १८ 


राक्र ) करिया जातादहै मौर जो श्रति कलेशवाला होता हे, रर्थान्‌ जिम 
कममे फलसेञखचिफ दुख वा परिश्रम उटाना पडता दै) पेमा कर्म॑ 
राजम कटलाता है । २४॥ 


मम्बन्व--श्रव भगवान्‌ तामस कम का स्वस्प चरणन करते ह-- 


माफ नियि जा श्रपना सव्र तनदयररि वनमभौ गयं करना ब्रुव नहा 
सममन, श्रजी ! जहा च्योद्र अस्य श्राताह वरौ विक्री करनेमे तमे कद 
नटा श्रवा, चौनवोात हण जते कोड नटी वर्ता, ग्रधवरा पारम हाथ लगे 
नो सापरर जमे नाहा मोल लेने ॐ किये सव्र सम्पत्ति य्यकर देता श्रार 
उलति प्राकता, वमह श्रगतने फल देयकर कटिन-फटिनि काम्य एमं 
क्रनाटयरा जो उन्दे बोटारी समना, वह पलना करनेरारा {तनौ 
कास्य प्रियतर यथाविधि पार भली मौनि करना ह उतनी सव्र कियाय राम 
मरि । ग्रीर स्म क्ररनो उसके माथ उम मर्म डी डद पीटनाि प्रर 
दरपन श्रविसार क वायन टना कतिना रे टस प्रकार जा कर्मानिमान म 
द्रनना ट रौर, कालस्य जते प्रोपयिका नल मानताग्रमेल, तातरिताया 
गुर्क्ाभो नटा मानता, पमे ्रत्ाग्मेजाफतकी हन्द करन.लग मनुय 
श्रादर क माय नाना क्रिया क्रे यद रातसक्मर , ण्य यर क्रियानायना 
मराद क्रक साथक्ग्नार, 


भीमद्भगवद्रीता ( ६५१ ) सध्याय श्त 


भनुबन्धं क्षयं हिसामनपेच्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते क॑ यत्तत्तामसमुच्ते ॥२५॥ 


$ ¶ 3 
यलुबन्धं य, यनुन्ध, चयं, ।मोदत्‌, श्रा } जो कमं मोहंसे 
3 ३ नः ~ 3 श ~ ५ | भ्यते क ९ यंत { (- किय 
हसा) न | स्स श्रं भेर , भ्यते, केम, यत्‌, {वआ्मारम्भं करिया 


च [न 

प्य, च, कौ परबीह न । जाता है 

प्प करके । तत्‌, तामसं, ) वह तामसं 
' उच्यते कल्लौता है 


यन्बयाय--ग्रनुवन्ध, क्य, हिमा श्मौर पौरुष की परवाह न करफे जो 
ग्म मोद से प्रारम्भ किया जाता हे, वह तामस कदलाता है ॥ २५ ॥ 


न्याल्या-हे श्ञजुन । च्रनुवन्ध ( श्रागे दोनेवाला अशुभ फल वा 
परिणाम ), क्षय ( शारीरिक साम्यं तथा धनादि का विनाश), हिसा 
(परपीडावा प्राणियों की पीडा) श्रौर पौरुप ( कर सकने वी शक्ति, 
वल, सामभ्य वा पुरुपारथ 2; इन चारों का विचार न करके जो कर्म मारं 
अह ( विवेक वा मूर्खता ) के किया जाता दै, वही तामस कदलाता 
^। दूरे न्मे तामस करम वह्‌ दैः जो मोह से विना इन वातो का 
चर किये प्मारस्म किया जातादहै किं इस क्म का लुवन्ध ्यर्थात्‌ 
रणाम मागे क्या दोगा, पौरप र्यात्‌ पना साम्यं कितना है, मौर 
(रन्यार से ) नाशा यवा हिंसा होगी या नदीं || २५॥ 
॥ सम्नन्ध-- श्रत भगवान्‌ साचिकादि गुणसेद से तीन रकार का कर्ता 
भरूपण करते ह, पषटज्े सास्विक कत का वर्णन चरते हर- 


उरसङ्गोऽनहंवादी धृलयुर्ताहसमन्वित; । 
सद्टयसिद्धयोनिविकारः कर्त साखिक उच्यते॥२६ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६५२ ध्याय १८ 





१ २ ४ सिद्धि [कव न 
स॒क-सङ्ग, | मुक्त-संज्ग, श्र॑नह- | सिंद्धि-पसि- ) मिद्धिग्रमिदधिमे 
८ ज र ५ चे = ब 

प्रनंह-चादरी | दं दधो निर्विकारः । नि्िकार 

~ ¶ इ ^ त 
धृति-उत्माहं- ]} रति' ग्रार उत्मौद | कत्ता, मौच्िक, } केता सासि 
समन्वित मे युक उच्यते कटलावा 





श्नन्वया्थं--मृक्त-नद्ध, ग्रनटवादी, परनि ग्रो उत्सा मे युत्त, ग्रोग 
निदिः-ग्रमिद्धिम निर्विकार कर्ता साचि कन्लाता रै । २६॥ 

व्याल्या-रे श्न । जो कमै का करनेवाला युक्त-मद्ग हो, श्रनि 
जिस कर्ताकाङम॑ के माध चघ्रवा कमफल के माथ रई लगावया 
प्रासक्तिनदो, जो श्रनटवादीर, र्था जो कभी इम प्रकार रभिमान 
कावचननकल्तायेकिमेक्मंकाकर्ता्रःया च्मुकर कामको मन 
टी किया, मरेविना वट क्राम ही ना सफना वा उन्यारि, श्रथत्रा 
जो पने गुणो की श्नाघान करता, जा वर्यं रौर उन्मा रिम्मन, 
लमला, वा उमद्ग मे भग द्या ला) शर जा मिद्धि-खमिद्वि 
८ लाभ-दानि, जीत-लगः क्ल की प्रधि) मे दप-विपादाहि विक्रागम 
रटिनल, द्र्धति जो सवन्णामे ण्कग्म रटनवाना हा, सा कर्ता 
माल्विक कटलाना ह | २६ ॥ 

सम्यन्ध-- श्व भगवान रातय ऊत का म्वम्य यर्गान ग्न 


[च ¢ ख ८ = श* च क चि 
रागी कमद्नप्रे्पुलुव्धा दिसात्मकरप्रुचिः) 
टर्षणाकछानििनः क्ता गजनः पर्कनिनः ॥२.५॥ 


मीमद्भगवद्रीता ( ६७३ ) ध्याय ¶त 


न्वयार्थ--रागी, कम फल का चाहनेवाला, लोभी, िंसात्मक, च्पवित्र 
रोर हष-शोक से युक्त कता राजस कहलाता है ॥ २७ ॥ 


व्याल्या-दे अर्जुन । जो कर्म करनेवाला रागी हो, अर्थात्‌ क्म 
शरथवा विषयों मे राग ( भोति वा आसक्ति ) रख्नेवाला ओर्‌ इसी 
कारण कम॑-फल की इच्छावाला दो , जो लोभी दो, अर्थात्‌ पराये धन 
शी असिलापा करनेवाला हो , जो दिंसात्मक हो, अर्थात्‌ जो खभाव से 
दी टूत्रों को दुख वा पीड़ा देनेवाला, सर्वंभ्रकार से तद्ग करनेवाला, 
या करर ( वेरदम ) दो जो भीतर-बाहर से अपवित्र हो, अर्थात्‌ मन 
श्र शरीर से मल्लिन दो श्रौर ह्ष॑-शोक से भरा हा हो, अर्थात्‌ जो 
सिद्धि के समय दवान्‌ श्मौर सिद्धि के समय शोकातुर हो जाता दो › 
एना कतां रजस कहलाता है ॥। २७॥ 


सम्बन्ध--च्रद भगवान्‌ तामस कतौ रा स्वरूप वर्णन करते दे-- 
अयुक्कः भ्रातः स्त्धः शुटो नैष्कृतिकोऽलसः) 
विपादी दीघंसूज्री च कन्त तामस उच्यते ॥२८॥ 


धर 4 (8 त्‌ नर 
1 प्रयुक्त, यतन | विपोदी, दीवे- विपादी वीर 


ते र्दै्य “ ६ र्थन 

ते स्ट अनमर सूत्री, चं दीर्घ -सूनी 

शाट ५ २ रोटी १६ तामं च 

ट, नेप्टै शंठ, द्रोदीं कर्ता, तामस, } वतां तामस 
तिद न= य्‌ 3. 
पव्‌, , भ्युलस्‌ च्रालमी दन्ते कटलाता ष्ट 


[प ५. [१ 9 ९ न्प्र = 
चन्वयायथ--्रयुक्त सन्य य्नम्र णठ द्रोटी आअलनी, विपादी रार 


~> नी क्त तामत क्टलःता र ॥ २८ ॥ 
त्पारया ध च £ ५ [स्‌ = ष्परय = 
-पारया-टे दुन! जो कमं करनेवाला श्य्युक्त दो. अयन जो 


"म्प धान ैय्लत (8 ~ र [नक्त से कर्म रते के 
अनेन चभ्दल चित्त हो. श्रयवा विप-लन्ट दने से क्स क्रनेके 
गा<--४; 


्रीमद्धगवद्रीता ( ६५४ ) ध्याय १८ 


योग्य न हो, श्रथवा जिसका चित्त कम मे न लगता हो , जो श्रसभ्यवा 
गवार हो, अर्थात जो मूढ वालक्र के समान प्रकृति के श्वीन, शौर 
धर्मादि सस्कायो से रहित वुद्धिवाला हो, जो चनम्रहो, स्र्थान्‌ टी 
ठोठ, चिदी, उजङ़; कटोर स्यभाव श्रौरजो गुम्-देवता केश्यामे भीन 
सुफनेवाला, वन्कि गवं से फलनेवाला हो , जो शठ शे, शर्धान उपर 
सेतो वेक कम॑ कररहा हो, परन्तु भीतर ने दूमगें को वेमा 
रहाट, यधवाजी यग वा सायवोहो, जो द्रोरी हो, श्राति चुगलखोर 
कीनावर शौर दृमरों की श्माजीविका का उन्छन करनेवाला ह 
श्रथवा जो दृमरयोँ की हानि करनेवाला हो, जो श्मालमी हा, च्र्थान्‌ 
अवध्य करने-योग्य कर्म मेमीजोन प्रवर्त टोनेवालाल, जा विपादी 
हो, स्थान जो च्प्रमन्नचित्त वा च्रमनुष्ट स्वभाववाला हने स निगण 
याणोक्रलले, रजा दोघूत्री टा, अर्थानि जो दिनम करनेवाला, 
द्रथवा णक घडीकरे कामका मटीनभर मे करनवानाला,याकरामोका 
-उलसेट मे उालनेवाना लो, णमा कर्ता तामस ( तमागुणी ) उटलाना 
हे॥म्८॥^ 
सम्बन्ध-( + ) श्रव भगवान वुद्धि प्रारष्रति क भना फा गुनन की 
श्रोर्‌ श्रतुन की त्रूत्ति ग्रान -- 
घ्रववा(>) उप्र जा पनाक २5 मे सानि उता ठ लनम 


शीमद्धगवह्रीता ( ६७५ ) अध्याय १८ 


'सुक्मद्नोऽनहवादी वयुत्साहसमन्वित्त *° श्राया है स्रव उस एति श्रौर बुद्धि 
को सास्विकारि युण-सेद से भगवान्‌ तीन भकार का वणन करने लगे ह, 
पिस धर्ुन का ध्यान सुनने की श्नोर श्राकर्षण करते है-- 


भेदं धृतेश्चैव शणतच्ि विधं श्रु । 
पोच्यमानमरेषेण प्रथक्स्वेन धनञ्जय ॥ २६ ॥ 


^ प्रोच्य 9 
उद; भेद ? } उंदि श्रं प्रतिक! च्यमान, ) दे गर्न । सम्पूणं 
शतच, एवं ( भेदः भौ" ' अरशेपेणं तया अलंय-्लग 
युएत , त्रि } गुरते दीनं परकर ¦ प्रथक्त्वेन, क्देहु्रोको(त्‌ 
प. ब्ेयु (का नूर्न | धनञ्जय सुन ) 


९ भ [9 निं ५ कि 
- , अन्बयाथ--हे चर्जुन । वुद्धि 5 गौ ठति के भेद भी, जो गुण-मेद 
णन यकर दे ह द्मौर सव वरलग-ग्रलग कदे जा रदे है, उनको 
पर्न ॥ २६॥ 


न्यास्या-हे श्र्जुन । बुद्धि ८ निश्चय करनेवाली इन्द्रिय, वा 
न्तर च्या व्यवसायात्मिका बुद्धि ) श्रौर धृति ८ धारण 
१ रमवाली व्िया-शक्ति यवा उसी वुद्धि की वत्ति विशेप वा वैर्‌ ) 
नाक मेढ भी नात्ति आदि गण-भेद से तीन प्रकार के है, जो 
-1रर-नारे चलग-यलग ए ख श्लोको मे कदे जने है, अयथा लो 
„ उद्धिक्ा र्य य्टो व्ही स्रवमायास्मिका बुद्धि थवा निरचय करने- 
1 इन्दिय द.भीषट ह कि जिना वसन दृनरे श्रध्याय (> ०२ 3्मेष्ले 
श्रील युददन सदाम, श्रीतिलक महाराज श्राह 9) । पर्वं जान तीन 
षा पहा ८, सुद्धि च्यन्त स्रखटे वयर जान उम इनि होती टे, यह 
४ ) 


८ 
# 


पाक 


4 
| 
~+ 


रफ 
# 


9 
[ 


| 


# 01 
^ 


ड 
भद 


1 + 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६७& ) ध्याय १८ 


मेँ न्यारे-न्यारे सम्पूर्णतया श्रव कहने लगा ह, सो तू उनको मी ध्यान 
ठेकर सुन ॥ २६ ॥ 

सम्बन्ध--श्नव बुद्धि के साच्िरादि तीन मेद भगवान्‌ निरूपण फरते है। 
पहले साचिक का स्वरूप वणन करते ₹-- 


प्रत्त निव्रत्तिथ कार्याकार्ये भयाभये । 
न्धं मोचं च या वेत्ति वुद्धिः सा पार्थं साखिकी॥२०॥ 





प्रवृत्ति, च, ग्रति श्रौं वैन्य, मान्न, ) वन्ये रार मानं 
(~~ 3 नित्र 1 = ~ (5 1 4 १ ३ 
निंवर्ति, चं रत्ति चं, यौ, वेत्ति {गोजा नन 
कोय-यकौर्य, } कर्व, ग्रीव, मव वुद्धि,मौपो, } ट ग्रा 
मय-रभये स्मार ्र्म॑य | मा्तिी द्धि मासिक 





द्मन्वयार्थ--प्रत्रनि श्रौर नित्रनि, कर्यं याग त्रय, भव तरार प्रलय, 
वन्य प्रौग मोनक्ानोवुद्धि जाननी ट वह, “ग्रा 1 सासि? ॥2१॥ 

व्यान्या-ट प्रूधा-पृत्र श्रजुन। जा वुद्धि यर जाननी ट प्रवरा 
(कमम लगना वाक्म-माग , वाम्नव म क्यार श्रि नितव्रूनि (म 
मेन नगनावाक्म स नित्रू्ताना वा सन्याम-माग ) वान्नय म तया 
ट, सरधातिजाचद्धिक्ममनलगनवाक्मसट्ट्ल क वास्तव श्या 


उनरे परिणाम क्रा वथा जानना 


५" 


भीमद्भगवदीता ( ६७७ ) ध्याय श्य 
सम्बन्ध--्यव राजसी बुद्धि का स्वरूप भगवास्‌ वणन करते है-- 
¢ 
यया धमसघर्मञख कायं चाकायेमेव च 1 


अयथावसप्रनानाति बुद्धिः स्ता पाथं राजसी॥२१॥ 


॥ ४ च्रयैथार्थ 
ययाम, अ~ निरते धमं श्रं | अयथावत्‌, (गद्य) अयां 
धम च, कार्य, | श्रंधर्म॑तथौ कीर | प्रजौनाति जानता रै 


५ £ 
चश्रकायं ब्ररेतेदी वुद्धि, सौ, वह वंदि दे ना 
ण्व; च ) तरव्धयं पर्थ, राजसी | राजसी दै 


अन्वयार्थ--जिस युद्धि ते ( पुरुष ) धमं च्रौर त्रधर्म, तथा कायं श्रर 
मक्ायं स त्रययायं जानता दै, वह बुद्धि, दे व्रज॑न । राजसी दै ॥ ३९ ॥ 

व्यात्वाऽ--दे प्रथा-पु्र च्रजंन । जिस बुद्धि के कारण मुष्य यहं 
चयाथ नहीं जानता किं धर्म श्नौर श्रधर्म, थात्‌ श्रुति-स्छृति-खूप शाख से 
= ताता म 


< श्रीक्तानदेवजी इस पर ठेसे व्याख्या करते है-- 

““वगलेों के गोवमें जसे दूध श्चौर पनी मिलाहुध्याद्टी पिया जाता ह 
< ध्रलग नहीं किया जाता ), धवा न्धा जैसे दिन श्रौर रात का मेद्‌ नदीं 
जानता, जो फलो के मकरन्द का सेवन करता हे वौ ल्तकडी मेँ भो छेद 
ष्ट्या हं पर ऊसे उसका भ्रमरत्व नष्ट नदीं होता, वैसे ही जो बुद्धि कायं सौर 
पदाय धामिक श्मौर घधामिक विषयो को यथार्थत न सममकर उनका 
मार बरती हे, श्यजी । ससे परे विना मोती लिये जाये तो कदाचित्‌ ही 
स्ये भि, चरन्‌ €च्े न मिलना तो रक्खा ही हघा ह, ख्सेष्टी जो उदधि 
निष बमं कदाचित्‌ प्राप्नप्तेतोेष्ले वचती हे छन्यथा जो भले-चरे दोनों 
नाद्रा ममान लो राउर करती है, जैसे षो योम्यायोग्य का विचार न 
रर नद जन-सलुदाय को निमन्य्रणदे, वैसे टी जो उदधि उत्तम कर्मी 
र्रर नही करतो उसे राजनी कहते है 1" 


भीमद्भरगवद्रीता ( ध्५्ठत ) मध्याय एत 


विदित-्रौर निषिद्ध कर्मजो अनष्ट ्र्थकीप्राप्नि वा यप्राप्निमे दतु 
माने जाते ह, वासव मे क्यार तथा दरद अर्थं की प्राति करामेवाले 
कायं द्रफायं, धर्थान देश-काल के श्रलुसार कतंव्य-अकतव्य, काज-यराज 
श्योर उचित-यनुचित कर्म, वासवमे क्था, एमी यवां जान 
देनेवाली वुद्धि राजसी होती टै ॥ ३१॥ 

सम्बन्व--श्रव तामसी बुद्धि का स्वरूप मगवानू वर्णन करते ह- 

८ © 

अधमं धसेमिति या मन्यते तमसाघ्रूता । 

सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च वृद्धिः सा पार्थ तामसी॥३२॥ 
यर्थ , म, ) यवम त केम! सैवं ~ यानि र रीर सं वता 
इति, या, पुमा जो तमम विर्परीतान) चं | मा प्रिपगाः 
मन्य॑ततंमसा, (दगील्धमानती दं वुद्धि, स, ] के ति , 
भारता पा, तासंसी | ग्रद्नं 


, 


स्मन्वया्थ॑--य्रयम मा वरयण्ला नाप्न्यकार य वद तदक 
व्रात क्त उना सन्ती, उन, द प्रन 1 लास्य ॥ २ ॥ 

व्यया परथा-पुत्र खर्जुन । जी वृष द्तान-ल्पी न्वा मा 
ट्फ जानिके कारण वमक वर्म मान नना स्र पत न श्न 
मारि चर्म ( वियो, वानो वा उपदणा) दा रलदा गयन्त लनौ र, 
रथान्‌ जतक्य दगायाच्र नन्ता नथाना साङ्टयावा त 
मदा मानन्तः ति वत दु" तनय = नि नमोगुणी न्ता > ¡1 ८ ॥ 


भामद्ूगवद्रोता ( ६५६ ) प्रध्याय श्त 


सम्बन्ध-- भ्व भगवान्‌ बृत्ति के साच्िकादि तीन मेद्‌ निरूपण करते रै-- 
धृष्या यया धारयते सनः प्राशेन्द्रियक्रियाः। 


¢ 
योगेनाव्यभिचारिशिया धृत्तिःसा पाथं साखिको१२३॥ 
धय, चया, ) जिसे धति ते| योगेन, अन्य } शग्यभिचारिणी 
रवते, मेन. | (मनुय) संन परी | भिचारिण्या से योगं दवाय 
भाण -इन्दिय- 


र ^ श्रौर रन्द्रो ङी 
निया | 


2९. 1 # 9 3 € 
नियो को घं | धृति; साः } वहधृति हेपाय। 
{ {धारण 3 च (^ 
च का चाल्य पथ, सास्विकी | सौलिकी है 
क्रतादे 
्न्वयाथ--जिस व्रव्यभिचारिणी धृति से सुप्य योग द्वार मन, 


+~ ~~ त 
स > ~ व ष =^ ज 
षे कोयज्ले का ठेर वन लाता हे, ष्यथवा स्वयं विद्यमान रहते ए भी जैसे 
रोड 


इ शयने फो प्रविद्यमान समम ले, वैसे दी जितने धर्म-विषय है उतने सव 
ध्वम इद्धि को पाप-रूप दिखा दते दै, सत्यको जो सिध्याही समभ्ती 
ह न्ग्प्रे णद च्यधा काज दिपरीत प्रथं करती दे. जो-जो शस्छे गुण रे, 
र्न्टेजोदोपलीमण्नतीरहै. वहुत कया कटे, वेदा नेएजिन विपयो को प्राश्य दे 
मान्यक्रिगाट,उनसयोको जो विपरीत टी सममती है, उसे, दे पाणडु सुत 1 
दिनाक्िनिसे पृक्छे तामसो घुद्धि समम्ना चाहिषु । रात की सत्यता रिद 
प्रते ल्य क्या ध्म॑-नाखोके व्व देवे की ष्टावभ्यक्ता होती हे १ इस 
भगार टे जान-स्पी कमलके सूर्य! तुद्धि के तीनोसेद टम तुमसे विद्‌ रीति 
सवेष चुदे! धरय रमो उुदधि-दत्ति से जय कमा कानिभ्चय किया जाता 
त्र निम एतिका उपक्रम होता हि, वद धति नी व्रिदिधटे । उम धतिकेभी 
चना चिनार, का उनके लस्ो-वहि 7 वन उरते ह, सुनो ।*” 

९ "पति सष्द्‌ क्ल द्धं चयं र, परन्तु यटा पर शारीरिर धयं से 
पप्रा नतर । हम धररसमे त तान्का नयं मनका यट नि.य्यट । 
न्य ररनायुदटिकदा कामट सटी, परन्तु ट्म दान क्ते नी नावभ्यक्ना 


\.- 





2 


2 


= 


श्रीमन्गवद्रीता ( &<० ) श्ध्याय शन 


प्रास ग्रौर इन्दियो कीक्रिवाश्रो को धारण कर्ता दै, बट धृति, रे पाथं । 
साचिकी दै ॥ ३३ ॥ 


ह छि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, यह सदैवं स्थिर रटे। उुद्धिके निर्णयको 
येषा स्थिरया ख करना मन काधमंहे, प्रतएव क्ट्ना चाहिए फि धरति 
श्रथवा मानतिरु धैर्य का गुण मन शरीर बुद्धि टोनो की सहायता से उपत्र 
होता हे । परन्तु इतनादटी कह टठेनै मे साखिकर तिका क्षद्‌ पूणा नरी 
हो जाता कि श्रग्यभिचारी श्र्थात्‌ हधर-उधरं विचलित न लेनेवाली र्यके 
यल पर मन, प्राण श्रौर इच्चया के व्यापार करना चाहिए । बल्कि यष्ट भी 
वतलाना चादि किवे व्यापार फिर वस्नु पर लेने, श्रववा टन व्यापारो 
काकर्म क्यार) वद “र्म'-योग णब्दसे सूचित करिया गयार। श्रत 
ग्योगगणच्द कार्थं केवल "णस्य चित्त कर देनेये काम नी बलता) 
इमीलिये हमने इम णव्द कार्थ, पूर्वापर सन्दर्भ के श्रनुसार, कर्मफन- 
त्याग रूपी योग किमाह । सास्यिक कमं श्रौर साचि कर्नाश्रादि क नण 
वतलाने समथ स श्न जी श्रामक्ति दोटनेण को प्रधान गुण माना, भये 
ही साच्िक धनि क्ालनणा वनलनाने मे भी उयी गृण मो द्रयान मानना 
च्वाद्िण । टसक्र निता श्रगने दी ज्नोद म यन यर्णन टि फ्रि रास प्रति 
फलाकात्नी हाती , श्रन दम स्तास्म भी सिद्ध हतार फिर 
धनि, रातस दनि के विपरीत, श्रफ्नाङात्री हनी चादधिण | नाप्य यत 
कि चश्च की दृ्टृतानता न्रि मानतिक क्रिया, उसके ननीया नुगत 





चछा विवार क्म्नक शरथत्रर दना चारिण 


भरीमद्रगवद्रीता ( ६८१ ) ध्याय १८ 


व्याख्या प्रया-पत्र श्ज्जुन 1 जो धृति व्यभिचारिणी है, र्यात्‌ 
सन्मागं से इधर-उधर न डिगनेवाली, थवा अपने नियत मागं सेन 
द्टनेवाली, या जो एक विषय धारण किया हुश्मा हो उस एक विषय 

छोडकर अन्य विपय मे न लगनेवाली, या जो अनन्य चित्त की 
धारणा, थवा जो समाधि-खूप योग से व्याप्त है, ेसी अटल धारणा 
षा धृति के योगवक्न से, यवा जिस ्यरल धारणा से युक्त होकर 
मदष्य श्रपने मन, प्राण श्मौर इन्द्रियों की क्रिया्रो को धारण करता 
६; या जिस श्रव्यभिचारिणी धृति की सदायता से एकाम्रचित्त हुमा 
भलुष्य च्रपने मन, प्रण मौर इन्द्रियो के व्यापारो को शाख्र-निपिद्ध मागं 
( माग ) से रोक्ता वा निरोध करता है , अथवा जिस अटल धारणा 
९ रन्तर विद्यमान होने से मनुष्य क मन, बुद्धि, प्राण ओर इन्द्रियो 
९1 त्रियाये स्वत्त निरुद्ध हो जाती है श्रौर फिर समाधि लग जाती है 
षट्‌ धृति वास्तव मे सात्त्विकौ दोती ह । ३२ ॥ 


® श्रोक्तार्देवजी की श्रति वित्तित्र व्याख्या इस श्लोक पर रेते है-- 

"सूयेका उदय ोत्तिषटी जै्े चोरी पौर श्रन्धकार ठोनोंका श्रन्तष्टो 
नात्र ह्‌, ध्रधवा जसे राज्ञा की श्रा्ञा से बुरे कमः को रतिबन्ध षो जाता 
2 श्रयवा वायुका वेगत्तीचदहो तो मेघ जैसे गर्जना करते श्र स्वय श्रपना 
परेरभी छोट देते ष्टे, शरथया श्रगस्त्य का दशन होते ष्टी सुद्र जसे घुष 
घ जतत ह, धवा चन्द्र का उदय होते टी कमल जैसे चन्द्‌ ले जते र, ्रथवा 
पट्‌ यदि सम्मुख श्या खटा ष्टो घो मदोन्मत्त हाथी उराया इुश्रा पौव यागे 
रष सकता, यसे हो यन्त करण मे जितत घय॑का उदय होने से मन 
एत्वा घपने व्यापार फोौरन्‌ छोद देते, योरे विरीरी ! इन्द्ियों के शौर 
रिपो दे सम्बन्ध ्यापष्टौ घाप द्ट जाते, दसो न्दरियौ सन-रूपी माता 
षष्ट मे समा जाती ष, उध्ववायु घौर धोवयुका मार्य वन्द दर प्राण 
`" पायुद्धोकौ गस्री सौध सुषुम्ना में कृद पटना, घर्‌ सन सटूरप- 


श्रीमन्गवद्रीता ( 5८२ ) श्रध्याय १८ 
सम्बन्व--श्रव राजसो त्ति का स्वरूप भगवान्‌ वर्णन करते ह-- 
४७ 
यया तु धमेकामा्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 


प्रङ्धुन फलाकांलली धृतिः सा पार्थं राजसी ॥३९॥ 
यया; त्‌) ध्म शरोर जितं धरति मे प्रसङ्गेन, फौल- प्र॑नद्वानुमाग पल 
काम्यान्‌, | दे ग्रजुन ! (मनुय) | यौकाक्ती की ठन्य्रापाला 
वत्या, धीर वम.कामत्राग ग्रथ | धरंति मौ, ) दे गरन । ‡ 
यते, वरञुन | का वारण काद | पार्थ रार्जमी तिज 

च्न्वयार्थ--टे गर्जन! प्रमद्धानुमार फल कौ दन्यावाला पर्प निग 
ति नेवम्‌, रथं दरार मामको व्रारणु करना, वह वरति, = पाल । 
राजमी द ॥ ३८॥ 

व्यास्या-ट च्र्जुन । वर्मादि के प्रसङ्ग में यनेक प्रकार वे, फला 
की उन्द्ा करनेवाला पन्य, अर्थान च्रमुक-व्यमुक वम से यट-यर फ़त 
मिलना टै, इत्यादि श्रवण मे फलाकानी परप, च्थवा कर्ठनवाटि के लगाव 
मे फन की श्चाक्राल्नाव्राना पृस्प जिम व्रति वर्म, सरथ शीर ताप्रका 
वारण कर्ता, धात्‌ प्रात्र क्गतावा विद्र ठ्ग्ना र वर का त्रा 
दारा गातमा र [| ८ | 


्रमद्भगवद्रौता ( ६३ ) अध्याय १८ 


सम्बन्ध --श्रव्र तामसो ति के स्वरूप को भगवान्‌ वर्णन करते हे-- 
यया खं भयं शोकं विषादं मदमेव च 


न विसुञति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं ताप्तसी ॥३५॥ 


पया; स्वपन, ) जिसे त्वप, भय, ' नै, चिसुंखति, ) द्वद नंदी 
भय, शोक, | सोद, पिपीद्‌ श्रौ दर्मधा छोड्ता दै 
पिपोदं, मंद | एसे दामद धृतिं, सं, ) वहं धरति, हेपौर्थ 
न | पाथ, तामसी {तामसी दै 

अन्वयाथ--जिम उति से दुद्ुद्धि पुरुष स्वञ्, भय, शोक, विषाद ग्रौर 
म्द मौने ्यागता है, वह धृति, दे श्र्जुन ! तामसी है ॥ ३५ ॥ 


व्याख्या-दहे प्रथा पुत्र रञ्जन । जिस शृत्ति वा धारणा से 
उउवाला पुरुप स्वप्र ( निद्रा), भय (डर वा प्रतिक्रूल वस्तु का 
व्सनजन्य घास ), शोक ८ इष्ट वस्तु का चियोगजन्य सन्ताप ), विपद्‌ 
( उन्न्रियो की च्याङ्कलता, वमनस्य; निराशता चा पदतावा ), खीर मद्‌ 
(यच्‌, अह्र वा विपय-तेवन स्मात्‌ विपद्-भीरा से उन्मत्तता ); इन 
वो नहीं दछोडता है घ्र्थात्‌ जिस विपरीत निश्चय करनेवाली 
न्ते करण र्ण की वृक्ति-ख्प वारण से वुद्धि ( विवेकी ) पुरुप नि्रारि 


२1 कतज्चता-रूप करके धारण किये रढता दै, वह्‌ धृति तामसी अयत्‌ 
क्नु हे ॥ ३५॥ 


> र्ध प्रार्‌ ससार दोना घर रहता श्रोर पेट भरता हं, वट सनुप्य सनोरथ- 
रुव में धम्‌, चये पोर कामरूपी जदान्नो के ढारा लि च्ल से युक 
ए न्परापार करदा ट, जिम पत्तिक यल से णेमा साहस करतार कि लिम 
र्म्थीपूजो जयादि उसे व्दोने कालाभ उटाता र उसे टे पाध ! राजस 
२१ कहने ह 1 एव तीसरी जो तामह सो सुनो 1 





*--+ 


श्ीमद्धगवद्रीता ( ६८४ ) अध्याय श्त 


न्ध ¢ [ष 
सम्वन्ध--कम तथा कता आदि कारको के तीन-तीन मेद कफर 
श्रव भगवानू उन कर्मों के फल-रूप सुख के तीन भेदु निरूपण 
करते ई- 


सुखं खिदानीं चिषिधं श्रृणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते य॒च्च दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


सखवदन, ) च्रौर दे भरतो मे | श्रन्यौसात्‌, ) जिसमे ग्रभ्यौममे 
€ (~ ॐ 3 ॥# [व ६ = 
चिवि व्‌) श्रप्ठ ( ग््रजुन ) । रमते, यत्र रमण करता 

र श (1 = ५4 = £ च १ ए 
सुः मे | रवत्‌ मर सतीन | टु ख-पन्त, च, | यर सके यन्त 


> 3 9 = [१ ह्न प द ‰ ~ 
भरंत-ऋपमं | प्रकार मा मुख खन । निर्गन्छयति क प्रघ हता? 


्न्वयार्थ- दे श्रर्ुन। द्रव॒ तीन प्रकार का सुप्र तृ मुभे मुन 
जिसम श्रन्यास मे मनुय रमता टै ग्रर टपर के प्रन कौ प्रान 
दोना द| ३६ ॥ 

व्यात्या--टे भरतो मे श्रे शर्जुन । यला तकता तूने क्म शरीर 
कर्नादि कारकं के तीनमेद मुने, श्रव जोन कर्मा क्रा परिणाम-क्प 
सुन्व टे, जिसमे श्रभ्याम मे, र्था निरन्तर परिचये द्यथवा मन मरिन 
उन्दरियो के निरो म, मनुण्य रमण करना ट्र ( श्रानन्दं मनानाद््रा ) 
ग्यक दन्तक्तोप्रा्रहा जाना, म सुखे श्वर मान्ति तीन 


सद डम्द्मं तृ च्यान दक्रग ग्नृन || 27|| - 


भीमद्गवद्रीता ( ६ ) ध्याय १८ 


सम्बन्ध--सव सरे पदले भगवान्‌ साच्िक सुख का स्वरूप निरूप 
देते =, 
करते हे- 


यत्तदग्रे विषमिव परिणासेऽस्तोपमम्‌ । 
तप्ुखं साचिकं प्ोक्रमातमबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
येन, त॑त्‌, | वेद जो पहले भिं | तत्‌, सुखं, | चंद सुल, सांक 


$^ ५ (व्‌ (~ 3. 
अ, चिष,ड्वं ( क समौन हो सात्त्विक, प्रोक्त | कदा गया है 

4१ ५ परिरधम ~ २ ष 2. ५२ २ 
परिणमे, राम मे च्रेमत | च्ात्म-वुद्धि- } आत्स-वदधिङे प्रसोद्‌ 
असृते-प॑सम (के ठल्य प्रसादम्‌ से उर्य॑न्न दोता रै 


अन्वया --पह जो पटले तो विष के समान शरोर परिणाम में श्रमृत- 
रत्य दत्ता हे रौर जो ग्रात्म-बुदि के प्रसाद से उत्यन्न होता दै वह सुख 


मगिदः कटा 


"ष्क कटा गया हे | ३७ ] 


व्याख्या-हे रुन । जो सुख श्रारस्भमे तो विष के समान हो 
थान्‌ जिस सुख का आ्रारम्भ टखठ होता है जिसमे शम, ठम्‌, यम, 
(भवस श्राडि साधनों का समुदाय इका करना पडता दे! जिससे एेसा 
रान्य उठता है करि जो सव विपय-प्रीति दूर करता शौर सगं तथा 
पनार-रूपी प्रतिबन्ध निकाल फेकता है, जिसमे विवेक का श्रवण शरोर 





0 व 
° भ्नाणत्ते लौ जाती हे, थवा सेने की चोटी, कीमिवाकी कृति से, 
5 ९ सुट देकर यनक जाती ₹, धथवां लवर का प्रानी करने के लिव 
म्स्से दो-दार 


1, 


र चार जलसे धोना पट्ताहे, वैसे पोटा-खा सुन घले 
हौ चन्पान करनेचे जहौ लीव-द-ा दे टुरच्त नादो 
› चह! भ्रासनसुर टे} वट्‌ न्िदुणत्मक र । चय दम उसके ण्क-एक 


पा प्रन 


रन क्रते!" 


7 
[कि 
4 
~र 
~+ र्पः ~ 
4 
[| 
श्प 
) 2 


श्रीमद्धगवद्रीता ( 555 ) अध्याय तं 


तीघ्र तथा कटार तरतं करा श्राचरण करते-करते बुद्धि इत्यादि के लत्ते उद 
जाते है, प्र्थात्‌ लान-वेराम्य द्वारा ध्यान-ममायि के श्रारम्भ-काल मे 
जो श्मत्यन्तं मायाम करके सिद्ध होता है, उस प्रकार जिसके आरम्भमे 
उतने भारी सेश्व हे, पर परिणाम मे, स्रथ।त ताननवेराग्य की परिपराफ़ 
द्णामे वही श्ममृतके तुन्य दो जाता वा यमृल-समान अनुभव होना टं । 
रार जो सग श्मात्म-चद्धिके प्रमाद मे उत्पन्न होता है, श्रथनिजो सुग 
विपय-भागों मे नही भिन्त च्नान्मविपयक वुद्धि की निम॑लता वा स्यन्यृता 
के प्रतापर मे प्रकट लेता ट, च्रथवाजा सुमख जसे, सागरमे गता वेमे 
श्रान्मामे ठ्द्धि के मिलनेवा नौन लोनेमे, श्राप च्रापि, श्द्रयानन् 
की ग्यानि-म्प प्रकट हाताटै। णते प्रकार का याल्यान्मिक मृग पिद्धान 
पुम्पों मे माच्िक कला गया हं || २५॥ € 





> श्रानिलक्र मरारात दम पर प्रपनौी एम टिष्पगी दन्‌ र~ भ्य ण्न 
मे ग्रा-मवुद्धि ता प्रथं हमने श््रामनिष्ट वुद्धि" क्रिया, परन्तु श्रामः! 
श्रं व्य्रवना' त्न्क्रे उसी पद का थं ध्य्रवनी वृद्धि" सीहा सक्षणा । क्ती 
पटने (८५२१ नमे) क्टागयार 


भीद्ूगवद्रोता ( ६७ ) अध्याय ए 
सम्बन्ध--श्रव भगवान्‌ राजस सुख का स्वरूप वणेन करते हे-- 
दिषयेन्द्रियसंयोगा्यत्तदमेऽसरतोपसम्‌ । 
परिणसे विषसिव तत्सुखं राजसं स्सरतम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेपय-इन्द्िय | विपयां च्रोर इंन्दियो 


सयोगौत्‌ के सम्न्धसे 


प॑रिणिसे, विप॑ः, | परिणाम में विषं 
पन्‌तत्‌ रमे | दद जोः ददते 


डव के संमानरै 

4 २ ॥। ५ 3 
तत्‌, सुख, रा- | वह खल राजस 
जेस. स्छ्त कहा जातादह्‌ 








५ ॥] ~ ५ 
च्रमृत-स्पस ( अमृत > तुल्य है 


अन्यार्थं त्द्‌ सुर जो इन्दियों ्रौर ( उनके ) विषो के सम्बन्ध से 


ष्ट्ल प्रमृते के वुल्य द्रौर परिणाम मे विष के समान होता हे, वह राजस 
गेदेलाता है ॥ ३८ |! 


~ रउगाल्या-हे रजेन ! जो सुख उक्त आास्म-चिपयक युद्धि के प्रसाद 
स्‌ न्यं र्यात्‌ उक्त ज्ञान-बैराग्य की परिपाक दशा श्रथवा ध्यान-समाधि 
` वताप से नही, वल्कि इन्द्रियों ओर उनके विपयों के सम्वन्य से प्रकट 
त्ता. रौर जो इसी कार्ण स श्रारम्भसे तो श्सृत फे तुल्य होता है 
पर परिणाम मे, र्यात्‌ भोगने के शन्त मे वल, वीरय-्प प्रज्ञा, धन 
नाह कती दानि कादेतु होने से विए के समान इ ख-रूप श्चनुभव होता 
 । एता सुपर जस स्मर्थात्‌ रजोगुणी कदलाता दै ।। 
सम्नन्ध-- प्रव भयवान्‌ तामन सुख का सषरूप वर्णन करते ट-- 


"~~~ ~. 





[३ 


दस हटाकर जट घन्त्गय घौर प्यत्मनिष्ट किया-- शार पातश्चल 
श टरा नाधनो विपय यटौ तहे वष्ट युद्ध ग्रमन्नष्ो तीरे 
सरम नरुप्य को स्त्य एव छन्यन्त सुर का घनुनद हान लगता । 


| ५) ६ 4 ॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( त्प ) अध्याय न 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः! 

निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चैत्‌, थे, च॑, ) श्रौरं जोः संल] निद्र, ्रौलस्य, } निद्रः, श्रौलल्व, 
ग॑नुवन्धे, चं, | श्रीरम्भ म तथा |प्रमाद-उत्थं प्र॑माद से उंयत्र 
सख, मोहन, | गदवन्य म ग्रौत्मा |तंत्‌, तौमसं, ) वे तौमस कटी 
प्मात्मन क मोर्दनेवाला | उदोद्त गया 

प्नन्वयार्थ--ग्रौर जो सुख द्मारम्भ तथा परिणाम मे श्रात्मा का मोटनः 
वाला, ग्रौर निद्रा, श्रालस्य तथा प्रमा से उत्यन्न दग्रा होता टे, वट तामस 
कदा गया टे ॥ ३६ ॥ 

व्यास्या- टे र्न । जो सख श्रादि मे श्रौर श्रन्त मे, यर्थत्‌ 
्ारम्म श्रौर फल दोनों मे आत्मा को मोदनेवाला लेता टै, र्था भोका 
के मन च्मौर वुद्धि को धष ग्रौर भूल मे उले ग्खता ह, रजा सुग 
साच्िक सुख के समान च्मात्मविपयकर वुद्धिके प्रादमे जन्य नटा 
श्रौर न राजम सग्व फे ममान विपय-उन्धियों के सयोग म टौ. जन्य €" 
वन्कि जो निद्रा, व्यालस्य चौर प्रमाद मे उत्पन्न हरा होता ह, एमा सुप 
तामम श्चर्थानि तमोगुणी कटलाता टै | ३६॥ 

सम्वन्व-( १) श्रपणे सव पदार्था कोभी नीनो गुणोताला कथन 
करक भगव्राच्‌ इय प्रङुग्णय्‌ का उपम्परारक्ग्नर- 

प्रवा (२) न क्ट व्रिपय का सद्र करते दृण भगान्‌ श्रत # 
प्रकरणा का उपमसलार क्म्नर- 


न तदस्ति प्रयिच्यां वादिवि देवेषुवा पुनः। 
५ 1) क [ = [अ ष १ 
मवं प्रक्रनिजरमुक्गं यदेभिः स्यान्‌ चिभिगणः॥००' 


भीमद्धगवद्रतता ( कष ) अभ्याय श्त 
तेते, अस्ति, ` प्रथिवी यौय)चया 
धरयन्यां, बौ, | पिर॑ देव॑तामनो मे 


धि; देवेषु [सो'क्ु नटी हैः 
पुनः 


संव, प्रकृति ) जो" पंदाथं पङैति 
जे", मुक्त, यत्‌, | से उत्पन्न इनं तीर्न 
एमि, स्यात्‌, (दशो ते सु रो 
विभि, गुशै. | 








भन्वयाथ- पृथिवी या योया देवताश्च से एेसा पदां को$ नही है, 
लो शति ते उने हए इन तीनों गुरो दैयदहुश्रादो॥४०॥ 


.गवास्वा-हे रजन । प्रथिवी से अर्थात्‌ मनुष्यलोक मे;याद्यौे 
ययात्‌ त्रा, परलोक वा स्वगं अथवा देवलो भे › या देवताच मे, 
सो यौ मे रहते & = 


| ज रखने बा सुनने भे राते हे, वे सव माया-माव्र ह या प्रकरति.रूप 


क्से ही गुण के नोते दृष्टिका न्पापारक्रे, ठेवा 
। धत यह्‌ सम्प्रं दि ऊेयल तीनारुणे की यनो हृड्‌ 


णनेष्ी मला, विष्णु, मटन एेमो देवो कौ ज्रयौ कौट । गुणों 
ग< थ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६६० ) ध्याय १८ 


सम्बन्ध--( १ ) जव कर्ती, क्मं॑श्रौर फलादि सव पदार्थं सर्वत्र 
त्रिगुणात्मक है, तो इन तीनो णो के बन्धन से सिद्धि वा मुक्ति कमे होती 
हे ? इम गद्य रहस्य को जो सव्र गीता के श्रथ का सार रै, उसफो भगवान्‌ श्रव 
नषु प्रकरण से सग्रह करके वर्णन करने लगे है । पटले प्राणियो के गुण कर्म॑ 
स्वभाव श्रपने-्रपने वर्णानुमार, करि जिनके पालन से उनको सिद्धि प्राप्त 
होती हे, क्रम से निरूपण करते - 

प्रवा (२) श्रव्र भगवान इस बात को (नषु प्रकरण द्वारा ) वर्णन 
करने लगे क्रि मनुप्यामे चार वर्णा कामद भी हन सचादिगुणासेदही 
होता ह-- 
सेष्टी स्वर्ग, मृत्यु श्रौर पातालपेसी लोराकोत्रिपुरीट्हैट, श्रौर गुणो चे 
ही चारो वणां के जुदे-बुदे कर्मं नियत हुए ह 1" ( श्रौजानदेव 9 

““्रगररटये ग्वोक से यहो तङ जान, कर्म, कर्ता, वुद्धि, ति श्रौर सुख फे 
भेद वतलाक्र ध््जनकी श्रोगो के सामने इय वातकाण्क चित्र रयिरा 
ह करि सम्पूर्ण जगतमे प्रर्नि के गुणभेद से व्रिचित्रता कंसे उन्न हाती ि, 
तथा फिर यद प्रतिपादन क्रिया क्रि इन सवसेदरामे साच्िक मेद चरषटश्रर 
ग्राद्य र । इन साच्विक भदामे भी जो सव्रस श्रेष्ट स्थितिर, उमी करा गीता 
मे त्रियुखानीत श्रवस्था कटार । गौनारदस्य के सातवे व्रक्र्ण ( ग्र १६०, 
६) म्म कद नुक हकर व्रिगुणानीन श्रधवा निगुगा श्रवम्धा गीता 
के श्रनुमार्‌ कोड स्वतन्त्रया नचाथाभेद नटाह। टमी न्यातक्रे णनुपार्‌ 
मनुम्रतिमे भी माचि गनि क टी उनम, मन्यम प्राग कनिष्ट तानैः 
क्ग्करेढ्टा गार ङि उत्तम साच्चिक् गनि मोनद्रनर श्रीर्‌ मयम मानिष 
गनि स्वर्मवदर र ( मनु० ५०. चरन रीर ८ः-3 ज्यो)। -गनम त 





धरकरति ह, रपद चिदित्रना का यय नङ् व्गान क्रियागया । श्रव टरम गुग-प्रिभात 
मष्ट चलनुगरुगर्य-व्यदम्धा दा उत्यन्विकः निम्प्रगण किया ताना । यदु चान 


पद्व कटवार कष्टता चङ र करि म्व गमानुतःग धये मनुष्यत्रा श्रमना 


शेलद्भबटीता ( €६१ ) मध्याय श्य 


यदा ( ३ ) इव भगवान्‌ ह रुरा-चिभाग से दी चातुर्वर्य॑-न्यवस्था 
चो उत्ति का निरूपय क्रते ह- 

सयदा ( ४ ) “सत रज, तम चद तीन गुखात्मक क्रिचाकारक फलस्वर्प 

सद ही समार निव्या तान सें कल्पि घनर्थ-रूप हे” यह जो उोदहवें अध्याय 

दरनं हो ुन् धा, उसा नगदान्‌ ने यहा तक उप्सहार क्ता 1 श्व 

पन्छहदे ध्याय तै न्सार क्ते स्वथ निरूप करके उसे द्द प्यसङ्ग ससख से 


इ~~ एरमप्ट ~, कः ~ = 
१-क९१ प्रमप्ड सत्त प्राञ्च क्रन 


क्त त्यि जे क्हा गया ह, उस पसक सख 


1 | ८ 


च्छो जाती है। पेखा नीता का जो सार-र्प 
[व अक 
गचान्‌ ज्व चातुर्च॑स्यं का प्रक्र उन चण क 


निरूप्य च्स्सगह- 


४ > ता ठि = (= ज 
स्था (> ) ष्व भगवान्‌ त्रियुरययुनार दय-धमे का ववचन क्रत 


0 
निर्वे" द्र्थात्‌ नियुक क्ता ह्ला क्म पलार द्योढक्र, परन्तु धति, उत्ाह 
रं नरम्यार-ष्चार क्त साथ क्रते उानादही ससारमे उसा क्तत्य ह । 
पस्दु ष्ठिम सातस्ते क्समं "नियत" होता ह, उसका वीज प्रव तकत कडा ना 
नः रन्लादा गया । पौ पक वार इातुर्दरय-ल्यवस्या क्य ङ्द थोडा-स्व 
सहेम स्स 


क्र (९६) कह, गाड कि क््तन्य-ष्रत्तन्य कल निय स्स क 
चन्म क्रा 





न्प्र करना ्साहिप्‌ ( गता ६5 २४ )1 परन्तु जगत्‌ क्त स्यद्हर को 
९ तिपमालनार जसे र्नक्तं तिव रुर-क्म॑-माा के तस्व पर 
= नपा उगन्द-व्रचस्था निम्न दा गहे ह्‌, उस्क्य पदं ररषटाररस्र उन 
=> न्ह त्सरा 1 इत्प्द सलि स्स्थासे समालम दरपुर कनुप्य 
रः डेन्रर {न्यिन छता ह 


श्रीमद्धगवद्रीता ( 8६२ ) स्रध्याय १८ 


ब्राह्मणएक्नियवि शां शुद्राणां च परन्तप । 
कमांशि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवे्ंसेः ॥ ४१॥ 


2. मे [ % € (| (भ्य ५५ ५ “~ 2 

ननाह्मण-त्तत्निय- } ट श्रजन ! व्रादण, [कर्माणि ग्रवि- ) स्॑भावमे ङयन्न 
[न £ 3 वेश्य ५ ५ मे ~ >= ८ 
विशा, श्रा ॥ स्त्रिय, वेश्य ग्रोरं | भक्तानि, स्वं- | प्गुंणोमे र्म 


[ ध | र टि £ ~ > = लग नरे [नक । 
णा; च, पर- [ श्ट को भाव) प्रभवं; | ्रलग ग्रलग बटे 
न्तप ॥ गुर हण ह 


अन्वया्थ-टे ग्र्जुन 1 व्राह्मण, त्रिय, वेद्य शरीर श्रो क कर्मं 
( ्रपने-ग्रपने ) स्वभाव मे उलन्न ह्‌ गुणो मे प्रथङ्‌ प्रथ्‌ वट णह | ४ || 

व्यास्या-टे णत्रु्रों को तपानेवाले च्रजुंन । जिम-जिप म्यभाव. 
या प्रकृति के गुणो कें साथ येव्राद्मण, ननिय, वश्य यार श्द्र उत्पन्न 
हण्-टण् ह, श्म्ति इस त्रिगुणात्मिका प्रक्रनि के जिम-जिमशगुण ग्री 
्मयिकता को लिण्य ( व्राद्मए-्तत्रिय्र रादि वण ) उत्पन्न होन टै) उम 
स्वभावजन्य गुणानुमार उने कमं भी प्रथद्प्रध्‌ विभक्त टै । उमफे 
विस्तारको तू श्रव मुममे खुन॥ ४१॥7 


से श्रभिध्राय उव्वग की विगर्गामकाप्रतिता 


2 (स्वभाव'=ढम णब 
माया ह, तनिसक्र गुला-मद स नलिन्न-निन्न यसं श्रा तन्नुसार प्र्रृप्र्फफ्म 


उन्पन हषण मानि तनि ¡ दमक मेर निम्न नकम विदिनर- 





{ (६ 
त्राय नात्रत त्य | अ 1 &1 
1 


सन्तर र्व नम रत ग नम रत नम मस्य नम त्न शल्य 





शोनद्भगखीता ( 5६३ भ अध्याय १८ 


सन्वन्ध--स्वानाविक गुरणलुसार जो बाद के क्म हे, उन्ह भगवान्‌ 
स निरूपरः ८५९ क्रते ह~ 


ष्विह, नर छस्य कन्डक न तनच्ज्स-- रोर श्ट, इन वचन से जो उक्त दीन चङ्‌ श्दोका 
र्पस्मना चन क्त्या हे सो इन शो मे एकत जातिपन भतिपाद्न करने के 
। चह चान वसिष्ट सुनिजीनेनी रही हे--““खत्वारो वर्ण ्ाद्यण- 
= भ-त्ग्यास्लेपा जयो बर टिजातयो जाद्यद्न्नियवैश्यास्तेषा--मातुरमे 
दि उन्न दवितीय नाजिदन्धने. न्नात्य साता तावितौ पितता त्वाचार्य उच्यते 
"` । =जाह्वर त्रिय, दैभ्य, शूठ ये चार उखे! इनमे से बाह्मण, 
॥ चे तीन चर्ख द्वेनाति हे (दो साता-पिता से जिसका जन्म 
ह दह दि बा दिजाति कदलाता ह ) 1 इन बाह्यरएदि तीन वरय क्ल 


नन तो लोक्तप्रसिडध पिता-नाता से होता हे नौर दृसरा जन्म 
` सवन्धन क्म दपा होता हे । रौर इस टितीय जन्म स इन त्राह्यरदिक 


` चराक्ी सावित्री साता ह सौर उपदेशक्त त्याचा पिता इ। इस 
प~~ उन्दसि . ~~ सथानदित्ेपं ् [4 य > 

~ ` उन्यनिकते स्यानवसिपते भी इन उर वर्या क्य शेति हारा विभाग 
ह्म सिद्धं हे 


हाय हे--शुनि--' लाद्धतोऽल्य खखनासीद्‌ वाहू रालन्य जन । 
इर्‌ः ग~~ = व न 
. ` °य सदधेः्च पदून्या श्रो जायत इति ।* ईस परमम्चर के इुखस्थान 


भ 
(न कु भा ( च स 
= इन्दर चहन्यान से चनिय उत्त ङ्त स्थान से रेभ्य 
र उत्पद्‌ हु, च्ट्न्यान से तच उत्प्स्र दह्भुए ऊर ग तस च्ञ्य 
स~~ ५ = 1 
~+ १» नद पड = न म्द श्रक्ार यु ङा मःग च्रन्य र्ति 
=. , १४ न थठ उन्परू इप्‌ । इन्य अक चखा बा विनिग चव्य 
ग्नो इतन =, ~ ~ ॐ ि 
"^" टस्य ह--शन-- पन्वा नह्यदमन्दतन । च््ना राञन्मस्‌। 
(व #ि 1 
ञ््ा दर्द = कन्चिच्छन्दन्ता ूढनिति । -परनेभ्वर चै नायन्नी न्न 
`" ग तेन्ष्डत्यन्टन्य "< प्नात । -=परसम्बर ने गायत्रा चन्द्‌ 
होर नस ५ 
८, त्यि 3 चम छन्द ठारा निसो त त्)) 
ध "स्क उत्प स्त्य चर्‌ दन्द ८.९८ नर र्चक्त सत्पद्र ङ्क स्य, 
= = 
९. डने == डाच रश्च = = क्त्या । स्लोर ते जि ~= हन्य 
ध * ने ठाद देश्य चा उदर {ज्या इर ङ्क्त नना हन्द 
र्मे =. ~ 
र [~ क्त्वि भदस स्ता न = चनि ज~ य~ -=--*---~ ङयि 
^~ न्ट क्ति इरथ्ात्‌ च्ल्ण्क्ा उना दन्द ङ == क््या। इत 
पि (प 
= कुज भ्र भ € «< [3 सः भ्त 
= ~ < न्ने ने उतुर्दर-व्यदन्या "ततपाउन इहह ' इनसे रूष्टल्लेता 
ह न 
< र 4 उत्दंरर्यं ् बादज्न्य धि ध्‌ नितिन [पे 


श्रीमद्धगपद्रीता ( ६६४ ) अध्याय १८ 


शमो दमस्तपः शौचं चान्तिराज्वमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमासितक्रयं बह्यकमं स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
शम. दैम., | शम, दभ, प, | ज्ञान, वित्नौनं, | जोन, विनैौन, 


तप, शौच पवित्रता रौस्तिक्य गरौ स्तिफता 
त्तान्ति, परजवं, ) चेमा च्रौरं रेमे |व्रंह्य कमे, नरौद्मण > स्वैभाव- 
पव, चं ही संरलता स्वंमाव-जंम्‌ जेन्य कमह 


्न्यया्थ-- श्म, दम, तप, पवित्रता, चमा, सरलता, जान, विजान ग्रौर 
ग्रास्तिज्य, (ये सव्र ) वाहाण के स्वभावजन्य फमं है ॥ ४२ ॥ 

व्यास्यरा-टे श्रञ्जँन 1 शंम~रतकरण का नत्र. श्र्था् मन, 
युद्धि, चित्त, श्दङ्कार का निगेव । द॑म=उन्धियों का निग्रह, श्र्था 


२। 
मष्ट पहने पदन्न नटा वतलाह्‌ ग्ट हट वतप श्रतिस्मृतिम भी प्रा चुष् 
र्‌, श्रार दमी प्रकार मटामारत के वनपर्रं (वन० १८० श्रौर 2414) 
न्तर्गत नटय युचिष्ि-संवाद मे शरीर द्वित-व्यावनमवानमे श्र्रैटे। श्यी 
षने ही शान्तिपवं (शा० १८८) क श्रन्तगत चगु-मारद्रातसवराद म 
श्यनुशासनपरवं ( प्रनु० १०३) के प्मन्तर्मत उमा मटेन्यर सयाद मे, श्रा 
श्मस्वमे दर्यं (२, 99१) की श्रनुगीनाम्र गगनेन की यणे उपरति द 

च्यन्तर मे पाट तानी । किमक ङ्द पिपग्ण(> 22 क फुटनाटम) 
विम्ताग मे त्यि ता चुका । ॥ 


सद्भगबद्रीता ( ५६९५ ) अध्याय १८ 


सेत्रारि इन्तो का वसाम करना । तंप~त्रतादि कर्मं द्वारा शरीर का 
समन केरना . यवा सत्रहवे अध्याय मे कहा हुमा जो क्ायिफ़ वाचिक 
शरोर मानसिक. तीन प्रकार का तप दै | पंवित्रता~चाह्य मीतर की अर्थात्‌ 
शरार ओर चन्त.करण की शुद्धि । हंमा-सहनशीलता, अर्थात्‌ शक्ति- 
सन्पत्र होते हए भी पने को मारने या गाल्ली देनेवाले पर कोपितन 
द॒ना। सरनता=ङृटिलता-रहितपना रथात्‌ सादापन, अथवा चित्त की 
कानलता, चा ठयाभाव का होना । ज्ञान~सव लाल के अथे का यथाथ 
जनना । विज्ञान=्रात्मस्वषप का सात्तात्कार अर्थात्‌ अात्मालुभव । 
अस्तक्ता=इश्वर पर षिः्वास अर्थात्‌ पूवं कदी हुईं साच्िङी श्रद्धा } 
२ भार सत्त्ररापरधान-र्प ज्ाद्यणए के स्वभाव-छृत चह नच धमे 
^*-च्म चद्‌ जतिदह्‌। अरात्‌ जिस प्राणी के ये नच कम स्वाभाविक 
हते हे. बद ब्राह्म दी दोता है. ेसा ससस्ना चाहिए ! ययपि ये 
रमम जम प्रादि जत्रिच चादि मेभी रोते ह, पर उनमे ये सभावजन्य 
ता किन्तु यन्न-साध्य दति हे, जे किसी-किसी अवसर पर प्रस्ट 


रतत ये 


६! इनल्िए उनसे ये निरन्तर नदी पाये जाते, यह्‌ परस्पर 
चह ४२ ॥ 


५ 


५ 


1; 





^ स्देमातरजन्य गुणो दारा पिज पं वतलया धा, यहः म तदनुसार 

7 हे , रभ्बव्‌ सू जन्या निल-प्रक्षसाको प्रलगन करते हु 

"से पल्लन रदताहु, व्यथया चमप का बल उमे च्च्येके प्ल से 

समति रष्ना शस्वा अन्धसा इपनी उौद्रनो मे जवे प्ररू.दित रहना 

स्पा जसे चन्दन पन टो सुगन्ध से उद्धत रदता ह्‌, दै दी यह नव 

र ज्डाटह्ष्य हर द्रष्धरक्ा निदृार रज्र, षर सास्य के रीर 
शनो ड्द नदीं सोना, लपने दे नष धनं नाद्र के स्वानाविङ ह 1 

> भरे नटानारत ङ इ्वारस्यरू पदं देनी सदं साच को प्रा्ठ हष 

श्रनि राजा युधिष्टिर ने यट दच्न कटा र--^“सन्य दान स्मा 


। 41 
^ 1 [^ 


ध 


{# + ८ 
१ £ ॥ 
21+ 


4 
4 ॥ ८ 4 


गटप्तल 


ओमद्धगवद्रीता ( ६६६ ) अध्याय १८ 


सम्बन्ध--श्रव भगवान्‌ कत्रि के स्वाभाविक गुणानुमार कम॑ 
कटते ₹- 


शोय तेजो धृतिदोच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावभ्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 


शौर्य, तेज, ) शता, तेज, |दोन) ईश्वर ) दोन ग्रहै 
धृति , दीद्यं वर्य, ्ठ॑त्नता भौव), चं । मतक्रने कार्भाप 
2२५ ५ पि १ 4 _ ~ 3 | 9 ५९ क 4 
युदधेोच, चपि, } त्रर्युढममी | त्रः कमं, ) नेधत्रेय के सभाय 
प्र॑पलायन | पीट॑नदेना | स्वंभाव-जंम । जन्य कर्मद 
द्मन्वया्थ-- एता, तेज, वरय, दलता, युद म पीटनदेना, दान ग्रोर 
ट्कमतक्नेकाभाप, (ये सय) त्षत्निय क म्वभावजन्य कम £ ॥ ४३ ॥ 
व्यास्या- हे च्रज॑न । ग.ता~मूरमापन, शर्धान च्तयन्त बलवान 
कोभी प्रहार कर्ने मे प्रव्रत्ति-ख्प विक्रम (वटादरी)। तैजं=म्वभाव मे 
तेजम्बी, व्यर्था फिमीमेनद्वना। ` वेय भारी विपत्ति श्रा पठने पग 
मी चिन का व्याकल न लना । दन्नता-चतुगता, निपुणता श्रनि गीर 





भोमद्भगवट्रीता ( ६६७ ) अध्याय प 


ता सकस्मात्‌ उत्पन्न हए कार्यो मे मौ ज्यामोह्‌ से रहित होकर पररृ्ति-रूप 
$स्ती वा छुश्लता । श्रपलायननयुद्ध मे महान्‌ शसो के दार होने 
प्रभो पीठन देना अर्थात्‌ युद्ध से पीदेन दटना । दान सङ्कोच से 
रदिते दोर सुप, गो, भूमि रादि घन से अपना ममत्व छोडकर 
सुपत्र को दन देना अर्थात्‌ उदारता का भाव । ईश्वर-भोव-= दूसरों पर 
हृङेमते करने का स्वभाव, अर्थान्‌ प्रजां फे प्रति अपनी प्रसुता का 
पकेट क्रना। ये सात कसं सेत्रिय के स्वामाविक गुणो से उत्पन्न होने 
भरण स्वाभाविक हे ।। ४३ ॥ 


सम्बन्ध-- श्रय येश्य, शरध, दोनो के स्वाभाविक गुखनुसार कमं भगवान्‌ 
क्दते ह-- 


षिगोरद्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वमात्रजप्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्शं शृद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४९॥ 


देपिःो दैत ) चभ गो रक्त, | परिचर्या. सेवो-रप कौं 
वाणिथ्य | व्यापार ्यत्म॑क; रकम | 

वेम, वेश्यं ॐ स्वमौव शूद्रस्य, संपि, ) शद्रका भी.स्व- 
सवभोव-्ः । जन्यम्‌ है # स्वभाव-जः । भौव-जन्य ह 


अन्याय नेती, गो-रनना, व्यापार, ये वैश्व ॐ स्वभाग्रजन्य कर्मं ह } 
^अरपकव्मनाद् गा हा न्वमावजन् है ॥ ५४ ॥ 

न्वारया-- हे श्चन । कृ पि-खेती करना | गोरत्ता=गौग्यों की रक्ता 
केरनाध्नौर वारिल्यव्वापार करना, चे तीन क्म वेभ्य के स्वामाविकं 
रणे से प्रकट होते है श्रौर सेवा-रूप कमं श्यति पराड सेवा करना 
आ तीनों वों कौ सेवा-रट्ल करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म 


श्रीमद्भगवद्गीता ( क्प ) छध्याय १८ 


सम्बन्ध--( 9 ) श्रपने-श्रपने स्वभायजन्य कर्म को पूरा करते रहने से 
जो फल मिलता है, उसे भगवान्‌ श्रव कहते है- 
श्रथवा (२) वर्णो के स्वभावजन्य कर्मों को बताकर श्रव्र भगवान्‌ 


तदनुसार कर्तव्यपालन का उपदेश करते - 


सरे स्वे कमंणएयभिरतः संसिद्धि लभते नरः 
स्वकमंनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुशु ॥४५॥ 





ध्वे^खेकौर्मणि, ) श्रपने -द्रपने कम | स्व-कम, निरत, ) ्रपेने क्म मे 
प्मभिरं म 1 सिं ~ ष 3 जने 1 

त लगा ट्र द्धि, यथा, ॥ लगौ लग्र जेमे 
^~ ५ [) सिद्धिं ट 

संसिंि, मनुष्य ससिद्धि| विन्दति, तंवः 0 फो पाता 
~ १ चुर पन 
लभते, नरः | को प्राप्त दोता है| णु >. 


न्वया्थं - ्रपने-ग्रपने कमम लगा दग्रा मनुष्य मिद्धि फो पाता 2 । 
ग्रौर ग्रपने क््ममेलगाट्य्रा मनुष्य तेने मिद्ि ओोपाता वहतू (मुभे) 
सुन ॥ 4५ | 

व्यान्या-ट श्र्जन ! ्पने-रपने स्यभावजन्य कमम लगारग्रा 
दर्धान्‌ ( म्वामापिक क्म के श्नुण्रान-पगयण ाङर ) मनुष्य ममद्धि 
को पाताटै, दधनि श्पने-गपने कणमे ले ग्टनमे पुम्पर यन्त गण 
की शुद्धि पाङ्धर तदनन्तर लाननितराङी वाम्यता-रय्र लिद्रि का प्रान 
लना | दौर त्रपते म्पामाविक कम मे तत्पर पुष तिम प्रग्नर म 
उम सिद्धि ने पराता, उतेन्‌ व्यान दक्र श्व मुक्त मुन ॥ ८५ ॥ 
गन्यन्ध-- श्य भगदवण्न खपन कथनानुमाग उस व्रग् मा 4+-.- 


यनः प्रवरत्निभृनानां येन सवमिदं नप्र 
वकमा नमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥२६॥ 


रीमद्गवद्रीता ( ६६६ ) श्रध्याय ८ 


यत पर्ति, ) जिते भतो र| स्वे-क्मणा, तः, यने कौमं॑से 
भूतानां पंदृत्ति दै भ्यच्यं उसको पूजक 


१ 3 


कहर, } सिषे वैद सव | सिदध, विन्दति | मेद विचि को 
तते व्याति रै । मानव. पौतादै 





न्वयाथे--जिस ( परमात्मा ) से भूतो को प्रृत्ति ( निकास ) हई दै, 
प ( परमात्मा ) से य॒द्‌ स्र ( जगत्‌ ) व्यात्त है, उसको श्रपते कर्म से 
प्नकर मनुष्य सिद्धि को पातां दे ॥ ४६ ॥ 


न्याख्या-हे चन । वह्‌ प्रकार या सैति यह दै करि जिस परमात्मा 
से च्राकाशादि सव-पदार्थो की प्रव्ति धर्थान्‌ निकास वा उत्पत्ति हुड है, 
पा जिसकी सत्ता से सव मूत ( राणी > चेश करते हँ , श्रौर जिस 
सवेव्यापर ईश्वर से यह सब नामरूप जगत्‌ व्यार दो रा दै सर्थात्‌ 
सो सर्वं विश्व मे फैला हमा दै उस सरवग्यापी अन्तर्यामी का अयत. 
पने कर्मं द्रा च्ाराधन रे मनुष्य सिद्धि चो पाता है| स्थात्‌ 
रवत वाणी श्रथवा फ़लों से नदौ वल्कि च्चपने-्पने वरगणानुसार 
प्ाभविक् क के च्नुए्ठान से भठप्य उस्र परमात्मा को पूजता वा 
गन्तु करता दै , प्रयवा पते स्वाभाविक कर्मो को निष्ाम भावसे 
- परमेभ्वरापषैश्‌ वुद्धि से करके विराट्‌ स्वरूप परमेश्वर का जव यजन, 
रजन वा मनन करता दै, तव वह अन्तकरण की शद्धि पाता ल्या 
नाननिष्ठा की योग्यता-रूष सिद्धिदो म्प्र होताहै, शौर लाननिएठा फे 
भमर होने पर मलुप्य च्रपने परम स्वप मे लीन लोकर परमपद रथात्‌ 
पो प्राप्त होता हे || ४६ 11 
सम्बन्ध-( १ ») श्यपने उक्त कथन मं भगवाय्‌ ध्य हेतु वर्णन करने (= 


घवा ( > >) उक्त युण-भेदाजुमार स्वभावत प्राक्त कमं क्रिमी दृमरी 
प्ते सटोप श्चधवां त्रिय भीष्टो सक्ता , जसे कत्रियधरमं दे श्रनुयार 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५०० ) ध्याय १८ 


युद्ध करने में प्राशियो वा बान्धवो की हत्या होने के कारण कभी कभी श्रपने 
को या दृसरो को वह कमं सदोष दिखाई ठेता है , तो रेस समय पर मनुष्य 
को क्या करना उचित वा कर्तव्य? क्या वह स्वधर्मको घोटढफर श्रन्य 
धर्म स्वीकार करल, याङृदुभो ष्टो, स्वफमं को दही करता जाय, दव्यादि 
शङ्का का उत्तर भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते रै- 


ए कः ४ {ि 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमास्स्वनुशितात्‌ । 
(9 ¢ € 

स्वभावनियतं कम कुक्ना्रोति किल्विषम्‌ ॥९७॥ 
्रयौन्‌ , स्य ) श्र॑पना विगुण वम | स्वभाव, नियं- ) स्वभापमे मिवत 
५ ~~ ध॒ = = ^ ~ 1 [॥ 
धमं 9 विगुण 9 ॥ दूमर कर टीकौ-टीक त) कम॑, युवन क्म करता श्रा 
[॥ ¢) ५4 £ म ड 
परधमः सु- [्नुष्ठान ज्विद््ण्| नै, च्ौप्रात्ि, )पौप नो नं 
नुष्टितात्‌ च॑ममश्रन्छारं | दिन्विप । प्रीत होवा र 

च्मन्ययाथ-ग्रपना विगुण बमं दृमो के ठीफ-ठाक प्रन्रान प्विहण 
वर्ममे द्रन्द्रा द| (उपार ) स्वमायानुसार नियत करम क्ग्ताटप्रा पुम्प 
पापरतेप्रात्र न राना ॥ ^ ॥ 

व्यास्यरा-टे ्र्तुन । यदि श्यना वर्म गुणरहितं भी प्रतीता 
व्मौर पराया वर्म ्र्धान्‌ दृमगे स्सीक्रा वम त्रन्री गीतिमेश्रनुप्रान 


भीमद्भगवद्रीता ( ७०१९ ) अध्याय श्त 


किया हरा त्था गुणवान्‌ ही दिखाई ठे, तो भी मनुष्य को अपना धर्मं 
वा कतेव्य कडापि नही छोडना चादि, वल्कं परपना गुणविहीन धर्मं 
भी दूसरे क गुणविदीन धमं से महा कल्याणकारी सममना चाहिए 
स्या अपने-पपने गुणकृत स्वभावजन्य जो धम वा कमं होता है, उसे 
मनुप्व ठीक रीति से श्रौर निप्काम भार से सुगमतापूवैक कर सकता है 
नार वही निष्काम भाव से स्वभावानुस्ार करते रहने से मनुष्य कभी 
भापापकरो मप्र नही होता, चल्कि पाप तो दूर रहा, उलटा सिद्धि को 
रप होता है! शौर इसोलिये पूर्वं ( श्नध्याय र ३८ मेँ) भगवान्‌ ने 
रपट अलंन को “सुखद खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो 
यदाच युज्यम्ब नेव पापमवाप्स्यसि", इत्यादि वचनो से एेसा उपदेश 
कया था | तात्पयं यह है कं प्रत्येक सुप्य अपने-अपने स्वभाव फे 
1, 


दात रहेगा । घपनो माता यय्यपि ऊृव्जा ष्टो, तथापि जो प्रेम श्रपन। जीवन 
ए, समक्ता वह पेम छु्ध॒ ठे नदी दे » छन्य जो रम्भासे भी सुन्दुर स्यां 
८ उनसे चालक कोच्या मतलव ? प्रजो! जल की श्येत्ता धो मे निर्य षी 
हतर गुर ह्‌, तथापि मच्लो क्या घो मे रह सकती है ? सम्पूर्णं जगत्‌ 
प्ल्यजो विपे, चही विष कीटे के लिये ष्यत रे, श्यौर जगद्‌ के लिये 
सर ह हो चस्तु उस कीडे के लिये खयुकारक होती ह । तएव लिसके 
लिपि जो क्म विहित ह ( जिस्रसे कि संसार का धरना दूटे ), वह कमं यदपि 
ध्नि्तो तथापि जसे उषी का द्ाचरण करना ष्वाहिप्‌ । दृमरो के पचार 
माश्रय चरने फेमा हाल ्ोगा ससे कि पौवोमे चलनेकी क्रिया रिर 
र जाय 1 दूसक्लिये छयपते जाति-स्वभाव दे प्यनुमार जो कमं प्राक्त हो वही 
उसमे कर्म-न्धन ररेना। घोरे पारडव 1 यदि यदह नियमन क्रिया 
साय कि स्वधर्मं का पालन करना चाष्िए्‌ छलौर परधम का त्मा करन व्वाहिद 
चाञेर नर घात्मा दतै प्रतीति नहीं रोती, तव तके कमे क्रनाक्या चन्दो 


भ्बनाटे ९ चार लहास्मरह, वटो उन्यक् यादरणसङ् क्ष पटल ह्‌ ।'” 


र 9८ 


6 “4 


क 
=| {1/6 


1 
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अनुकूल नियत कमो को ही ्रच्छी तरह कर सक्ता है ओर उसी मे 
उसको सिद्धि प्राप दोची दै । पर जो दूसरे के श्चच्छे कर्तव्य से प्रेरित 
होकर श्मपने सापेक्क विगुण कर्तव्य को छोड वैठतादहै, तो वह्‌ किसी 
के भी योग्य नदीं रहता, वल्क जैसे लोरु-उक्ति है कि ध्काक चला हम 
की चाल, श्रौर वह श्चपनी ( चाल ) भी खो वैज ।” फते चह सधम को 
त्यागनेवाला प्यारा न श्रपने कर्तव्य को करने के योग्य रहताहे द्रौरन 
पराये के कतेन्य को, जिससे नो शरोर से गिरता अधोगति को दी 
प्राप होता है। इमीललिप पने ज्ञात्रधर्मालुसार युद्ध मे सम्मुख श्राण 
वन्धुरं को मारने की श्रपेक्ता (जो कि कठिन शौर दोप दिशा 
ठेता था) दूसरों के सरल धमं श्र्थान व्राह्मवर्मानुमार महज भीम 
मोंगने के धरम कन च्रज्ुन जव प्र सममकर रहण करने को तैयार हया, 
तो भगवान्‌ ने उते भिडफकर कटा रि “कायर मत वन, यह तेरे याम्य 
नहा । बल्कि सुदु ख, लाभनटानि श्रौर जीत-टार को णकममान 
सममकर उट, श्रपना धमं पालन कर, पने वर्मानुमार क्रमं करने म 
त्‌ रिच्िन भी पापको प्रात्र न हागा |" इमलिय श्यपने-च्रपने धर्मानुमार 
कर्लव्य करना ही प्रत्य मनुप्यके लिय च्रे शरीर सिद्धि काप्रात्र 
करानवाला ह ।। ५ ॥ 

मम्वन्व-( 4 » श्रव भगवान सव वर्मा फो दोपरयु्त नणि ट्ण नित 
धर्म पालन क्त श्रावण्यकना दर्णा र-- 

श्रधवा (२ ) म्वधर्म टनिङारक न हाना, परपर ह्ली हाना ह, 
च्मनण्य्र नित वर्म कान न्यागने का प्ण्वरम्यङ्ना अगवान पुन श्रन्यम्पम 
दणि र~ 

श्रयवा (३) यटि म्यं का प्रजन शरीर वरव का स्प्राग, शा 
ट्िमिन च्या तण्य, ने जव नङ श्रनानुनत नदरा ष्ाता, नेय नक षया 


भ्ीमदूगवद्रीता ( ७०३ ) अध्याय १८ 


कमं करना चन्द्‌ हो सकता र ? इस पर भगवान्‌ प्यपनी श्याह्ता वा सम्मति 
मक करते है-- 

सथवा (४ ) निज धमं पापका कारण नदीं नौर पराया धर्म पापका 
कारण होता हे, श्रौर ससार मे कोई णखा धर्मं टी नहीं जो दोष से रदित हो, 


भतएर दोष के कारण निज धर्म॒द्ोदने की श्नावश्यकता भगवान्‌ प्रव 
दति ह- 


सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
£ 
सवारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाचताः ॥४८॥ 
५ केम, दे चुन ! सवीमा- | संव - आरम्भौ , वयोकि सौरे कौम 
वे स (विक कम दोप दि, चों [९ से घ्रभिके 
नप; पिः बाल भी (मनुष्य) | भूमेनं, चंगन › समान दोषं से 


न, त्यजेत्‌ | नैचौगे ईव, आती | आद्रतं हं 


अन्वयाथ- दे ग्र्जुन ! स्वाभाविक क्म दोपव्राला मी पुरुष न त्यागे, 
गाकु ते रग्नि के समान सारे कर्म दोषसे श्राढृत हं ॥ ५८ ॥ 


व्यास्या-द ऊन्ती-पुतर जुन । सहज कर्म ( रथान्‌ जन्म के साथ 
उन्न होनेवाला कम ्रयवा जन्म से ही गुण-कर्म-विभागानुसार नियत 
अम? 'मयवा दूसरे शब्दों मे स्वाभाविक कमं ) यदि किसी-न-किसी रूप 
पदपवलाभोहो,तो मी मनुष्य को त्यागना उचित नहीं , क्योकि 
भ्थन तो नसार मे एेसा को$ कम दी नदी तो किंसी-न-किसी प्रहार से 
गपबाजञा न हो, वल्कि क्या पने श्नौर क्या पराये, क्या शालविदित 
सर च्या शाख्विरुद्ध, सव-दे-सच श्यारम्भ ( कमं ) गुणात्मक दोन 
पारण दोप से देसे व्याप्र ( श्नाच्छादित ) है जेते धुँ से रभि 
९। रद्ती ट . च्रौर दूसरे जव तक चात्म-सात्तात्छार वा निर्विकल्प 


2, 
५ 
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समाधि प्राप्त नदी होती तव तफ़ मनुप्य चिना कम॑ के रह ही नही सकता, 
इसलिए स्वयं क्रिसी पुरुप को मी निज कनेत्य फिमी प्रकार के भय या' 
दोप के कारण कठापि न छोउना चादि ॥ ८ ॥२ 

सम्बन्थ--( 9 ) जिस प्रकार मनुय निज धर्मानुपार कर्मके दोषोसे 
वचकर नि्ठपि-पूणं सिद्धि को प्रप्ष्टो सक्रतारे, उसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट 
करते ट-- 

श्रवा (२) जिप रौति से निज वमानुमार क्म करने हृषु मनुष्प 
नेप्करम्य-रूप तिद्धि को प्राक्त हलो सकता ह, उति भगवान्‌ श्रव निरपम 
करते ट - 


¢ 
परसक्रयुद्धिः सवच जितात्मा तिगतस्प्रहः । 
नेष्करम्यसिद्धि परमां संन्यासेना्िगच्छति ॥२६॥ 


हि ~ 


प्रमंक-वुद्धि, } नवत्र, निगसैक | नैपैम्य-निंदधि, | पमो न्यम 


सेवर वंडिवाला | पग्मा निद्धि 
[+ = वि ॐ म ५ न न 
जिनं - श्रोत्मा, ) ्रपने कौ जीनै | सन्यामन, सन्म नप्र 
विगतमग्रं भलया ग्रौर लैर ्विग॑च्छुति (नेवा ष 


| ह टन्ग्रामाला 
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व्यल्या- ह श्रजुन ! जो सर्वत्र निरासक्त बुद्धिवाला है अर्थात 
जिसकी वुद्धि श्रामक्त करमेवाले पुत्र, पौत्र, खी, घर रौर थनादि पदाथा 
मे निष्फरामता के कास्ण फेमी दई नदी है, अथवा जिसकी बुद्धि 
सवभूता दि फे कारण सर्वत्र सद्व-ढोष से रदित है अर्थात्‌ किंसी 
एक पदाथ वा स्थान मे फनी हृई नदी ठै, अथवा जिसकी बुद्धि निज 
फतेञ्य को पालन करते समय ऊर्म ॐ किसी प्रफार के ( पुख्य-पाप-रूपी ) 
फलवदोप मे फँमौ हृ नही है, जो जितात्मा है, ्र्थात्‌ जि मने अपने 
चरापको श्र्थात्‌ सन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार को जौत रक्खा ( अपने 
व म कर लिया ) है! श्नौर जिसकी सव कामनाये अथात्‌ विपय- 
चासनाए्‌ ( थवा लोकर-परलोक के भोगों की इन्ग्रा् ) दूर हो गई हे) 
ण्मा पुरुप कमे के सद्ग श्रौर फल्ल के त्याग-हूप सन्यास से ( जिसका 
वणन श्लोक ऽ से ११ अ पूं च्या चुका हे) सव करमो की निचत्ति-रूप 
परम सिद्धिको प्राप्त होना दहै, शर्थान्‌ निष्काम कमे-जन्य श्नन्त करण 
फो शुद्धि द्वारा ्ञाननिरा की योग्यता-ल्प सिद्धि जो पूं श्लोक ४८१४६ 
भक्हीजा चुकी हे, उसते भी परम सैषक््य॑-रूप श्रथवा कर्मो से नितान्त 
र्षिस्रूप सिद्धि को प्राप्न शेता है, जो निज धर्मानुसार कतव्य कमं 





निष्कमेत में स्थिति जो सम्थग्दरन-रूप जानपूर्यक सर्वं कर्मं के त्यागसे 
प्राप्त हेती रे" ( श्रीणद्रराचा्ं )। “सवेकमनिवृत्ति-रूप सच्यणदधि" ( श्रो 
भधर ) 1 “प्न्त एण को शुद्धस्य श्र^रम सिद्धि से मी उपर निष्कल, 
निष्कि धोर्‌ णान्न-स्वर्प सिद्धिजो सर्ज कर्मो के व्यागसे प्रक्ष होती ह” 
( भीमघुमूदन स्वामी ) । निप्कर्मभाव, प्यर्थात्‌ रवत्पसे कसं कास्याग नहीं 
॥ परिष क्मोमें ध्रासक्तिश्रोर फलका जोल्याग रे, वदी निष्कर्मन्‌ जना 
प पयं (३ ४-र ) चौर (> २० )मे स्ट द्गप््ाजा खुका ह, धवः 
भकना कौ निदरत्ति-स्प परम लिद्धिजो सद्व-टोप चौर फलके त्याग से निष्काग 


एदि निज वतव्य-पालन करते-करते सवन प्रः दोती ह्‌ ( टीक्ाकार ) 
गा<---८ 


श्रीमद्रगवद्रीता ( ७०६ ) ध्याय १८ 


को निरासक्त शौर निष्काम दद्धि से निरन्तर करते रहने से स्वत प्रप्र 
दो जाती हे ॥ ४६॥ 
सम्बन्ध--( 4 ) नेष्कम्यं सिद्धि को पाकर जिस प्रकार ब्रह्मप्राप्ति होती 
हे, उसके सुनने वा जानने की शरोर भगवान्‌ श्रव श्र्जुन का ध्यान सेचते £-- 
्रथवा (२ >) प्रपने-श्रपने निज धर्मानुमार कत॑ञ्य कमा को निरासक्त 
चित्त व निष्काम वुद्धि से करते-करते शन्त मे व्रह्म प्राधि श्र्थात्‌ मुक्ति ऊसे 
मिलती हे, उसे भगवान्‌ श्रव स्ट करने लगे ६- 


सिद्धि पाप्तो यथा बह्म तथाप्नोति निवोध मे। 


समासेनैव कौन्तेय निषा ज्ञानस्य या परा ॥१५०॥ 


सिद्धि, प्रातं, ) निषद्धिको पौन दूरा | मैमासेन, एव, । रै मर्जुन 1 सतप 
3 ८ >~ 3 ~ ५ कने ~ _^~3 
य॑था, रहय ॥ जेते र्य को प्रोत |कं स ही (मुन) 
तथा, प्राति, [ दोता रै, वर्मी मुभ | निष्ठौ, तीनम्य, )जो' जैन ओ 
पनवाव;) म स जान या, पंग । पगा निर ( 
्न्वया्थ-( उक्त) सिद्धि कोघ्रातद्ुग्रा पृष्पत्रय करा, जा जान # 
परानिष्ठा ई, जने प्रात होता ड, वेमा सनेषमेनू मुभत जान ॥५०॥ 
व्याम्या-टे कुन्ती जुन ! च्रपने-पन वणानम ॐ वमानुमाग 
कर्मो को निगसक्त चित्तव निग्फराम वुद्धिसे करते-करने श्रध कर्मा 
का इग्वरापगणा करत रण, स्र उम श्राराधनापू्वफर टण्वर ऋ प्रसास 
श्यन्तकरण की शुद्धि परान हण जा ताननिणए्ठा की याग्यना-्प सिरद् 
न्पन्नलाती हं, उम नि म निरन्तर म्थित हनम जा प्म नष्कम्य 
मद्धि मिनी दे, उन सिद्धिकरे प्रात्र टन पग जम व्रद्म-मानान्कागष्टाता 
नजा रिजन ज पगना, श्रधति तानी सर्खापिरि स्थिति वा 
शचम्याहृःवमनान दव मनपर म यमम ध्यानपूवरफ मून ॥ “८ ॥ 


श्ीमद्गवद्री ता ८ ७०७ > अव्याय शय 


सम्बन्य--( ; >) सव भगवान्‌ उस ब्रह्म-प्रात्ति का प्रकार तीन रोको 
मे कहते है-- 

पथा (२) श्रय इस ज्ञाननि्ा की पात्ति का सहित प्रकार के भगवान्‌ 
वरान कर्तं ह~ 


बुद्धया विशुद्धया युक्रो धृत्यात्मानं नियस्य च । 
शृन्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्धेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 
वेषक्रमवी क्तष्वाशौ यतवाक्कायमानसः 1 
प्यानयोगपरो निस्यं वैराग्यं ससुपाश्नितः ॥५२॥ 
अङ्ार वलं दपं कामं क्मोधं परिपरहम्‌ 1 

मुख्य निरमः शान्तो बह्मभयाय कल्पते ॥५३॥ 





वद्य, श उदधि ते यंत शब्दादीन्‌, विषं शब्दादि, विपयो 
पशु गातु यान्‌, त्यक्त्वा | को त्यामैकर 

भ न आत्मानं ९२ ° ॐ ~ ॥ि ४ य 
श्चा आत्मानं, \ बौर वेरः त्रपने | रागं-देषौ , व्यु- } श्रौरं रगं -देप को 
तरनव, च | च्रापको रोचध्कर 1 2. 


विवि्पेवी, } एततेवं | ्वौन-योगं-परं निचयं ष्यौन-योगं- 
(र ४ 
णषु ~ श्रास्ती † आरी नित्यं परायण 


- वेमे क्षि दए | वैराग्य; चयायप का येव 
ाप-नानन (सौरी, सरीर चनौर समपाभित । च्राश्रव लिए हए 
च | सन्वाला | ।चिसुच्य, ॥ ॥ त्वारकर, ममता 
ररद्रार. ले. } ब्रह्यर, लै, दपं निम शान्त $ (रदित श्रौर शान 
"काम (कन, मेधं नौर नह्य-भुयाय, | चा नं देने 
१. परर्मह | पट्‌ के ! कर्पते ) 


€ 
= पावट्तादह्‌ 


श्रीमद्भगवद्रता ( ७०्८ ) छ्ध्याय १८ 


छन्ययार्थ णद्ध बुद्धि से युक्त, धैय से श्रपने श्रापफो रोककर, णब्दादि 
विपरयां को व्यागकर, राग-देप को श्रलग करके, एकान्तत, ग्रल्यप्रादारी 
वामं किये दए बाणी, शरीर श्रोर मन गला टौफर, नित्य ध्यानयोगपगयर्‌ 
तरराम्य का ग्व ्राश्रप क्लिए दए, ग्रहद्धार, वल, दपं, काम, कोव ग्रोर 
पस्यिह को व्यागकर, ममतारटिन ग्रोर शान्त पुरुप व्रह्म टोने कर योग्धर रीता 
दै ॥ ५१, ५२, ५३ ॥ 

त्रयाघ्या- दे जुन । जव निजवर्णाभम-धमनिसार कतत्य क 
निरामक्त मन मे तथा निष्काम वृत्तिम पालन करते-करते नं फस्य-सिद्ध 
मिलती है, श्यौर उम नेप्कम्य-मिद्धि क प्रात्र जाने प्रर जव मनुय 
किर सणय-विपषर्यय मे विरीन, आ्थानि निद्वया-मऱ त्रा निम वु 
सेय॒नःद्‌ा जाता, जत्र उम गीति से प्रवक्ति मात्विक धनि युतः 
चरा चह पने द्यापक्ने द्रात मनमारनं णगोरटन्द्रिय-यद्राति क 
कनाम वा गाघ्ब-निपिद्र मागं से यकर, य्दा विपर्या काच्व्रागष् 
च्मोर गगेयको परे रण्वफररः रथानि गगन्रप म रिति हाक, पदान्तः 
नेवी लेना टे, ल्प व्याहार हाता ह, चीरि रीर, वाणी नररा 
मना भनी प्रद्र पने वणम सि तार | जव टम त्रत 
रन्दियां त उपवा मर्टुकर सय्रर -उन्ट दआ्मपन वणा म श्न्द्रा तमः 
नरके मिस विविक्त दशमे न्थित्‌रटरा सामास्कि नागास व्रगग्यत्रात 
लसर टता के साध ग्रानयाण क [निरन्तर पगता राता र) शनात्‌ 
: वानस्चित्व्रनिनिगयथःः पन चित्तवति त 1 ग व-तल्प यान मवु 
वथा रामार व्रूनि न युक निग्न्तग ग्ना , षग टम अनः 
म निन्ययस्ग्ल्नेके काग नयाटि सतम दे करत सद कामया 
न= वन ८ दथवा वरमधावनद सत दयावते वत 9 जप (न 
य गय) म ( विठय {) त्मा अऋग पथ्या ^ 
सनन्य ल्य का ष्टम त ग्नि मल मर तनाम त्रात य? 


"मद्भर्ता ( ७०६ ) अध्याय १८ 


ह्य भोग ऊ साधन, अथवा इन्द्रिय ओर मन के दोषों को त्यागने 
न्ते सरीर वारण के भसन से, अथवा धर्म के करने के लिये वाह्र 
तानन क जयान्‌ अन्न-घनारि का सञ्चय, अथवा भोग के साधनों का 

~" ननद चा पाशा ). इन सवक त्यागक्रर जव ममता-रहित, अर्थात्‌ 
च भा ममत्व न रखता हु शान्त ( चित्त के सव 
ऽपां ते रदित ) होताहै तव वह नह्य हाने के वा नह्य-भाव के योग्य 
रोता है, >वातर तव वह जह-साक्तात्तार करने ऊँ समथ होता है, अथवा 
० बेह्‌ जदह्-्वरूप दानक वा जल्य-स्वरूप की प्राप्नि के योग्य होता हे। 
१ श तात्पय चट हे किं पूत 82 ध्याय क ऽलो तीन मेँ 
-नरन्जोुनेयोग क वरएडनचते 1 इत्याटि वाच्य से भगवान्‌ ने 

< नन्त बणेन क्रियाया क्कि ""वागात्ठ्‌ होने के लिये मनुष्य 
नधन > भगवन होता ह ओर योगा्द्‌ टो गचे हृए के लिये 
` १ भ्नृधन दाता ह र्था ९ दाह्य विपयं इत्यादि चक 
नत = टाते अच्‌ व इत्यादि को व्याक 


५ 


|# 


ध 


सनेन न्वनसे वा अामान्ञर युत्ति से युक्त होने का साधन (लो 
नेयः द) टोताहे। उसी के अनुसार भगवान्‌ ॐव पन 
४ष 


ववि 


5 परप निजधर्मालिसार ज को निरास यां गर 
क ~ 

= =`" करते-करते नेष्क्न्व-सिद्धि अर्थान्‌ योगास्ट नारू: वस्था 
। नाता हे. तच वट्‌ णकान्तसमे देठक्र एवाप साधनां से 


= लत 


>_ ` ` "रर निरन्तर ध्यानयोग पराच ह्यंता हे. तो उनके राग- 
~` रमनोय त्यादि स्व ट्र ह जातें ह. र इती ष्यानयोग-स्प 
0 


~" ।न जी दडौरत चह पर्ण मूर ननता-राहत दार स्गान्तचित्त टा 

= ~न्न्नर ै 

प 2. क; सजाता ट यान्‌ वह =गत्न्-स्वाना चार कं र्‌ 
ह 


| > 
स ५ - गक समयर् हो जाताहै 11 ५६, ५२, ५३ | 
म [ब न =-= = कतिः (य 
-<न्रर्प लने ङ् सनधशोता ह , इनन ताद च्टट्‌ क्ति जर नर 





श्रीमद्धगवद्रीता ( ५२० ) ध्याय १८ 


सम्बन्ध--८ ¶ ) श्रव भगवान्‌ उक्त बह्यभाव का फल दाति ६- 
श्रथवा (२) श्रव उक्त ८ ब्रह्मभाव के योग्य ष्टोने की) दशा के साथ 
भगवान्‌ भक्ति का भी समन्वय दशति ६₹-- 


ह्मभूनः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्लति । 
समः स्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 


ब्रह्मभूत ब्रह्य हट्रा, प्रमन्नः | सम) मर्वेषु, ) स॑पर नतो ममम 
परसन्न-मात्मा । चित्त भूनिषु, मंद | हग्रा मेरी पम 
न, शोचंति, ) नगो कगताहैनं भ्त लभते, । कि कौषीत 
नं, काचि | ््रीफाता करता ह| परा | 
्मन्वया--त्रर दग्रा प्रसन्नचित्त लेन वह पिरि णोर क्मलाद,न 
ग्राठाना | सयरभतामसमल्य्रा वर मर्म धरम भक्तिष कामाना? ॥५८॥ 





प्रान्मानुभवी पुस्परपि 
लिय तयन्वम्पवा वद्मतीन नही लता, श्रण्सानाफारमना वर ममापि 


के समय नक लीन र्ता ट, तपश्वाते पुन दरार व्रूनि उम गित्रित 


टमनिये कवन त्रग-सानान्कार् की द्रयम्श्राङो श्रार्नम 


नती लना, तनव तक पृणम््णस ्रधति नियद 


लनी रःनीट। 
घद्मस्वत्प होने के योग्या ञ्याट। 

= धरम मकि" न नगान क्रा श्रसिप्राय यत्यै उस जान लगाती 
चौती भक्तिर तिदय वर्णन पूरं (४ १८, १०) मे श्राया । शवागृशय 
मतिनिः" टत प्रकार का टर्म मप्रका सम सममकर तनदन्माम 
लगना, यट प्म भक्ति भगवान कर, ज्येव ध्र्तलाता ह । टन वियम्‌ 
नगवत मे तेने वला ह--तव्यरव॑नूतषु यन नगव्रद्रापमीलत । शारि 
भ्रवरयर्मन्ययप नणगदतोच्म गतत नक्त सयदु पर्त म्वा -दमम्ण 


्रोमद्रगवद्रौता ( ५११ ) ध्याय १८ 


व्यास्या-द अञंन । उङ्क प्रार के साधनों से ब्रह्मभूत दो जाने 
पर भर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से त्रह्मसान्तात्कार होने पर, ` फिर बह 
( आत्मातुभवी ) प्रसन्नचित्त दोता दै, शरीर भसन्नचित्त हृत्रा न नष्ट 
सप पटा चोर न वीती हई वातो का शोक करता है शौर न ्रागे कौ 
शये चाहता दै । वल्कि ब्रह्मनिष्ठ तथा प्रसननचित्त होने फे कारण वह 
सव भूतं से सम द्योता दै, अर्थान्‌ सव भूत उसको श्मपना श्रात्मा करके 
क समान टीखते वा मान होते है, ्रथवा “्रह्यैवेद सर्वम” ब्रह्म ही 
चह सव छु हे, उस भ्रति के च्रनुसार उसकी दष्ट होने से जरायुज, 
चण्डज, स्वेदज, उद्धिज इन चार प्रकार के प्राणियों इत्यादि मे वहं 
विपम-माध् से रहित हो जाता है, जरो-जरो उसकी दृष्टि पडती है उसे 
पो वदो श्रपना स्वूप ( ब्रह्य ) ही दिख देता है, अथवा सव जगत्‌ 
१ अपना दी ्रात्मस्वरूप व्यन्त भान होने के कारण वद्‌ सवके दु ख- 
एस करो पकममान श्चपना ही टु ख-सुख देखता है । इस प्रकार समद्र 
धरर वह्‌ फिर मेरी परम भक्तिको पाता ह, छर्थात्‌ मेरा परम-स्वरूप 
च उमका वास्तव मे पना च्राप है, उसकी निरिध्यासन-रूप टूट 
भति ( लान की परानिष्ठा ) को वह्‌ पाता है || ८४ ।8 
सच पदार्थो , णक भगयद्धाव 7 





द्व को देता हे, धर्थाव सव्र भूत्ते से श्रस्ति 
भाति प्रिय-रुप ब्रह को ही व्यापक देखता हे, श्रौर सव प्रारिया का जो 
भगवान्‌ त्म रूप परपरम ह, इस श्यात्म-रूप परनह्य से सव भ्रास्यि को 
दसिपते देग्वता हे, च्‌ भगवव्‌ कौ सर्वोपरि उत्तम भक्ति हे, या वष्ट भगवान्‌ 
शा उत्तमतम भक्त ह । 

° म पर ध्रीक्ञानदवजी की मनोहर व्याख्या रसे ह- 

"भिर रे पाण्टु-सुत ! ब्ध होने की योग्यता के परा वह षुरप श्मात्मक्तान- 
भसप्नादे पद प्रजा चेढा ह । चिस रग्नि दर रनों तेयार की जाती र 
रए चर शन्त छे जातो हे, तव रसो का श्चानन्द्‌ लिया जाता ह्‌ , ध्रथवा 
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सम्व्न्ध--श्रव भगवान्‌ इस परम भक्तिफा परिणाम वा फल निरूपण 
करते ₹- 





शरत्काल मे अ्वार-भाग छोड जसे गद शान्त ष्टो जत्ती हे, श्रथवा गीत 
समाप्त होते हो उमके उपाद्ग--तवला तम्बूरा इत्यादि--भी जसे बन्दष्टो 
जाति है, वैसे ही श्रातमन्ञान के लिये उद्यम करनेके जोश्रमटहोतेषै,वे भी 
जहा शान्त हो जत्तिह, उस दशा का नाम श्राव्मजान-प्रसन्नता है। टे 
महामति । चह योग्य पुस्पं उस दशा का उपभोग लेता । उस समय च्य 
वसतु मेरी ह पसा सममकर स्येन करना, ग्रथवा की चस्तुकती प्राक्षिकी 
इच्छा करना प्रादि वाताका रन्त हो जाताटहे। उरुमे केवल पेयभाव 
भराहुश्राग्हताटह। सूर॑ का उच्य होते ही सम्पू नक्त जसे श्रपनी दीपतिमो 
दने, यमदही, टह पार्यं! ्रानमानुभव प्राक्त होनी वह पुस्प श्रनेकमृत व्यनि.यो 
की रचना तोडने तोटते सव दरकाण-स्प लो देयताट । जसे पाटी पर लिमिट 
प्रतर टाथस पष्ट लिए जाग्रे, व्रसष्टी उमरी स सव अंदान्तरा का 
लापा जानाह। जागृति श्रर स्वम्मय दा पछवम्चत्र जो विपरीत जान का 

ट्ण करनी ह इन्दर वर समुपु्ति-स्पी श्रजष्न मे लीन उर दनाह । पिर 
प्याया जान वट्नार स्यरान्या वट अव्यक्त भनी घटता जनाह श्रार प्रण 
प्लान रोती सम्पूण विलीनला जना । से जानन कमते ममन 
वीर-वार वुम्ती जानाहि प्रार्‌ वृहि के समय सम्पूर्गा गन्तन तानीह, 
श्रवा चलने लने जस रास्ना क्टना जाना परार दृष्‌ स्वान का पटने 
ही सनात हा चाना, प्रथय व्यान्यो ताति प्रानो नाती ह यया 
नाद्र दर्नी उनी श्रार प्रता -ताद्रन हाने पर स्का पनास नहा गलता, 
श्थया ब्रृद्ध समात्‌ लने पर जय न्ट शरपनी पृण्पतो प्रनत कग लनादनोा 
ग्स्त ना लिजेव समाति तार, वख न्यव पस्य व तय एिषियोा 
अ -" स्मान क्‌ द्रात ममत च्ा स्तिन्‌ लय सम्पण प्रतान का ताना 
सा ष्यङ्‌ । न्य कल्य ल्ल गमय ठन न्नाया मन्द्र दी गमो कटर 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ५१३ ) अध्याय शय 


भक्त्या मामभिजानाति यातान्यश्चासिम तच्तः। 
ततो मां तवतो जञाखा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


भक, मौ, ) मक्तितते सुकको बह | तेत ॥ मौ, } पिर सुंमको तल 
भरभिजानाति, | जसौ श्रौर जो" मे | तत्वत ॥ त्व, [ते जानकर इसके 
9.0. विरते, त॑त्‌ | पे बे (षर) 
अ अस्मि, | लेती है अनन्तर 4 भ्रवेश करता 
तमत | 


ए जिम घव भकास्रे जो जल जिस वरतु को देष्डना च. वह वन्तु 
प य वेवी षो हिमा देती है, स्वम का दिगबाहे देना न देन! सै श्यपने 
भम्निच एर निरररे वेने जिस त्वाय मेही विस्व की उत्पत्ति यालय 


न्ह, ष्ट मेरा नो स्वानाविकः प्रकत ह, उसी को, रे कपिध्वज ! भन्ति 
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अन्वयार्थ--( परम ) भक्तिसे वट मुभे “जैसा श्रौर जो भ्र" तच 
मजान लेना] तव मुभको तत्वमे जानकर वट इम्के पीन (मुभमदी) 
धवणं कर जाता है ॥ ५५॥ 

ठ्याख्या--हे श्रुंन । उक्त ब्रह्मभाव को प्रा होनेके योग्य होकर 
जव वह्‌ “वाघुटेव. सर्वमिति" रूप मेरी परम भक्तिको पालेताटै, तव 
वह जैमामैरहू रौर जो भे वास्तव भँ उमे यथार्थं जान लेता है, 
कटते ह । श्रत श्ना मे यह भक्ति इच्छा-ख्पद्यो जिम वस्तु की श्रपेक्ता करती 
रे, वटमे होर । जिनासुप्रे भी, रै वीरेण ! यही भक्ति जिनासा-स्प ले 
सुमे जिजाम्य-ट्प से प्रकटक्रतीरि। पीर हे ्र्वुन 1 यही भक्ति शर्मासि 
करी इच्यूा चन मानो मुके श्रपना प्रा्तिक् पी लगा सुक श्र्ैनामओा 
पात्र छनातीह, एय यदि मेरी भक्ति प्रजानके साथा, तो वह मुम सर्व 
मत्तीको रम्यते वतनानोर । वर्पणमे मुससेली मुम दिम दता, 
इपर कुटु सन्द्रह नदी, परन्तु यहजो मि-याद्टिनीयवरटि, उसका हनु दर्पगा 
ट ष्टि वाम्नवमेच्मा काष्ट अटण करनी, पर ण्क चन्द्रक जादा 
दिम्बाद नट वरनेच्रगेगक्र कारण । वद्या, ट वनय! वराम्नय मे 





ह्य सर्वतरनित कोह देवताते प्स्नुजो मिया टय्य-वलान दिता दतर 
धरर श्रजान का स्स्रट। वर श्रनि उमस चाथ भनक्त क्रा मिद जाना, 
श्राग प्रतिपिम्वर तव विस्म सिनता, वली म्म सारस्य मुमम्ननय 
ममा जानी । मोना जव मिलिन स्थिति म ग्लनाट तवरन मोना 
ग्ना, पग्न्नु सितण श्रतगान परर तवर वटः णृद्र-स्प नेगष रटता र, 
श्रना! पूर्णम मसी के पने उन्मा कपा चावयव नना रस्ता, परस्तु तन 
उस दिन उद्य पू्मता उमत्रद्रा निननी हे, व्र हा ट्किद नारद्ल 
चग वर श्रनानि के दान्त टम्यन्त्य सश्र निद्र शड्‌ नता, श्र 
र्द वितान दतर पा मुनेद्टा श्रवा द्राति तत्न ह । श्रतन्य, ट षरा 
टन्य-प्य के परजा मगनक्िवागर उनमतत चदा कार 1 
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अथात्‌ मेरे निरुपाधि स्वरूप को, जो वास्तव मे मै हू रौर सव टश्य.रूम 
होता हुमा भी जो वास्तव मे सवका अपना श्राप है, टीक-टीक जान 
लेता है । उस प्रकार भुम तन्तव से जानकर वह्‌ तत्पश्चात्‌, ्र्थात्‌ देह 
त्याग के पीदधे, सुमे प्रवेश करता है, अर्थात्‌ ठेह व्यागते ही वह्‌ सुभमे 
ही लीन ( व्रह्मस्यरूप › हो जाता है !! ५४ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त रलोक ४९ से «५ तक का, श्रथीत्‌ श्चपने-खपने करमां 


हय इभ्वराराधन से सिद्धि ओर तदनन्तर सोक्त-प्रास्ति का भगवान्‌ श्व 
उपसहारं करते ६-- 


सवेकर्माण्यपि सद्‌ा कुर्वाणे मद्‌ व्यपश्रयः । 


मस्प्रसादादवाघ्रोति शर्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 
सवे-रंमाणि, सवे क्रमों को भीं | मत्‌, प्रसौदात्‌, ) मरे प्रसौदसंवट 
शपि, संदा, | नियं करता रग्रा | अवीपनोति, शं | शौश्वत  ग्रोर 
2९४ ह = 53 ॐ ५५ ् ५ 
वाण , मद्‌- | भे ° ्मध्रेयहघ्रा श्वत पठ, [श्वय षय को 
व्यपाश्रय | व्यय | मरत दोता है 





्न्वयाथे- स्त्र कमो कोसदा करता ह्ृश्रामीग्रौरमेरेश्राश्रय दग्रा 
एन्प मरे प्रसाद्‌ से शाश्वत ग्रौर व्यय पदको प्रात टोता है ॥ ५६ ॥ 

व्यास्या-दे अजन । पूर्वोक्त श्यपनेचपने कर्मो हारा भगवान्‌ की 
्ाराधना-स्रूप रोति से, चर्यात्‌ श्रपने निज धर्मानुसार कर्मो को 
भगवदप॑ण्‌ करके. जो सदा सव कर्मो को करता ला मौ मेरे ्राश्रय 
रत्ता हे । च्र्थात्‌ जो मेरे श्यर्प॑ण सव कर्मो को करते हए ज्ञाननिष्ठा की 
चागयता-रूप सिद्धि को पाफर उसी निष्काम बृत्ति से कर्म-योग-परायण 
हते हण भी ज्ञाननिष्ठा-ख्पी परस सिद्धि को पाता दै, श्नौर उस परम 
निद्धि को पाकर मेरी परम सक्षि का लाम करता है, ्मर्थात निरन्तर मेरे 
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ही परायण रहता दै । ठेसा जो मेरे आश्रय हुखरा मेरा परम अनन्य भक्त 
हैः वह मेरे प्रसाद से ( मेरे अनुग्रह से, दिरण्यग्भं की न्याई 
ब्रह्मास्मि" इस प्रकार के ब्रह्मज्ञान की प्राप्रि करके ) उस पट को अन्तमे 
प्राप्न दोता टै किं जो शाश्वत, श्र्थात्‌ उत्पत्ति-विनाश से रहित होने से 
नित्य श्रौर अन्यय अर्थात्‌ विकार से रहित होने के कारण निर्विकार है । 

थान्‌ ^तद्धिप्णो परमं पदम” इम श्रुति के अनुसार वह विप्णु-खूप 
परमपद को प्राप्न होता है जहो प्ेचकर पुमप पुन" ्ात्रृत्ति गो प्राप 
नदा राता ।॥ ५६ ॥ 

मम्वन्व--प्योफि श्रपने-ग्रपने कर्मा द्वारा दग्वराराधन करता ट्र 

पुरुप भगवयस्परसाद मे श्रन्तमे मोक्तको प्राक्च होना ट, उमलिये भगवान श्रव 
द्रज॒ुन कर प्रति देना उप्देण दते ह-- 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः 
वुद्धियोगमुपाध्िव्य मचित्तः सततं भव ॥५९७॥ 


चतसा, संवं- } चिन्तममार कमा | वु्र-याग 1 वुद्धि-पाग मा 

वर्माणि | का मनम ग्र॑ग उपौित्य, मंत | द्यप र्य 

म॑यि, मन्यम्ये, (रग मर प्रगत चित्त) सनन; | मुभन चिल्ला 
१, 


मन-पर | व ला 1 


44 
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यदश्नासि, यज्जुहोषि, ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तक्छुरुष्व 
मदपंणम्‌ ।" ठेसा जो पूरव (६२७ मे ) कहा गया है, इस प्रकार स्वै 
लौकिक श्रौ वैदिक कर्मो को तू चित्त से सुम परमात्मा के श्रपण करता 
हु मेरे परायण हो । शरोर वुद्धियोग रथात्‌ कम॑ की सिद्धि चा असिद्धि 
मे समत्व-युद्धि से युक रहने की विधि, अथवा फलाशा मे बुद्धिन 
रखकर कमं मे युक्त दने की विधि, अथवा “वासुदेव. सवेमिति ।” इस 
प्रकार की वुद्धि मे युक्त रहने की विधि-ह्प बुद्धियोग का सहारा लेकर 
चरू स मित्त हो, अर्थान्‌ मेरे स्वरूप के ध्यान मे दी निरन्तर चित्तवृत्ति 
लगा, या श्चपने श्रापक्रो सव विप्यों से हटाकर मुभमे दही श्रपनी 
चि्ेवरृत्ति को लगातार टिका वा लीन कर ॥ ५७ ॥ 

सम्बन्ध--्व उक्त उपदेशानुसार चलने श्रौर न चलने का परिणास 
भगवान्‌ खट करते र-- 


मचत्तः सवैदुर्गाणि मखस्ादात्तरिष्यसि । 
अथ चेखमहङ्ारान्च श्रोष्यसि विनच्यसि ॥५८] 


मन्‌ःचितं ; मुखम चित्त॑वाला | स्रंथ, चेत्‌'व्व, ) दोर श्रँगर 
नवनट्गासि, | हरात्‌ मेरे प्रवाद्‌  अंहद्रारात्‌, | श्रटार से 
मन -््॑ादात › (ति सोरिर्सद्येको।नं, श्रोप्यसि, ! नेया, तो भिनं 
तारुप्यसि | तैर जायगा ` विनच्यंसि | होगा 


“ 11. +. 


॥१। 


५, 


अन्वचार्थ-मचित्त टुश्रा वृ मेरे प्रसादस्ते सारे सडटो वो तर जारगा | 
रर रग व्ददारसेत्‌ न सुनेगा, तो भिनद जायगा ॥ ५ ॥ 
„ व्यारया-हे चज्ुन 1 उक्त रीति से मचित्त होने पर, श्यर्थान सुभः 
पेज स्वन भे निरन्तर चित्त लगाये रखने पर तू. मेरे श्लुय्रट से सारे 
सर्र न्भ दस्तर नि [व [कव + _ ४ र 
६८. ठस्तर मागो. ल्तेशों तथा विर्न ष्ये तर जायगा, श्यर्थान्‌ एन 
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सवसे पार टप जायगा । श्रौर यदि गव-रूप अहङ्कार से तू मेरे उस प्रेम- 
भरे वा दितकारक वचन को न सुनेगा, ध्र्थात तू मेरे उक्त उपटेश वा 
राज्ञा पर नहीं चलेगा, तो याद्‌ रख, तू शीर विनष्ट हो जायगा, 
प्रात्‌ नतू लोक का श्रौरन परलोक का रहेगा, विकि लोक-परलाफ 
दोनों से च्युत होकर तू. नष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 

सम्बन्ध--८ 9 ) उक्त कथन से भगवान्‌ श्रव प्रजन को यु फे लिये 
मरेरते ई- 

श्रवा (२ ) उक्त कथन का भगवान शवर श्रधिक स्पष्टीकरण करते ह 


यदहङ्र माधिव्य न योस्स्य इति मन्यसे । 


मिथ्यैष यव सायस्ते पक्रतिस्तां नियोच्तयति ॥५६॥ 
यैत, रङ्कार) ) जोष प्रहदरकार का मिध्यी, ण्य, | वैर तेर निर्वैय 


3. ^. रत्य 3 = ८६ | च्य | =म 
द्ौधित्य, नं, | ग्रौत्य करते “मे व्यवमाय,तः (भाट 

[ = ६ ५ _ 1 (6 5 
यात्स्य्र) उति) ८ नं (0 ॥ प्र्रति ल्वा, प्रतरनि नुम 
मन्यम / एला त॒ मानना नियाद्य॑ति निगु एर 


न्वयाध-नोच्रल्दरार काराय क्रत णमातृ मनना परि म 
युद्ध नदी कन्गा, तोय तग निर्य श्टाट | (नगा) प्रि तम 
नियुक्र करगी | ५६ ॥ 

व्यागया-श्रौर टे शनरुन) यहि नृ हदार्‌ म श्रा, श्चन 
च्पने श्रापरक द्मविद्ध वरमात्मा दार बुद्धिमान मममकर, टम गवं स, 
च ममन्नादै कि युद्ध ण्डक्रुग कमह, ठसलिणम टन कमी नत 
त्ग्गा” तोयद नेमी समन्त वा निन्वय तुश शन्न मे निनानन शट 
श्र व्यथ मिद्धनोना। क्योकि चिनु श्रपने का वरमात्मा मातङ्ग वरग 
टन गायत्र क्र याचा श्रये का म्वत्न्त्र शुग परण व्दमा 


भीमृद्गवद्रीता ( ७९१६ ) अध्याय त 


सममकर तू इस धम॑युद्ध की किद्ित्‌ परवाह न कर, परन्तु तेरी भकृति, 
श्रथाि तेरा क्तात्र-धमे बा निजी स्वभाव तुमे कमी निचल्ला नही वैख्न 
देगा. बल्कि अवश्य तुमे युद्ध की शरोर प्रकर उससे परवृत्त कर देगा । 
इसलिये दे प्यारे । उत्तम वा प्रष्ठ यदी दहै कितु च्रापदही उठकर स्वयं 
ईस युद्ध मे निरासक्त मन रौर निष्काम चित्त से लग ॥ ५६ ॥ 
सम्बरन्ध--ञक्त कथन को भगवान्‌ श्रव श्रौर स्ट करके कहते है-- 
३ 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 

फर नेच्छति यन्मोहात्करिष्यस्यवशौ.ऽपि तत्‌॥६& ०॥ 
खभावजञेन, ) दे चदन ! अरे | कतुं, } येदि मोहे से व 
ओोनतेय, नि- | तभो ने उर्य॑न्न य॑त्‌, मोहात्‌ | करनौ नहीं चादेगौ 
वटू? स्वेन, [हृ कम चेरी करिष्यसि, अ- ) वेद विवश ट्प्रा 
कणौ | ट्श्रा वशं , सर॑पि, तेत्‌ मीत्‌ करेगी 
अन्वयाथ-दे चर्जुन ! द्यपने स्वमावजन्य क्म से वधा हृ्रा त्र यदि 
ते (ड ) करना नही चादेगा, तो भी विवश टूग्रातू उसे करेगा ॥६०॥ 

‹ व्याख्या-हे ऊन्ती-पुत्र श्चजुन । युद्ध, शूरवीरता आदि स्वाभाविक 
भम्‌ निय के उपर कटे जा चु ह, उन श्रपने स्वामाविक रुं श्चौर 
कमो से तू वेधा हया चर्यात्‌ जकडा हृष्य है । ठेसा होते हए भी यि 
तर मूता से ( श्रथवा चन्धुजनों के मोह से, या पे स्वभाव के प्रज्ञान 
स ) अपने स्वामाविक कमं ( ज्द्धादि ) को करना नहीं चादेगा. तो 
यह्‌ चाद रख, तू पने स्वभाव से विवश हा ्रवश्यमेव उन कर्मो को 
रस्या । तात्पयं यह्‌ है कि हे चुन । इस समय तेरे अन्त करण में 
पत्वगुएौ इत्ति का ्माविभाव हो रहा है जिससे वु दया श्ना रटी ह, 
य्य बरक व्खि दे रषा दे, जिसक्लिये युद्ध अच्छा नं लगता, 


मोट 
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वल्कि भिक्ता मोगकरर शेप जीवन का निर्वाह करना उत्तम सममः रदा है, 
रीर वान््ों को मारकर राजञ करना महापाप मान रहा है । पर जव 
यह ब्राह्मणोबानी व्रृत्ति तिरोधान होगी, श्रौर क्तात्रव्मं की रजोगुणी 
बृत्ति, जिसफ़ी विशेप करके तेरे अन्तकरण मे प्रधानता है, उमफा 
आ्ाविभवि होगा, उस्र समय यह तेरी दया उत्यादि सव जाती रहेगी, प्रौर 
तू फिर अपनी स्वाभाविक रजोगुणप्रधान वृत्ति केवशा मे स्मार 
अवश्यमेव युद्र को करेगा, शौर विना उसके किये नही रह सक्रेगा ।६५॥ 

सम्बन्ध-( 4) चर्जुन कौ उक्त पराधीनना मे भगयान्‌ श्रव श्रौर 
कारण भौ कहते ट- 

द्रथा (> >) पूर्वोक्त फन (श्रवण ) से श्रज्ुनमे श्रपने स्वभाव-रूप 
भरङति को श्रधानता दर्णीयी ग्ध, श्रव्र॒ भगवान्‌ उमप्रे श्रतर्यामी टैग्यर री 
श्रधोनता स्पष्ट करते ₹-- 


ईश्वरः सव॑भृनानां हदेशेऽजुन तिष्टति । 
भ्रनयन्सवभृनानि यन्वारूटानि मायया ॥६१॥ 


~ ~ ५ 3 ^ 9 2 
टृ्वैर, संर्व- ट यरेतुन । उश्वर | ध्रामय, मंव- ] उन प्रर चरण 

त 4 ~ । + 4 प 
मलाना, च~ | स्वौ प्रार्गि्ा क । नूलौनि, येन््र- | मु प्रीणिकरा श 


[का १ ६ 4 ३ = टा ^~ (~ म ८ 
दण, श्ररजुन) [ल्टय -वेण म स्राण्टानिः [मागन मा 
निति न्विति माव्रया | रशा 


भीसद्भशव्रीता ( ५२१ ) ऋष्य १८ 


सवमे बडा पुततलीगर-रूप अन्तर्यामी चत्रात्मा सच प्राणियों के हृदय-देश 
( ्दयासल वा अन्तकरण ) मे बैठा हा शरीर-शूपी यन्त्र पर चदे हए 
त्व प्राणियों को अपने माया-ूपी तार से घुमात। वा फिराता है । 
तात्प सक्तेप से यह है कि यह्‌ परिन् न्न जोव सम्पूण-रूप से स्वतन्त्र 
नह्य र्‌ वल्कं इष्वर के मौर अन्त ऊरण के स्वभाव के अवीन होकर 
सव काम्‌ करता ह} ओर जव तक निरासक्त ओर निष्कास-चृत्ति से 
कतत्य-कमं करते-करते परम सिद्धि का प्राप्न हुता मुम मेरी परम भक्ति 
से लोन नह्‌ हो जाता, तत तङ़ वह सूत्रात्मा ओर निज प्रकृति से विवश 
शख खमभावानुसार कमं करता दी रहता हे. मानो यह्‌ किंसी चक्र पर 
च्या गवादे । उस विपय मे भ्रति का ेमा वचन है- भ्य प्रथिव्यां 
त्षनप्रथञ्या अन्तये य प्रथिधी न वेऽ यस्य प्रयिवौ शरीर य. 
शयवामन्तरोयमयति । यच किञ्िज्नगत्स्वं द्रप्यते श्रूयतेऽपि चा । 
जन्त्वहिध्व तत्सवं व्याप्य नारायण स्थित ॥"~जो अन्तर्यामी 
पस्ासा प्रथिवी मे स्थित हुता, परथिवी के अन्तर है, जिस अन्तर्यामी 
चट्‌ प्रथिवो नदी जानती है, जिस अन्तर्यामी ईश्वर का यह प्रथिवी 
"सर ह्‌, जिस प्रथिवी को यद अन्तर्यानी आत्मा प्रवर्त करता है, वही 
अन्तयामो इस्वर तुम्हारा आत्मा ह] श्रौर जितना यह्‌ सव दप्य-जगत्‌ 
म्न मे प्राता हे अववा श्रवण करने मे -माताहे, इस नाम-ल्यात्मफ 
नमत्त जगन को श्रन्दर-वाहर से व्याप्य करर नाराय भगवान्‌ स्वय 
~ स न्धत दह्‌ ( इह्‌- ३५७३)1)5१॥ 

लन्तन्य--स्याकि सय प्राणी वान्नव मे टडभ्वराःरोन तथा निज स्वभारावीन 
"पि परनन्य ह, स्यन्द भगवान्‌ व्र नर्जुन कोव्यन्न मेवह उपदः ते र-- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभाेन भारत 1 


तस्पसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शार्‌वतम्‌ ६२ 
सा ~ ६ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५२२ ) प्रध्याय षन 


[4 त 


त्वार्यं, ) दे गरन । व| तन्‌ प्रसादान्‌, ) उनके पर॑माद म 

गच्छ, संव- (म॑वोनेन्‌ ऊंसरौ | परा, गान्ति, ( न॒ कैम गन्ति 

भावेन) भारत | लीर्भरणमजो | स्थन, प्रास्य (रार निन्य सीन 
|मि, शंश्वन | गोप्रोत रोषा 


६ [न ट ये {9 ^ ^ 
न्वयाथ--दह ्रसुन 1 सद्भाव मने उम (श्वर) ली प्न र्णुम 
जा, उसके प्रमादमे त्र परम गान्ति र्रर नित्यस्थान ग्रा लेगा ॥ ६० ॥ 


व्यास्या-ट भरत की सन्तान श्जुंन । क्योक्रि सव प्राणी केवलं 
पनी प्रकृति के ही श्वीन नटी किन्तु वास्तवमे उण्वरावीन भीर, 
शौर सवके द्वय मे मवक्रा छन्तर्यामी होकर वट परमा.मा सवका प्रेरक 
स्थित है, इमलिये त्‌. सव॑भाव से, श्रथति स्वत्मि-मावर से, व्रथता नन) 
मन, धने, यासवं प्रकार क्री भावनाम उम ण्कर परमात्मा ग्रीही 
शरणा पकड | उम प्रकार उम ण्कर परमात्मा की शरणा प्रकडने मे द्र््राल 
श्रपने को उम एक अन्तर्यामी केरी पृग॑ स्मान गग्वनम नू उम 
प्रमाद ( श्रु) स परम चलकर गान्ति (सव दं गी निप्रति 
द्यवा कार्य-मटिन ्विद्याकी नित्रृनि ) वोर निन्य स्थान (प्रम 
पदवाव्रद्यवाम) क्रा प्रात्र दगा ॥ 5२ ॥ . 





= ग्रष्ट यद श्रण्न उदर श्रानार प्रि ग्रद्िटैख्यगर ही सत्रफा पृननित्राकी 
ल्ह कत पर चटाङ्र धुमाना ्िरना ह, ना मनुध्य निनान्ते त्रम 
(निरपगधा) ह, प्राग उसका जो कट मुगल्टगय टत प्रृ्िपी पर श्त र, 
वट मव परमेन्वर स्वय द्रपनी दन्डासे दना ( ततार मुगतमान शरीर 
माद लग मानन्‌ ह) । फिर करम, प्रार्दय, श्रपत-श्रयने गुणा क्म म्यति 
दी क्िन्विन त्रस्त ट्र, च मव व्य, टयादि। पर यट श्रनिध्ाय उ 
म्नषाका न्द्रा) चलने श्रयायनीन क्र श्रन्ये तर नगरवन +न प्राच 
व दन्दः स्वद्व शकक न शयन, द्याम मल प्रवत, मन्म 
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सस्बन्ध--( १) इस प्रकार सपूणं गीताश्यख का उपहार करते हष 
भगवान्‌ प्र सुन को प्यन्त मे यो कते है-- 


अधवा ( > ) श्रव भगवान ्वपने उक्त उपदेश को समाक्च करते हु 
चुन को ते मे यो कहते है-- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गु्याद्युद्यतर सया ! 
विम्श्येतदशेवेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६२ ॥ 











भरल यद्धि प्र बुद्धि से प्रवल काम श्रौर उसक्ते परे परमात्मा, जिसको 
नान केने वे सव जोत्त लिए जाते) प्रर्था्‌ प्रत्येक शद्ग मनुप्य में स्वतन्त्र 
भीर श्रौ श्रपने से उपरवा के ्वधीन भी दहं! इसीलिये यह सिद्धान्त 
हे छि इभ्वर रच्छा सारे सेमर की उत्पत्ति, भ्चत्ति श्रौर लय का करण हे, पर 
वबा मनुप्य को इच्छा (काम 9 पनी पर्य, जन्म-मरण प्यरौर मुक्ति 
९ चात्‌ परमात्मा के प्रधीन जीव-सूाट ) का कारण हे ! ययपि सार ससार 
रोर ने नेवल भ्व स्वतन्त्र है जीव परतन्त्र, पर जीव सृष्टि कौ च्शिसे 
सो स्वय स्वतन्त्र ह्‌ । यद्यदि इभ्वरेच्छा ससार पर हावी हे तथापि जीवेच्छा 
गै उसो श्रपेक्ता कम हावी ( पदल ) नहीं है । जह्य जीव प्यपने-ष्पने 
पर्प वा कर्मो के करने से स्वतन्त्र हे, बहौ ईश्वर उन्हीं कर्मो वा सङइल्पो 
` प्नुन्रे उनकी प्रारन्ध वनाने मे परतन्त्र हे, श्र्ात्‌ पेमा नहीं ह कि मनुष्य 
भर्स्पवा यमं फरे "योर इ.दर्‌ उसकी प्रच्छ प्रारन्ध वना दे, च्थवा 
चष्डे करे सो दष्ट धार्य चुरी वनाद्‌ । विकि जीव के प्पने-श्यपने 
1 पे चनुनार पे (ष्लदनेमें) इम्बरकी इरा चेतो र उपसे विस्दध 
न \ प्रष्ल भो-नेमें जीव पनन्त ट, कर्म करने सें स्वतन् न्मर पनी 
निनो रर्ा या मे न्वतन्त्र, पर फल ठनेमे परनन्य! टस 


भ्उल्य मे ईऽदर 
डेर्बरेष्ठा रेने मे नप्प को ञ्सरो सरणमें जनेन्ति कटारे । 
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श्रीमद्धगवद्रीता ( ५२४ ) ध्याय १८ 


ति रै. ई + क स, र 

उति, ते, जानं, ) ठन प्रकार मेरे से| विमृश्य, प्त, ) ट्मङो प्रग-प्रय 
ध [1 [५1 2 न भ 

न्यां, गु- | तेरे तदं गुह्य से| श्र॑शोपेष्‌, यथा, | विचर ज्मा 





५ £ ४1 ५ [ऋ £ “~ 
दयान, गुश्च- ( गु्यतर जन कटा | इच्छसि, तथा, (न्‌ नोता ट 
तर, मैया गया ई  क्रुर | वेमा 
सन्वयार्थ--दम प्रकार गह्य से गुह्यतर बान मृममे नैरे वटं क्य गवा 
टसम प्ररग-प्रया व्रिचारकर जेनानृ चान्न ह, व्रा कर ॥ ६३ |] 


>) + 


व्याग्या दे रजन । इस पूर्वोक्त प्रकार मे ( जो मस्ते गौताशाव 
मे विम्तारपृवंफ छीर इस चछव्यायमे सनेव वरिनिरे ) यह गुयमे 
भी च्त्यन्त गुद्य श्यर्थान्‌ च्यत्यन्त गुप्र ्यात्मनान भते नुक ( च्रपना 
श्रत्यन्त प्यारा दरवशर) कट व्याह, सौर तृने इमे द्तचित्तमे मुन 
लियादै। श्रव तू उस मेरे विम्तारपृफ़ वणित रम्य ॐ प्रग-पृग, 
र्थन श्रादिमे न्न पयन्त, -यानपृवंदः विचार । विचारे ॐ वरद 
फ तमी तमी उच्छा तू वेसा कर || ६3 ' 


भीमद्धगवद्रीता ( ५२५ ) ध्याय श 


सन्वन्ध--( $ ) सम्पूण गीताशास को श्यादि से म्पन्त पर्यन्त विचारने 
" पर्रम क्ती निचत्ति करने के लिये पाल भगवान्‌ म्पाप टी समस्त 
गत्तिास्र से सारभूत अथं को सक्तेप से शन्त स व यो स्पष्ट 


` 


प 


2८ 3 


| ॑ 
? 


सा समस्करं सच क्म किया करता हे , किंतु सूखं सनुप्य उनके फदे 
लाता हे । इन दोनो के प्पाचरण मे यदी महत्वपूर्णं भेद है । भगवान्‌ 
नसरे ही प्रध्याय ने कह द्विया हे कि प्यमी प्राणी नयपनी-श्यपनो अकति के 
यडुमारे उलते रहते है, वयो निद स्या करेगा % ( गी० ३ ३३) । पेसी 
स्याने सें मोक्तास्र यथवा नीतिश्शास इतना ही उपदेश कर सक्ता हे कि 
र्न नं ध्यासक्ति मत रक्तवो । इससे प्य{घकरू बह ऊं नही कह सकता 1 यह 
ष्पात्म-च्ि से विचार हुन्रा परन्तु भक्तिकी दशिसेप्रङ्ृतिभी तो ईश्वर 
गेहाषगह्‌। स्रत यदी सिद्धान्त ६१ श्रौर रवै रलोको मे ईश्वरको 
"च क्त मरौपक्र वतल्लाया गया है ! जगव्‌ मे जो कं व्यवहार हो रहे 
६ उन्ह परमेभ्दर जसे चाहता ३, वैसे करवा रदा है । इसलिये ्तानी भनुप्य 
रा रत टे करि दहर-उद्धि को दोटकर "्यपते पापको सर्वथा परमेरवर के 
तव पदे कर दे । ६३ शलोक मे भगवान्‌ ने कहा हे नष्टौ कि "जेसी तेरी 
शाट, वैमा कर, परन्तु उसका दु वहुत गम्भीर हे । हान प्धवा 
¶ त टार जष्टो बुद्धि साम्यावस्था में पटैची, वहो पिर इरी इच्छा वचने 
भे एानो । प्तएव पसे तानी पुरप क्ता हृ्दा-स्वातनन्य' ( इच्दाको 
धानत्ता ) उसे प्षधदा जगत्‌ को कभी घ्दितकारक नहीं हो सस्ता। 
लपि उनः लोक का ठीक-रीकु मावाध यष्ट किभ्व्य टी तू इस कप्तान 
दा न्मम ज्या ( व्य), त्यो ्ीत्‌ स्वच्प्कास ष्टो जायया , प्रौर पिरि 
९प्व्लेने नरो) त्‌ सपनो इ्च्ासरेजो कर्मं करेगा वटी धर्यं एव श्रमाय 
था स्तितप्रत्त की चेरी न्पदस्था प्रष्ठप्ते जाने पर तेरी इच्दाक्ते 
सरन सौ स्वादस्यक्ना होन रटेसी 1 


एके 
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+: + 
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ष ५ ८ = 


भ्ीमद्धगवद्रीता ( ५२४ ) ध्याय १८ 
१८... => १ २ न 

हति, तं , तान, ठमप्रकार मर सं 
॥ 1 [। तरे 3 न त = 

प्रायनं, गु- | तरे तद्‌ ग्यम 

तमन, गंष- ( युं्तर जन कटा 

नर, मैया गया रै 


चिमरण्यं, ण्तन, } रेने प्रगग 
रश प 3 4 

स्॑गेषेए, यथा, | पिचौ 31 

4 [ष रि 

दुन्यसि, नथा, {न नोरा « 
य ६. # 

ऊर | ता 








द्नन्यया्थ-टत प्रकार गुद्यमे गुदर नान मुभे तग तर लागा 
7] उगप् परगपरग विचार्छगजेसानृ नाल्ला £, जना एर ॥ ६ ॥ 


व्याःय्रा-रे रजन । इम पूर्वक प्रफागग ( जो गमम्तं गीनाणात 
म विम्नारपृवदर छाग टस द्यनयायसम सदत वचाल ) यर गुष्णर्म 
भी छन्यन्त गद्य स्थानि द्यत्यन्त गप्र चान्तरा मे । तुभ ( द्रषया 
दन्यनत प्राग दरग्यकग) कर म्या) द्यरिनृन डय दतेचिनम्‌ गुन 
लिया । द्व नृ इम मर वरिम्तारपू {द वागी रहस्य क पप 
द्मधान्‌ आदम सन्न प्रयन्त, -यानप्रवदः विचार | विचारय । ब" 
स्तिमि निमीनगी टन्छराच्छनृ वमा क्र ॥ 53 ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५२५ ) मध्याय ८ 


सम्बन्ध-( ५ ) सम्पूरणं गीताशाख को श्वादि से यन्त पर्यन्त विचारने 
के परिध्रम की निवृत्ति करने क लिये कृपालु भगवान्‌ श्प ही समस्त 


गीतायाख के सारभूत अथे को सुकेप से छन्त म॒ श्रव यो सखपष्ट 
करते टे-- 


दो एकु-सा समस्कर सव्र क्म कियए करता है , किंतु मूख मनुण्य उनके फदे 
मे फे जाता है । इन दोनो के घ्ाचरण मे यदी सहत्वपणं सेद हे । भगवान्‌ 
ने तीसरे ही ध्यायसे कह द्विया हे कि ससी प्राणी श्रपनी-श्रपनी प्रकृति के 
ष्यनुमार चलते रहते रे, वहः निग्र स्या करेगा ¢ ( गी० ३ ३३ ) । एेसी 
स्थिति मे मोकूास्र प्यथवा नीतिशाख इतना ही उपदेण कर सकता हे कि 
कम से प्पासक्ति मत ररबो । इससे प्रधिकु वह कुदं नदीं कह सकता । यह्‌ 
प्यध्यात्म-रशटे से विचारे हु परन्तु भक्तिकी र्ट से प्रकृतिभी तो इईग्वर 
कारटीष्यण र! प्रत वदी सिद्धान्त ६१ भोर ध्ये ञ्लोङों से इश्वरको 
सारा कर्वत्व मैपकूर वतलाया गया हे! जगत्में जो कुं व्यखार हो रदे 
ट उन्टे परमेर्वर जसे चाहता हे, यैसे करवा रद! रै । इसलिये छानी मनुप्य 
को उदित ट कि ष्यह्दार-उुद्धि को दौटकर श्यपने श्चापको सर्वधा परमेर्वर के 
ही एवल कर दे। द्यं श्लोक में भगयान्‌ ने कहा हे सही कि नसीतेरी 
हच्छाएोे वेसा कर, परन्तु उसका यथ बहुत गम्भीर दहे! कान श्रथवा 
भत्ति; वे हरा जो युद्धि साम्यावस्था में पटेची, वहो पिर डरी इच्छा वचने 
ही नदीं पातौ । ्यतणव पेसे हानी पुरप का (दच्छा-स्वातन्व्यः ८ इच्छा की 
स्वाधीनता ) उसे धवा जगत्‌ को क्मी श्यषहितकारक नहीं हो सस्ता। 
रन्ेलिये उन स्लेक का टीङू-टीक भावा यष्टे किन्ज्यो ही त्‌. ट्स सान 
बो समनः जि (विरत्य),न्येदहीत्‌ स्वस्प्रका्ष्ो जायया , श्रौर फिर 
<पप्लसे टी) त्‌ "पनो रच्टासेञो क्म करेया वही धम्यं एव प्रमाया 
ण्ण तधा स्थितप्रत्तषी केसी वरा प्राप्यो जने एर तेस इ्च्छाको 
रोदने कौ इारग्यक्नाष्टी न रहेसी 1" 


श्रीनद्धगवद्रीता ॥ ५२५ ) न््रध्गाय १८ 


थवा (२) व्यप उपसरारम्य से गीनाणारा के ग्रान्य भक्ति-म्पी 
नय का उवदण -पालु भगवान्‌ पुन श्जुन सुतान 


यया (3) प्यव प्रार्‌ मे परमात्मा होर, परमस्मा षर्‌ दौ पूरा 
प्रा भगमा रङग, सारी वागठोरी परमान्माक हाथमे ली साप रना," 
टप निनाना ॐ शनुखार परत्र भगवनि सार गीलाणाग का भक्ितधान 
उपमा या ठर -- 

सथा +) प्यव उपगालारस्प गे रार नल्य पतो रनण सा भगवा 
तमे उलन 

दशा (५८) समद्र मीनाणासत त्वद्रा गगा तत एक उषन्ा 
त (रिति गकेनतय कनी जी द्ालनान ्द्णि >) जगान्‌ यत्र स्वरा 
तमे निन्प्रनक्ग्तर 
$ 


[1 प । त य॒ ६ 
सदगुटानप्रं मयः श्रृणु म परम वचः 
~ ५५ 


टष्रोऽनि म हृढमिति लता वन््यान्नितं हितम ॥ 


स्मीमद्भूगवद्गीता { ५२७ ) स्रध्याय श्त 


तेरे अत्यन्त दित की ही कहटरगा । ओर तू मेरे इस सारभूत वचन को 
सू ध्यान ठेकर सुन, ताकि तू उसके भाव को गलत या उलट न 
समभ सके ॥ ६४ ॥ 


सर्चन्ध --उक्त प्रतिक्ञानुसार भगवान्‌ प्यव श्चपना परम वचन कहते है-- 
सन्सना मव मद्धक्रो मयाजी मां नसस्छरर । 
मासेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽत्ति मे ॥६५॥ 


५ ॐ ये = एष्य ( 3 
मतमना भव ] सभम मनवाला |मा, पैव, ) संक दीःत्‌ परा 


मत-भंक्त हो नरया मह हो| एष्यसि | दोगा 

सन्‌-चाजौ.मा ) नया ध्रूनन करने-|संस्य, ते, ) तेरे सिंथेमै सत्व 

न॑मस्छुरं बला टो रुभे | प्र॑तिजाने मतिना करता हू 
नमस्कार कर 


| त्रच 3 संसि मेन्तमेराप्यौराहै 


अन्वयाथ-डरूम मनवाला दो, मेरा भक्त टो, मेरा प्रजन करनेवाला 


ये वरुभैटीप्रा्लोा तेरेसेयै सनी रतिन्म कताद्रू, ( वथोक्ति)नृ 
मनसस्य ६५॥ 


बच्चा. ह्‌ रजेन । त्‌ सुभ्मे मनवाला दहो स्यान्‌ सखकाल तू 


` न्रे पर्‌ श्राज्नानदवजी की विचिनरिव्यायारठेमे ह- 


५६ "~ 


---------__ 


र ! प्रपने छन्त्वाह् चव व्यापारो का विपय सुभ 
सादो । वायु जदे परयत श्याङान से मिलो इड रहती र, 
दमा ष समय सुनमेषटा सज्ञे हण्रहो 

सभ ए ण्क त्थातव्नारे सर दपने भ्वरा 


व्यापकदोष्ठी 
चवमेष्टी त॒म मय 
कहन क्याक्टे, श्यपने मन के लिये 
यस्रही युर-श्रवणसे मर लो। 


ह वत्पा तामर हास्वर्पहर 
मुर्दयात्एपए-, उरक कामी मनप्यक्तदरे 


उ1 श्दयामन्नान मे निमल्ल हण उन सन्नापरष्टी 


उम्बाष्ष्ट री परद्त पडती 


श्गेमद्रगवदरीा { ५२८५ ) प्रध्याय १८ 


मुम वासुदव काही चिन्तन कर, अथवा मु मजिदरानन्द-म्नम्प ए 
भयान मे निरन्तर चित्त द्रे, या यषना मन-चित्ततृ पर-परा मेरे -गप॑ण 
उर, जिममे वह मव नितान्त मेगदही दहो जाय, सौर मेगी हो उन्न्ा 
"ग्रीर सङ्न्प 7 स्मनुमार प्रसन्न ह्याकर चले। (दमी प्रा प्रन मित्त 
तग तटा गया} मेस मक्तटा, चर्त मेरे मान तेरी उतनी मारी 


श्रासद्धगवद्रोता ( ५२६ ) ध्याय ८ 


परीतिहो कि तुके ओर सुभमे कोई अन्तरन रहे, वल्किमेरी ही 
इच्छा तेरी न्ह हो. अर्थात सवे प्रकार से तेरा चित्त मेरी दी इच्छा 
पर एेसा राजी प्रसन्न हो किं मानो वह्‌ वास्तव मे तेरी ही इन्छा हे, 
अथवा तू. मेरा अनन्य भक्त हो । मेरा यजन कर अर्थात सर्वं कर्मतू 
सवगांरि-निमित्त नदीं सन्तु मेरे दी निमित्त अर्पण कर, अथवा तेरी 
मेरे साय शुष्क प्रीति न हो वल्कि जो ऊञ तेरे पास है अथवा जो कुद 


काल को भी जीतता हे, वह मे सत्य सक्च $रुवर हू मोर जगत्‌ का हित- 
चिन्त्क पितादू किर सुभे पथ खाने की चे्ठाच्यो करनी चाहिए ? परन्तु 
रे शुन ! तुन्हारे भेम के कारण मेने $रवरव के चिका त्यागक्र दिया 
हे । प्यजी! तुम्हरी पूर्णताके सम्मुखमे व्यपूर्णहो रहा हे, तथाच राजा 
जसे प्यपने कायैकेत्तु ्यपनी ही शपथ केता, चैसेही इस इद्कोभी 
सम्भे । इस पर श्न ने कहा--दे देव ! पेते श्यदूुत वचन न कहिए । 
वास्व्यमें हमारे सय कार्यं केवल व्पापके एक नाम त्त ही सिद्ध ष्ठो जाते 
र तिस पर श्याप स्वय उपदे्त कर रदे हे, श्रौर उसमे शपथ भी खाति ह ॥ 
'्पापके शस विनोदका कहीं च्किनाहे? क्मलो के वन को सूर्य की पक 
किरण प्रकानित कर सकती हे, परन्तु वह उसे सटा दमपना सम्पूर्ण प्रका 
ददेनाट प्ष्वीको सान्त क्रजो सागरभी भर देती ह, 





ण 
वह वपां केयल 
(व { ५ ~ भ स ज न्त [अ [त्‌ ९ 

ण्व तके मससे्टाहोतीह चेसेषहीषेदानियोङे राजा, हे क्पानिधि ! 
पपौ उदारता कते ल्िमे एक निनित्त हुष्णद्। तव श्रीङृप्स 


७२ 


ने कहा-- 
ख्ट्यो पसा क्ए्नेकावं 


ड वसर नहीं हे । यह स्वर कि उपयुक्त उपाय 
स त॒म सुले शा वर नचो । रे धनञ्जय । जिन रण सैन्धव नसुद्र मे पटता 
ए, उनी एण वह गल जता छर नेप रहने दा वारर ही कानसाह? 
ससे नर मावो ते मेरी भनि करने से स्द्वरुमेष्टी देखने से, सम्पूर्णं 
ठार का नाता जाया सर त॒म वच्चन सटृण हो लाश्नोगे । 


टस 
स्वर मरो ्रस्षितक एपायोका त्पष्ट रीति सेदर्यनप्ले 


चदा 


श्रक्ेर षमसि रट 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( ७२० ) ध्याय १८ 


तू कतेन्य-कमे करता है, उस मवको मेरे ही श्रपण करना हा मेरी 
ही पूजा से कर, जिसमे प्रीति केवल कयन-मात्र न हो जन्तु 
व्यवहार मे भी प्रत्यत् हा | मुभे नमस्कार कर, यर्थात्‌ मेरी पजा के 
वाद मु नमरफार कर, थवा सुमे सवे-खर्पो मे भान करते हण सवत्र 
सुमे हौ नमन कर, थवा जिन-जिन देवताद्यौं का श्चाराधन करते ममय 
तू नमस्कार करतार, उन सव देवतार्प्रोमे तू मुक दी उनका सार 
समकर नमसार कर, श्रयवा मेरे वास्तव स्वरूप सेतू ध्रमेद ले। 
इस प्रकार वतते हण तू अवश्य मुभे ही प्राप्न होगा अर्थान सुक 
साचद्ानन्ट-सखरख्पमदही श्रा मिलेगा । अधवा भ्म टी वासुदव हू ण्म 
मावकोप्राप्रहयया तृ मुभे श्नुभव करेगा, सरथा यात्मानुमव वा 
ब्रह्म-माक्ता्ार को प्राप्र होगा | उसमे सखिन्‌ सशय मत कर । मै उस 
वात की सची प्रतिज्ञा करके कटाह क्रि उक्त रीति-श्नुखार चलने से 
तृ श्यवण्य सुमे टौ प्राप्न टागा। नू. मेरा शति "यास ह, उमलिवे्मतेरी 
ग्वातिर्‌ यह मची प्रतिा लेता द्र ताकि तुभः शच्िन भी मरे परम वचन 


प्र्वान टह पारडु-सुन ! ध्रथम सव कमा को मुक समपिन केर सर्त मेरा 
प्रमाद प्राक्च करना चारिण) प्रनन्तर मर प्रमाद समरा जान िटरत्प्ना 

, परार उपसे श्वश्यला मर स्वरस्य फौ सायुज्परता प्रा्तलेो सकती । 
फिट पाथ! उम समय साय श्रार सावन नटा रटने, श्रपिर म्या रे 
चट भी तय नहार्टता। तमने ग्रण्न सव्र कमं सर्वदा ममः समपिनि निय 





, इसलिय पातम तुम पर प्रसत्रन्ग्राल नथा दम प्रसद्नाक चनन 
मुन्ला दस द्यू युदक द्रनिवन्ध म परवान क्रेम ण्कदरम नुमपर 
जल गया । क्याकि जिम ्रप्रज मरिन प्रजान {नाग हतार, तिसन 
केरल म दग्मोचर लना, जा गाना-स्प ह, उपपिषर्यर तमे ग्रा-मज्नान 


दामन नुम नानाप्रकार मे उपृदण स्यार सिसन रि नुम्ि पराप युग्य 
नष्टा सम्प्र श्यजान कानानदहा चुक्रा 1" 


श्रीसद्धराघद्रीता ( ५३९१ ) अध्याय त 


मेसशयन हो, ओओरतू मेरे उपदेश को नि शद्रः हरा शीघ्र पने 
आचरण मे लाकर लाम उठा सके ॥ ६५ 1९ 





5 इस श्लोक में जो वार बार नेः शव्द प्राया हे, इसका श्चर्थं भिन्न भिन्न 
टीकाकारो ने सिन-भिन रूपसे क्रिया! इ्हुनेभ्नेः का थं भगवान्‌ की 
उ्यक्त सूति लेकर सरुण-उपासना के रूपमे इस सारे अ्लोक की व्याल्याकी 
हे इने मे" से '्पसिभ्राय भगवान्‌ का प्यव्यक्त ( सचिदानन्द )-रूप लेकर 

ञ्लोक की क्ताननिष्टा-स्प निगुंण-उपासना करके व्याख्या की है। पर 
एमारे विचार मे यहो दोनोष्टौ प्रथं लिएुजा सक्तेहे, ष्पौर दोनो ही यहं 
युन वेटने है 1 प्यौर भगवान्‌ ने यह भ्लोक वोलाभी फस रीततिसे हे कि 
प्रघ्येक रष्टिवाला इसको प्यपनी-ष्यपनो दणि के अनुसार समकर इसका 
उपयोग कर स्के ष्पौर उस उपयोगसे उसी ल्य पर पहुच सके भिस पर 
कि दृखरी चष्टिवाला पटेचता ह । इसमे सन्देह नी कि गीता श्व्यक्त वा 
निगुण परख को मानती ह, प्पार स्थान-स्थान पर श्रपना यह निर्णय भी 
ठतो ट कि यही ष्रव्यक्त ( सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा कः) सच्चा श्योर 
भ्रेप्रूप टे तथापि ताक यहनी तो सिद्धान्त है कि प्रव्यक्त रवरूप 
की उपामना वा प्रयम पोर सुलभ साधन व्यन्ोपापना टे । यपि ज्ञाननिष्ठा, 
परान व्दोर्‌ च्यव्यक्तोपासना रो नीता व्रह्मप्रासि का सवोपरि श्रेष्ट श्रौर 
सीधा मान कटती हे तथापि इसको सहल प्यार सवेरयोगो 
द्िरु हस्र यिपरीत कमेनिएा पराति चा व्यनोपामना 
लम्गामान तह्य नाद्वात्कवार काह परन्त 


नदीं मानती, 
ञो रेटा वा 
गता इसने सरचापयोगो, सरल 
सुगम, खुलने परार सपनाधारण क ल्यि व्यावस्चर मानती, प्रोर इसीलियि 
नपा श्र कहता ह । (्टन्तयहहट दि जो उपाय पटल साधन-रप होता 
ट यट परिपए हात परसिद-रपल्ते लानाहट दृनरे ण्व्य यदटक्रिजो 
न्य ष्ठे उरायदा साघनदल्योनार वह्‌ पोते 


ठे उलङ्र न्दभाव वा श्रजृनि 
छो जाट । प्एन्त-ररने दृनरोके देदिरी हम गारी देने वा तम्याङ्‌ 


ध्रोमद्भगवद्रीता ( ५३२ ) ध्याय १८ 


मम्बन्य-( 9) उपर के उपदेण ( श्रपने परम गद्य बचन) को 
भगवान्‌ श्व प्न्य रीति से कहते ह-- 





पीने को ग्रहण करत । मरह करते समयतो यह पुरु रेच्छिक क्रिया, 
ठपाय वा साधन होताहे, पर जव दसी क्रियामे बार-वार प्रव्रृत्त होने से 
इसका निद्विष्यरामन हो जाताहे, तो यही क्रिया हमारा स्वभाव वा धठरति- 
स्वस्पदहो जानीह। मेदी जव हम व्यक्तोपाप्तना शरोर श्रपराभक्ति का 
साधन ्रपने हाव मे तेरे, मौर गीताके उपदटणानुमार प्रत्येक क्मको 
निष्काम वुद्धिसे करने हुए भगवदरपण करते ट । चलते-फिरते, सोते-जागन्‌ 
गयाति.पीते सव क्रिया भगयत्पराय्रया ऊरते ह, शरोर श्रपने मन, वुद्धि, चित्त, 
श्रहद्धार को सर्वदा भगवदर्पण करते हु उमकी पूजामे लगाते ह, श्रार 
° वासुदव सवमितिः=यद सव वासुद्रवकाहीख्पटे या इन सव स्पोमे 
वासुदेव दह्ी विराजमान ट, पेसी श्रनन्य भावना से जव हम सर्वत्र भगवान्‌ 
ग्ने देग्ते टु याप्रन्येरु व्यक्िक्छो भगवान्‌ री मनि मानते हण नमन्फार 
करने ह्‌, योर इमी रीति से श्रपनी टचा को भी भगवद्रिच्छा के श्रधीन गन 
हृष्ट श्रपनी ठच्छा वा श्रपने शापक नितान्त गो वदने ह, तो श्रपने मे भगान्‌ 
को प्फ्रार भगवान्‌ मे श्रपने को पाने हुए उमम निनान्न श्रभदलो जनेर्‌) 
प्रारम्भे जा श्रनन्य भक्ति, नियाम श्रौर निरासक्त कमं सावन-स्प चा, 
प्रन्नमे जाकर वद हमारा स्वभाव या टम उम्क्रे तदुप जनह । मद 
देवल इनना ? पि ज्ञान मार्मवाला व्यारा सव नाम-ख्प को मिव्या मननकर 
प्रार्‌ पपन का शरीर, मन, वद्धि, चित्त, श्रराग्स ररित णुद मचिरानन्ल- 
स्वरस्प निधय करक, देवन टतनेत्क्य सय मानकर दमस निरन्तर 
मनन करत षट जव परिपरकावम्था पर प्रटेचना ह, नो उसकी भेल भावना 
निन्त मर जानीदट श्रग सर्वत उमे श्रपना मचिद्रानन्द-स्यम्प हा भान 
ललने ल्गनाट। परार ठ्मद्धी भक्ति वा कर्म-मार्गवाना व्याग श्रपन का 
गद्धिगानन्दर-म्बस्य नटी त्रिन्तु ण्क परिन्टित्रि श्रजानी नाव तरा व्यनि 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५२३ ) ध्याय १८ 


प्रथा (२) पूर्य श्लोक ६१, रं मेजो “ईश्वर सयभूताना हदृेशे 
श्यजुन तिष्टति 1” “तमेव स्यभावेन शरणं गच्छ 1 णसा वचन कहा हे, 
श्रव उसी वचन के श्च को भगवान्‌ रपष्ट-रूप से निरूपण करते है-- 


सवेघमान्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अहं खा सवपपेभ्यो मोक्तयिष्यामि माशुचः॥ ६६॥ 











लमभ्रता दुध्रा ्रपने को पूरणं रूप से भगवटर्पणए करता, सव मे भगवद्‌ भावना 
रयता रौर सव ङं भगवत्‌-निमित्त करता श्रौर सव रूपे, वा व्यक्तियोमे 
उसी भगवान्‌ का श्राराधन करता श्रा भगवस्परायण जव दोत्ता है, तो इस 
्यनन्य भक्ति के पकने पर उसकी तुच्छ जीव-भावना स्वत जाती रहती हे, 
प्रर उसे पने में शरोर हर सर्वत्र भगवान्‌ हौ भगवान्‌ भान होता है । 
इस प्रकार दोनो का परिणाम एक दी होता है । पर पष्टला मामं केवल 
विचारवान्‌, सूष्मद्रष्टा, ज्ञानवान्‌ के लिये ही उपयोगी होता दे, दृमरो के 
लिये रति कटिन मौर भ्रम मे टालनेवाला होता रे, श्योर दूसरा सग सर्व 
साधारण फे लिये उपयोगी, सरल प्रौर सुलभ हे , इसलिये गीता ने ते 
रेट वटकर एस पर धरोर मार्गो फी ध्पेत्तः रथिक ज्ञोर दिया हे । इम जलो 
की व्यारया यदि इसी व्पध्यायक प्यं भ्लोङो (५० सेय) के रष्यन्य 
सेकौ जाय, ता स सयका भार निर्गुणोपासना-रप होना र, 
"ध्याय क्के स्लोक २४ कोन्पार सारे सीतला से प्रतिपादित सूलभ वा 
सुगम मागं वौ सम्सुग्व रवर दमरी व्यार्या को जाय, नो इम सवा 
रगनिप्राय सुण उपासना हेता 1 षर दोनो भिधाय यरो लिणजा मरते 
खर जेतषते यल चुट 1 चतण्व हसने टोना टी नाद इस ग्लोर 
वा स्यायासे विपि 1 निमशो जो रचिर्रष्टो, यद उसी भार कते श्रपना 
पवर्‌ उमा उपयो बर र्‌ नदतुमार यर्ते हण लाभ इद्त । 


न [4 
प्रार्‌ याद 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ५३४ ) श्रध्याय १८ 





संव्वमानि, ] मैरिकैमोकोव्यौग| तंह सौः संव ) म तुक सरं पापा 
परित्यज्य कर पापेभ्य, मोत्त- | मेक्तंटाऊगा,र्मत 
मोणंकःमरण, } सुभ एक की शरण | विष्यामि, मी; [ गोकंकर 

व्रज प्रा्टो श्च 


न्वया्थ॑--सार वम कान्यागकरमृभषक हौ कीणगणनूले। म 
तुभे मारे पापोसेह्वुदाऊगा | गोर मत कर | ६६ ॥ 

उयाख्या--हे अजेन । इश्वर-प्राप्रनामत्त अनक माग-रू्पव्रमनजा 
गानो मे कथन हर है, जेसे श्रदहिसा, सत्य, मात्-पिवृ-मेवा, गुर-मेवा 
रौर यत्त-याग इत्यादि , अथवा वणाश्रमकरे जा नाना धम, या शरोर 
मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार श्मौर इन्दिय चादि के स्वमाव-स्प॒ चम॑ जा 
ठे , इन मवकङ़ो त्यागकर, र्थान फल के सहित टन सव वर्माकामरे 
रपण करके, थवा उक्त सव धर्मां की गव्डमे न पठकरः त मुमः 
ण्कहीकी शर्ण ले, रथान सुक्ल को ही तृ. भज, चथवाम जा 
न धर्मो का अयिषठान-क्प रौर फलप्रदाता इश्वर ह, एमे केवल मरे 
परम स्वन्पकफेध्यानमेदी त्‌ निरन्तर वित्तद। टम प्रकार जवन 
द्रपना सव कधं केवल मरे छ्रपणकरदगा, तोम तुभ उन मारे पापो 

द्रडा लया फरिंजोश्राज त्क तुप दण्ट श्रवा जा उक्त वर्मा 
के छोऽनेमे तुमः श्चाग लगन काभयह । इमलिय द्मपनप्वक्रुतत्रा 
स्मान सनवान पापों के विपयमेनू गार मतक्रर, नवत तान 
न दनील मे समय नाण कर, बल्कि मरी प्रतता पर प्रमं विण्वास 
रग्वङर सरे श्यन्तिम उपदण ( वचन ) का ्माचग्मण मे ला दमौ म 
नगा मव प्रकार म निम्मन्दट कल्याग सगा | तात्य ट्म सार क्म सतप 
त यनटैक्धि हे श्रयंन। नु ट्नमव सरीर, प्राणता मन, वुद्धगादि 
टन्द्रियों नथा वरग्पश्म के वर्मा म श्रामक्तमनलव्मार न टनकवघ्मं 
छकग नार्‌ कर, वात्र टन मवा ' यन्कणाप यद्ध्नाम युटि 


शीमद्गवद्रीता ( ७३५ ) अध्याय ९८ 


ददासि चन्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपैणम्‌ 1» (६ २७ ) पूं 
कही रोति के अनुसार फल ऊ सित मेरे पेण करके तू मेरे परायण 
हो । ेसा करने से तू उक्त सत्र धर्मो से निरासक्त रहेगा, जिससे अगि 
कतो किसी पाप वा पुर्य-ल्पी बन्धन मे फंसने न पायेगा । ओर जो पूवे 
इनसे आसक्ति से चन्धन वा पाप उत्पन्न हो चुके है, उनसे भी तू उक्त 
रीति से सु प्रप्र दोते दी छट जायगा । इस भकार सव तरह के चन्धनों 
वा पापों से मुक्त हरा त्‌ सुक ( परव्रह्य ) मे लीन हो जायगा । इसलिये 
तू. दे ्र्जुन । अपने पू-क्त पापों का भी शोक मत कर ॥ ६६1 & 
सन्वन्ध-८ $ ) इम प्रकार सम्पूण गीताशाख का सारभूत उपटेश्त 


उक्र भरावान्‌. रव इस नीतानास्र के पड़ने प्रोर सुनाने के विषय से नियम 
प्रतिप्ठन करते रै-- 











~ श्चन के प्रति उपटेस मे भगवान्‌ का यह श्चन्तिम श्लोक हे । इसका 
स्राव श्रीप्रइराचयेली यो सेते ₹ कि-- समम्त कर्मो को त्यागकर मुम्त 
ण्कक्ो परणसें या वर्धत्‌ वका ्प्रात्मा, सस, सवभूता मे स्थित, इरवर, 
स्यत तथा गर्भ॑, जन्म जरा श्योर मरण से र्टित श्च दैः इस प्रकार 
सुभ एक के सरणष्टो ! पनिप्राय चह कि सुकते चन्य कद्ध ह ही नही 
पेन्दा निप्ख्य क्र । इस प्रकार निर्खयवलिको मे पना स्वरूप प्रयत्त कराक्ते 
समस्त धर्माधमं दन्धन-रपपपोंसे इुक्तक्रद्‌ना।'" श्रोरामानुज इसका ना 
"राच ल्तेर्‌ कि--“कमो में घसति धार फलका त्यागी पूवरं( भन 
से) गगवान्‌ ने त्यारक््ाट ष्मलतियि यटा धर्मोक् त्याग से तारय 
यएरङिक्मामें प्रासनिः दार प्लवो त्यागङूर केवल इम्दर-परायण लले! 
एन भवार उने ते पएरमामा मरे स्दधित पापांस्तेतकने ददा देगा 1 
श्यमापवादाय यो ल्ब्बनि हि--' धर्सद्त्वायासे इनिप्राय नगदाद क्ल 
देय कम-पल्सेष्दागयेहट न्पंनो युदा दिधान कमे होना +" 


श्रीमद्धरगवद्रौता ( ५३६ ) स्म्याय ४५ 
थया (२) श्रव इम मीता-धमं की परम्परा जारी रखने की षिधिको 
भगवान्‌ निरूपण करते ह-- 


प्रथवा (३) गोतताशाखके श्रथ का विशेव-खूप से उपसटार करमेके 
वाठ भगवान्‌ श्रव इत्र शाख को सम्प्रदाय-विधि का कथन करते हे-- 


द्रया (४) प्रत्र भगवान्‌ इम गौताशाघ्न को श्रनयिक्रारी के प्रति 
सुनाने का निपेध करते ट-- 





श्रोतिलक महाराज इसका यो तापयं निकालने हे फि-न्भगवानू श्रन्त मे 
प्रजन को निमित्त वनाफर सभीको श्रग्वामनदेनेहेरि मेरो द्द्‌ भक्तिकके 
मस्पराय्ण बुद्धि से स्वधमनुमार प्रा दोनेवालि क्म करते जाने पर इटलोर 
श्रार परलोक ठोना जगह तम्टारा कल्याण लेगा, उरो मत) यही कर्मयोग 
कहलाता ह श्रर सव गतिा-वरमकासारभो यही |” श्रा्य-ममानके पर 
राजारामजी यह श्रभिप्राय हम श्लोऊस निकालने फि-श्थ्र्जुन ने जो 
चाये श्रादिके चवधक्र व्रिचार सच णोकमे पठफर यह कटाथा प्रि भिचा 
सौगकर सा लेना मेरेलि धर्मह, पर हन प्यके विस्र युद्ध कएना यम॑ 
नदी 1" इमा श्रन्ति उत्तर श्रीट्णने यद द्वियाक्रित्‌ सारो वरति का 
दछोटकर मेरी रण प्ट, ्रन्तयामी को स्वाभाविक प्रेरणामे प्रत्रत्तषो, व 
परमात्मा तुभे सार पामान च्रचाफ़र चलाणेमे । श्रथवा यर फि सारी वाना 
को द्ोटकरर मेरी शर्ण पकड, पापा से चाने के नियेम नेरा ज्निम्मेतार 
ठे, त्‌ शोक मत कम 1" मेर्ट के श्रीदयुन रामध्रता इमा फेपा श्राणा 
निकालने £ कि“ वम गन्द काग यल उन कमासे ह, तिने पारग 
म मनुष्य की कोट खवास हालत, स्वभाव या ध्रर्नि म्थिरिले नीर । टस 
देनुमे यट इपगणदके श्र वुर-नन ननो समाक ह, तिनका मामूती 
नार पर वम प्रौग श्रवर्म नामस पुकारने । सतर धमरोक्र दछुटनेमे यद 
उम मोत दोटनसे मतन, तसा छोत्ना गोनाणासम तिग्याया र, 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ७३७ ) छध्याय श्य 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रषवरे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 
॥ ~) प 


[ष 3 
डद, ते, नै, ) येद वभे ने तंपटीन | नै, चै, त्रशु- ) श्रौरं नै खनना न 


ेतपस्काय, [क प्रति मं कमी श्रूषवे वाल्य \. चाहनेवाले के प्रति 


न, भक्ताय [ भेक्ति्ीन के प्रति। 1 केँंहना उचित दै 

ह | | 9 ब 3 २ जो 3 ४ 

कंठाचन ने,च,मा,य॑; ग्रोर नजो मुभे 
५4 ~ ५ 
प्भ्यसूयति निन्दता है 





प्रथत व्यधमं को विलकुल दोद दे श्रौर धम को केवल इस प्रकार छोडे कि 
उसके फल की श्रपने वास्ते कृद इच्छा न रक्खे रौर न इस देतु से करे वल्कि 
ईेस्वर के निमित्त उसकी भूत श्रात्माश्रा को लभ पहुचाने के यास्ते, श्रौर एेा 
करना प्यपना धमं सममकर करे । यहो प्रमल त्याग कमौकाह जेमा करि 
उपर दयान किया राया हे । इसी तरह सर धमो को छोडकर श्योर पुरपोत्तम 
परमेरवर फो टौ सय स्थानों पर देखकर परसेभ्यर-प्रासि हौ पपन गति 
सममनी वाहि, पसा करने से जोङ्ढं बुरे कमंदुख ठेनेवालेया श्र्दे 
कमं षेवल वदले केः लिये दुचारा जन्म-मरण करानेवाले किये हं, इन मवसे 
चुट जाता घोर मोक्षो जातो हे!" इस ऽलोक पर श्रीक्तानदेवजी की 
विचि? व्यारया सर्प से ण्से ट-““जी ! दिनके पीठफेरनेषह्ो जसे मरगजल 
भौ प्ररस्य हे जाता, धवा काठका त्याग करने से जसे उसमे रहनेहारी 
स्रभ्नि काभीत्याग षहो जाता हट, देषे षा लिसते धर्माधर्म का कोलाष्ल 
प्रतीत होता उप मूल स्नान का स्यागक्र सम्पूरणं धर्मका त्याग करो। 
पिर क्ता मिट जाते पर स्बभप्वत एकमेटी रोप रहना ह्‌। जैसे निद्रा 
स्ति स्म कवा सानो जाने परर सरदुप्य दप हे व्क्ला रह जाता र्‌, 
पसे ट देदल एद मेरे एनिरन कोर भित पाथं नही रहते \ तैमा चो 
गी<---४ऽ 


-~+-------~- ------- --------- --- ---------- न~ ~ --------------- -- ~~ 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ५३८ ) द्मध्याय शत 


न्वया्थ- यह ( गीता-शान््र ) तुमे न कभी तपटीन, न भक्रिटीन, न 
सुनना न चहनैव्राले के ग्रति श्रौर न उपकर प्रति कहना उचितदहै्रिजो 
मुभे निन्दता दै ॥ ६७ ॥ 


मेदू उससे सोऽह-न्तान द्वारा श्रनन्यहो रदो) निज को भिन्न न समभर 
भेरी पुरता जानना ही मेरी शरण मे श्राना कहक्ताता हे । जपे वट के 
नाणसे घराङाश प्राकराश म मिल जताहे, वैसी ही पकता मेरी शरण 
मे श्राकर होनी चादिण्‌ । सुवर्यमणि जसे सोने मे मिल जाता हे, तरर 
जसे पानी मे मिल्ल जाती हे, से ही, हे धनञ्जय! तुम मेरी शरण मे 
्राद्नो । श्रन्यया, हे फिरीदी । वडवाग्नि भी समुद्र के पेरकी शरणमे रै 
तथापि वह्‌ जुटी दी जलती रहती ह, वसी सव वत्ते छोट दो । मेरी शरण 
मे श्राना प्रर फिर जीवाभिमान रसना! धिक्रार है! दमा कटने हष 
लोगों को लला कषे नही श्राती ? प्रजी हे धनञ्लय ! सामान्यराजाकाभी 
सम्बन्ध करने से उसकी दासी भी उसके व्ररावरी की ष्टो जाती ह, पिर 
ममः विश्वेरवर की भेदो श्रीर्‌ जीवद्शा नच इन ्रभद्र णव्टोओो 
सुनना भीन चाहिए । प्रतत पेमा करो करि जिमम मद्रपना प्राप्त ले जाय 
श्मौर भेरी सेवा सदजमे टो सक्रे। जानसे यह वान हाथ प्रातीटि। फिर 
ठे मदे से निकाला ह्ुश्ा माग्मन फिर मरे मे टालने से उसमे, चा 
ङ्द भीक्यो न क्रो, नदी मिलना, च्सेही चरेत भाव्र से मेरी गरण 
ने श्रानि पर स्वभावत वर्माधर्म मी नुम्ट सखणेनक्छने। निरे क्तो परन्द्र 
चदृता ह, पर पारम के सद्से जवर वद लोहा सानाहो जाता ह, तय उम 
पर कोट सल नदी व्रेट सस्ता) श्रथवा श्रगर काट को रगद्कर्‌ श्रग्नि 
निद्धानी जाय, नोव फिरसे क्रम बन्दर नटी हो सक्तो । हं श्र्तुन! 
म्य क्या दनी श्रेया देना ? शथत्रा तागृनि होने परस्या स्वद्नका 
सम दिग्गदटरेदे सस्तनारट१ वस लया मुम्मे ण्क्-स्य होने पर मेरेम्वम्प 
के श्रनिरिनि शीर कुट क्योङ्ररेष गदर सक्ता हे? श्रनश्व उमक्ी नुम श्रपने 





श्रीमद्धूगवदद्रीता ( ७३६ ) ध्याय १८ 


व्याख्या- दे ्र्जुन ! यह परम शुद्ध गीता-शाख जो तेरे सोह चरर 
टु.ख की निवृत्ति के लिये मेने सिद्धान्त-रूप से विस्तारपूवंक तुमे खनाया 


मनमेक्डु च्िन्तान करो । तुम्हारा सव पप-पुण्य मे दीहो जागा) 
किर खव वन्ध-चिहो-सदहित पाप का भिन्न रह जाना मैरे कषान के कारण 
मिष्या हो जायगा! ल भें लवण डाला जाय, तो उसका स्वेत्र जलदही 
हो रहता दहै, येसेहोी टे ञानी ! जनन्य रीत्तिसे मेरी शरणमे श्रनि पर तुम्हे 
सर्वन्त मस्स्वरूप टौ प्रतत होगा) इस प्रकार, हे धनज्य। तुम प्पिदही 
साप सुक्त हो जाघ्रोगे । सुकते जान लो, तोम तुम्हे युक्त कर दूंगा । चरत 
सक्ति की चिन्ता मत करो! 1" श्रीमघुसुदन स्वामी ध्न्य रोति 
से इस रलोक की च्यास्या रेसे करते है-““मासेकं शरण जः इस वचन से 
श्रोमगय्रान्‌ ने भगवच्छुरण का विधान क्या ह, सो भगवच्छुरण शाख 
मे तीन प्रकार से कटी गई र! जैसे--(्तस्यैवाह मजैषासौ स एवादमिति 
त्रिधा । भगवच्डुरणत्य स्यात्साघनयासपाकत ॥*=दइस श्यविरारी पुरुष को 
साधने के भ्यास के परिपाक से तीन प्रकार को भगवच्डरण होतो ह । एक 
तो “उख परमेस्वरकाष्ी मेर ।' यदह सामान्य भगवच्ुरण हे, दृस्ते "वह 
परमेष्बर मेरा ष्टी रे । यष्ट विस्ञेप भगवच्ुरण हे , तीसरी "वह परमेश्वर मे 
रीष 1 वह्‌ श्रति उत्तम भगवच्छरण हे} एनसे पटली भगवच्छरण खदु 
काएलातो र, ञेसे--सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामरीनस्वम्‌ । 
सखन एि तरद छच न म्मुद्रो न तारद्ध ॥न=हे सर्वं जगव के नाय 
( परमेष्यर ) ! जसे सखो रोर तरा कामेदनहींह.त्तोभी ससुर 
फे त्र इहलाने ह, दो न्मु तरडोका नदीं कष्टा जाता, यैस्तेष्टी तुम्हारा 
सभर एसारा यपि सेद नदह नवापि तु्ारा होट त्‌ ( परमे्बर ) 
र्मारा नष ह । दूसरी नगवस्छरण नध्यम कषटलाती र, उमे--्टसर्स इष्य 
यातोनि दलरष्ण किमद्सुनम्‌ । हनवाचदि निर्यासि परप गणयामि ते ॥=~ 
एष  ्ल्यरारसेत्‌ मेर टाधकतो द्टाकर च्लाजा रटाहि। इससे 


1 # 


श्रीमद्धरगवद्रीता ( ५४० ) ध्याय १८ 


वा सममाया है, उसको तुमे एेसे पुरुप के प्रति कभी न सुनाना चाहिए 
किजोनतोतपी दहो, श्र्थात्‌ जो दन्यो के नि््रह्‌ से रहित दो, अथवा 
जो केवल विपय-लम्पटी हो, जो न मेया भक्त दो, जो सुनने की इन्छा 
तक न रखता दो, रौर जो मुभे क॒ मनुप्य वा अल्पन्न व्यक्ति मानकर 
मेरी निन्दाकरताहो, यामेरे सेटर्पा कग्तादहो। णसा समभ क्रिय 
सव गीता-शाख्र फे श्ननयिकरारी हे ॥ ६५ ॥ 





तेरा श्यद्ुत पौरप मिद्ध नदीं होता , यदि मेरे टय से तम निकल भागोगे, तो 
म त॒म्हारा पौर मानैगा । इस पर सूरदामजी का वचन है--ववा्ै चुंडाये जात 
हो निवल जानिके मोय , हिरदय से जव जाउगे, तव जारनगा तोय ।' श्रौर 
तीसरी भगवच्छुरण श्रतिमा्र कटलाती र, अम "सङ्लमिदमह च वासुदेव 
परम पुमान्परमेर्वर म एरु । इति मत्तिरत्तला भवन्यनन्ते हृद्य्रगते 
चजतान्विहाय दृराव ॥*=यट स्थाय्रर-जद्गम-रूप जगन्‌ श्रौर मे सव वासुदेव- 
स्प्टी हं। सो परम पुर परमेश्वर णक श्रद्रितीय स्प हौ ह । इम 
ध्रकार की श्रचल मति जिन पुरुपा कौ प्रपने हदयगन परमान्मा कै चिप्रय 
मे होतीट, ट दृत! मे सर्वत्र व्रह्मटश्टिवाले पुस्प्रा करे समीप तुम कमी 
मत जादरयो, चल्कि पमे तच्वेत्ता को ट्ग से "यागफ्र तुम परे गमन 
करो 1“ यह तीन प्रक्रार की भगनच्दुरत नकिरमाय्रन ग्रन्थ मे श्रौमद्पूेन 
स्वाम ने व्रिस्तारपूर्वक वर्णन कोट, शरीर टम गीताणाग मे भगवान ने 
कर्म-निष्टा, ज्ञान-निषटा श्रार भगवद्रकि-निष्ठ, इस प्रकार मे नीन नम की 
निशटानिस्पणकी?, पोर इम श्रद्द श्रन्याय मे भगवान्‌ दन नीना 
निष्टाश्रा क्रा उपमदार करने र । पटने कर्मनिष्ठा का उपमहार नो “स्यङमणा 
तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव । (८ ) इम वचने परिवार । पार 
जान-निष्ठा का उपर्म॑टार ^्ननो मा तच्यनो जावा विने नदनन्तगम्‌ 1'* («> 9 
रस वचनम स्यार, प्र तामरी मगवद्रनि निष्टा, ता उन्नता निष्ट्रा 
स्म सातननम्दर भी शरीर पतमप भी ट, टमलित्रे टस्य उपमा 


्मोमद्भगवद्रीता ( ७४९ ) ध्याय १८ 
सम्बन्ध--८ १ >) रव उक्त दोषो से रहित अर्थात्‌ श्रधिकारो पुरुष को 
नोता-सास के सुनाने का भगवान्‌ फल निरूपण करते हे-- 
प्वथवा ( २ ) अव इम शख-परम्परा को चलानेवाले के लिये भगवान्‌ 
फल दतलाते हे-- 


} ॥। { क्त्‌ 
य इद्‌ 5 परमं युद्धं मद्धङ्गेप्वभिधास्यति । 
[क ( ( लः सेवे $ 4 व 
भाङक्क मय परा कृत्वा सामवरष्यत्यस्शयः 1६८ 
यं . डेट. परस. ) जो! रस परम यु  मं्ति, मयि, ) सुंममे परम भैक्ति 
ग्य (शत्र) को परा, कृत्वा को क्रके 
स॑त्‌-भेक्तेपु. मरे भक्तो म धौरर सौ, एवे, एष्यति, ) निस्संन्देह॒ मुभे 
(~ [^ ् वन € ड 
अभिधास्यति ( करादेगा प््रंसशय दीं प्रात्त दोग 
अन्वयाधथ--जो इस परम रुद्ध ८ गीता-शान्न ) को मेर भक्तों म धारण 
करावेगा वट सुभ्म परम भक्ति करफे निन्सन्ेह मु ही पाप्तटोगा | ६८ ॥ 
व्याल्या-टे तैन । तुम्दाय-हमारा सवाद-खूप जो यह्‌ परम गुह्य 
नीता-घाख हे. इसको जो मेरे प्यारों शर्थान्‌ ईऽवर-भक्तो मे सुना-सममाकर 
धारण करावेगा . रयात्‌ सले प्रकार से पाठ करके थवा सृच्म विचार 











(१ ५ ४ भ {नपर रेव्य व नयु क के 
भरवाच्‌ ने पन्न मे ` सवधर्मान्परिव्यत्य" इस कवचम से क्या ह । हमारे 
-याल मे टस स्लोक की च्यारया ्ाननतान की च्ेसे वा ननि-टष्टि 
टोना प्रकारत्तेपे सक्नीह 


६, ्रतण्द हसने रोना न्न 
स्विबरष्टा, प्स सपनाल। 


व्यार सधिकारी-मेद्‌ से दोन ही यही युन यैठनी 
नाद व्यायामे प्रकर्ट क्र वयि, निसक्तो नो 


° कर एसबोमे हम पार ह ष्ौरक्टसें ष्टः ₹२।दोानाके णक 


समाः पछनेत्ते ष्म्नेषटटष्टीको स्पष्ट ममन्त्ररररक्तियार्‌) 


श्रीमद्भ गवद्रीता ( “ष्टर ) ्रध्याय ९ 


से उसको कथा द्वारा सममाते हए जो सल्नन मेरे इम गृह्य शाख को 
मेरे भक्तों अर्थात स्रधिकारी पुरूपों मे खव स्थापन वा खचित करेगा, 
वह पुरुप वास्तव मे मेरी परम भक्तिवाला माना जायगा  श्रौर उस 
प्रकार वह मेरी परम भक्ति करता हमा अवश्यमेव मु सचिद्रानन्ड को 
ही प्राप योग, इसमे किचित्‌ मी सशय नही ॥ धत ॥ 

सम्वबन्ध--श्रः भगवान्‌ उक्त ( गीता-शास्र सुनानेवाले ) पुरप की उपमा 
वा माहात्म्य कथन करते ह- 


क 

न च तस्मान्मनुष्येषु करिचन्मे प्रियकृत्तमः । 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुषि ॥६६॥ 
नच, तस्मात, । ग्रोरं मनयो मे| मविर्ती, नं, चं, ) यरं प्रिर पर 
मन्॑यपु, क- | उमैने वह्॑करप्वौर|मे, तम्मौत्‌; | उमौनवर्टफरमेग 

१५९ = = 9 ॐ [+ ट ~ ^ 9 

श्नि; मे' [करनेवाला मेरौ | अन्य, _ पर्य [प्वीगा कोर टूलग 
्यंछन-त॑म | केरी | तरं, यवि | नंदीदागा 

द्यन्व याशधं-- मनुष्या म उमम व्हुकर मुभ, प्यार -ग्नवलि क्रा गाः 


ह श्रार न उसम व्रहक्र प्याग मुभ टस प्रथि प्रर गौ दृग 


लेगा ॥ ६६ ॥ 
व्यास्या-टे रजन! जा मज्न मरे भक्ती मे गीना-णात्र का मनाने 
चार समभानवाना ह्‌, उम प्रचारक माय म वकर काटे भी टन 
चन्या मे मरी भक्ति करनवाला नटी ला सक्ता, स्थान णमा प्रचारक 
ममार म सवस वटकरर मुमः प्यार करनवाला हाता ह| दार टम 
प्रथिवी पर उम प्रचारक मे वदफरग काट भी दृमगा मरा प्यारा नही दाता, 
शाने मनी ट्म लोमे -उमो प्रचाग्के का ही मवम वरदटक्रग प्यार 
क्ग्नापल् || ६६ ॥] 


श्रीमद्भगवद्रौता ({ «६ ) ध्याय शत 


सस्बन्ध--पदाने तथा सुनानेवाले का फल शरोर माहात्म्य निरूपण करके 
भगवान्‌ ्पव द गुद णा के पदने का फलत वर्णन करते ₹है-- 


रध्येष्यते च य इमं ध्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहसिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 


पध्येष्येते, च, गौरं ज्ञो दमं दोनो | ज्ञान-यज्ञेन, ` उससे मेःजानै-यच 


४ धर्म्य ५ ५ > | = ५ 
यं. इम, (के दूस धमयुक्त | तेन; (अहः (घ, पूजा ह्या 
म ६ ~ क ५ 4 ~ 
धन्य, सवारः | साद॑ को पटेग |, स्याम, हूगा, एेखौ मेरौ 
श्राव॑यो 1 द ५ 
श््रावयो | । इति, मे, मति निश्चय 


न्वयाथ--ग्रोर जो हम दोनो के रस धर्मयुक्त सवाद को पटेगा, 
उससे म जान-यन दारा पजा टया हूगा । मेरा एेसा निश्चय है।॥ ७० ॥ 


व्याख्या-हे प्रजन । यह जो मोह ग्यौर दु खों की निवृत्ति-निमित्त 
सवाद तेरे शौर मेरे वीच हुश्रा रै, शौर श्मात्मन्नान-रूप धर्म का कारण 
होने से. या स्वधमं को जनानेवाला द्योने से, जो वम॑मय है, उस एेसे 
धमंमय सवाद को जो भी प्राणी पटगा, चर्यात्‌ इसका पाठ तक करेगा, 
मे णेखा समभूगा कि उसने मेरी द्यर्थानं सुमा परमात्मा की ज्ञान-यज्ञ 
दरार पूजा की हे । प्वर्थात्‌ चौये ्य्याय से जो मैते सच यत्नो से ज्ान-यत्न 
रेष्ठ ब्त ह्‌. स््ौर गीता-ला्र क। श्यध्ययन करना भी ्ञान-यल ही है 


सालय रस यास्त का च्घ्ययत्‌ क्रनवाल्ला मा ज्न-यत्न करमेचाला यै 
प्सा मरा नप्चवयह | ५०॥ 


सम्बन्प-- स प्रवार गीता-शासक् दना पुरपके फल को तथा श्रप्ययन 
बर7यललिषे साटात्य को निरूपण करङे श्रव नगवा ष्म मोना-्ास्र के 
ष्नेता परपदे पफल षो वणन वरते १-- 


श्रीमद्भगवद्गीता ( < ) अध्याय १८ 


श्रद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्रःश्चुभाल्लोकान्‌ पाप्नयार्पुरयकर्मसाम्‌॥७९॥ 


शद्धावोच्मन- ) दावन्‌ शरोर | सं, च्रंपि, मुक्त } वदं मीक टोफर 
सय, च॑, | श्र्घा-रित दोकर | शंभान्‌,लोकौन; | एय कर्मबौलो 
श्रैरुयात च~ [जो भी" नर॑ प्राप्रयोन , पुंस्य- (के भिलोकोँ 
पि, यं, नरं | सुनेगा कम॑णाप्र | परीत रोगा 


श्मन्वयाथं--श्रद्धावान्‌ चर श्रमूया-ररित लेकर जो भी नर ८ टसफो ) 
सुनेगा, वट भो मुक्त टकर पुग्यफरमवालो के शुभ लोरो गो प्रात 
टागा ॥ ७१ ॥ 


व्याख्या-े ्रजंन । श्रद्रायान होर, चर्थात इम भगवद्राक्य-म्पपी 
गीता-शान्र पर प्रण विन्ास त्रौर श्रद्धा मे युक्त दोकर, श्यौर ्रमूया~रहित 
हव्या, यर्थानि उम भगवदुपदेशल मे न दोप-रष्टि रुवतां च्याश्ौरन टम 
उपदेण कौ निन्दता ट्म वल्कि चित्त मे र्पाको नितान्त निकालकर , 
जोभी मनुष्य इम वर्मयुक्त (वा रटम्य-र्प ) गीता-शास्र को सुनेगा, 
चट मुक्त टोकरर, य्र्थान रीर का त्यागने के वादे, ध्वा मव 
मगडों चौर पापों मे द्ृटफर, पुण्य-क्मं करनेवाल पुण्यात्मा ऊ 
शुभम लोकँ को प्राध्र लोगा, व्यर्थानि जिन उनम लोको को अध्वमवादि 
पुर्य-कर्मोँ के कर्ता प्रा्रटानट, उनकी यह श्रद्रामे गीता-णान्र का 
सृननेवाला मी प्रात्र राता ह ॥ ५९ ॥ 

सम्बन्य-( ; >) गीता-णान्य सा पूवा रट्रस्य सारा-कासारा श्रतेन री 
समम मेवेट्‌ गाया नचा, श्रौग दसके श्रयणमे शर्मन के सव॒ सणय 
निग्रनश गये या नहा, टस श्राय मे भगवान परय प्रतुन मे ण्या 
ठते र~ 


श्रीमन्धगवद्रीता ( ५४५ ) सरभ्याय शयं 


अथवा (२) यदि मेरे उक्त उपदेश ने पूरा-पूरा कामनक्रियाहो, तो 
फिर भ्यन्य रोति से में उपदेण करू, इस भाव से भगवान्‌ भ्यव श्यञ्न को 
इस प्रकार पूते है- 


कचिदेतच्छतं पाथं त्रयेकागेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसम्मोहः षनष्टसते धनञ्जय ॥ ७२ ॥ 


कंचित्‌ .एंतत्‌, } रे च्र॑जुन । क्यौ प्ज्ञान- } दे न । क्यौ 
भृत", पोथे, | ठँमने यट एकाय  संभ्मोह्‌ रभ॑न | ग्ंजान-जन्य सं. 
न ५ 

त्वया, पए्का- चिर से खन । ते, धेनञ्ञय ^ म्मोह तेरयानषटो 
तरेण. वेर्तसा | गया ? ] गया ? 








-अन्वयाथ--र पा । वपा चट्‌ ( सव ) तभ्ते एक्ाप्चित्त से सुना 


भवा" प जुन 1 उपा ( हस्ते) तेय द्ाजान जन्य सम्मोद्‌ नए दो 
गपा" ॥ ऽ२॥ 


व्यास्या--ह प्रधा-पुत्र अरजुन । यह तों नल्यावया-रूप गीता-लासर 
ने सावस्तर ठु सनाया ह, क्या नूने एकाप्रयित्त से इस सयको खच 
उन-समभः लिया ? श्रार इसके ठोक-टीक सुनने मौर समभने के चाद 
कया तया सच व्याकुलता शीर धम-विपय-मूखंता ( जो स्वधमं के प्लान 


तवा नल-स्वरूप क द्रलान के कारण सन्त्स प्रक्टदहोश्याइयी ) नितान्त 
नष्टा गह्‌ या नही || ५=॥; 


लननन्ध--ननवान के प्रत्न के उत्तरमें र्दन नद विनय करना ₹-- 


यदि निप्यषो समक्न द्ये तो इन इन यतर करके उसे भित्त-मित 
रीनियान्ते समनाङर सूनां रना पन्वा भाचाय का ध्म तना । इत 
भ्र्न ल्ल नगगन्‌ न स्ना स्मराय का धमनो त्वष्ट द्विया ह । 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ८४६ ) ध्याय १ 
अजुन उवाच-- 
नष्टो मोहः स्छतिलंन्धा सत्प्रसादान्मयाच्युत । 


स्थितोऽस्मि गत सन्देहः करिष्ये वचनं तव ५५३॥ 


न्ट, मोहं,) दे श्रच्युत। तेरी | स्थित, अरंस्मि, } दूर हर संन्ेह- 
गि श 3. र १ कष म, < 
सृति , लब्धा, | कृपौ मे मोटं न | गत-संनदेह्‌ वालामै स्थित 


त्वन-प्र॑सादत्‌, [टो गया श्रार स्मरति रकरिप्ये, वचन, } ते कहना 





अन्वयाथ--ग्रज॒न ने उत्तर दिया-रे श्रच्युत । श्रापङी कपा मे 
मेग) मोह नष्टो गया श्रारस्मरतिष्मने पालीरै। (प्रवर) 
मं 


४4 


मे दृग हूए मन्देट्ाला टोकर म्थित ट| (गरव) प्रापफरा कटना 


व्या्या--यजेन वाला-टे श्रपने म्वर्प के निश्चय मसे पिच्चितं 








` °भ््म्रूनिलन्धा=ग्रपन म्वस्षक जात कालाभदटस्रा, ग्रथाने श्रात्म- 
स्म्रनि प्रप्त टृ ( श्रीणद्रराचार्यं ) । श्रपने शुद्ध स्वस्पको प्राणी भला श्रा 
वा नृला रटना ह, उमफो याथ जानना श्रपन श्राप स्मरति पाना ह । 
ट परर श्रनि ष्मा कटनी ट--सच्यणुद्धा चया म्नि । स्मरनिनामि 
सर्यरथोना पिमोन ।'=ग्रन्तङ्ग्ण के शुद्ध लोनिपरन्ने वरद्मर।' णमी 
स्मरति ष्यटल लना श्रार इमस्म्रनति ङी प्राति पर सारी लदय-ग्रन्थि्ो स्वत 
जातौ, श्रथति देय के सणय-त्रिपर्यय सव न्रौ तानि 1 टस च्रतिमो 
श्रनुनव क्ते लग प््तुन न कहा ट फर शन्थिनाःन्मि गतमन्दट ' 
दनिन=्पन्द्रन-ग्ड्िन ह्र म न्विति टै (श्रौमयुमून्न स्वामी) । इय पर 
व्योति सरा श्रपरना कटा तमान हूण्ण्त विग कमते ह~ तिन 
साम्म्न्गाविक सममः यद्र ङि मीता-वनम नी ममार का दुद रेने का 


८५४ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५४० ) अध्याय श्त 


न च्युत दोनेवाले ( फिसलनेवाले ) अथवा तमपनी प्रतिज्ञा से किचित्‌ 
न दिलनेवाले साक्तात्‌. भगवान्‌ कृष्णए । मे आपके प्रसाद्‌ (कृपावा 
अनुद ) से दोर मे चा गया हूं ओर सेरा भरम नष्ट हो गया है 
अर्यात्‌ युद्धः मे अपने पूजनीय गुरुओं चौर वान्धचों को देखकर जो 
ञे ज्याङुल दयो गया था, अपने पो भूल गया था, श्रौर घमं से मूट्‌ 
हो गया था. वह भूल वा मूखेता ्रापकों कृपा से अव नितान्त नष्ट हो 
गई दहै, मे द्योल सेरा गया ह. व मुभे पता लर गया अथवा स्मरण 
हो गया दे किओ वास्तव म कौन हू, शरीर इत्यादि क्या ओर कैसा है, 
नौर मेरा धम वास्तव मे स्या है ! इस प्रकार मै अपके अनुप्रह्‌ से अव 





उपदे किया गया हे उन्दने इस्त श्यन्तिम शर्थात्‌ ७३ चे श्लोक की बहुत 
ङु निराघार खींचातानौ की हे। यद्वि विचार क्रिया जाय कि प्यरजुन को 
किम यात की विस्छति हो पड धी, तो पता लगेगा कि दूसरे प्रध्याय (२ ७) 
मे उसने वह। हे कि “सपना धर्म धवा कर्तव्य समम्त्ने मे मेरा मन प्रसमर्थं 
हो यया हट ( धरुलम्पूटवेता )1 प्रत उक्त ञ्लोक का सरल ध्य्ययहीह 
कि उसी (भेले हए ) कतव्य धमकी प्रव उसे स्छतिष्टोर्ेटं 1 शुनको 
युटमे प्रदत्त करनेरे लिये गोता उपदेश क्रिया गयारहे र स्थान-स्थान 
परये सष्ठ कटे गये ह कि शटसलिये त्‌. युद्ध कर)! (गष्ता> ५८, > 
३ ३ ३८ ठ ७ ५९ ३४) तव इन्य “स्रःपके प्यानानुपार करेगा 
पद का द्धं युट बरतारे ्ौी्टोतार \ टमारे विचार मे श्रीनलक्त 
स्रा दरयो बो तो खींचातानौ करनेवाला समम्ननहे परस्वय इन रोग 
से ग्याटी एह । हस श्लोर वोव्याव्या ज्ञान शोः क्संदढोनोादच्षटिसे 
ते न्दनोहिहारदोनाष्ो रौनि से सेक दैढनी रै, 
मरन्पार प्रदे को रपनोाष्टि दीक होगतौ ह 

शुम्स्यि टमने विरा का पर नकच्र्ठोना को उचित मन्ते ण दोना 
च््सेसप्यादाङ्ार । ( सेकाकार ) # 


4१५ 


म्मएना-ष्यपया स्चिष् 
पवार दरं की गलन । 


श्रीमद्गवद्रीता ( “टत ) श्रध्याय १८ 


कताथ हो गया ह, मेरे सारे सशय-विपयंय रेसे भाग गये है जैसे सूयं 
से अन्धकार भागता है, श्रौर अव मँ नितान्त सन्टेद्‌-रहित हमा श्रपने 
्रापमे स्थित ह । स्रव अवश्य श्रापका वचन ही पालन कल्गा, श्र्थात्‌ 
'मर्व॑धर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज” यदह जो अपने अन्तिम श्ाज्ञा 
दीहै, उमी का मै पालन करूगा , स्रथवा स्थान-म्थान पर जो प्रापने 
मेरा कतव्य दर्शाकर सुभे ध्यु द्राय युज्यस्व", श्युद्रयस्वः इत्याहि वचनी से 
युद्ध करने की आला की दहै, उमी के श्रलुमार अव मे चर्लूशा द्मथवि 
युद्ध इत्यादि करूंगा, यथवा जो माजा श्राप कृपया अव करेगे, उमका 
मे सहयं पालन करगा }। ५३ ॥ 

सम्बन्ध--( 9 ) यदौ तक श्रीक््ण पौर श्र्ुन का सवाद समक्त हग्रा 1 
स्व सजय छर धतरा के पूयं संवाद श्र्थान कथा का सम्बन्ध श्रगल पोच 
ग्लोकरो मे ठरानि हुए वेदव्यानजी इत श्रति उत्तम का-रूप मन्थ फी ममास्ति 
करते ट-- 

श्रयवा (>=) वर्दी तक तो श्रीकर"ण चरर रजन का सवाद समाप्त टश्रा। 
श्रव सन्य ध्रूनराष्र्‌ के ग्रति इम सवाद का उपसटार सुनाना ह , श्रववा 
पृर्वोक्त कथा के सम्वरन्थ करा श्रनुमन्धान सरना ह्र सनय श्रव श्रनराष््के 
ग्रति णमि क्टतार- 

मज्जय उवाच 


दव्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्चोपमद्धतं गोमहपणम्‌ ॥७४॥ 


[व [। ५ 9 ~ न्‌ 
ट्ति, ट, ठे प्रर मन सर्वादा, टेम, } वंच द्रम श्राग 
= १ 5 ¢ > ~ 3 ~ न 
वामुदेवम्य, | -पाकरदेव दरार श्रन्रीप, | गमि उन्नेगाला 

[। [3 = 3 [8 न 
पाय्य, च॑ नि नुन प्॑टनुत, गम- (स्परौरम्नेन्ना 
| 
4 


मनाने # ५ 
भ्न 9 र्प्रराा 


भ्रीमद्धरावद्रीता ( “४६ ) ध्याय १८ 


अन्वयाथ-सज्व बोला--इस प्रकार मैने श्रीवासुदेव श्रोर महात्मा 
तर्न का यह अद्भुत ओर रोमा करनेवाला सवाद सुना ॥ ७५ ॥ 

न्याल्या--सञ्जय ( अपने पूवं प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध मे ) राजा 
धृतराष्ट्र से चों बोलला फं हे राजन्‌ । यह्‌ जो अद्भुत ( आश्वयंजनक ) 
आर रोमाञ्च ( रोंगटे खड़े ) करनेवाला सवाद मुमसे ऊपर आपके प्रति 
कहा गया है, यह्‌ सवाद्‌ मैने हूवटू इसी प्रकार से भगवान्‌ कष्एचनः 
अर महात्मा यन के मध्य दोता हरा सना । रथान्‌ जेसा-लेसा 
सवाद हु वंसा-वेसा दी मेने च्रापके भरति .कहा हे, पनी ओर से 
का न्यृन-त्रापक ऊं नहीं जरिया हे ॥ ७४ ॥ 

लन्वन्ध--चह सवाद केसे सुना ? अथवा किम कारण वा दार से सुना, 
उस सञ्जय चव तरा के प्रति कहता ठै- 


व्यालघ्रसलादाच्छतवानेतदःंगुद्यमहं परम्‌ । 


योगं योगेश्वरारछृष्णात्सान्नात्कथयतः र यम्‌॥५७५॥ 
उल सायान्‌, ) =स्जी की डपा योगेश्वरात्‌, ) योनेर्वेः श््ं 
शरुतवान, एतद्‌ | ते पैट पम कृष्णान्‌ , सौ- ॥ भगवान्‌ ने स्वप 
सुल. चह. पर, (योय मेने ठंना ज्ञाने . कथयत 
योग | स्वंय 

^ स्टूत दाकाकारोा > 'सटात्मा' शब्द 


ढे ५. न 
, [न्मन्नात्‌ वते 
| ह ड्ना 





चन कत साथ लगाया ह, पौर 
हसते खेन कं साय हो चट उपायि लगानी उक समन्ते श्पाद्धि 
*"हृप्णएचन्द्र तो साद्तत्‌ भगवान्‌ ये। पर ण्डा न महामा रो उपाधि 
गदान्‌ इष्ण ङ्‌ साध लगा हं । 

„ विसरो-र्नी एरक रें तवान्तर' के स्थ 
पर दाना सधम स्ति रद 
ट््‌न्याह्लर द्विदा 


गन एर ‰नवानिमे' पाट । 
एनस हसन एकदे षाह, यैर 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५५० ) अध्याय शत 


्न्वयाथं-श्रीव्यासजी की छपा से यह परम गुह्य योग मने सय 
योग्वर करण भगवान्‌ से सान्नात्‌ कते हए सुना ॥ ५७५ ॥ 

व्याख्या-हे राजा ध्रतराध्र ! श्रीवेदन्यासजी मदागज ने जो मुके 
करपापृवंकर दिभ्य चज ( नेत्रादि ) टे रक्खे थै, उस प्रसाद की वदौलत मेने 
यह्‌ श्टृमुत ओर रोमाञ्च करनेवाला सवाद परम गुप्त योगकेरपमे 
साला याभियो के इश्वर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को श्पने श्रीमुख से कलते 
हए सुना ध्र्थातं जो द्ध मैने श्ापको सुनाया है, वह साक्तान भगवान 
कृष्णचन्द्र के अपने मुखारविन्द के वाक्य है, मेनि अपनी श्रोर से कोई 
वाक्य वदा-वटाकर नदी सुनाया, श्मौर मेरा पना उसमे कोई वाक्य 
नही हे ॥ ५५॥ 


© इस योग शब्ट की व्याग्या श्रौनिलक महाराज श्रपने ढद्से णेन 
करते ट--शश्रीङकण ने जिम श्योगः का अतिपादन क्रिया, वद कर्मयोग ह । 
( गीता 2 १-३) श्रौर श्र्जुनने प्ले उत्ते ध्योग' ( साम्ययोग) कटा टै 
(गीता ६ ३3), तथा श्रव समय भी प्रीटृग्णाज्ञन के सत्राद का दम 
ग्लोक म श्यरागग टी क्रसता ह 1 इससे म्पष्रट छि नीफूष्ण, श्रजुन श्रार 
सजय, तीना क नुमार न्योग' प्रधावत क्म॑ग्रोगदही गीताका प्रतिषपाय 
विषय ट । शार श्रन्याय-पम्षि-मृचक सद्रन्यमे भी वही, श्र्थात योग-णागय 
शब्द श्राया ह । परन्तु योगेस्वर ण्ट मे षयोग" शब्द का श्रथ हसन ऊ्ी 
श्रवक्‌ व्यापक । योगका सावारण्‌ श्चर्थं क्म करने री युक्ति, उ्णनना 
य्ालीह। इसी प्रथ श्रनुमार्‌ क्लाजाना हं करि वटर्पिद्रा योग ने 
श्र्धाति कुणलना से श्रपते स्व्रोग वना लाना । परन्तु जवर कमं क्रनेकी 
युन्त्यिमे श्रष्टयुन्ति को गोते, नव कलना प्रट्नाटद्धि तिय युक्रिय 
परमग्वर मनम श्रन्यन लने पनी वट्‌ श्यनः प्रापक व्यक्त स्वस्य देना 
ह, चटी युन्छि श्रथवा ग्रोग सवमे च्रे । गीताम दसीको टग्यरो योग" 
(माना > ~, १५ न) कलार, दरार वेदान्नम तिन माया कहते, वट 


श्गीमद्भूयवद्रीता ( ५५१ ) प्रध्याय १८ 


सम्बन्ध--८ 9 >) इम संबाद को साक्षात्‌ भगवान्‌ कृप्णचन्छ के सुख से 
सुने हुए की स्ख्ति-मात्र से सज्ञेय के चित्तिको जो दशाहुहैचादहोरदी है, 
उत्ते बह राजा शतराषटर ते सुनता हे- 


थवा (२) उक्त संवाद की स्ख्ति-मात्र से जो श्यह्वाद सजेय के चित्त 
वते प्राक्च रोता धा उसे बह श्रव्र राजा तरा से कहता दे- 


भो चहो हे ( नीता ७ >) 1 चह प्यलोकरिक पथमा ्रवटित योग जिसे साध्य 
हो जाय उसे ष्यन्य सच युक्तय तो हाथ का सैल हे । परमेश्वर इन योगो का 
प्थया माया का सदपिएति ह, ष्यतएव उसे योगेश्वर श्र्थात्‌ योगो का 
स्वामी कहते ह । "योगेश्वरः शव्द मे योगय का श्रं पातजल योग नदीं ह्‌ 1 


हमारे स्थालपे यह तोटोक ह रार इसमे श्रीतिलक महाराज के 
साथ टम सहमत नी हे कि श्रीङ्प्ण महारालने नीता मे श्रन्य सव 
योगों की श्पेक्ता क्मयोग को ही सरल श्चौर स्वापयोगी माना हं 
प्पोरउपी के करने की इगक्ता दर्खन कोदी हे, क्योकि श्यन्य ज्ान-ध्यानादि 
यो हरएक के लिये सष्टल शरोर उपयोगी नं हे. भोर कर्मयोग में प्रवृत्त 
होनेसे ष्यन्तमे कर्मयोगो सो नी न्य योग स्वत प्रप्त हो जाते) 
पर जसे भ्रीतिलक सहारा क र पर क्ल त्सयोग च्ल -याल्ल सवार 
लेता दिखाई द र्टाष्ट वसे टम नगवान्‌ ङ्प्ण पर वहं -गाल सवार ्टोता 
नटी दम्ने रि जहो कृष्टी सव्य योग" दतर, वटौ कर्मयोग के प्रथं 
सेट उन्टोने द्ताह याक्मयोग = उचश्यसे ली उन्दने इव ण्व्धक्ा 
गीताम त्वउच्र प्रयोय क्रिया । गीताम ५८ रष्यायदह नोर क्तो श्चध्याय 
ङ्टा त्र दण्डा जाय, योग श्वय दे नहीं 
सर्म 


2 


चटा, दिक प्रयेकं घ्यघ्यादकी 
न्यो * प्रवदिादा सोमे" स्र्ट्ङेह। नोर चष्टनी सष 
दि सारे द्यार कमयोग पएन्पिषटन क्लेकेल्दि न्टीटै। मौना 
न्यायो दा श्गन्योग इन्यादि प्नेङ 
परर षारोग प्रत्रिादिन हषा! पी 


„ £ ४ 


ध्दान्योर, भन्सि, राङपोन, 


भ्ल 
म स्ये र-दक्तय 


का दध सय 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७५२९ ) अध्याय १८ 


राजन्संस्परत्य संस्मरत्य संवादमिममद्धुतम्‌ । 

केशवाज्चुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुदहूसुंहुः ॥७६॥ 
राजन्‌, संस्छ- ) टे राजन्‌ दत ग्र | केशंव -चर्जुन- ) शैव ग्रौर गरल 
त्य, सस्पूर््य, | त स्वाद को|यो, पुण्यं टोनो के पुण्थसपको 


स्वाद, डम, [स्मेस्ण करके, पुन हरप्यौमि, च॑ त्रारं वरौर-वारं म 
श्रद्ूतमः ) स्मरण कर संह, मह हरपितं होता ह 











जगह कर्मयोग ष्ठी करना हमे सिवाय चतुरता, ट्ठ या सीचातानी के श्रौर 
कद्ध॒ रथिक नहीं दीखता । जट तक विचार-टष्टि से गीता को श्राद्ोपान्त पढ़ा 
गया, दमे तो यही ब्पष्टहुध्राहेफरि योग णव्द से भगवान श्रना श्राणय 
समता श्रवस्थासे लेने हे जते भगवान्‌ ने स्वय “समन्य योग उच्प्रने" 
(२ स्समे) खष्टख्य से कटारे । शरीर श्रीपतञ्नलि सुनिने भी ध्योगः 
ण्व्य से श्रभिप्राय “्योगश्चित्तत्रृत्तिनिरोव '' श्र्ान्‌ चित्तन्रृत्ति की निरोध 
श्रवस्थालियादहं, जा दृपरे णब्टामे चित्तकी मम श्रवस्था ही होनी हे । 
श्यव जिम युक्ति स चित्त की यह सम श्रवस्या प्राप्त हा, उमी युक्ति ङो मोग 
क्धमन्नादा गदे टह । जवक्म की युक्तिस चित्त की ममताप्रा् ह, ता 
कर्मयोग, जव विचार ( त्िवेचना) गी युक्ति से वही समना प्रात ले 
तो साग्ययोग , यद्वि श्रामनान के श्रवण-मनन की युक्तिमे वर ग्राप्त रा, 
तो ज्ञानयोग , भक्ति की युनि्िसिदा, तो भक्तियोग, प्च ही भ्यान ऊ युनि 
सेटो, नो -यानयोग इयाद्वि। स ध्रकार नेक प्रकार री युनियो से चिन 
दस्मा प्रातो सक्ता ह, रेता भगवान्‌ ने दर्गाय्रार, श्रार टमौनिय 
गना योग-गागय करकरे मानी जाती र शरीर भगवान्‌ लरष्गाचन्द्र योनण्यर 
स्टजनिर । टमी योग-णागयकीटष्टिने यों य्ह गत्य गृल्यय्रोग श्राया ह, 
च्यत णक कर्मयेग याजानयोाग का दद्धिनेक नदी । ( दीकाफार ) 


श्रीमद्भगवद्रोता ( ५५३ ) अध्याय ९८ 


श्रन्वया्थ-दे राजन्‌ ! प्रीकृष्ण श्रौर श्र्जुन के इस ग्द्धुत श्रौर पुरय- 
रूप सवाद्‌ को पुन -पुन स्मरण करके मेँ बार बार हित होता हूँ ।॥७६॥ 

व्याल्या-हे राजा धृतरा । श्रीकृष्ण भगवान्‌ मौर अजन का यह्‌ 
गीताशाख-रूप साट; जो अति च्दूभुत रौर पुण्य-रूप है, अर्थात्‌ 
जिसके श्रवर-मात्र से चित्त विस्मित ( चकित ) हो जाता, रोमाव्व उत्पन्न 


होते मौर पाप नष्ट टो जते दहै, इस एसे श्रदूमु्त रौर पुर्यकारक 
सवाद को पुन -पुन याद्‌ करके मेँ वार.वार हपिंत होता ह, अर्थात्‌ 
वार-वार मेरा चित्त प्रसन्न श्नौर प्रफुल्ित होता है । ५६ ॥ 


सम्बन्ध-- श्रव भगवान्‌ के विराट्‌ रूप के स्मरणसे जो सञ्जय के चित्त 
फी द्श्ता ोती है, उसे वह स्पष्ट करता ₹- 


तच्च सस्घ्त्य संस्छृतय रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः।॥७७॥ 


त॑त्‌, चं, सस्म- ¬ श्मोरं "बीकृ्णं के 





[> 1 २ ( < 
मीर विस्मय ,मे,म- } देरजेन्‌। सै भौरी 
4 न ५५4 न्र-त [| ह 
त्यः स्म्य | उस यतितत हान्‌) राजन्‌ | ग्रश्र्गदोरहाहै 
रूपं, प्पति- £ स्पयोस्मरण कर ९ 
क: रौर पन -पन 
दसत, हरे" | पे, स्मरण वरते 


 रप्यौमि, चै, 
्मन्वयार्ध-- चोर रे राजन्‌ । भगवान्‌ इए 
यो रार-गार स्मरण स्के समे भारी चाध्षय हाना नरे ध 
एत हेता रै ॥5<॥ = 


३ ~~ # 
हपत टोता हें 
के उस द्रति श्रद्ुतरूप 


ू लगार्या--भरोर हे राजञा धृतरष्ट भगवान दूर्एचन्द्र ने जो श्रर्जुन 
म भ्रति ध्यान करने के लिय पना नदति च्यड्नुन विभ्व-र्प (वा विराट्‌ 
स्प ) दाया ग. उसे सत्वन्त चकितं करनेवाले विष्वम्पङ सै वारः 
ग्र प्रटुरिन देना ॥ ५<॥ 


=. 
दार याद फर्क एन -एन प्रसेन 


च्य 
र ~ 
साा<--भ्र 


श्रीमद्धगवद्रोता ( ५५४ ) छन्याय = 

सम्बन्ध--( 9 ) वहत कहना छोड केवल श्रपने सारभूत श्राणय को 
सञ्जय श्रव घ्न्त मे कहता ह-- 

श्रयवा (> >) श्रव न्तम सजय श्रपनी नीति-नियुणताके कारण 
पाण्डवो की विजय टर्णार्र कथा समाप्त करता टर- 

श्रथवा (३ ) श्पने दुखाधनाद्रिपुप्रो की वरिजय-श्राशा का परिन्याग कर 
इन पार्ठवा के साथ श्रभी मिलाप फ्रिया जाय, इम राशय को चित्त मे 
रखते हुए सजय श्रव रजा तरार ॐो णेमे रहता रै-- 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविंजयो भूतिधुंव्ानीतिमेतिम॑म ॥७८॥ 


इति श्रीमट़्गवद्रीताम्रपनिपत्सु व्रहमविद्यायां योगशा 
श्रीद्रप्णा ज॑नसवराद मोच्नमन्यायोगो नाम 


क 
्र्ादणाऽपायः | 
= ^ ~ ~, 3, नर 2 न 3 
यंत्र, योग॑- ) ज॑ यागं त म~ तत्रम विजय, ) वरलित्या, पितत, 
+अक । ~ ^ ~ + ¢ ८. 1 
द्ंर, चर्ण {निक श्रीङष्णं भूति, ववा | वृद्धि ग्रार गरदन 
ह ४ - £ ~< ना ष र 
यत्र, पाथं, ) च तनु ती ५ मत 1. ` 
तु तै रुन द्य मम 8.4. 


श्रीमन्गवद्रीता ( ७५५ ) ` ध्याय १८ 


की युक्तियां मे निपुण, वा योग की अनेक युक्तियों के प्रतिपादन करनेवाले 
योगाचार्य भगवान्‌ कृष्णचन्द्र) है, रीर जिधर धलुर्धारी अजन है, 
वदी ( उसी ओर वा उसी पक्त मे > अवश्य ल्मी, विजय ( शुं 
का जीतना ), सूति ( धन की उत्तरोत्तर द्धि चा पेश्वयं ) श्नौर अटल 
नीति (वे चाये ) ह । देखा मेरा पक्ता निष्वय है. इसक्तिये श्रव भी 
तू पने पुत्रो दुर्योधनादि ) को सममा-वु्ाकर पाण्डवो से मिलाप 
कर ते, नदी तो पोच्धे पद्ताना पडगा ॥ ७८ 1 § 


इति श्रीमद्भगवद्ीतातुददे मोक्तसन्यासयोगो नाम 
ष्टादस्तोऽध्याय ! 


< श्रीतिलक महाराज इम ञलोक के छन्त में प्रपनी टिप्पणी रसे देते 
-- "रहो त्िटान्त का सार दह हे छि जहौ युक्ति भौर शक्ति दोनो एकत्रित 
सोती ₹, चहो निश्चय टो पि-मिद्धि निवाप्त करती र , कोरी शक्ति से श्रथवां 
देवल युक्ति से काम नहीं चलता । जव जराचन्ध का दध क्रनेके लिये 


मन्त्र 


1“ 


4 


पतेर धी, तय युधिष्ठििने श्रीङ्प्णसे कारं कि “ न्ध वल्ल जड 
प्रेतव्य विचर्‌ " । ( समापय ०० ९६ वल न्धा ध्र जट ह, 
रद्टसाने वो खपिण्‌ किस्से सार्य दिउलर्धे, तथा श्रीक्प्णने भी यह कटक्र 
पि सपि नीनिव्ल रीमे' ( सदना० २० ५६ सुनते नौति ह श्यौर 
नीमसेन्ये ऽरोरमे सरू र-रीससेन बो साधे उनके हारा जरासन्ध का 
सथयुनिके बरायाह। देवल नीनि दनलानेदल्े को प्रधा उनुर समभ्त्ना 


ष्टष्टप 


धा 


५ 


सर्पा योनःवर यारीयोन दया इकति के ईञ्वर इर धमुईर रथान 
दाना दिप र स्लोज्मे टतपदक दिदे ग्य! 


५/ 


। 
दाय 


८4, 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५५६ ) ध्याय १८ 


अटारहवें अध्याय का संच्तेष 


( १) पूवं सच्ह्वँ द्यध्याय मे श्रद्धा, श्राहार, यज, तप, दान श्रादि को 
साच्िक रादि भेद से तीन प्रकार का सुनकर श्रर्जुन को सन्देह टरा करि जव 
ये यजादि तीन प्रकारकेरै, तो संन्यास, त्यागश्रौर जान श्रादिमी, जो 
गीता-शास्र म वार-ार श्राये हं, शायद इसी प्रकार से होगे | दसलिये ग्रपने 
सन्दे की नित्रर्ति-निभित्त वह्‌ यह प्रश्न भगवान्‌ से करता है- 

हे भगवन्‌ । मै संन्यास श्रौर त्याग के तत्व को अलग-अलग जानना 
चाद्ता दह । कृपया मुमे इनमे से प्रत्येक की हकीकत श्रलग-गलग 
सुनाइण | 

८२) दम पर ग्रुन को मगवान्‌ श्रव दस रकार कम मे सममाते द-- 
(क) हेष्यारे। कवि लोगतो काम्य कर्मो के त्याग को मन्यास कहते 

है, अर विचारशील सज्जन कर्मो के फलके त्याग को त्याग 
कहते दे 

(ख) कुछ वुद्धिमान रसा कहते दै क़ि कम॑ दोपवनं त्याग देने चादि 
प्रीर कुछ ण्मा कटते हं प्रि यत्त, तप) दान-स्प कम कभी भी 
त्यागने न चारिमे । 

(ग) पर मेरा निश्वयट पि प्रथमता यः यत्त, दान, तप-्प कम 
ष्युदचत्य करन-याग्यट, त्यागन-याग्य नटा, क्या य वाद्रमाना 
के पवित्र करनेवाने हं । 

(च) दमर यह फरियतत, हान, नप्प कम भा उनक्र सद्ग ( लगाव) 
शार फलका स्यागस्ग कर्न चारिण, कनन्व-भाव श्रौ फनाणा 
करे माधयक्मनीक्मीनमक्रगने चारिण । 

उर्ल्यागमभी तीनप्रदराग काट, नु प्रान नग मृन- 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ७५७ ) पघ्याय १८ 


(३ ) श्रव भगवान्‌ त्याग के तीन मेद्‌ कम से इस प्रकार कहते ह-- 


(क) नियत कर्मो का त्याग उचित नहीं होता, मोह से यदि ये कमं 
त्यागे जायं, तो एेखा त्याग तामस कदलाता है । 

(ख ) “कमं टु-ख-रूप दी है", ठेखा सममकर यदि मारे भय श्नौर लेश 
के कर्म छोड दिया जाता है, तो यह त्याग राजस कहलाता है ! 
इससे भी त्याग का फल ठीक नदीं मिलता । 

( ग >) «कमं करना दी उचित्त है,” देखा पना कतैज्य सममकर यदि 
कर्मके सद्ध श्मौर फल की राशा को त्यागकर नियत कमं 
किया जाता है, तो यह त्याग सात्त्विक कदलाता है 1 

(४) व्याग करे तीन मेद कहकर श्रव्र भगवान्‌ उक्त माच्विकस्यागीका 
ल्तण श्रार पफल कदटते है-- 

( क ) ठेसा सात्त्विक त्यागी श्ुशल ( दुरे, ड खटायी ) कमं कते द्रे 
नही करता च्रौर छंशल ( श्न्छे वा सुखदायी ) कम॑ से श्रीति 
नही रखता, वल्फि स्वय सत्त्व से व्याप्त, बुद्धिमान श्मौर 
सशय-रहित हस्रा होता हे, श्रौर जो नियत कमं सामने आ जाय, 
वह चारे केसा ही क्यों न हो, उसे वह ्रपना कर्तव्य सममकर 
करता रहता हे । 

( र्व ) क्योविः देटधारी समस्त कर्मो को त्याग दी नही सता, इमलिय 
जो पोल वाम-फल का त्यागी है, वही मान्ति त्यागी 
वाटलाता ह । 

(स) पमो त्‌ भला-ठुरा रौर मिला-जुला फल तो श्त्यागियों कौ 
मिलता ह. सने त्यामियों को कभी भी नहा । 


श्रीमद्धगवद्रीत्ा ( ५८ ) अध्याय १८ 


(क) कमंकरीसिद्धि मे सांस्य-शाखनेये पोच कारण सव कर्मोके 
कहे द-( १) अयिष्ठान ( शरीर ), (२) कर्ता ( कमं करने 
के भावचाला अहङ्कार ), (३) भिन्न-भिन्न प्रकार के करण 
( इन्द्रिय), (४) नाना प्रकार करी (प्राण त्यादि की) 
क्रियाये, ( ५ ) दैव ( ठेह्‌, इन्द्रियो के प्रकाशफ ) | 


(ख ) जो भी अच्-चुरे कम॑ शरीर, मन श्चौर वाणी द्वारा प्रिये जाते 

उन सवके यह्‌ पोच ही कार्ण होते है । 

(ग) उक्त कारणों के होते हण्मौ जो मृखं अपने स्मात्माकोकर्माका 
कारण वा कर्ता मान लेता है, वही दुमंति कर्मो के फलमे 
फँसता है । 

(घ) परजो श्रपने श्रात्मा को कर्मोकाकर्ता नही सममने, श्रौर 
जिनका उसीलिये करमां मे अहदार-भाव नदी हेता, वटी सुमति 
पुरप न कर्मा के फलों मे फमते दै ्रौरन किञ्चिन लिपायमान 
होने पाति हं । 

(६) कमं करे प्रचि देनुर्यरो द्वारा त्यागी ऊौ कमफल ग निशिता 
दरणाक्रर श्रव भगवान्‌ टमी सिद्रान्त क्रो तीन दकार सी कम-चारना ग्रार तीन 
प्रारक क्म मग्र यं सम्रभ्छन लग ह~ 
(क) (१) ज्ञान, (२) तेय, (3) तानाः, यट तानि प्रक्र ऋ 

करम-चाटना (कम क्ती प्रेरणा ) र | छर ८ , कग्या, (= 
कर्म, तथा (३) कर्ता, यल तीन प्रकार का कम-मग्रल ट । 

(स्वर) किरि टनसे मे तान, कर्मं श्रौर कर्ता गुनद म तीन प्रागे 
वृद नाते ह । 

(ग) जिनतानमे विमत्त मे श्मविभद् नस्या जाना न वह जान 
मान्य ट । 


भ्ीमद्भगवद्रीता ( ५५६ ) ध्याय एत 


(घ) जो ज्ञान प्रधक्‌-प्रथक्‌ रीति से सब मूर्तो मे भिन्नभिन्न 
प्रकार के नाना भावों को दर्शाता है, वह्‌ ज्ञान राजस है, 
ठेसा जान । 


(ड) ज क्षान किसी कायं मेरेसा फेसा देता हे कि उसे वही सब 
कु परिपूरणेवत्‌ भान होने लगता ह, श्र जो स्वय तुच्छः 
युक्तिदीन ओर यथाथ चिपयाला होता दहै, वह ज्ञान तामस 
कहलाता है । 

(ऽ ) चपर भगवान्‌ इसी प्रकार क्म के तीन भेद कहते है-- 


(क) नियत, आसक्ति से रहित, विना सागन्धेपके, ओर फलन 
चाहनेवाले पुरूप से किया हुन्मा कम॑ सात्त्विक कदलाता दै । 


(ख ) पर जो कमे-फलाकांरी से रहार ओर रति केश के साथ 
[न्य्‌ ४ 1. स 
विया जाता दै, वह्‌ कमं राजस कहलाता है 


(ग) परिणाम, सामथ्यं वा वनादि का नाश. पीडा च्ौर चल इनकी 


किप्ठिन्‌ न परवाह करफे केवल मोह से जो कमं करिया जाता 
ह. चह तामस कद्लाता ह्‌ । 
ओ पतीन भेद क्टते ह-- 
व समं ९ सया न ५. [+ ^~ ढः [8 + 
(प) षसं के लाव से रहन, निरभिमानी, धेयं रीर उत्साटवाला 
त्था सिद्ध शार सिद्धि मे निर्विकार कर्ता सात्त्व 


= । 


५८८) चप सपाय रणमेदसे कर्ता 


करलाता र। 


स्य ) रागं } द्यं ४ प्लारा ध १ [र = 
(य्य) रागा, वन-फ्लाराक्ता, सामी. ह्टिसात्सफ व्दपवित्र स्यार प 
सवने यकतपता राजस क्ल्लानारै। 


(च नभ्य नन्व (हलो. लोर ). शट. द्रोटी भालसी, 
चपा "मर दीपनो वर्ता तामम र्ट्लात्य हे । 


श्रीमन्धगवद्रीता ( ५६० ) अध्याय १८ 


(६ ) रव भगवान्‌ बुद्धि श्रौर धृति क भेद सुनाने लगे दै} पदे 
बुद्धि के भेद कहते ह-- 
८ क ) प्रवृत्ति, निच्रत्ति ; काये, अकायं , भय, अभय श्मौर वन्ध, मोत्त 
को जो वुद्धि जानती है, वह्‌ साच्तिकी हे । 
( ख ) जिस बुद्धि से पुरुप धर्म, च्रध्म तथा कार्य, अफार्य को ठीक- 
ठीक नदी जानता, वह वुद्धि राजसी है । 
(ग) जो अन्धकार से ठकी टं वुद्धि सव वातो को उलटा जानती 
घा मानती द, वह वुद्धि तामसी है । 
(१०) श्रव भगवान्‌ टसो प्रकार धृतिके तीन भेद कहत हं 
(८ क ) जिस चन्यभिचारिणी धृति मे मनुप्य योग दवारा मन, प्राण श्यौर 
इच्छो की क्रियाश्रों को धारण करता दै, वह धृति सात्त्व है। 
८ ख ) प्रसद्गालुमार फलाकरात्ती पुरप जिम धृति मे धर्म, श्रथं श्रौ 
कामक धारण करता टै, वह श्रृति राजसी है। 
(ग) जिम धरति क कारण दबुद्धि पुरुप स्वप्र, मय, शोक, विषाद श्र 
मद क्रो नही व्यागता, वह धृति ताममी £ । 


(= 


(१८ ) क्म ग्रो उमरे सान श्रादि के भेद क्न क वाट ग्र 
भगवान (क्मोके ) फलन्पस््वके तीन मेद त्ल्त-- 

(क) जो सुग्व पले ता विके समान श्रौर श्रन्तमे श्चमूृत करे समान 
लो, श्रौर जा श्रान्मवुद्धि के प्रमाद मे उत्यत्नटा, चह मृग्य 
सान्विकर ह । 

(ख्व) जो सुख रन्दो श्रौर विपरयो के सम्वन्धम य्मारम्भमे तो 
द्मूनके तुल्य शौर प्रग्मिाम मे विपके नुल्यल, वर मुग्र 
गल्मट। 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ७६९ ) ध्याय श्त 


(ग) जो सुख ्रारम्म श्नौर परिणाम मे आत्मा को श्रान्ति मे डालने- 
वाला, श्मौर निद्रा, स्रालस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न हो, वद सुख 
तामस है 

(घ) इस प्रकार लोक या परलोक मे ेसा कोई पदाथ नहीं है 
जो इन तीन गुणों से द्टा इमा हो । 

( ४२ ) उक्त प्रकरण का उपसहार करने के वराद श्रव भगवान्‌ चातुर्वरय॑- 
व्यवस्था कौ उत्पत्ति मी गुण कम स्वभाव फे श्रनुसार व्रतलाते है-- 
[न > ४२. ( 4 

(क) शंम, द्म, तप, पवित्र॑ता, क्षमौ, सरलता, ज्ञान, चिज्ञानं रौर 
आस्तिकता, ये नव कम॑ राह्मण के स्वमाव-जन्य दै । 

॥] [3 ~ २ ~ ९3 चतुराई ५. = भ [३ स 

(ख ) शुर-बीरता. तेजं, धेय ; › युद्ध मे पीठ न देना, टन शौर 

४. ४७ [3 
हुकृमत करने का भर्व, ये सात कम॑ त्रिय के स्थभाव-जन्य है । 
# 1 पि नि = 

(ग) कपि, गोरं, व्यार, ये तीन करम वेश्य के स्वभाव-जन्य हैँ । 

( घ ) केवल सेवा-रूप कमै शूरौ का स्वभाव-जन्य है । 

८ ड >) प्म्रपने-म््पने स्वभाव-जन्य कम मे लगने मे मनुष्य को सिद्धि 
सिलती हे । 

(४) वेके नौर वयो चपने-यपने सभावानुमार कर्म क्रनेचे 
सिदि गितनी ट रे भगवान्‌ स्वषु करते ई६- 

(प ) लिखे परमात्मा से मूतों की प्ररत्ति(वा निकाम) दहै श्चौर 
जिससे यह्‌ नच जगन व्याघ्र है. उमयो श्चपते कर्म ारा पृजने 
से म्प्य सिदि चो पाता ह । 

{ स्य) शपना विगुण धमं नी दृलरे के टौर-टीर च्यलुष्ठान क्य 
पम से इन्यह. कयोरि न्वनावासुमार नियत दमं ररा 

सरप्यपाप्दककमी प्रप्र नटी हेता 


[अ 
ल्वा 


ष 
रा 
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(ग) हे रजन ! सखाभाविके कर्म गोपबाला मी पुरुप कमी न त्यागे 
क्योकि दोप-रदित भला कौन सा कम॑ है ? वल्कि सारे कमं धू 
से श्रग्नि के समाननगेपसेककेहुएदै। 

( घ ) सवत्र निरासक्त बुद्धि, जिनात्मा ओर विगत इच्छावाला केवल 
फल के त्याग से (क्म के त्याग से नही ) परम नैष्कर्म्यं सिद्धि 
( कर्मो की निव्रत्ति-टप परम सिद्धि ) को पताहै। 

(ड ) उक्त परम सिद्धिको प्राप्त होकर पुरुपफिर च्य को, जो ज्ञान 
की परानिष्ठा, प्रातो जाता है । 

( १४ ) उक्तं परम नैकरम्यं सिद्धिवाला पर्प क्रमे व्रह्मा मो प्रात रेता 

है, टमे भगवान श्रव कहते र-- 

जव निज वर्णाश्रम धर्मानुमार कतंव्य को निरामक्त मन मे तथा 
निष्काम वुद्धि मे पालन करले-करत नैकस्य सिद्धि मिलती रै श्रौर 
द्म सिद्धिकरे प्राप्न रोने पर जव मनुप्य शुद्र वुद्धि से युक्त, व्रेयंसे 
श्मपना सयम करके, शब्डादि विपयों को त्यागक़रः गगरे शमादि 
को दर करके, ण्कान्त-मेवी शौर श्रन्पाहारी दोकरर, मन, वागी श्रौर 
शरीर का वण मे करके, नित्य व्यानयोग-परायग हाङ़र, पद्ध व्रेगम्यवान 
हा, च्रहदुार, वल, दप, काम, क्रो श्यौर परिग्रर करो न्यागफ़ग जव 
मनप्य ममनता-गर्तस्श्रा शान्त [चत्त हाना र) तत क्ट तह्म-सानानकामि 
क्वा व्रह्यम्वम्प हन क यग्यिहा जाता? । 

(५) श्रय सगपरान टम व्र्म-नातर का कलवा परिक व लणान £~ 

तरद्मा-भाव क्रा प्रात्र सङग वह प्रमन्नचिन लाता टै शीर णमा 
प्रसर्नाचित्त पुर्प नाक करतार, न द्या तरक मव भूनामे 
ममयिनदल्या वट समी पगम भक्छकापा नारे । 


1 ८ } दत नम्रा टम पम तॐ ८ दिम निप र [ 5-- 


श्रीमद्भगवद्रीता { ७६२ ) स्रध्याय १ 


(क) इस परस भक्ति से पुरुष सुके-जो् हं योर जेसामे ह 
ठीक-ठीक जान तेता है, मौर तव वह्‌ शरीर छोडते ही मुममे 
सीधा प्रवेश करता अर्थात्‌ लीन होता है । 


(ख ) इस प्रकार उक्त रीति से ( जो मैने उक्त नं० १३ से १६ तक मे 
चताई हे ) सव कमं करता हा पुरुष नितान्त मेरे श्चाश्रय हु 
सेरे प्रसाद से शाश्वत नौर अन्यय पदं को प्राप्त होता है । 

( १७ ) उक्त परिणाम को द्रशाक्रर भगवान्‌ श्रत्र श्र्ुन को इस प्रकार 
उपदेश करते ₹ै-- 

(क) चित्तसे सारे कर्मो को मेरे पेण करके, मेरे परायण हुखा तू 
बुद्धियोग का श्ाश्रय लेकर ( समत्व वुद्धि से युक्त होकर ) सदा 
समचित्त हो । 

(ख ) इस प्रकार मचित्त हुमा तू मेरे प्रसाद मे सव सङ्कटो को 


तर जायगा प्र्‌ च्रगर अरहद्ारसे तू न सुनेगा, तो विनष्ट 
हो जायगा । 
(ग) ओर यदि श्महदुरसे तू णेमा मानताहे कि भे युद्ध नही 


करूंगा". तो तेरा यह प्रयत्न 
कपिः तेरो प्रकृति तुभे चप्य 
लगा देगी )। 


वा इरादा नितान्त मिना, 
इसमे नियुक्त करेगी ( श्रथन 


् € ह्‌ ष @ ५ ~ न 

(प) प्रजन! सपने स्यभाव-जन्य वम से वरेवा ल्पा चदि मोट 
सेयुदक्रना नही चाहेया, रो (ज्वमावसमे) विवणत्त्राभी 
न्‌ इमे दरेगा । 


“रि यह र याल रस सि इन्वर ( परीर-ह्पी ) यन्त्र पर श्चाग््ट 
सद पाणियो वा पनी माया से घमाना ह्राः उने ल्वयमे 
रहता | 


श्रीम्भगवद्रीता ( ५६४ ) ध्याय १८ 


( च ) इसलिये सव भावों से या सम्पूणं भावनासे तू उसकी 
परमात्मा की शरण मे जा । उसके प्रसाद से तू परम शान्ति श्रौर 
नित्य स्थान को प्राप हो जायगा । 

( १८ ) टस प्रकार सम्प्रणं गीता-शास्र का उपसलार करते हए भगवान्‌ 
ग्रन्त म श्रजुन को यो कटते ई-- 

(क ) उस प्रकार गुह्य से गुह्यतर जान मेनि वमे सविस्तर कह सुनाया 
हे! उसको पृरा-पूरा विचारकर श्रव जैसा तेरा जी चह, त्‌ 
वैसा कर । 

(ख) परतू मेरा श्रति प्यारा है, इसलिये एक वार पुन. तू मेरे परम 
गुह्यतम वचन को सुन, मै तेरे दित की करहूगा । 

(ग) वह परम वचन यह है-- मेरे मे मन लगा वा मचित्तले, मरा 
भक्त वन, मेरा ही पूजन करनेवाला ल, मुभे ही नमस्कार 
कर |") इम रीति से करते-करते तू श्नन्तमे मुभेही प्रात्र दोगा। 
तरे मेमे सची प्रतित्ता करतां । 

(च) पम, सव वर्मा का व्यागक्र नू. ष्क मेरौ ही रण ल। 
मैतुमेः मारे पापों स द्ुडा ठृगा। उमलिय चव तू शोक 
मत कर । 

( ४६ ) ल्म प्रकार सम्प्रण मीना-गाच्र का सार करटफ्ग द्रव॒ भनगपान्‌ 
टम गौना-ज्यचत्र कर पटाने श्र नुनाने के वियम्‌ नियम क्रा छल करे सदिं 
पिन्नारप्र्वक वणन करत £-- 

(क) जा तपरीन, भक्तटीन, सुनने क्री उच्छा न ग्मपनवाना, शरीर 
सुभ मगवान का निन्टनेवानाला, उमे गह गाना गात्र फभीन 
सुनाना चारिण । 

(ग्य) षर नोाटम परम गुण्याय क्या मग नको म वारण कगनार?, 


श्रीमद्भरवद्रीता ( ७६९ ) ध्याय १८ 


वह्‌ मेरे साथ परम प्रीति करके मुकमे ही लीन हो जाता है, 
इसमे किञ्चित्‌ संशाय नदीं । 


८ ग ) रेखा सुण्य तो संसार में मुभे सबसे वद्कर प्यारा होता है. ओर 
उससे बढ़कर सुमे प्यार करनेवाला ससार मे कोड नीं दोता 1 


(२० ) गीता-शास्त के पठने वा सुनानेवाले के विषयमे कहने के बाद 
अव भगवान्‌ इसके पठने ग्रौर सुनने का फल निरूपण करते द-- 


(क) जो मेरे ओर रजन के इस धमंयुक्त सवाद को पदेगा, मे ठेसा 
सममूगा कि उसने मेरी ज्ञान-यज्ञ से पूजा की है । 
( ख ) श्रद्धावान्‌ रौर श्रसूया-रहित होकर जो इस सवाद को सुनेगा, 
षे करनेवालों क छ विवत्‌ 
वह्‌ मरकर पुण्य कमं करनेवालों के शुभ लोकों को प्राप्न दोगा । 

(२९६) रतना कटने के वाद्‌ यव भगवान्‌ यह्‌ देखने लगे र क्रिजो 
कुं विस्तारपूर्वफ वर्जन वो कटा गया वह्‌ उसकी सममे भीवरैेगदहया 
नटी बरौर उसका भम इत्यादि चमी तक्दूरटस्रादहैया नदीं टस विचार 
ते भगवान्‌ चजुन से एेते पृते ह 

"हे प्रजन । जो कुद मेने विस्तारपूवक तुमसे कहा, क्या तुमने 
वह्‌ खव एकाम चित्त से सुना ? क्या तेरा अज्ञान-जन्य सम्मोह ( भ्रम ) 
दूरत्तेययाय नही?" 

५-२ १) रसषः ङ्न रो उत्तर टदारैरि 

"हे सन्यत 1 ापकी कपास मेरा नव मोट नष्टहो गयाहै, पनी 


न्मनिमैनेपालीहे व्दर्थान्‌ चव मै लचेतलोगयापे । श्रव मै गत-नन्देद 
या स्नपय ही (+ 1 वर्या 1 ` 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ७६६ ) ध्याय १८ 


करते हए श्रौर जैसा प्रभाव उसके श्रपने चित्त पर उस सवाद का पडा, 

उसका सविस्तर वणन करते टृए, टस कथा को समात करता ई-- 

(क ) हे राजा धृतराष्र । जो यह परम गुह्य संवाद मेने श्रापको सुनाया, 
हूवहू इसी प्रकार मैने योगेश्वर कृष्ण से साक्तात्‌ उनको श्चपने 
श्रीशुख से कहते सुना था। 

(ख ) दे राजन्‌ । इस श्यद्रूत सवाद को पुन.-पुन स्मरण करके मै 
वार-वार दर्पितं होता| 

(ग ) श्रौर भगवान्‌ कृष्ण के शति श्यदूमुत विराट्‌ रूप को वार-वार 
स्मरण करके मे पुन.-पुन प्रसन्न श्रौर्‌ प्रफुलित हो रहा । 

( धर >) हे गजन्‌ । यह मेरा विश्वास टे किं जहो श्रीयोगेश्वर कृष्ण चौर 
चनुधारी च्रजुन ह, वर्हो ही लद्मी, विजय, भूति श्रार श्रटल 
नीति दो सकती ह । उमलिय श्व भी शरगर श्यपि श्रपने पूं 
को मममा-वुभाकर पाण्डवो मे मिलाप क्र लोग, ता चन्छ्रार 
पन्या पीदं पद्य॑ताना पडगा । 

हम प्रकार श्रीभगवानमे गाय हण श्रघ्रन्‌ ध कटे हण उपनिषद्‌ 
तरह्म-चदान्तर्मत, यागमाखर-विपयक) श्रीन्रषण॒ शौर यजने क सवाद 
माल्मन्यासयाग-नामक ग्दररटर्वा श्व्याय समाप्रट्रा। 


म्र 
म 


रीमद्धगवद्रीता { ७&ऽ ) ध्याय शयं 


सिद्धात के सहित समस्त गीता का उपसंहार 
भगवान्‌ शंकराचायं अपने भाष्य के अरत मे यो देते है-- 


यह्‌ विचार करना चाहिए कि इस रीता-शाख मै निश्चय स्या 
हा ? परस केल्या ( मोक्त ) का साधन ज्ञान है या कमे, अथवा 
टोनों ? 

यदह सखे इसलिये दोता है किं गीता में "यच्ात्वाऽमृतमश्लुते,, 
(ततो सा त्वतो जात्वा विशत्ते तउनन्तरम्‌' ( "जिसको जानकर भमत 
भोगता हेः. (तदनन्तर उरे तन्त से जानकर मुभमे दी प्रविरो जाता 
हे ) इत्यादि वास्य तो केवल ज्ञान से मोक की प्रापि दशति टै । ओर 
'कस॑स्येवाधि रस्ते (कुर कमेवः ( त्तरा कम मे ही श्रधिकार देः, (तू 
क्स ही कर' ) इत्यादि वाच्य कमं कौ श्रवल्य-क्तेव्यता दिखलाते है । 
इस प्रकार ज्ञान प्रीर कमं दोनों की क्तेव्यता का उपदेलहोनेसेपेसा 
सल्यमीदहो सरता हे कि सम्वत गेनों सिलकर ही मोक्त के साधन 
रोगि! इम गाप्रका व्वाययोपात विचार क्सने से हमारी नद्विमे यह 
सिदात निरलतादहै किः 

भ चल (्रात्मन्तान ही परम कल्याण (सोन) काटेतु ( साधन हे 
स्मा 


भत्ति चा वह्‌ [नचनेक ह्‌ चार इसी कारण कैवल्य ( मोन) 
वी प्राद्र उसकी ववि) 


2 
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श्रीमद्भगवद्रीता (. ७ ) अध्याय १८ 


रदित श्रात्मा हू, ुकसे भिन्न ओर को$ भी नदी है, ठेसा आत्म-विपयक 
लान उस रविद्या क। नाशक दै, क्योकि यह्‌ उत्पन्न होते दी कर्म॑-भव्र्ति 
की हेतु-रूप मे-वुद्धि का नाश करनेवाला है । . . .. 


मोत्त कायं र्यात्‌ स्वत सिद्ध है, उसलिये कर्मो को उसका सायन 
मानना नही वन सकता, क्योंकि कोद भी नित्य ( स्वत सिद्ध ) वस्तु कर्म 
या ञान से उत्पन्न नी की जाती । 

ेसी व्शामे तो जान भी व्यर्थं होगा ? पर यह वात नदी दै, क्योकि 
यह्‌ अविद्या का नाशक होने के कारण उसका वल्यमोक्तप्ाप्नि-रूप 
फल मे समाप्र दोना प्रत्यक्त है । जैसे दीपक के प्रकाश का यद्‌ फलै 
कि रत्न शादि वस्तुर्रो मे दोनेवाली श्राति श्रौर वकार कोनष्टकर 
दे रौर उसमे सप॑-विपयक्र विफ़ल्प को दृटाकरर केवल रन्न का प्रव्यक्त 
कराके स्वय समात्र हो जाय, वेसे ही श्रविद्या-खूप वकार के नाशक 
श्मात्म-लान का भी फल मोत्त मे ही समाप्न होता देखा गया है । 


जिम ( क्रिया ) का फल प्रत्यत्त है जैमे श्ररणा-मन्थन वाग श्रम्नि 
उत्पन्न करना श्चादि क्रियां | जैमे उन ( क्रियाम) मे लगे हण कर्ता 
आदि कारको की, यत्रि प्रज्वलित लेना शादि फलम श्रतिग्क्ति मी 
श्यन्य फल मे प्रवर्ति नही हया सक्रती,ण्मली जिम फल प्रत्यन्नरह) 
तमी ताननिश्रा-न्प क्रिया मे लग हण ताता-न्प कारक की भी 
्ान्मकेवन्य सन अतिग्कि फलवान स्िमी आन्य कमम प्रत्रत्ति नही 
टा सक्रती | 

यदि यट कटा जाय कि भाजन श्र श्रप्रिरात्रादि क्यारा क ममान 
( रमम नी समुद्य) हामङ्नार, ताण्माक्टना टीक्‌ नहा कयापि 
मस्य कन कवय (मात) र, टम तान क प्रात्र रान क प्रश्याने 
ज्मन्न क्री टना न्द र्ट सक्ती, यान्‌ सवरत मप्वृताटरम्थानाय 


भोमन्भगवद्वीता का ( ७९६ ) उपसंहार 
मोन जिसका फल है, एसे ज्ञान कौभाप्नि होने के वादं ङूप-तडागादि- 
स्थानाय कमे-फल-रूप तुच्छ खला कौ इन्छकता का अमाव हो जाने 
के कारण फलातर की चा उततकी साधनभूत क्रिया की इच्छकता नही 
स्ट सक्तां । क्योकि जो पुरुष राज्य भाम करा ठनेवाले क्म मे लगा 
हना ह्‌, उसी मडृत्ति ेमे कम॑ चदा लगती क्रि जिसक्रा फल 
र्तर्राम दहं र न ठेते कम्‌-त्ल की 5 से इन्डा भी होती है। 


उतरा चह स्ति हता करि परम तपाए ना साननतो कर्म हे 
्मोरन ज्ञान क्क्ल सुच ही है | कैवल्य ( मत्त ) ही जिसका फल 
ह्‌.्से ज्ञान क्य क्म की सहायता भौ अपेत्तित नही. स्योकि जान 
अद्या ऋ नारके है, उसलिये कमो से उस्न विरोध हे । 


चह प्रार्दधहोहे क्ति धकार ता नारक अधङार नही 


दा सक्ता) 
ऽरलिय केवल स्तान हा परम क्ल्यणका नाघनहे। 


५ 


भ्रीसद्धगवद्रता का ( ५७० ) उपर्महार 


करेवल्य है, वह चिना प्रयत के दी सिद्ध हो जायगा} पर यह्‌ कथन ठीक 

नदी, क्योकि भूतपूव नेक जन्मों के कयि द्रुए्‌ जो स्वर्ग-नरक रादि 
की प्रापनि-रूप फल ठेनेवाले अनेक अनार कमं सञ्चित टै, उनके फल 
क्रा उपभोग म होने के कारण उनका तो नाश नदी होगा| 


इस पर फिर पुन उन लोगो का कदनादै किं यह वात नहीरै, 
क्योकि नित्यकमं के अनुष्ठान मे होनेवाले परिभ्रम-ख्प दु ख-भोग को उन 
कर्मो के फल का उपभोग माना जा सक्रताहै। च्थ्रवा प्रायधित्तकी 
भति नित्यकर्म भी पृवेक्रेत पापका नाश करनेवाले मान लिए जार्येगे 
तथा प्रार्थ कमं का फल भोग से नाण दो जायगा । फिर नयकर्माका 
च्यारस्भ न करने मे (केवल्य' चिना यन्न के सिद्धहीट। 


परन्तु यह्‌ सिद्रान्त ठीक नदी है, क्योकि श्रति कहती दै-^तमेवं 
चिदित्याऽति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ( श्रे 2० ३८)}= 
उस ( परमात्मा ) का जानकर ही मनुप्यमृल्युसं तरतादह्‌ , मान्न-प्राप्रि 
कलिय शौर कोड दसरा मागे नीहि । इम प्रकार मान्नकेलिय विद्रा 
के रतिरिक्त अन्य मागं का श्रभाव उक्त श्रति वतलाती ह । अर जंमे 
चमे की तरह श्याक्राश् को लपेटना अमभवर, इमी प्रकार श्रतानी 
की मुक्ति विना तान के श्रसम्भव हं । ण्व पुगण॒ श्यारम्प्रतर्यो मे भी यही 
कटा गयादह कि तानमे टी कैवल्या टाती ट । 


इमकरे मिवा जा नाग टसक्र व्िपरनि कटनं ?) उनकर सद्रान्तम 
पवन प्या क्र नाग क्र उन्पात्तन टनिम जा उनका पन्ने ट्फ नटी 
ह ] धान्‌ जम प्रक्र प्रचरत साचत पापा क्रा रानी समव) उमा 
प्रफार समविन प्यक हानाभी मभवहटहा, स्न दरान्तर का उत्पन्न 
क्य चना उना नय मम्भदन हान म ( ट्म प्रज्ञानुमार ) मान 
प्नद्धहा ना सदना 


श्रीमद्भगवद्गीता का ( ७७९ ) उपसंहार 


इसॐे सिवा, पुण्य-पाप के कारणरूप राग, देप चौर मोहादि दोपों 
का विना आत्मज्ञान क मूलोच्छेद्‌ होना सम्भव न होने के कारणए भी 
पुण्य-पाप का उच्छेद होना सम्भव नहीं । 


मोर श्रति मे ८ नित्याना च कमणा पुण्यलोकं फलश्चते. ) “नित्यकर्म 
का पुरयलोक की प्रा्नि-रूप फलः चतलाया जाने के कारण, श्रौर स्मृति भे 
( वरणं ा्रमास्व स्वकमं निष्ठा ) “रपने कमं में स्थित वरणश्रमाचलम्बीः 
इत्यादि वाक्यों दयार भी यही वात की जने फे कारण कर्मोका क्षय 
( मानना ) सिद्ध नदौ दोत्ता 1 


रजो कते हँ फि नित्यक्मं दु ख-रूप दोने के कारण पूर्वकृत 
पापों का फल दौ ट, उनका छपे स्वरूप से अतिरिक्त श्चौर कोई फल 
नहु दै, स्योकि श्रुति मे उना कोड फल नदी वतलाया गया त्तथा 
उनका विधान जीवन-नि्वाह आदि के ज्तिये किया गया हु। तां एेसा 
हना मी उनका ठीक नदी, क्योंकि जो कमं फल ठेने के लिये भ्रव 
नही हए उना फल होना च्रसम्भव है श्रौर नित्यकर्म के श्ननण्ान का 
परिश्रम प्न्य वम का फल विरोप सिद्धमभी नहीं स्केया) 


इसके सिचा ननिव्यस्मो के श्रनुष्न से टोनेवाला परिध्रम-स्प ठस्व 
पूवत पापो का पल हे". फेमा कहना प्ररुरए-चिस्द्ध भी हे । कारण यहद 
पिः जा पृचक्न पाप फल दने च लिय श्रङुरित्‌ नही हण् हे, उना न्य 


[3 


मेह सरना. प्सा प्रर ह उसमे ता ज्ञ्‌ दन 


लिय प्रनत 
्ण्पुदेरत पाषेका ही फत्त न्त्पिरमां = श्चतुष्टान से हनेवाला 
परिसर्प मय उनलमया सपाह. व्यार जो कमफ दने दे न्निव द्यभी 


नृत्‌ वह्तष्टण ह, उनका फन नह्‌ चततल्यया मरा) 


श्रीमद्भगवद्रीता का ( ७८ ) उपसंहर 


उनका फल है, यह ॒विश्चेपण देना अयुक्त ठहरता ह श्रौर नित्य- 
कम-विधायक शाख को भी व्यथं मानने का प्रसग आ जाता है, क्योकि 
फल देने के लिये श्रंकुरित हए पार्पोकातोउपभोग से हीक्तयहो 
जायगा ( उनके लिये तव नित्यकर्मो की क्या आवश्यकता दै ) । 


उसके सिवा ( वास्तव मे ) विहित नित्यकर्म से होनेवाला परिश्रम-रूप 
ट्.ख यदि कमे का फल्त दहो, तो उन्हौ का फल होना चाहिए, क्योकि 
व्यायाम आदि की भोति वह्‌ उनके श्रनुषछठानसेही होता हश्मा दिखलाई 
देता दहै, अत बह्‌ किसी अन्य कम का फल है, यह्‌ कल्पना युक्तियुक्त 
नही दै । 

फिर यह कि नित्यकर्म का विधान जीवनादि के लिय करिया गया है । 
इसलिय भी नित्यकर्म को प्रायश्चित्त के समान पू्करत पापो का फल 
मानना यक्तियक्तं नदी है , जिस पाप-कमं के लिये शात मे जो प्रायश्चित्त 
विहित है, वह उस पापका फल नरह है । तथापि यदि फेमा माने फर 
प्रायधित्त-स्प दुख ( जिसके लिय प्राथरिचत्त किया जाय ) उम पाप- 
खूप निमित्त का दी फल होता दै, तो जीवनादि के लिय किय जानेवाल 
नि्यरर्मा का परिश्रम-ल्प दख भो जौवन शादि टतुश्रों काही फल 
सिद्ध दोगा । क्योकि नित्य श्रौर प्रायश्चित्त य दानीं ही फ्रिसी-न-क्रिमी 
निमित्त से क्रिय जाचवाले ह, इनमे कोड भेद नही । 


टमकरे सिवा नित्यफमं के परिम कौ श्रौर काम्य श्रग्निटात्रादि 
क्म के परिश्रम की समानता हाने के क्रारण निव्यसमेका परिन्रम टी 
पू्वररन पापका फलहे, काम्य कर्मानुष्रान करा पर्थिम-ज्य दग्र मकरा 
फल नाट, छया माननक निय काट विणप जारण नहा ट, श्रत वः 
काम्यकर्म का परिरम्य दग्व भी पु्वदनपापका ही फन माना 


द्रया | 


।/ 


श्रीमद्भगवद्गीता का ( ५५२ ) उपसंहार 


स्तय ननित्यकर्मो का फल नहीं बतलाया गया है, ओर उनके 
अनुष्ठान का विधान है, उस तिधान की अन्य प्रकार से उपपत्ति न होने 
के कारण नित्यकमों के अनुष्ठान से दोनेवाला दु ख पूर्कृत पापों का 
ही फल है, इस प्रकार को जो अर्थापत्ति को कल्पना को गहे थी, 
उसक खंडन हो गया । 


इस तरह परकारान्तर से नित्यकर्मो के विधान की श्रनुपपत्ति होमे 
से ओर नित्यकर्म कः अनुष्ान-सम्बन्धो परित्रम के सिवा दूसरा फल 
होता दै, देखा अनुमान होन से यह्‌ यत्त खडित हो जातः है । 


इसके सिवा इस मानने मे विरोध होने के कारण मी यह्‌ पत्त कट 
जाता है । क्योकि निध्यकर्मो का श्रनु्टान करते हुए दूसरे कर्मो का प्ल 
भोगा जाता दहै, ठेखा मान लेने से यह कहना होता है कि चह उपभोग ही 
नित्यफ्म का फल ह । च्नौर साय दी यह्‌ भी प्रतिपादन करते हो किं 
नित्यकसं का फल नही है, त यह कथन परस्पर-विरद्ध होता है । 

हमक मिवा ( उक्त सतानुसार ) काम्य-अग्निदोवादि का अनुष्ठान 
करते ट्ण परतत्रता से नित्य-त्ग्निदोरादि भो उन्दी के साथ च्नुष्ित 
ले जति हे । सत उस परिभम-ल्प इ खभोग से ही काम्य-श्ग्निाचादि 
वा थी पलन्नीण ले जायगा. क्योकि वह उसे अधीन हे । 


श्रीमद्धगवद्रीता का { ५५४ ) उपसंहार 


न प्रतिषिद्ध हो, वही तकाल फल देनेवाला होता है, शाखविषहित या 
प्रतिषिद्ध कमं तत्काल फल वेनेवाला नदौ ह्येता । यदि ठेसा होता, तो 
स्वगं आदि श्रृष्र फलो के वतलाने मे शाष्व की परघ्तिन हाती । 


सुतरा निव्यकर्मो के अद फज्ञ करा अमाव कमो भमौ सिद्ध नहौ 
हा सकता । उसनिये यह सिद्ध हु # अवियापूव्क दोनेवाले सभी 
शुभाशुभम कर्मो का अशचेपत नाश करनेबाज्ला हेतु विद्या (ज्ञान) हौ 
ठे, नि.यकमं का नुन नदी । 


समस्त कमं रविद्या श्रौर कामना-मूलक्र हीरहै, णेमादही हमने भी 
सिद्ध कियाहैकरिश्मगिि का विप्र कर्महे मौर ज्ञानी का चिपय मवं 
कर्म-पन्यास-पूर्वक ज्ञाननिष्ठा दै । (उभौ तौ न विजानीतः (२ १६)} 
'वदाविनाशिन नित्यः (२ २१) । लजानयागेन साल्याना कमय्रगेन 
यागिनामः (३३ )। तन्खवित्‌, गुएागुणोपु वनन्त इतिमत्वा न सन्नतेः 
(३ रर ) 1 सवकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुख वशी" (५ ९३) । नेव 
किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तच्यवित्‌" (५८) । इत्यादि वास्यो क 
्थ॑से यही मिद्ध होतादै कि अतानीही भे कम॑ करतार लमा 
मानता ह ( जानो नही) श्मारम््त के तिये कमं कतव्य वतलाय दह 
सर च्मारूढ के लिय श्रथति यागम्ध पुस्पं के लिय उपगम कतव्य 
वतलाया है । तथा (पेलामी कटार चि) तीनो प्रद्र के ्त्तानौ 
भक भी उदार, पर ज्ञानी तो मेराम्बग्यही टै, त्मा मे मानतां । 


कर्म कण्तेवाने सकाम श्रतानी लोग श्रव्रागमन का प्राघ्र न ह 
दार प्रनन्य भक्त निन्ययुक्क रार चितन करत हण श्त्मिम्व्प श्चक्रग 
क मदेम मुखः निष्पाप परमात्मा करी उपासना रन | धडनयामि वुद्धय्राग 
नयन मामुपयान्ति त्न (अक) क्रा म वट वुद्धियोग वता 
पसिममवमुसी प्रा्रहो जानि इमम वेह मिद्ध ननाह फिफ 


श्मीमद्धगचद्रीता का ६ ७७५ ) उपसंहार 


करनेवाते अज्ञानी स्वयं भगवान्‌ को प्राप्न नदी होते । भगवदथं कमं 
करनेवाले जो युक्तस होने पर भी कममी दने के नाते अज्ञानी है वे 
चित्त-समाधान से लेकर कम॑फल-त्याग पर्यन्त उत्तरोत्तर हीन वतलाये 
हए साधनों से युक्त होते है । तथा जो अनिर्दश्य ्मन्तर के उपासक 
हे, वे (अदधा सवभूतानाम्‌ः आदि से लेकर बारहवे अध्याय की 
समामि पर्यन्त वतलाये हुए साधनों से सम्पन्न शौर तेरहवे शरध्याय से 
लेकर तोन ध्यायो मे चतलाचे हए ज्ञान-साधनों से भी युक्त होते हे । 


अधिष्ठानादि पोच जिनके कारण दै, एेसे समस्त कमो का जो सन्यास 
करनेवाले है. जे त्मा के एकत्व शौर अक्चेत्व को जाननेवाले है, 
लो ज्ञान की परानिष्ठा मे स्थित है. जो भगवत्छरूप ओर श्रात्मा के 
ण्कत्व-त्ान की शरण लयो चुके दे. रेसे भगवान्‌ क तत्त को लानने- 
वाने परमहस परित्रालको को स-नि शौर मिभ. ठेसा विविध कर्म 
फल नह मिलता । इनसे अन्य जो सन्यास न करनेवाले कर्मपरायण 
ग्मलानी है. उनको क्म का फल न्वरवस्य भोगना पडता ह । चटी नीना- 
सास्मिसेक्रे त्य कनेव्य सोरे क्तव्यक्नय विभायह्‌। 


श्रीमन्गवद्रीता का { ५७६ उपसंहार 


नही, क्योंकि अनात्म-कटत्व चलन स्वभाव कर्मो मे नै करता ह", ठेमी 
म्रवृत्ति अज्ञानियों कौ ठेखी जाती है । 
यदि यह कहा जाय क्रि शरीर श्रादिमे जो श्रहं-माव है, वह गौण 
ह, भिभ्या नही, तो रेखा कहना ठोक नदी, क्योकि ठेसा मानने से 
उनके काये मे भी गौणता सिद्ध होगी । 
यदि यह्‌ कद्‌! जाय कि जते द्ेपुत्र।तू मेरी खात्माही दहै, इम 
श्रति-वाक्य के अनुसार च्रपने पुत्र मे अह-भाव होता, तथा ससार मे 
भी जसे यहगौ मेराप्राणहीदै, इस प्रकार प्रिय क्तु मे श्रह-भाव 
होत्ता देखा जाता दै, उसी प्रकार अपने शरीर आदि संघात मे मी 
शह-भाव गौर हे । यह प्रतीति मिथ्या नही हे । मिध्या प्रतीति तो वहते 
किंजो स्थाणु श्यौर पुरूपकेमेद कोन जानफ़र स्थाुमे पुरुप की 
प्रतीति होतीदै।तो णसा कहना भी ठीक नदी, क्योकि गौर प्रयोग 
लुप्रोपमा-शब्द रा श्रधिकरण की स्युति के लिये होता है, उमलिये 
गौण प्रतीति सेमुख्य के कायं की मिद्ध नदी होती) जैसे फडके कि 
देवदत्त मिह है, वालक श्रगििहै, तो यह कटना देवदत्त सिंह के समान 
करर अौर बालक च्ग्निके समान पेद्गल (गौर) वणं, इम प्रकारकी 
समानता के कारण देवदत्त ओरौर वालक-रूप अयिष्ठान की स्तुति के लिये 
हीर, क्योकि गोण श्य कौ प्रतीति सकोह मिह का कायं (किमीको 
भक्षण कर जाना ) या यन्निका क्राथं ( किमी को जला डालना) सिद्र 
नदी किया जा सकता । परतु मिया प्रत्यय का कायर ( जन्म-मरग्ण-रप ) 
द्यनथ ( मनुप्य ) श्रनुभव करता ह 1 उमक्रे सिवा गोगा प्रतीति के चिमय 
वो मनुष्य णमा जानताभीदटे चि वाम्तव मे यह देवदत्त मिह शौर 
त्रानलक शराग्नि नहु टे । 
द उपर्युक्त श्रश्यर मे गगीगदि सयान मे मी श्चान्म-भाव गौण लाना, 
ताग शादि क संवान-म्प गोग्प श्ात्मा दाग क्रिय टा कमं श्रर-भाव 


भ्ीमद्धतवद्रीता का ( ७५७ ) उपसहार 


के विपय मुख्य त्मा के किये हुए नदी माने जाते, क्योकि गौए सिद 
( देवदत्त ) शौर गोण अग्नि ८ बालक ) हारा किये हए कमं सुख्य सिंह 
मोर ग्नि के नदीं माने जाते । तथा उस चरता आर पिगलता द्वारा 
कोड मुख्य सिह शौर ग्नि का काये किया जा भो नही सकता, क्योकि 
वे केवल स्तुति ॐ लिये कदे हुए होने से दीन-शक्ति दै । जिनकी स्तुति 
की जाती हे, वे ( देवदत्त शरोर बालक ) भी यह जानते है किं भे सिह 
नही हू, मँ अग्नि नदी हं तथा सिंह का कम॑ मेरा नही ह, च्रग्निका 
कर्मं मेरा नदी ह + इसी प्रकार ( यदि शरीर आदि मे गौण भावना होती, 
तो ) सघात के कम सुक सुख्य अत्मा के नहीं है, एेसी ही प्रतीति होनी 
चाहिप्‌ थी.नकिभ्मै करता, (मेरे कमम हैः ( सुतया यह सिद्ध हरा 
कि स्रासम-माव शरीर मे गौण नही, मिथ्या है )। 
जो ठेमा कहते हे कि त्मा रपे स्प्ति, इन्ला श्रौर प्रयत्न श्रादि 
कर्म-हेतुश्ओ के दवारा कमं करता दै, सो यह भी ठीक नही क्योकरिये 
सव सि"या प्रतीति पूर्वक द्वी होनेवाते है, श्र्थात्‌ स्मृति, इन्दा श्रौर 
परयन्न प्रादि सव मि" या प्रतीति से होनेवाले इष्ट-अनिप्ट-रूप च्रनुभूत 
वामेफल-जनित सस्वारो बो लेवर ही रोते हे ! जिख प्रकार इम्‌ वतसान 
जन्म मे वमे अधमं रौर उनके पल. शरीर आदि सघात-विपयक श्यान्म- 
ददि प्रोर रागदेपादरि द्यरा विये हण है. वैसे ही भूतपूर्वं जन्म मे ग्रौर 
उ्ससेभी प्ले केजन्मोमेषे। इम न्यायसे यट तुसान करना 
वयारिण् पि यह वीता ध न्यरौर म्यार हयोनेडाला ( उन्म-सर7-स्प ) 
स्पनादि ससार ्दविदया-रतेदहीहे। 


ए्स्सेयट्स्रिटोना टेरि ज्ञाननिष्ठामे मर्दवर्मो के न्याम 
रस्य वौ "्दातिर निरत्ति हो जानी है. स्योंकि देानिमान विद्यामय 
८. "त उनदौ नरनि हने पर अरीयन्नरकीप्राप्रिनलहने > जार 
८ उन्मस्ण-र्प ) सस्दार जीप्रप्रि नहीन्न सजनी 


[क 
च~र 


१ 


श्रीमद्गवद्रीता का { «ज्य ) उपसंहार 


शरीर आदि संघात मे जो ्रात्माभिमान है, वह श्रविव्यामय दै, 
क्योकि ससार मेभीर्गेगौ आदिसे अन्यद ौर गौ आदि वस्तु 
खमसे अन्य दः, ठेसा जाननेवाला कोई भी मनु्य उनमे देसी वुद्धि नदी 
करता कि ध्य्‌ म हूः । न जाननेवाला ही स्थारु मे पुरुप की भ्रौति के 
समान अविवेक के कारण शरीर श्रादि सघातमे रूः >ेसा आत्म-भाव 
कर मक्ता है, पर विवेक्रूर्वकं जाननेवाला नही कर सक्ता । 


यटि एेसा कदा जाय किं स्वर्गादि अट्ट पदार्थो के लिये कर्मोका 
विधान करनेवाली श्रति का प्रमात्व होने से यह सिद्ध होता है रि 
शरीर-उन्द्रिय श्रादि गौण आत्मानो के दवारा मुख्य च्रात्मा के कायै क्रिये 
जाते टै", सो यह भी ठीक नही, क्योकि उना श्रास्मत् त्विय 
हे! र्था शरैरद्रिय आटि गौण श्राव्मा नही) 
तो फिर यह प्रश्न उठता है रि इनमे श्रात्म-भावकेषे होतार? 
दसका उत्तर यही है किं मिभ्या प्रतीति से ही सगरहित ्रात्माकी सगति 
नकर इनमे आत्म-भाव क्रिया जाता, क्कि उम मिःग्रा प्रतीति के 
रहते हण ही उनपरे च्यात्म-माव्र कौ मत्ता हे, उमर अभाव से श्रात्म-भाव्रना 
कामी भाव हो जताहे। 
्रमिप्राय यह करि मूं अनानियों काही श्रतान-फालमे भे व्रदा 
मे गौर द) टम प्रकार शमीर-उद्धिय चादि के सवात मे श्रात्माभिमान 
हाताटै । प्रतु भ्म शरीरादि मधात मे द्लग ह, प्सा सममनेवान 
विवक्रणीनें कौ उम समय शरीरादि मघ्रात मे च्-वुद्धि नी दानैः । 
सुतर, मिध्या प्रतीति के ्रभावमेदरेहन्म-नुद्धि का ्रभावरानेक 
कारण यट सिद्धलनाट किं ग्मर शादि मे प्रान्म-वुद्धि श्रविदा-ठरन 
टीट गौण नरी। 


जिनङी समानना ्नौर वितपना श्रलग-यलग ममम ना गट, 


भ्गमद्धगवद्रीता का ( ७५६ ) उपसंहार 


रेसे सिंह नौर देवदत्त मे या अगि रौर वालक आदि मे दी गौण 
प्रतीति या गौण शाब्द का प्रयोग दो सकता हे , जिनकी समानता ओओौर 
विशेषता नदीं समम्ती गई, उनमे नदी । 


यह्‌ जो का गया किं श्रति को प्रमाण-रूप मानने से गोण आत्मा 
का पत्त सिद्ध होता हे, सो वह्‌ भो ठीक नदी, क्योंकि भ्रति कौ प्रमाणता 
अदर विपयक है, अर्थात्‌ प्रत्यक्तादि प्रमाणो से उपलन्ध न दोनेवाले 
अग्निहोत्रादि के साध्य, साधन मौर सस्वन्ध के विपयमेदही श्रतिकी 
प्रमाएता है. प्रत्यक्तादि प्रमाणो से उपलब्ध होनेवाले विपयों मे नही । 
क्योकि श्रति की प्रमाणता रद्र विपयों को द्खिलानेके्िविहीहै। 
रथान्‌ अज्ञात विषयों को चतलाना ही उसका काम ह 1 


सुतरा देद्ादि सघात मे प्रव्यक्त ही मिध्या ज्ञान से दोनेवाली 
ह-प्रतीति को गौण मानना नरह चन सक्ता 1 क्योके ग्निव्डाह्‌ 
या ्भ्रकाराक दै", णेसा कहटनेवाली सेकडों श्रुतियां भौ प्रमाण-रूप नदी 
मानी जा सकती । यदि शति एसा कहे किं श््रमिनि ठ्टा ह्‌ श्रथवा 
रभ्रराराफहेः तो एेसा सानना चाहिए क्कि श्रेत्िका कोड श्चोर ही श्रथ 
प्पयीए टे स्योकिः यन्य प्रशारसे उमरी प्रासाणिर्ना सिद्ध नहीप् 
सवती । परन्तु प्रत्यत्नादि अन्य प्रमाणोंके विर्द्धयाश्रति के प्रप 
वयन के विरुद भरति चे शध सी कल्पना करना उचित नही। 


ध्रीमद्धगवद्रीता का { ५८० ) उपसह्‌।र 


यह जो ( लोग ) मानते हैँ फ श्यात्मा स्वयं क्रियान कस्ता ह्या 
भी संनिवि-मात्र से कमं करता द, यही श्रात्मा का मुख्य कर्तापन है, 
जंसे राजा स्वय युद्धन करते हए भी संनिधि-मात्र से दी च्न्य योद्धारो 

युद्ध करने से "राजा युद्ध कस्तादहैः णमे कहा जाता है तथा वह 
जीत गया, हार गयाः णेसे भी कहा जाता है, उसी प्रकार सेनापति भी 
केवल बाणीसे दी श्राना करता दै, फिर भी रजा श्रौर सेनापति 
का उस क्रिया के फल से सम्बन्ध होता देखा जताहै) तथा जैने 
ऋत्विक्‌ के कम यजमान फे माने जाते है, वैसे ही देदादि संवात के 
क्र्म यत्म-कृत हो सकते हैँ क्योकि उनका फल श्रात्मा को टी मिलता 
ह । तथा जैसे भ्रामक ८ श्रमण करने वाला ) चुभ्वक स्वय क्रिया नरह 
करता, तो भी वह लोहे का चलानेवाला है, उमलिये उमी ऊ मुम्य 
कर्तापन हे, वैसे ही श्रात्मा ख मुख्य कर्तापन टे । 

तोण्सा मानना भी ठीक नट, क्योकि प्सा मानन मे न करने- 
चाले को कारक मानने का प्रमग च्रा जायगा । 

यदि कटा जाय करि कारक तो श्नेकरप्रकारकेहतेह,तोभीण्मा 
कलना टोक नदी. क्योकि राजा शादि का मस्य कर्तापन भी ठा 
लाता, घछर्थानि राजा श्यपने निजी व्यापार द्वाग भी युद्ध करना, 
तथा योद्ा्यों से युद्ध क्रनिश्रौर उने वन देने मे भी निस्संदट उक्र 
सस्य कर्नापन ट, उसी प्रकार जय-पगजय श्रादि कल-भाग मे भी 
उसकी म॒म्यतादटे। वमे ही यजमान का भी प्रवान श्यति दन शरीर 
लानया व्च ऋ क्रय ननिम्स मुग्य करतत्वह। 

यद्वि उमम यर निध्च्य स्या जाय सि करिया-ररिनिवम्नु मे जा 
कलपिन का उपचार (धयोग) है, व गग ट| यद्रि गजा शौर 
यजमान श्यादि मे म्वव्याघार-स्प मुय कनपिनि न पाया जाता, ता नता 
सनिवि-मात्र समी मुगय कतपिन माना जा सफ़नाथा, परनु चुम्व 


श्रीमद्रगवद्रोत का ( ७८१ ) उपसंहार 


की मेति राजा श्रौर यजमान का स्वव्यापार उपलब्ध न होता हो, 
रेसी वात नही हे । सुरसा संनिधि-पात्र से जो कर्तापन है, वह भी गौण 
दी दे। तो रेखे निश्चय से उसके फल का संवघ भी गौण दी निश्चय 
क्या जाना चाहिए, क्योकि गौर कतां दयाय मुख्य कायं नदीं करिया 
जा सकता ! शत यह्‌ सिथ्या दौ कहा जाता है कि "निण्य आसा 
उदात की क्रिया से कर्ता-मोक्ता दो जाता है । क्योकि राति के कारण सव 
कुह हो सकता है, जैसे किस्वप्र श्रौरमाया मे होता है! पस्तु शरीर 
नादि से रात्मवुद्धि-रूप श्क्ञान-सतत्ति का विच्छेद हो जाने पर सुपुप्ति 
रोर समाधि रादि मे कठैत्व, मोक्ठ्त्व शमादि श्चन उपलब्ध नदी होता 
सुतस यह्‌ सिद्ध त्रा कि यद्‌ ससार श्वम्‌ मिपया-ज्ञान-निित्तक 
ही हे, वास्तविक नरह, अत पृं तत्वज्ञान से उमकीं आत्यन्तिफ 
निद्रतति हो जाती हे 1९ 


पूव-वृत्तान्त का उपसंहार 


इस प्रकार गीतोपदेश से सतुष व सशय-रदित दोकर जव शंन 
ने वासुदेव से अत मे एसे कदा-“हे ्रच्युत ! त्ापकी कृपा से मेरा 
सव मोह नषएट हो गया है ओौर सरव॑ग्रकार का सदेह दूर गया है । मेँ अव 
सावधान वा सचेत हो गया हू, च्रौर आपका कहना कर्गा 1” ओर 
फिर गांडीव हाथ मे लेकर उत्साह-पूणं चित्त से युद्ध के लिये तैयार 
हो गया, तो अन्य महारथी भी ज्ुन को सवंप्रकार से तैयार देग्वफ़र 
सिंहनाद करने लगे । 

जव उस प्रकार युद्ध श्मारम्भहोनेकोहीथा करि वमैराज युविष्ठिर 
ने क्वच उतारकर शच रख प्रिये, ओर रथ मे उतरकर शत्र-सेना की 
रोर चल दिये । युयिष्ठिर को इस तरह जाते देखकर अजुन शीत्रही 
रथ से उतर पडे शौर भादयों के साथ उनके पीय टो लि | वासुदव 
भी उनके पीघये-पीदो जाने लगे । अन्यान्य राजा लोग भी उन्मुकता के 
साथ राजा युविष्ठिर के पीदं चले। श्रज्ज॑न, भीममेन, नछुल चरर 
महदेव ने ण्क दूसरे के वाद राजा युधिष्ठिर से कटा-^“मटाराज । श्राप 
व्याक्ररटरे?ल्मनलेोों कोद्धोडकर पैदल टी शत्रु-मेना मे क्टाजा 
रह दै? श्याप क्वच श्रौर मव णत फेफकर कवच व शस््रादि से 
सममल्ित णब्रश्मं के मामन क््लाजा रटे हं? श्राप त्मलोगोंके वदे 
भाई ठै, च्रापरदयों जाति दरेग्वफरल्माग द्र्य ठर व्रौरदटग मे 
पीडितलेरहाद्‌।, 

भाद्रयों के कलने काकुं उत्तर न देत हण राजा युधि्ठिर गच्र-नना 
के भीतर चलनेटी गय। चरीक्राणने मकर च्र्जुन श्रादि मे कटा 
सि “नुम क्िसीवान री चितान करगे, हम टना मनव सममः गय 
र । व मीम, द्राणः कृष, जन्य यादि वटवृ म श्राता लङ्ग गत्र्रो 


पूवै-यत्तान्त का ( ७८३ ) उपसंहार 


से यद्ध करना चाहते हँ । मैने पहज्ञे सुन रक्खा है, रौर सुभे ख॒ भी 
जान पडता है फि जो आदमी शासख-विधि के अनुसार गुरुजन, ब्ध 
चाधव श्रादि से श्माज्ञा लेकर प्रबल शत्र से युद्ध करता है, वह्‌ अवश्य 

विजयी होता है ओओौर जो कोद गुरुजन का सम्मान किये विना, उनकी 
राज्ञा लिए विना युद्ध करता है, वह्‌ शघ्रओं से परास्त होता है 1” 


उधर कौरवो के दल मे युधिष्ठिर के इस व्यवहार पर तरह-तरह 
ची वाते होने लगी । कोड्‌ उहने लगा-यह्‌ युधिष्ठिर स्त्रियों के कुल 
से कलु के समान पेदा हुमा है । मालूम होता है कि यह युद्ध से र 
गया दहे इसी से भीष्मकी शरणलेने ठौडाश्चारहाहै। दाय । दाय । 
यह्‌ वडा दी कायर ्योर छुपूत निक्ला । श्पने भादयों का मुह्‌ काला 
वरके, देखो तो. यह्‌ केसा अलचित काम कर रहा है। श्व इसके 
मटावल्ली भार्‌ भीम शओरौर प्रजन लजा के मारे मुंह दिखलाने लायफ भी 
न रह जा्येे । रौर यह्‌ स्वय भी शयाने को मुह्‌ दुपाता पिररेगा । 

ण्सीहोये सखरपैर को वाति कौरवों की सेनामे सवक्टी होने 
लगी । इस तरह्‌ शान्रश्रों की सेना पाडवो को पिक्षर श्रौर दर्योचन 
नादि कोरवों की प्रणा करके वडे श्नानन्द से कड टिलाने लगी । 


पूव-वरत्तान्त का ( «पष्ट ) उपसहार 


देते, तो हमे जर टु ख होता जौर मै तुमो पराजय का शाप > देता । 
पर तुम्दारे उस शिष्टाचार से हम बडे प्रसन्न हुए हैँ । हम तुमे श्राशीर्वा 
वेते हँ-युद्धमे व॒म्दारी दो जीत हो) जाश्रो, युद्ध कसे। हे राजन्‌ ! 
तुम खद जानते हो किं मनुष्य धन का दासदहै, वन किसी काबस 
नही . मुभे कौरवो ने धनसेद्ी श्चधीन कर रक्खा है, जिससे कर्तव्य 
वशम शत्रु कौ ओर से आपके साथ लडने को लाचार हं । उसल्तिये 
यमसे युद्ध-सहायता को दोडकर आर जो वर श्राप चाहे, मोग 
सकते हैँ 1” 
युविष्ठिर ने कदा--“हे प्राज्ञ ! श्राप सदा मेरा हित चाहते हण मु 
सलाह दे श्रौर दुर्योवन के लिये युद्ध करे। च्र्धात्‌ भमन से तोमेरा 
हिन चाहे श्रौर शरीर ने दुयोँवन का पत्त लेकर लड, यही वरमै 
मोगिताहं | 
भीप्म जी वोले-्हे कौरवश्रेष्ठ । म इम विषय मे तुम्हे क्रया 
मदायता वा मला दरे सकता मै दुर्यान के लिये युद्ध कृरूगा। 
ट्म कारण युद्धकरेमिवाजा चाहो, मो कट 1 
युदिष्ठिर ने कटा--्मे पने सिति की यट मलाः च्रापमे चाहता 
क्रि श्मापररोमै सप्रामये किम तरह जीन मक्ता ह? प्रापो को 
हग नदीं सक्ता, मार न मक्ता, इसलिय यदि श्राप मेरा कन्याम 
चात टे, ता पनी मृत्यु का उपाय मुर वना दौजिण 17" 
मीप्मजी वोल--८ वदा) यह किमी मे णक्तिः ना जामे मारी श्पनी 
ट्च्छटाक विना मार सके । ल्म जव मरेग, प्रपनी ली ट्म मग । 
टममे इस समय तुम्दरे जिनानि के लिय हम ौन-सा उषदशदे, कुद्र 
समनमे नली राना | नर, नुम किमी श्रौर दिन, शद्रा मौ दयकर्‌, 
मारे पान माना । टम नुमे श्यवध्यकृयु उपद्रेण क्येग 1" 


पूव-वत्तान्त का ( ७८९ ) उपसंहार 


तव युधिष्ठिर ने पितामह को प्रणाम करिया ओर उनकी बात को 
हृदय मे धारण करके वे द्रोणाचायंजी के पास गये र उनसे भी युद्ध 


के लिये आज्ञा मोगी ओर साथ दी अपने हित ऊ लिये उनसे 
थना की । 


्रोएएचायंजी वोले-“दे युधिष्ठिर । तुम यदि गुर से पूरे विना युद्ध 
आरम्भ कर देते, तो हमे जरूर दी तुम पर क्रोध राता ओर जी से हम 
यदौ चाहते किं तुम्दारी हार दो । परन्तु रेखा न करके जो तुम हमारे 
पास श्चाये हो, तो हम प्रसन्न दोकर तुम्दे माशीर्वाय ठेते हँ फि तुम्दारी 
जीत हौ । कौरवों का च्रन्न खाने के कारण हमे उनकी ओर से युद्ध 
करना पडा हे । हम वडे ही दीन भाव से कहते हँ किं तुम हमे अपनी 
तरो जानेकी वात के सिवा श्रौर जो कुं चादो मोग सकते हो, 
क्योकि युद्धतो भ कौरवं की शरोर से लद्धेगा परन्तु ट्य से श्चव जयः 
तम्दारी सी चार्ता 1 ए 


युधिष्टिर ने पहा-“हे रार । मै आपतते यही वर सोगता ह 
टर्ोधन पे लिय स्माप लाड मेरी जच दलि से मनाए श्रौर सु 
हिति फी सलाह दीसिण ।*' 


कि 


पू्वै-वृत्तान्त का ( ७६ ) उपसंहार 


्रोएाचायंजी वोले-“राजन्‌ । मै जव तक युद्ध-भूमि मे लद्धगा, तव 
[न इसलिये ध 
तक्र लुम जय नदी प्राप्र कर सकते ¡ उसलिये भाध्यों के साथ तुम शीतर 
मुभे मारने का यत कये 1” 


तव युधिष्ठिर ने का--“हे श्राचायं । मेँ न्रापको प्रणाम करता 
शरीर चिनयपृवक पूता हूं कि श्राप छकरपा करके मुभे पनी म॒त्युका 
उपाय वतादए्‌ 1" 


दरस पर श्राचाय॑ ने कहा-“हे तात । जव म क्रोवपूर्व॑क वासो की 
वर्पा म प्रवर्त होतार, तव मुके कोद भी नदी मार सफ़ता। हो, अगर 
मै युद्ध-भूमि मे अख रादि रखकर अचेतन की तरह सित लो, तो उम 
प्रवस्थामे मारा जा सकता) मे तुमसे मच क्दता ष, विश्वास- 
योम्य सत्यवादी पुरुप के मुह से कोड श्त्यन्त प्रिय समाचार सुनते 
दीमंयुद्रभूमिमे हथियार रख दंगा 1" 


साच्यं के उक्त वचन सुनकर युर्विठिर उनको नमछार करतेटहण 
फिर करपाचार्यजी के पास च्रनुमति के लिये गये । शौर वरटा पर्टिचङर 
प्रणाम करके वोल--^्हे आचाय । मुभ युद्रक्रने की च्राता दरीलिष। 
मे न्यायपूर्वकः युद्ध करगा । अनुमति दौर श्राणीर्वादि दीजिण क्रि मै 
श्रापकी श्यात्ता पार यु मे सव शवो का जीत सं 1 


कपाचायंजी वाल--रालन । युद्ध कलिय नःशचय करक द्मगर मग 
श्राता त्विर्‌ विना तम यद्ध करन लगन, ता दछवःतर्म कुप्त टाक्रिम 
लमा दागनकरा लापद व्ता | परर नम्र इस सद्रात्ार म परसन 
लार य द्माणीवाद दना है {ङ तुम्टाग्‌ जान दा । राजन । य मन्य 


[आ 


रे रि पुन्प्रवनक्रा दाम; धन च्ीका नामनी | वन कष्राग 
त्ार्वा न दम अपने दवान कर लिया) टमलिय जन्मी याग 
सम य्धत्म्ना। नुल-सलायता क सिवरायनम दयार क्या चानन, 


पूल-टरततान्त का ( ५७ ) उपसंहार 


सो बोलो । धन के कारण मै कौरवो के श्रधीनदहू इसी से नामर्दो की 
की तरट्‌ तुमसे ये वाते कह रहा हँ 1 

तव युधिष्ठिर युद्ध मे उन पर विजय पाने निमित्त उपदेश मोगने 
को तैयार हुए ! परन्तु उनको यद्‌ सदेद हुच्रा किं द्रोण की तरह छृपाचायं 
यह्‌ न कदे कि जलडकपन के गुरुको मारे विना जीत की माश 
करना व्यथं है । यह सोचकर युधिष्ठिर को चडा दुख हु} उनका 
कठ भर माया , सुह से वात न निकली । 

युधिष्ठिर की इस कातरता का कारण मालुम दोने पर कृपाचार्यजी 
चार-वार श््ाशीर्वाद्‌ देकर कने लगे-“मदारज । हम वुम्दारे दाथ से 
नरवध्य जरूर दै, दस तुम्हारे हासा वध किये जाने के पात्र नदी । तथापि 
कोर विताकी वात नही। हमे मारे विना मी तुम्हारी जीत दोन मे को 
वावान ््रावेगी ! मे तुमसे वादा करता हूं रौर सच कहता हँ कि नित्य 
स्वेरे टगर श्वर से मै तम्हारे जीतने की प्राधेना करा ।" 

यह सुन फर युधिष्टिर को वहत कुद टाटस हा. श्र श्चतं मे श्मपने 
मासा शल्यराज के पास लाकर प्रणामपूर्वकः वोले--“मामाली ! सै च्रापमे 
युटरक्न्‌ प्राता समायन म्मराचांदह स न्यावपृचकं यद्ध करूगा । श्यति श्रार 
न्पारीर्वादि दीलिण्किमे युद्ध से सादन्यं को जीत सदे!) 


पूचै-टत्तान्त का ( «लय ) उपसंहार 


युधिष्ठिर ने कहा--““राजन्‌ । मे यदी प्राना करता हँ करि नित्य मेरे 
हित को सोचिषए्‌, अर इच्छानुसार कौरवो की ओर से लडिए ।” 

शल्य ने कदा-“ह युधिष्ठिर ! मँ वुग्दारी क्या सहायता कर सकता 
हू? मुमे कौरवोंने धनके द्वारा अपने वश मे कर लिया ह, उस 
कारण भँ उन्दी की च्रोर से युद्ध करूंगा 1 

युधिष्ठिर ने कदा--“महाराज ! आपने जो पले प्रतिज्ञा की है फ 
युद्ध के समय सूतपुत्र (कणं ) के तेज को हम कम कर देगे, उसे न 
भूल जाएगा, उस प्रतिज्ञा सार श्रपनी चेष्टा करते रदिएगा, यही 
वरदान मे च्रापसे मोगता हू | 

शल्य ने कदा-- “दे कुन्ती-पुत्र ! तुम्हारी यद उन्छा पूरी लेगी । मै 
तुमसे इमक्रा वादा करता ह, विश्वान करो । जायो, युद्ध करो ।' 

इसके वाढ राजा युधिष्ठिर मामा शल्य करो सम्मानपूव॑ प्रणाम 
करके श्रपने भाडयों के माथ भयकर शच्र-सेना से वाहर निकल 
श्राय | 

धर वादेव ने कणं के पाम जादर कटा--^हे वीर, मेने युना 

किं तुम मीप्म से विद्रेप स्वने कें कारणा जव तक सप्राम-भूमिम 
भीप्मजी रह्गे, तव तकर युद्र नही करोगे । उसलिये जव तक भीप्मजी 
मारे न जार्ये तव तक लुम दमी लोगो की श्यार स युद्रक्गे। जा नुम 
गोनां पत्तो को ममान न्षिन वरेखतेलो, तो भीम के मारे जाने पर 
किरि दर्यावन की सहायता के लिय उम शरोर जाकर युद्ध करने 
तग जाना 1” 

कर्गीने क्टा--प् केणव) दर्याचिन गी हन्याके विन्द्र रम कट 
कामनक्र मर्गेगे। श्रापटम वातो निष्वय समभ्तिण फिल्म उनमें 
मलक निच श्रपने प्राण तकरद्र दने मे मस्तचन स्न 1" 


पूवे-वत्तान्त का ( ७ ) उपसहार 


कण के उक्त वचन सुनकर वदो से लौटकर श्रीकृष्ण फिर पाडवो 
फे पास रा गये । जिस समय युधिष्ठिर कौरवों की सेना से वार होने 
लगे, उस समय उन्दने जोर से पुकारकर कहा-५्यदि कौरवों के 
पक्तवालों मे से हमारा कोई दित-चितक दौ--हमारा कोई भला चाहने- 
वाला हो, तो वह हमारे पास नि शंक चला शरावे । हम उसे प्रेमपूवैक 
अपने पक्तमे लेने को तैयार है । 


तव वेश्या के गभ॑ से उत्पन्न धृतरा के पुत्र युयुत्सु ने सवकी ओर 
देखकर युधिष्ठिर की वात का इस प्रकार उत्तर दिया--^हे धमराज । यदि 
प्राप लोग सुमे ग्रहण करे, तो मै ्रापके पक्त मे होकर दर्योधन शआ्ादि 
से युद्ध करने को तैयार हूं । 


युधिष्ठिर ने कदा--“भाई्‌ युयुत्सु, आन्न श्राद्यो । वासुदेव श्रौर 
हम सच तुमको महण करते हं । तुम हमारी श्रोर होकर, हमारे माथ 
लेकर, पने मूढ भादा से युद कयो । धृतराष्ट के वशश्यौर पिंडकी 
र्ता तम्टी से टोगी । उनके वुटपि की लफडी केले तुम ही होगे । 
तुम्टरे शार सव भार्‌ जरूर दहा उस युद्ध स मार जायग।' णसा उत्साह 


पाते टो युयुत्सु पमे भाद्यों को छोडकर उन वसाते हण पाड्वों की 
सेनासे त्या गय। 


राजा युष्््स्न प्रत्न हरर फर स॒वसणेमय चसराना क्वच 
पटस प्लया र~स्पर यादा लाय ना =पन-त्रपन र्थो पर यटरर 
प्ल चा तरह फर स्द्रूह तनाङर सगय नगाड गाड नगा 


रजन हा 
पार्‌ चिहयाद ठरते लन । 


पृव-वृ्ान्त का ( ५६० ) उपसंहार 


लोग उनकी प्रशसा करने लगे । चारो रोर लोग पाडवों की स्तुति 
करते हुए न्दे साधुवाद ठेने लगे । इसके घाद उसी समय सेको 
हजारों नगाडों श्रौर शंखो कों मनसी चीरगण प्रसन्न होकर वजामे 
लगे । जिस पर घोर युद्ध दोने लग पडा | 


श्रीरासतीर्थ-पन्लिकेशन लीग की पुस्तके 


न° साम्‌ पुस्त्रू सा०सण्विण०्स° 
(0 ऋ 
हिन्दी मे 
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‰ रामन्वपा भार १-२, एक जिल्द्‌में १) ९१) 
६ राम-पतर ( युख्नो के ताम स्वामी रमङे पत्रे) ९) ६५) 
७, उदर्‌ राम-जीवनी ( श्रोसक्रारायण स्यासी >) एष्ट ६७२ २ 1} २) 
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